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फजीलतुश्शैख़ हाफिज अबू सुफ्यान मीर मुहम्मदी 
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अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 07 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्लु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिलल्‍्द) 6. सुनन इब्ने माजह ( जिल्द) 


इन [?07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की [207 बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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फेहरिस्ते मज़ामीन # मे 4 मे (४7 +प्5&७ 


सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
॥ कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। द द 
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तस्हीह व नज़रे सानी मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878) 
लेज़र टाइपसेटिंग .| मोहम्मद शकील, (93599844/॥) 
मेनेजिंग डायरेक्टर | अली हम्जा, (82338-55857) का 
प्रिण्टिंग आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 0... ॥| 
न 9244-8574। द 
बाइंडिंग._ ्््ि कमाल बाईण्डिंग हाउस द 
मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 


त्ठ्क्व्ब्के 
800/- (७ वी रुपये 
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्‌ (हर ५ 
४ १ ४ 

ढ श ध 
2४ है क्ड सुनंगु लिलिजी [ ४ 


फेहस्स्ते मज़ामीन श्म 6 | 


मिलने के पते 


मकततबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली . 
फोन: 0॥-23273407 

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 

मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 

जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 


मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 


मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, ५ 
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 


हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 
_कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
नईम क्रैशी, 2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, 

शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 
(राज.) 8209-6424 

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 944-9209 

अमरीन बुक एजेन्सी:... 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 

साद सिद्दीकी: 
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 


809 एक छाठ9कशछठए70ए४ 


8./0788 (राष्/॥१87॥040/( 
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| (४०००-८८ । ० ्र ०. * € 
मकतबा अस्सूननह, 
मुम्बई 08097-44448 
उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 


अशोक नगर, हिल नं. ३ कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 क्‍ 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 

खजराना, इन्दौर 95846-54॥] 


सैफूल्लाह खालिद, 
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 


. अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 


जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874.. 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 
कच्छ (गुजरात) 09429-7]॥ 

मकतबा अलफहीम, 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 40, सीकर। फोन: 7742457343 

सल्‍्फी बुक सेन्टर, 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 


850६5 एागशफराए770ए 
?0?०.0०६800& 5708६ 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 
अर्जे नाशिर गा 25. बाब 7.गुस्लखाने में पेशाब करना मकरह , 
तक्दीम 27... अमल हे (नापसन्दीदा काम है) 
इमाम तिर्मिज़ी के हालाते ज़िंदगी . 28 बाब 8.मिस्वाक का बयान। 55 
मज़मुन नम्यद- .. 40 बाब 9.जब कोई आदमी नींद से बेदार हो तो हाथ है 
. इबयूलुल्लाह (%8) मेमर्वीतहाहा के. ___ धोएबरैःहेंकिसीबर्तनमेंनाडलें। __ 
अहकाम व मसाइल .. 40 ब्राब 20. वुज़ू के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। 7 68 
बाब].तहारत के कौर नमाज़ कुबूलनहीं की जाती 40... जब 2] कुछी करने और नाक में पानी कके._ 58 
बाब 2.वुज़ू की फ़ज़ीलत। 44 शनि... 5 < 5 अमन मलिक 
बाब 3. वुज़ू नमाज़ की कुंजी है। ५ + 2 मर >+अ या लीक कं कह 
बाब4. बैतूल खला में दाख़िलहोनेकीदुआ। 43-77 7 7 भ।भगणएयए 7-०7 77777० 
“7 -_------------ बाब 23.दाढ़ी का खिलाल करना। 60 
बाब 5.बैतूल खलासे निकलने की दुआ। 44 बाब 24.सर के मसह का बयान अपने सर के 
बाब 6.पेशाब व पाख़ाना के वक़्त क़िब्ला की हि अगले हिस्से से शुरू करे और पीछे की 6/ 
_ तरफ़मुंहकरनामनाहै।  _  _ तरफ़ ले जाए। 
बाब 7.क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने की रूझ़्सत। 46_ बाब 25. पिछली जानिब से सर के मसह की 
बाब 8. खड़े होकर पेशाब करने की मनाही 47 इब्तिदा करना। 02 


बाब 9 खड़े होकर पेशाब करने की रूझ़्तत। 48_ _ बाब 26.सर का मसह एक मर्तबा किया जाएगा। 63 
बाब 0.कज़ाए हाजत के वक़्त लोगों से छुप जाना_ 49 ब्राब 27.सर (के मसह) के लिए नया पानी लेना। 63... 
बाब ] दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है। 50 ब्राब 28.कानों का अंदुरूनी और बैखनी हिस्सा... 


बाब 2.पत्थरों या मिट्टी के ढेलों से इस्तिंजा 50 .. से मसह किया जाए। के 
करना। | ___ बाब 29दोनों कान सर में शामिल है। 64 

बाब 3.दो ढेलों से इस्तिंजा करना। 54 ब्राब 30.उंगुलियों का खिलाल करना। 65 

बाब 4.जिन चीज़ों से इस्तिंजा करना मकरूह है। 52. बाब 34.एड्रियाँ (अगर वुज़ू में खुश्क रहीं हैं तो 58 

_बाब 5.पानी के साथ इस्तिंजा करना। 53 __ उन) के लिए जहनम का अज़ाब है। 

बाब 6. नबी अकरम (&६)जब क़ज़ाए हाजत _ बाब 32. आज़ाए वुज़ू को एक- एक मर्तबा धोना। 67 


54 


का इरादा करते, दूर चले जाते। बाब 33.आज़ाए वुज़ू को दो- दो मर्तबा धोना।.. 68 
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फेहरिस्ते मज़ामीन मे (४०2० 
बाब 34.आज़ाए व॒ुज़ू को तीन तीन मर्तवा धोना। 68. बाब 54. जो बच्चा अभी तक खाना नहीं खाता बह 
बाब 35. आज़ा (वुज़ू के हिस्सों) को एक दफ़ा 58 उसके पेशाब पर छींटे मारना काफ़ी है। 
दो दफ़ा और तीन दफ़ा धोना। _बाब 55.जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है हा 
बाब 36. जो शख़्स अपने कुछ आज़ा दो मर्तबा के ___ उनकेपेशाबकाहकस। 
_ ओरकुछतीनमर्ताधोतिहेश _.__ बाब5.हवा ख़रिज होने की वजह से वुज़ू कला। 87_ 
बाब 37.नबी अकरम (४६) का वुज़ू केसा थाआ 77 बाब 57 .नींद (की वजह) से वुज़ू (का वाजिब हे 
बाब 38.वुज़ू के बाद छीटे मारना। 72 _ होना) | फखऊ/||ः 
बाब 39.वुज़ू में आज़ाए वुज़ू को अच्छी तरह बाब 58. आग की पकी हुई चीज़ खाकर वुज़ू बे 
थानों 2 ' करना। 
ना द अप व बुक 
या का बा न का मा न मा ला कम आग 
बाब 40 .वुज़ू के बाद रूमाल का इस्तेमाल।. 73 कलम नम लक मम पमकल 
बाब4॥.वुजुकेबादकीदुआआ..... 74 बाब 60.ऊट का गश्त खान स वुजू दट जाता ह ३८ गोश्त खाने से तुज टूट जाता है 92 
“--777+“+---+++++----- _ बाब 6.शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू का 
बाब42.एक मुदपानी से चुजूकला। 75 बातिल होना। न 
बाब 43.वुज़ू करते हुए पानी में इस्राफ़ करना बाब 62.शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं 
76 94 
... मकरूह है। टूटता। 


बाब 44. हर नमाज़ के लिए (नया) वुज़ू करना। 77 बाब 63.बोसा देने से वुज़ू बातिल नहीं होता। 95_ 


बाब 45.नबी (३५४) एक ही वुज़ू के साथ कई... 78. आब64 के और नकसीर फूटने से वुजू (टूट... 
नमाज़ें पढ़ लेते थे... जाता है) 
बाब 46. मर्द और औरत का एक ही बर्तन से हे ..._ बाब 65.खुजूर के बनाए हुए शरबत से वुज़ू करना। 97_ से वज़ करना। 97 
(पानी लेकर) वुज़ू करना। बाब66.दूधपीकर कुछ्ीकना।_ 9»_ 
बाब 47. औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल वगैरह बाब 67. बगैर वुज़ू सलाम का जवाब देना ना मर 
करना मकरूह है। 20 / फसंदीदअमलहै। २ -उ_ 
बाब 48.ओरत के गुस्ल से बचे हुएपानी को. बाब 68.कुत्ते की मुंह लगा कर छोड़ी हुई चीज़। 98_ 
इस्तेमाल कने की रुछूतत।..__._ बाब69.बिल्ली के मुंह लगाकर छोड़ी हुई चीज़ ५. 
बाब 49.पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती। 82 व न जम नर 
बाब 50. इसी (मसला) के बारे में एक और बाब 82 ब्राब 74. मुक्कीम और मुसाफिर के लिए मोजों पर... 
बाब 5.रुके हुए पानी में पेशाब करना मकरूह है। 83 ___ मसहकलेकी मुक़रा हदा.___ 77% 02 
बाब 52.समुंद्र या दरिया का पानी पाक होता है। 84 ब्वाब 72 मोज़े के ऊपर और नीचे (वाले हिस्से 


बाब 53.पेशाब के वक़्त बहुत एहतियात करना। 84 पर) मसह करना। 403 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 








बाब 73.मोजों के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर 
मसह करना। 
बाब 74. जुराबों और जूतों पर मसह करना।._ 404 
बाब 75.पगड़ी पर मसह करना। ... 405 
बाब 76. गुस्ले जनाबत का तरीका। 407 
बाब 77.क्या औरत गुस्ल के वक़्त अपने बालों 5 द 
की चोटियों को खोलेगी ? 
बाब 78. हर एक बाल के नीचे जनाबत की 
नजासत होती है। कक 
बाब 79.ग़ुस्ले जनाबत के बाद व॒ज़ू ना करना। 409 


बाब 80. जब खाविंद और बीवी की खत्ना वाली 
जगह आपस में मिल जाए तो ग़ुस्ल 440 
वाजिब हो जाता है। 


बाब 84.मनी ख़ारिज होने से गुल वाजिब होता है। 4. 


बाब 82. जो शख़्स बेदार हो कर अपने कपड़ों में 
तरी (पानी) देखे लेकिन उसे एहतलाम 442 
(नाइट फाल) का याद ना हो। 


बाब 83.मनी ओर मज़ी का बयान। 43 
बाब 84. मज़ी अगर कपड़े पर लग जाए। 44 


बाब 85. अगर मनी कपड़े पर लग जाए। 44 


बाब 86. कपड़े को लगी मनी धोना। बाब86कपड़ेको ली मनीधोना। 45 
बाब 87. जुन्बी ५! नहाने से पहले सोना। 446 
 बाब 88. जुन्बी आदमी जब सोने लगे तो व॒ज़ू करे। 46 
बाब 89. जुन्बी आदमी से मुसाफ़ा करना। ]7 


बाब 90. औरत अगर ख़्वाब में वह देखें जो मर्द 
देखता है। 

बाब 97.ग़ुस्ल के बाद अगर खाविंद गर्माहट _ 
हासिल करने के लिए अपना बदन 48 
ओरत के बदन से लगाए। 


8 


बाब 92.जुन्बी आदमी को अगर पानी न मिले तो 
तयम्मुम कर सकता है। 

बाब 93. इस्तेहाज़ा वाली औरत का बयान। 420 

बाब 94. इस्तेहाज़ा वाली औरत हर नमाज़ के 


_लिए वुज़ू करे। हम 
. बाब 95. इस्तेहाज़ा वाली ओरत एक गुस्ल (25 
करके दो नमाज़ें जमा करे। 
बाब 96.इस्तिहाज़ा वाली औरत हर नमाज़ के 
वक़्त गुस्ल करे। 


बाब 97. हाइज़ा औरत नमाज़ की क़ज़ा नहीं देगी। 25 

बाब 98. जुन्बी मर्द हाइज़ा औरत कुरआन नहीं 
पढ़ सकते। 

बाब 99 हाइज़ा बीवी के जिस्म के साथ जिस्म 
लगाना। 


बाब 00. हाइज़ा ओरत के साथ मिलकर खाने 
और उसकी छोड़ी हुई चीज़ खाने का 27 


426 


बयान। 
बाब 0. हाइज़ा ओरत मस्जिद से कोई चीज़ 
428 
_  पकक्‍ड़सकतीहैी[._._.___ 
बाब 02. हाइज़ा औरत से हम- बिस्तरी करना 
28 
मना है। 
बाब 03. हाइज़ा औरत से जिमा (हमबिस्तरी) 8 
करने का कफ्फारा। 
बाब १04.कपड़े पर लगे हुए हैज़ के खून को हा 
धोना। द 
बाब 405.निफ़ास वाली ख्वातीन कब तक बे 
निफ़ास में रहेंगी। के 


बाब 06. अगर कोई शख़्स अपनी एक से... 
ज़्यादा बीवियों से सोहबत कर के. 432 
आखिर में एक ही दफ़ा ग़ुस्ल करे। 
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बाब 07.जुन्बी आदमी दोबारा सोहबत का 


फेहरिस्ते मज़ामीन 


इरादा करे तो वुज़ू कर ले। 
बाब 08.नमाज़ की इक़ामत हो जाए और किसी को 
बेतुल ख़ला में जाने की हाजत हो तो वह 433 
पहले बेतुल ख़ला से फारिग हो ले। 
बाब 09. रास्ते की गर्द या कोई नापाक चीज़ 
लग जाने से वुज़ू का हक्म। के 
बाब 0.तयम्मुम का बयान। 35. 
बाब .आदमी अगर जुन्बी नहीं है तो हर आदर 
हालत में कुरआन पढ़ सकता है। 
बाब 2.पेशाब अगर ज़मीन पर लग जाए। 438 
मज़मून नम्यट-2 क्‍ 
रसूलुल्लाह (६६6) से मर्वी नमाज का बयान __ 
बाब .नबी ($४६) से मर्वी नमाज़ के औक़ात।  440 
बाब 2. इसी मसला में एक ओर बयान। 42. 
बाब 2. इसी मसला के मुताल्लिक़ एक ओर बाब। 443 
बाब 3.फज्र की नमाज़ अँधेरे में पढ़ना। 445 
बाब 4.फज् की नमाज़ रोशनी में पढ़ना। 446 
बाब 5.ज़ुहर की नमाज़ जल्दी अदा करना। 46.« 
बाब 6.सख़्त गर्मी में ज़ुहर की नमाज़ देर करके बे 
पढ़ना। 
बाब 7.नमाज़े अख्तर में जल्दी करना 449 
बाब 8.नमाज़े अख्तर में ताख़ीर करना। 50 
बाब 9.नमाज़े मगरिब का वक़्त। 454 
बाब 0.नमाज़े इशा का वक़्त। 452 
बाब .इशा की नमाज़ में ताख़ीर करना। 452 
बाख 2.नमाज़े इशा से पहले सोना और बाद में हवा 
बातें करना मकरूह है। क 
बाब 3. इशा के बाद बातें करने की रुढ्सत।  454 


बाब 4.अव्वले वक़्त नमाज़ पढ़ने की फ़्नीलत। 54 

बाब 5.नमाजे अख् को वक़्त पर पढ़ना भूल 
जाना। 

बाब 6.जब इमाम जान बूझकर नमाज़ को 
ताख़ीर करे तो जल्दी अदा कर लेना। हक 

बाब ॥7.नमाज़ पढ़े बगेर सो जाना। 458 

बाब 9.जो शख़्स नमाज़ पढ़ना ही भूल जाए। 459 

बाब 20.जिस शख़्स की नमाज़ें रह जाए वह 
किस नमाज़ से इब्तिदा करे। 

बाब 24.दर्मियानी नमाज़ (से मुराद) अख्न की 
नमाज़ है नीज़ यह भी कहा गया है कि 6 

: ज़हर की नमाज़ मुराद है। 
बाब 22. अख्र और फज़ के बाद नमाज़ पढ़ना 
 मनाहे।... 


457 


460 


_62 


बाब 23.नमाज़े अख्र के बाद कोई नमाज़ पढ़ना। 463 


बाब 24. मगरिब से पहले नफ़ल नमाज़ पढ़ना।  65 


बाब 25.जिस शख़्स को सूरज गुरूब होने से 
पहले असर की एक रकअत पढ़ने का 465 
वक़्त मिल जाए। 
बाब 26.हज़र में दो नमाज़ें जमा करना। 66 
बाब 27. अज़ान की इब्तिदा का बयान। 467 
बाब 28.अज़ान में तजीअ (यानी दोहरी अज़ान) 469 
बाब 29. इक़ामत के कलिमात को एक एक 
मर्तबा कहना। कि 
बाब 30.इक़ामत के कलिमात दो- दो मर्तबा कहना 74 
बाब 3.अज़ान ठहर ठहर कर कहना। 72 
बाब 32.अज़ान के वक़्त उंगलियाँ कानों में 
द डालना। ड़ 
बाब 33.फज्र की अज़ान में अस्सलातु खेरूम 
मिनननौम कहना। कु 


बाब 34. अज़ान कहने वाला ही इक़ामत कहे। 75 
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हरेक उनन लेहिजी 80 4 मे फेहस्स्ते मज़ामीन हम ॥। हि 
बाब 35.बगैर वजू अज़ान कहना मकरूह है। 476  बाब 53.फज्र ओर इशा की नमाज़ बा जमाअत न 
बाब 36. इमाम इक़ामत का सबसे ज़्यादा रे अदा करने की फ़ज़ीलत। 
हक़दार है। बाब 54.पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने की फ़्जीलत। 97 
बाब 37. रात को अज़ान कहना। ।77 बाब 55.सफें सीधी करना। द 92 
बाब 38. अज़ान के बाद मस्जिद से बाहर जाना बाब 56. (नबी(2४५६)का सहाबा (रजि.) से 
7/9 हों 
मकरूह अमल है। फ़रमाना कि ) मेरे करीब वह खड़े हों. 93 
बाब 39. सफ़र में अज़ान देना। 479 जो अहले दानिश और आकिल हें। 
बाब 40. अज़ान कहने की फ़ज़ीलत। 80 बाब 57.सुतूनों के दर्मियान सफ़ बनाना मकरूह है 94 
बाब 4. इमाम कफील ओर मुअज्ज़िन अमानत ।8।.. ब 58.सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ना।_494 
वाला है। बाब 59.जिस शख़्स के साथ नमाज़ पढ़ने वाला गा 
बाब 42.जब मुअज्ज़िन अज़ान कहे तो सुनने 58 एक मुक़्तदी हो। द 
द _ वालाआदमीकियाजवाबदे?! ____ बाब60.अगर इमाम के साथ दो नमाज़ पढ़ने हा 
- बाब 43.मुअज्ज़िन का अज़ान कहने पर उजरत लत : बाले हों। 
_ लेनानापसन्दीदअअलहै। ____ बाब6.जब आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हि 
बाब 44. जब मुअज्ज़िन अज़ान दे तो आदमी 5 मर्द और औरतें हों। 
_ कियादुाआकर। _._._._._._._._._. बाब62.इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है? . 98 
बाब45इसीसेमुताछिक़बाब।__  763 ब्ाब 63.जब कोई शख्स इमामत कवाएतो . 
बाब 46.अज़ान और इक्ामत के दर्मियान दुआ . ५ क्रिरअत में तख्फीफ करे। 499 
रद नहीं की जाती। मन बाब 64.नमाज़ की तहरीम व तहलील का बयान। 200 
बाब 47. अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर धरा उपआअाउततालभाउ_नत्ासतलत 5 सच हब का अब 
अमाजें है 84 . बाब 65.अल्लाहु अकबर कहते वक़्त अपनी 
कितनी नमाज़ें फर्ज़ की हैं। कैलियों 204 
दाल इर गरसब करा समर जप: आम ल अब उँगलियों को फैलाना। 
बाब 48.पाँच नमाजें अदा करने की फ़जलत। 485  पैपिपफपफपफ॑े्दडद् प्ाप्पभभपभपभै[६]गमगनपफ 
बा कल बाब 66. तक्बीरे ऊला की फ़ज़ीलत। 202 
बाब 49. जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की ााजपजहफहईफ8$ :े-- पभपधई पहशैमैमफ.म _ ॒भऊैईऊे 
के लितल| जि . 486 बाब67.नमाज़ शुरू करते वक़्त की दुआ।.. 203 
बाब 50. जो शख्स अज़ान सुनकर जमाअत में. ___. बाब 68. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ऊंची 204 
हाज़िर नहीं होता। द 07 अआवाज़सेपढ़ना__._._._.___ 
बाब 5.अगर कोई आदमी अकेले नमाज़ बाब 69. बिस्मिल्लाहिर्हमानि रहीम को बलंद 
रा .. 488 क्‍ 205 
पढ़कर जमाअत को पा ले तो। आवाज़ से पढ़ना। 
बाब 52.जिस मस्जिद में एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी जा ।89..._ आब70. किरअत को (अल्हम्दुलिल्लाहि गा 
चुकी हो वहाँ फिर जमाअत करवाना। रब्बिल आलमीन) से शुरू करना। 
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बाब 7.सूरह फातिहा के बगैर नमाज़ नहीं होती है। 206 


बाब 72. आमीन (कहने) का बयान। 207 
बाब 73. आमीन कहने की फ़ज़ीलत। 208 


बाब 74.नमाज़ में दो दफ़ा ख़ामोश रहने का बयान 208 


बाब 75.नमाज़ में दायें हाथ बाएं हाथ के ऊपर 


रखना। ली 


बाब 76.रुकू ओर सजदे में जाते वक़्त अल्लाहु 


अकबर कहना। कप 


बाब 78. रुकू करते वक़्त दोनों हाथों को उठाना। 24 


बाब 79. इस बात का बयान कि नबी(3५%6) सिर्फ 


पहली मर्तबा (हाथ) उठाते थे। दि 


बाब 80.रुकू में हाथों को घुटनों पर रखना।.. 243 
बाब 87.रुक्‌ में हाथों को पसलियों से दूर रखना। 24 
बाब 82.रुकू और सज्दों में तस्बीह करने का बयान 25 
बाब 83.रुकू और सज्दों में कुरआन पढ़ना मना है 26 


बाब 84. जो शख़्स रुक्‌ और सज्दों में अपनी पीठ 
सीधी नहीं करता। 


बाब 85. रुकू से सर उठाते वक़्त किया कहे? 28 


बाब 87. सजदे जाते वक़्त घुटनों को हाथों से 


| 2 
पहले (ज़मीन पर) रखना। कक 


बाब 89. पेशानी और नाक पर सज्दे करना। 220 
बाब 90. सज्दा में चेहरा कहाँ रखे? 224 
बाब 94.सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करना। 224 


बाब 92. सज्दों में तमाम आज़ा(अंगों) को एक 


दूसरे से अलग रखना। हा 


बाब 93. सज्दे में बराबर रहना। 223 


बाब 94. सज्दों में हाथों को ज़मीन पर रखना ओर 


दोनों 4 
दोनों क़दम खड़े रखना। &£ 








हि ४०००:०८७ । 
बाब 95. सज्दे ओर रुकू में सर उठा कर अपनी 


कमर को सीधा करना। लि 
बाब 96. रूकू ओर सुजूद में इमाम से पहल करना 

मना है। हक 
बाब 97.दो सज्दों के दर्मियान (जलसा में) पाँव 

खड़े करके उन पर बैठना मना है। 
बाब 98. इक़्आ की रुख़सत। 226 
बाब 99 दो सज्दों के दर्मियान जलसे की दुआ। 227 श्श 
बाब 00. सज्दे में सहारा लेना। 228 
बाब 04. सज्दे से उठने का तरीक़ा। 228 
बाब03.त5शहहुदुकाबबान।न_[ __ 229 
बाब 05.तशहहुद को मख़फ़ी (पस्त) आवाज़ से न 

पढ़ना। 
बाब 06.तशहहहुद में बैठने का तरीक़ा। 234 
बाब 08.तशहहुद में इशारा करना। : 232 


बाब 409. नमाज़ में सलाम फेरने का बयान। 233 


बाब 4.सलाम को लंबा करना सुनत है।_ 234 
बाब 2.नमाज़ से सलाम फेरने के बाद क्या कहे? 235 


बाब 3.नमाज़ के बाद दायें और बाएं जानिब 
से फिर कर मुक्तदियों की तरफ़ मुंह 236 


करना। 
बाब 4.नमाज़ का (मुकम्मल) तरीक़ा।. 237 
बाब 6.फज्) की नमाज़ में किरअत। 242 
बाब 7.ज़ुहर ओर अख्र की नमाज़ में किरअत। 243 
बाब 8.नमाज़े मगरिब में किरअत। 244: 
. बाब 49.नमाज़े इशा में किरअत। .. 245 
बाब 20. इमाम के पीछे किरक्षत करना। 246 


बाब 2.जब इमाम किरअत बलंद आवाज़ से करे 


तो पीछे किरक्षत न करने का बयान कक 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 


बाब 22. मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ। 


249 

बाब 23.जब तुम हक कोई शख़्स मस्जिद में 
_ ट्खिलहोतोदोरकअतेंपढ़े। __ 
बाब 24.क़ब्रिस्तान और हम्माम के अलावा हे 
सारी ज़मीन मस्जिद है। 

बाब 25. मस्जिद बनाने की फ़ज़ीलत। 252 
बाब 26.कन्र पर मस्जिद बनाना मना है। 253 
बाब 27. मस्जिद में सोना। 253 


बाब 28. मस्जिद में खरीदो फरोख्त, गुमशुदा 


चीज़ का ऐलान ओर अशआर कहना 254 

मना है। 
बाब 29.जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर 86 

रखी गई थी। द 
बाब30.मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत_ 255 
बाब 3.कोौन सी मस्जिद ज़्यादा फ़ज़ीलत 

वाली है? काका 

बाब 32.मस्जिद की तरफ़ चलना। 257 
बाब 33.नमाज़ के इन्तिज़ार में मस्जिद में बेठने 

की फ़ज़ीलत। की 
बाब 34. छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना। 259 
बाब 35. बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना। 260 
बाब 36.दरियों पर नमाज़ पढ़ना। 260 
बाब 37.बागों में नमाज़ पढ़ना। 267 
बाब 38.नमाज़ के सुत्रा का बयान। 267 
बाब 39.नमाज़ी के आगे से गुज़रना मना है। 262 
बाब 40.नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। 263 


बाब 4.कुत्ते, गधे ओर औरत के अलावा 
कोई भी चीज़ सामने से गुजर जाने से 263 
नमाज़ नहीं टूटती। 


बाब 42 एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ना। 


264 
बाब 43. क्रिब्ला की इब्तिदा का बयान। 265 
बाब ॥44. मशरिक़ ओर मगरिब के दर्मियान 
266 
क़िब्ला है। 
बाब 45. बादल होने की वजह से अगर कोई 
आदमी क़िब्ला के अलावा किसी 5886 
ओर सिम्त (दिशा) मुंह कर के नमाज़ 
पढ़ ले। 
बाब 46. किस तरफ़ या किस जगह नमाज़ ५88 
पढ़ना मकरूह है। 
बाब 47.बकरियों के बाड़े और ऊंटों के बिठाए 
2/0 
जाने की जगह नमाज़ पढ़ना। 
बाब 48. सवारी का रुख़ जिस तरफ़ हो उधर न 
मंह करके नमाज़ पढ़ना। 
बाब 49.सवारी की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ हे 
पढ़ना। 


बाब 50. जब रात का खाना सामने हो ओर 
नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो पहले 272 


खाना खाओ। 
बाब 54. ऊंघ की हालत में नमाज़। 273 
बाब 52. जो शख़्स किसी कोम के पास 
मुलाक़ात के लिए जाए तो वह उन्हें 274 
नमाज़ न पढ़ाये। 
बाब 53.इमाम का सिर्फ अपने लिए दुआ मर 
करना मकरूह है। 
बाब 54. जिस इमाम को मुक्तदी ना पसंद 
हो 276 
बाब 55.जब इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ाये तो 
2 
___ _तुमसबभीबेठकरनमज़पढ़ो। __ 


बाब 57.अगर इमाम भूल कर दो रकअतें पढ़ कर 


(बैठने की बजाये) खड़ा हो जाए। कफ 
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बाब 58.पहली दो रकअतें पढ़ कर (पहली 28।.. आब 73.नमाज़ में लंबा कयाम करना। 294 
बेठक) में बेठने की मिक़दार। बाब 74. कसरत के साथ रुक्‌ और सज्दे करने 
बाब 59. नमाज़ में इशारा करना। 28॥ की फ़ज़ीलत। की 


बाब 60. इमाम के भूलने की सूरत में, मर्द क्‍ 
सुब्हान अल्लाह कहें ओर ख्वातीन 282 
ताली बजाएं 

बाब 6. नमाज़ में जम्हाई नापसन्दीदा काम है। 283 

बाब 62. बेठ कर नमाज़ पढ़ने में खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ने से आधा अज़ है। हि 

बाब 63.नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ना। 285 


बाब 64.नबी करीम($४8)ने फ़र्माया: “में नमाज़. 
में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ. 287 


तो नमाज़ हल्की कर देता हूँ." 
बाब 65.बालिगा औरत की नमाज़ चादर के 
.... बगैर कुबूल नहीं होती। का 
बाब 66.नमाज़ में सदूल मना है। 288 


बाब 67.नमाज़ में (सामने से) कंकर हटना या... 
साफ़ करना मकरूह (नापसन्दीदा) 289 
अमल है। 


बाब 68. नमाज़ में (सज्दा की जगह साफ़ करने 


के लिए) फूँक मारना मकरूह है। सडक 


बाब 69. नमाज़ में कोख या कमर पर हाथ 


294 
रखना मना है। 


बाब 70.बालों को बाँध कर (जूड़े की शक्ल में) 


नमाज़ पढ़ना मकरूह है। 


बाब 77.नमाज़ में खुशूअ का बयान। 292 


बाब 72.दोराने नमाज़ एक हाथ की उंगलियां 


दूसरे हाथ की उँगलियों में दाखिल 293. 


: करना मना है। 


. बाब 75.नमाज़ में दो सियाह चीज़ों (सांप ओर 


बिच्छू) को मारना। दे 


बाब 76. सह्व के सज्दे सलाम से पहले करना। 297 
बाब 77.सलाम फेरने ओर बात वगैरह करने के 


बाद सह्व के सज्दे करना। कप 
बाब 78.सज्द- ए- सहव के बाद तशहहुद का 588 
बयान। 
बाब 79.जिस शख़्स को नमाज़ में ज़्यादती या 
कमी या शक हो। कह 
 बाब 480.जो शख़्स ज़ुहर ओर अख में दो द 
रकअतें पढ़ कर सलाम फेर दे। कद 
बाब 87. जूतों समेत नमाज़ पढ़ना। 303 
बाब 82.नमाज़े पज़ में कुनूते (नाज़िला) पे 


करना। 


 बाब 83.कुनूते नाज़िला को छोड़ने का बयान। 304 


बाब 84. अगर नमाज़ में किसी को छीक आ 


जाए। 305 
बाब 85.नमाज़ में क़लाम करना मंसूख हो तह 
चुका है। ' 
बाब 86.तोबा करते वक़्त नमाज़ पढ़ना। 307 
बाब 87.बच्चे को नमाज़ (पढ़ने) का हुक्म कब 48 
दिया जाए? 
बाब 88. आदमी'अगर तशहहुद पढ़ने के दौरान सर 
बे वुज़ू हो जाए। 
बाब 89.जब बारिश हो तो अपनी रहाइश पर 


30 
नमाज़ पढ़ना। द 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 


बाब 90.नमाज़ के बाद तस्बीहात करना। 344 


बाख 94.कीचड़ ओर बारिश में सवारी के ऊपर 


342 
. नमाज़ पढ़ना। 
बाब 92.नमाज़ में बहुत ज़्यादा कोशिश व ५५8 
मेहनत करना। द 
बाख 93.क़यामत के दिन बन्दे से पहला हिसाब के 
नमाज़ का होगा। 
बाब 94. जो शख़्स दिन और रात में ।2 रकंअत 
सुन्‍ननत अदा करता है उस की 344 
फ़ज़ीलत। 
बाब 95.फज्ज की दो रकअत (सुनत) की 
345 
फ़ज़ीलत। 


बाब 96.फज्र की दो सुन्‍्ततों को हल्का पढ़ना 


नीज़ नबी($७6) उन में क्या किरअत 346 

करते थे? 
बाब 97.फज्र की दो सुनतों के बाद बातें 

करना। 
बाब 98.तुलूए फज़ के बाद फज्ज की दो 

(सुनत) रकअतों के अलावा कोई 347 

नमाज़ नहीं है। 
बाब 99.फज्र की दो सुन्‍नतों के बाद लेटा।_ 348 
बाब 200.जब नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो 

वही फर्ज़ नमाज़ होगी। कट 
बाब 204.जिस शख़्स की फज्ज की दो सुनतें 

रह जाएँ वह फज्ज के फर्जों के बाद 349 


36 


पढ़ ले। 
बाब 202.उन (फज्ज की सुनततों) को सूरज 
320 
निकलने के बाद पढ़ना। 
बाब 203. ज़ुहर से पहले चार रकअतें पढ़ना। 324 
बाब 204. ज़ुहर के बाद दो रकअतें पढ़ना। 324 


बाब 206:अख्र से पहले चार रकअत सुनत 


323 

पढ़ना। क्‍ 

बाब 207. मगरिब के बाद वाली दो रकअतें और 539 
उन में की जाने वाली किरअत। 

बाब 208.मगरिब के बाद वाली दो रकअतें घर 
ते 325 
में पढ़ें। 

बाब 209. मगरिब के बाद छ: रकअत नफ़ल 556 
पढ़ने की फ़जीलत। 

बाब 240.इशा के बाद दो रकअतें पढ़ना। 326 


बाब 2.रात की नमाज़ दो- दो करके पढ़ी जाए। 327 


बाब 242.नमाज़े तहज्जुद की फ़ज़ीलत। ३2 
बाब 23.नबी(5४६) की रात की नमाज़ का 
328 
तरीक़ा। 
बाब 246.जब आदमी रात को सोया रहा तो दिन 
30 
को पढ़ लें। 


बाब 247. रब तबारक तआला का हर रात 334 


_ ओआसमानेदुनियापउतना[ 


बाब 248. रात को कुरआन पढ़ना। 334 
बाब 29.घर में नफ़ल नमाज़ पढ़ने की 

फ़ज़ीलत। जे डय 

..._ मज़मुन नंबद-3 335 

नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल। 335. 

बाब . वित्र की फ़ज़ीलत। 335 

बाब 2. वित्र फ़र्ज़ नहीं। 336 

बाब 3. वित्रों से पहले सोना मकरूह है। 337 


बाब 4. वित्र रात के पहले और आख़री हिस्से में 

(जबदिल करे )पढ़ाजासकताहै 
बाब 5. वित्र की सात रकअतें पढ़ना। 
बाब 6. पांच वित्र पढ़ना। 


338 
339 
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बाब 8. एक वित्र पढ़ना। 340 
बाब 9. वित्रों में क्या किरअत की जाए? 344 
बाब 0. वित्र में दुआए क़ुनूत करना। 342 
बाब 4. जो शख़्स वित्र पढ़े बगैर सो जाए या 
भूल जाए। 
बाब 2. सुबह से पहले वित्र पढ़ना। 344. 
बाब ॥3. एक रात में दो वित्र नहीं। 345 
बाब 4. सवारी पर वित्र पढ़ना। 346 
बाब 5. ज़ुहा की नमाज़। 347 
बाब 6. ज़वाल के वक़्त नमाज़ पढ़ना। 349 
बाब 7. नमाज़े हाजत का बयान। 350 
बाब 8. नमाज़े इस्तिखारा का तरीक़ा।.. 354 
. बाब १9. नमाज़े तस्बीह का.बयान। 352 


बाब 20. नबी (४४६) पर दरूद भेजने का तरीक़ा। 355 
बाब 2. नबी (४६) पर दरूद भेजने की फ़जलत। 356 


मज़मून नम्बर-< 359 
अहादीसे रसूल (5५8) से मर्वी जुमतुल अत 
मुबारक का बयान। 
बाब ॥. जुमा के दिन की फ़ज़ीलत। .. 360 
बाब 2. जुमा के दिन वह घड़ी जिस में (क़ुबूलियते 
... दुआ की) उम्मीद की जाती है। 
बाब 3. जुमा के दिन ग़ुस्ल करना। 363 


बाब 4. जुमा के दिन गुस्ल करने की फ़्ज़लत। 365 


बाब 5. जुमा के दिन वुज़ू करना (यानी ग़ुस्ल न शा 


करना) 
बाब 6. जुमा के लिए जल्दी आना। . 367 
बाब 7. बगेर उज़्‌ जुमा छोड़ना। 368. 


बाब 8. कितनी दूर से जुमा को आये। 368 





बाब 7. तीन वित्र पढ़ना। 339 क्‍ 





बाब9. जुमाका वक़्त।..... 370 
बाब 0. मिम्बर पर खुत्बा देना। 374 
बाब ॥4. दोनों खुत्बों के दर्मियान बैठना। 374 
बाब १2. छोटा खुत्बा देना। 372 


बाब ॥3. मिम्बर पर कुर्जन की किरअत करना। 372 
बाब ॥4. दोराने खुत्बा इमाम की तरफ़ मुतवजजह हे 





होना। अर 
बाब 5. जब इमाम खुत्बा दे रहा हो और कोई न 
आदमी आये तो वह दो रकअतें पढ़े। 
बाब 6. जब इमाम खुत्बा दे रहा हो तो बातें बह 
करना मना है। 
बाब 7. जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फ्लान्गना 
376 
मना है। 
बाब 8. खुत्बा के दौरान एह्तबा की हालत में क 
बैठना मना है। 
बाब 9. मिम्बर के ऊपर हाथों को बलंद करना 
। क्‍ ३377 
मना है। क्‍ क्‍ 
बाब 20. जुमा की अज़ान का बयान। 378 
बाब 24. इमाम के मिम्बर से उतरने के बाद बातें हा 
करना। 


बाब 22. नमाज़े जुमा की किरअत का बयान। 380 
बाब 23. जुमा के दिन फज्ज की नमाज़ में क्या 


380 
पढ़ी जाए? 

बाब 24. जुमा से पहले ओर बाद में सुन्‍्नत नमाज़ न 
का बयान। 


बाब 25. जो शख़स जुमा की एक रकअत पा ले। 383 
बाब 26. जुमा के दिन केलूला करने का बयान। 383 


बाब 27. जुमा के दिन जिसको ऊँघ आने लगे 


384 
वह अपनी जगह बदल ले। 
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बाब 28. जुमा के दिन सफ़र करना। 384 


बाब 29. जुमा के दिन मिस्वाक और खुशबू का 


685 

इस्तेमाल। 
द ईदैन का बयान 386 
बाब30. ईद के लिएपेदल चल कर ईदगाह. ५ 


जाना। 


बाब 34. दोनों ईदों की नमाज़ खुत्बा से पहले है। 387 


बाब 32. ईदैन की नमाज़ें अज़ान और इक़ामत 
के बगेर। 
- बाब 33. नमाज़े ईदेन में किरअत। 


३87 


388 


बाब 34. ईदेन की नमाज़ की तक्बीरात का बयान। 389 


बाब 35. ईदेन की नमाज़ से पहले ओर बाद में 


कोई नफ़ल नमाज़ नहीं। व 
बाब 36. ओरतों का ईदेन की नमाज़ की जल 
अदायगी के लिए निकलना। 


बाब 37. नबी (5४६) का ईदगाह की तरफ़ एक 


रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस 392 


आना। 
बाब 38. ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिए जाने न 
से पहले कुछ खाना। 
सफ़र का बयान 394 
बाब 39. सफ़र में नमाज़ को कस्न करना। 394 
बाब 40. कितनी म॒द्दत तक नमाज़ को क़ख्र 
हद 396 
किया जा सकता है। 

- बाब 4. सफ़र में नफ़ल नमाज़ पढ़ना। 398 
बाब 42. दो नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ना। 399 
बाब 43. नमाज़े इस्तिस्का का बयान। _ 404. 
बाब 44. नमाज़े कुसूफ़ का बयान। 404 


बाब 45. नमाज़े कुसूफ़ में किरअत कैसे की जाए? 406 





बाब 46. नमाज़े खोफ़ का बयान 


406 
बाब 47. कुरआन के सज्दों का बयान। 409 
बाब 48. ओरतों का मस्जिद में जाना। 440 
बाब 49. मस्जिद में थूकना मना है। 44| 
बाब 50. सूरह इन्शिकाक़ ओर सूरह अलक़ में के 

सज्दा का बयान। 

बाब 5. सूरह नज्म में सज्दा। 442 
बाब 52. इस सूरह में सज्दा न करना। 443 
बाब 53. सूरह साद का सज्दा। 444 
बाब 54. सूरतुल हज में सज्दा का बयान। 44 
बाब 55. सज्द- ए-तिलावत की दुआएं।..._ 45 


बाब 56. जिस शख़्स के रात के वज़ीफ़े रह जाए मर 


वह दिन के वक़्त पढ़ ले। 
बाब 57. जो शख़्स इमाम से पहले सर उठा लेता न 
_ है उसके लिए वईद। हे 
बाब 58. जो शख़्स फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद 
लोगों । 447 
लोगों की इमामत करवाए। 
बाब 59. गर्मी या सर्दी में कपड़ों के ऊपर सज्दा 
48 
.. करने की इजाज़त। 
बाब 60. नमाज़े फज् के बाद सूरज निकलने तक 
रे 9 
मस्जिद में बेठना मुस्तहब है। 
बाब 6. नमाज़ में इधर उधर देखना। 420 
बाब 62. जो आदमी इमाम को सज्दे की हालत 
में पाए तो वह केसे करे? क्‍ 
बाब 63. नमाज़ के वक़्त लोगों का खड़े होकर 
इमाम का इन्तिजार करना मकरूह 422 
(नापसन्दीदा) है। 
बाब 64. दुआ से पहले अल्लाह की हम्दो- सना ४28 


ओर नबी($७&) पर दरूद भेजना। 
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बाब 65. मसाजिद में ख़ुशबू का एहतमाम 


करना। हे 


.बाब 66. दिन ओर रात की नफ़ल नमाज़ दो- दो 


रकसतें हैं। डर 


बाब 67. रसूलुल्लाह($४8)दिन में किस तरह रु 
नवाफ़िल पढ़ते थे। 


बाब 68. ओरतों के ऊपर वाले लिबास में नमाज़ सर 


पढ़ना मकरूह है। 


बाब 69. नफ़ली नमाज़ में चलना या थोड़ा सा गा 


काम करना जायज़ है। 
बाब 70. एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना। 
बाब 7. मस्जिद की तरफ़ चल कर जाने की 


427 


फ़ज़ीलत और एक क़दम के बदले क्या 428 


अज्ज मिलता है? 


बाब 72. मग़रिब के बाद नफ़ल नमाज़ घर में 


4209 
अदा करना अफ़ज़ल है। 


बाब 73. कुबूले इस्लाम के वक़्त गुस्ल करना। 429 
... बाब 74. बेतुल खला में दाखिल होते वक़्त 


बिस्मिललाह कहना। कक 
बाब 75. इस उम्मत के लोगों की क़यामत के 
दिन की निशानी सज्दों ओर वुज़ूके. 434 
निशानात हैं। . 
बाब 76. वुज़ू में दायें जानिब से शुरू करना 
434 
... मुस्तहब है। 
बाब 77. कितने पानी से व॒ज़ू हो सकता है।_ 432 


बाब 78. दूध पीते बच्चे के पेशाब पर छींटे मारना। 432 


बाब 79. सूरह माइदा नाज़िल होने के बाद 
नबी(86) का (मोज़ों या जुराबों पर) 
मसह करना। 


433 


फेहरिस्ते मज़ामीन 


बाब 80. जुन्बी शख्स के लिए वुज़ू के बाद खाने 


और सोने की इजाज़त है। द ढ 

बाब 8. नमाज़ की फ़ज़ीलत। 434 

मज़मुन नम्यर-5 437 
एसूलुल्लाह(5५&) से मर्वी हे 

ज़कातके अअकामवमसाइल..... 


बाब 4. ज़कात न देने पर रसूलुल्लाह (5४६) से दे 
मंकुल वईद। 


बाब 2. जब आपने ज़कात अदा कर दी तो अपने 


जिम्मा वाजिब हक़ को अदा कर दिया। स 
बाब 3. सोने ओर चांदी की ज़कात। 444 
बाब 4. ऊटों और बकरियों की ज़कात। 442 
बाब 5. गाय की ज़कात का बयान। 444 
बाब 6. सदक़ा में उम्दा उम्दा माल लेना मना है। 445 
बाब 7. फसलों फलों और गल्ले की ज़कात। 446 


बाब 8.घोड़े और गुलाम में ज़कात वाजिब नहीं है 448 


बाब 9. शहद की ज़कात। 448 
बाब 0. बगेर मेहनत के हासिल शुदा माल में 
नही 490 
साल गुज़रने से पहले ज़कात नहीं है। 
बाब . मुसलमानों पर जिज़्या नहीं है।.. 454 
बाब व2. ज़ेवरात की ज़कात। 452 
बाब 3. सब्जियों की ज़कात। 453 
बाब 4. जिन फसलों को नहरों वगेरह से सेराब 
. 454 
किया जाता है उनकी ज़कात। 
बाब 5. यतीम के माल की ज़कात। 455 
बाब 6. जानवर का लगाया हुआ ज़ख्म रायगाँ... 
है और रिकाज़ में पांचवां हिस्सा 456 


(सदक़ा) होगा। 
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जिल्द 






8 जॉमें३ ठिकिजी है| 4 
बाब 7. फ़सल की पैदावार का अंदाजा 
लगाना। 


457 


बाब 8. हक़ के साथ सदक़ा वसूल करने वाले न 


8 
आमिल का बयान। 


बाब 9. ज़कात वसूल करे में ज़्यादती करने 


459 
वाला। 


बाब 20. सदक़ा वसूल करने वाले को राजी करना 460 


बाब 2. सदक़ा मालदारों से लेकर गरीबों पर 


है| 
लोटा दिया जाए। कह 


बाब 22. ज़कात का माल किसके लिए हलाल है 464 
बाब 23. सदक़ा किस के लिए हलाल नहीं है? 462 


बाब 24. मकरूज़ क़िस्म के लोगों में से जिन के 


लिए सदक़ा जायज़ है। हक 


बाब 25. नबी(($४६)) आप के अहले बैत और 


गुलामों के लिए ज़कात हलाल नहीं है। शक 


बाब 26. क़राबतदारों पर सदक़ा करने की 


अहमियत। हा 


बाब 27. माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। 467 
बाब 28. सदक़ा करने की फ़ज़ीलत। 468 
बाब 29. सवाल करने वाले के हक़ का बयान। 47व 


बाब 30. (नव मुस्लिमों के) दिलों को तसली 


देने के लिए (उन्हें) देना। जे 


बाब 34. सदक़ा करने वाला अगर अपने सदके 


के माल का वारिस बन जाए तो। कक 


बाब 32. सदक़ा करके वापस लेना मना है। . 473 
बाब 33. मय्यत की तरफ़ से सदक़ा करना। 474 


बाब 34. बीवी का अपने खाविंद के घर से 


(अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करना। कम 


फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब 35. सदक़- ए- फ़ित्र (फ़ित्राना) 476 

बाब 36. इस (सदक़- ए- फ़ित्र) को नमाज़े न 
(ईद) से पहले अदा करना। 

बाब 37. वक़्त से पहले ज़कात अदा करना।_ 478 

बाब 38. सवाल करना (मांगना) मना है। 479 

मज़मून नम्बर-6 ... 482 
एसूलुल्लाह(3४8) से मर्वी 

शेजोंके अहकाम वमझाइला,... 

बाब ॥. रमज़ान के महीने की फ़ज़ीलत। 482 

बाब 2. रमज़ान के महीने का रोज़े के साथ आठ) 

 इस्तिक़बाल न करो। 


बाब 3. शक के दिन का रोज़ा रखना मना है। 485 


बाब 4. रमज़ान के लिये शअबान का चाँद शुमार ५ 


86 
करो। क्‍ 
बाब 5. रोजों की इब्तिदा ओर इख्तिताम का बलि 
तअल्लुक़ चाँद के देखने से है। 


बाब 6. महीना उन्‍्तीस दिन का भी होता है।_ 487 
बाब 7. चाँद (देखने) की गवाही पर रोज़ा रखना। 488 
बाब 8. ईद के दोनों महीने कम नहीं होते। 489 
बाब 9. हर शहर वालों के लिए उनका देखना है। 489 
बाब 0. किस चीज़ के साथ रोज़ा इफ़्तार करना 
बेहतर है? 
बाब 4. रोज़ा उस दिन है जब तुम सब रोज़ा 
रखो ओर ईदुल- फ़ित्र वह है जिस दिन 
तुम सब रोज़े छोड़ दो और अज़्हा वह. 
दिन है जब तुम कुर्बानी करते हो। 
बाब 2. जब दिन ख़त्म ओर रात शुरू हो जाए तो 
गेज़ेदार के इफ़्तार का वक़्त हो गया। 


490 


492 


492 


..बाब १3. रोज़ा इफ़्तार करने में जल्‍दी करना। 493 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब 4. सहरी में ताख़ीर करना। 495 








बाब 5. फज् के वाज़ेह होने का बयान। 495 
बाब ॥6. रोज़ेदार के लिए गीबत का गुनाह। 496 
बाब 7. सहरी करने की फ़ज़ीलत। 497 
बाब 8. सफ़र में रोज़ा रखना मकरूह है। 498 
बाब १9. सफ़र में रोज़ा रखने की रुख्सत। 499. 
बाब 20. जंग करने वाले को रोज़ा न रखने की 

इजाज़त है। 
बाब 24. हामिला और दूध पिलाने वाली औरत 

को रोज़ा न रखने की इजाज़त। कफ 
बाब 22. मय्यत की तरफ़ से रोज़ा रखना। 502 
बाब 23. (रोज़ों के) कफ्फ़ारा का बयाना 503 
बाब 24. अगर रोज़ेदार को गलबा के साथ हि 


ख़ुद- बख़ुद के आ जाए। 
बाब 25. जो शख़स जान बूझ कर क़ै करे । 504 
बाब 26. रोज़ेदार अगर भूल कर खा पी ले। . 505 


बाब 27. जान बूझकर रोज़ा छोड़ना। 506 
बाब 28. रमज़ान में रोज़ा तोड़ने का कफ्फ़ारा। 507 
बाब 29. रोज़ेदार का मिस्वाक करना। 508 


बाब 30. रोज़ेदार के लिए सुर्मा का इस्तेमाल। 509 


बाब 37. रोज़ेदार का अपनी बीवी को बोसा देना। 509 


बाब 32. रोज़ेदार का (बीवी के साथ) बोसो 


| 540 
कनार करना। 
बाब 33. जो शख़्स रात को निय्यत नहीं करता 
गेज़ा नहीं 544 
उसका रोए । द 
बाब 34. नफ्ली रोज़ा तोड़ना। 52 
बाब 35. रात को निय्यत किए बगैर नफ्ली रोज़ा हे 
रखना। 


बाब 36. इस (नफ्ली रोज़ा तोड़ने) पर क़ज़ा 


रखना मना है। 





वाजिब है। कट 
बाब 37. शाबान (के रोज़ों) को रमज़ान के साथ 

मिलाना। ्अ 
बाब 38. रमज़ान की वजह से शाबान के आख़िरी 

5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। अं; 
बाब 39. शाबान की पन्द्रहवीं रात का बयान। 57 
बाब 40. मुहर्रम के रोज़ों का बयान। 58 
बाब 47. जुमा के दिन का रोज़ा। 59 
बाब 42. सिर्फ़ जुमा के दिन का रोजा रखना 

मकरूह है। बा 
बाब 43. हफ्ते के दिन का रोजा। 520 

बाब 44. सोमवार ओर जुमेरात का रोजा। 52 
बाब 45. बुध ओर जुमेरात के रोजे का बयान। 522 
बाब 46. अरफा के दिन के रोज़ों की फजीलत। 522 
बाब 47. अरफा के दिन मैदाने अरफा में रोज़ा हुं 

रखना मकरूह है। 

“बाब 48. आशूरा के रोजे की तरगीब। 524 
बाब 49. आशूरा के दिन रोजा छोड़ने की रुछ़्तत। 525 
बाब 50. आशूरा कौन सा दिन है? 526 
बाब 5. अशरए- ज़ुल्हिज्जा के रोज़ों का बयान। 527 
बाब 52.अशरए- ज़ुल्हिज्जा में नेक आमाल करना 527 
बाब 53. शव्वाल के छ: रोज़ो का बयान। 528 
बाब 54. हर महीने तीन रोज़े रखना। 529 
बाब 55. रोज़े की फ़ज़ीलत। 53 
बाब 56. हमेशा रोज़े रखते रहना। 533 
बाब 57. पे दर पे रोज़े रखना। 533 
बाब 58. ईदुल फ़ित्र ओर कुर्बानी के दिन रोज़ा हे 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब 59. अय्यामे तशरीक़ में रोज़े रखने की 


मनाही। सच 
बाब 60. रोज़ेदार को सींगी लगवाना मना है। 537 
बाब 6. हालते रोज़ा में सींगी लगवाने की ले 
रूख़सत। 
बाब 62. रोज़ेदार के लिए विसाल की कराहत के 
का बयान। 
बाब 63. जुन्बी आदमी को सुबह हो जाए और न 
रोज़ा भी रखना चाहता हो तो। 
बाब 64. रोज़ेदार दावत क्ुबूल करे। 54 
बाब 65. ओरत का शौहर की इजाज़त के बगैर 
(नफ्ली) रोज़ा रखना मना है। री 
बाब 66. रमज़ान (के रोज़ों) की क़ज़ा में ताखीर न द 
करना। 
बाब 67. जब रोज़ेदार के पास खाना खाया जाता 
है तो उस (के सब्र करने) की फ़ज़ीलत। /अजीड 
बाब 68. हाइज़ा ओरत रोज़ों की क़ज़ा देगी 
नमाज़ की नहीं। लक 
बाब 69. रोज़ेदार को (दौराने वुजू) नाक में पानी न द 


दाखिल करने में मुबालगा करना मना है _ 


 बाब 70. जो शख़्स किसी के यहाँ मेहमान जाए 


तो उनकी इजाज़त के बगेर (नफ्ली) 545 
रोज़ा न रखे। 


बाब 7. एतकाफ़ का बयान। 545 
बाब 72. लेलतुल क़द्र का बयान। 546 
बाब 73. उसी से मुताल्लिक एक और बाब। 548 
बाब 74. सर्दी में रोज़ों का बयान। ._ 549 
बाब 75. फ़मनि इलाही जो लोग फिद्या की हो 


ताक़त रखते हैं। 


बाब 76. रमज़ान में खाना खा कर सफ़र पर 


निकलना। कल 
बाब 77. रोज़ेदार का तोहफा। 554 
बाब 78. ईदुल फ़ित्र ओर ईदुल अज़्हा कब बल 
होती हैं? 


बाब 79. अगर एतक़ाफ़ के दिन गज़र जाए तो 552 
बाब 80. क्या एतकाफ़ करने वाला ज़रुरत के 


552 
तहत बाहर निकल सकता है या नहीं। 
बाब 8. रमज़ान के महीने का क़याम। 554 
बाब 82. (किसी का रोज़ा) इफ़्तार करवाने वाले 
5 
की फजीलत। 
बाब 83. क़यामे रमज़ान की तरगीब और उसकी 
556 
फजीलत। 
मज़मून नंबर-7 558 
एसूलुल्लाह(5४४)से मर्वी श 
__ हजकेअहकामवमसाइला 
बाब ॥. मक्का की हुर्मत का बयान। 558 
बाब 2. हज ओर उम्रा का सवाब। 560 


..बाब 3. (ताक़त के बावजूद) हज न करने की सज़ा। 564 


बाब 4. जादे राह ओर सवारी हो तो हज वाजिब 3 


6 

होता है। हि 

बाब 5. हज कितनी दफा फ़र्ज़ है? क्‍ 562 
बाब 6. नबी($%#)ने कितने हज किए? 563 


बाब 7. नबी करीम (४४६)ने कितने उमरा किए थे 564 
बाब 8. नबी करीम (5४६) ने कहाँ से एहराम 


बांधा था? द मोड 
बाब 9. नबी करीम (5४६) ने किस वक़्त एहराम 58 
बांधा था। 
बाब 0. हज्जे इफ़्राद का बयान। 567 
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बाब . हज और उम्रा इकट्ठे (एक ही एहराम 


में) करना। कल 
बाब 2. हज्जे तमत्तोअ का बयान। 568 
-बाब 3. तल्बिया का बयान। 57] 
बाब १4. तल्बियां ओर कुर्बानी की फजीलत। 572 
बाब 5. तल्बिया बलंद आवाज़ से कहना। 573. 


बाब 6. एहराम बांधते वक़्त गुस्ल करना। 574 


बाब 7. दीगर ममालिक वालों के लिए एहराम 
बाँधने की जगह। द कप 

बाब 8. एहराम वाले को क्या चीजें पहनना 
जायज़ नहीं है। 

बाब 9. जब एहराम बाँधने वाले के पास 
तहबन्द और जूते न हों तो वह सलवार 577 


576 


और जूते पहन सकता है। 
बाब 20. जो शख़स क़मीस या जुब्बा के ऊपर ही 
एहराम बाँध ले। आओ 
बाब 24. एहराम वाला किन जानवरों को मार 
578 
सकता है। कि 
बाब 22. हालते एहराम में सींगी लगवाना।._ 579 
बाब 23. एहराम वाले के लिए निकाह करना 
। 580 
मकरूंह है। 
बाब 24. उसकी रूख़्सत का बयान। 584 


बाब 25. मुहरिम का शिकार (का गोश्त) खाना। 583 


बाब 26. महरिम को शिकार का गोश्त खाना 


585 
मकरूंह है। 


बाब 27. मुहरिम के लिए समंदर के शिकार का 


585 
हुक्म। ' 


बाब 28. अगर मुहरिम को ज़बुअ (जानवर) का 


शिकार मिले। कर 


. बाब 34. रमल हजरे अस्वद से शुरू करके यहीं 


फेहरिस्ते मज़ामीन 





! & 9 (७४०००:००८७ । 
बाब 29. मक्का में दाख़िल होने के लिए गुस्ल 
करना। 
बाब 30. नबी करीम (5४६) का मक्का में बालाई 
जानिब से दाखिल होना ओर निचली 588 
जानिब से बाहर जाना। 
बाब 3व. नबी करीम (5४६) मक्का में दिन के वक़्त 
588 
दाख़िल होते थे। 
बाब 32. बेतुल्लाह को देख कर हाथ बलंद 
करना मकरूह अमल है। 
बाब 33. तवाफ़ करने का तरीक़ा। .. 589 


589 


ख़त्म होगा। हे 


बाब 35. इस्तिलाम सिर्फ़ रुकने यमानी ओर हजरे 
अस्वद का ही होता है बाकी कोनों का 59] 
नहीं। 

बाब 36. नबी करीम (5४8) ने दायाँ कंधा नंगा 
करके तवाफ़ किया था। 

बाब 37. हजरे अस्वद को बोसा देना।ा 592 

बाब 38. (सई में) सफा से शुरू करे मर्वा से नहीं 594 


बाब 39. (सई में) सफा से शुरू करे मर्वा से नहीं 595 
बाब 40. (सई में) सफा से शुरू करे मर्वा से नहीं 596 


बाब 4. तवाफ़ की फजीलत। 596 
बाब 42. जो शख़्स तवाफ़ करता है तो उसके 
लिए फज़् ओर अरर के बाद नमाज़ 597 


पढ़ना जायज़ है। 
बाब 43. तवाफ़ की दो रकअतों में क्या किरअत 
598 
की जाए? 
बाब 44. नंगे बदन तवाफ़ करना मना है। 598 
बाब 45. काबा के अन्दर दाखिल होना 599 


बाब 46. काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ना। 600 
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| जज उन ठेज है। 4 ४ 
बाब 47. काबा (की दीवारों) को तोड़ने का बयान 600 
बाब 48. हिज् (हतीम) में नमाज़ पढ़ना।. 60+4 
बाब 49. हजरे अस्वद रुकने यमानी और मकामे 58% 
। इब्राहीम की फजीलत। 
बाब 50. मिना की तरफ़ जाना और वहाँ ठहरना। 603 
बाब 57. मिना उसी के ठहरने की जगह है जो 

__ वट्हापफहलेप्ंचजाए।  _____ 
बाब 52. मिना में नमाज़ को क़त्न करने का बयान 604 
बाब 53. अरफ़ात में ठहरने ओर वहाँ दुआ करने हे 
का बयान। 






बाब 54. अरफ़ा का सारा मैदान ठहरने की जगह है 606 


बाब 55. अरफ़ात से लौटने का बयान। 609 
बाब 56. मुज्दलिफा में मगरिब और इशा को अत 
जमा करना।. 
बाब 57. जिसने इमाम को मुज्दलिफा में पा 
लिया तो उसने हज को पा लिया। दी क 
बाब 58. कमजोरों को मुज़्दलिफा से रात को _ 
पहले ही रवाना कर देना। कक 
बाब 59. कुर्बानी के दिन चाश्त के वक़्त कंकर 
मारने का बयान। कम 
बाब 60. मुज़्दलिफा से सूरज निकलने से पहले बह 
निकलना। द 
बाब 64. जिन कंकरों के साथ र्मी की जाएगी 
वह खुजूर की गुठली के बराबर होने. 66 
चाहिये। 
बाब 62. सूरज ढलने के बाद कंकर मारा। 646 
बाब 63. पैदल या सवार हो कर जमरात को पा 
कंकर मारना। 
बाब 64. जमरात को कंकर केसे मारें? 68 
बाब 65. जमरात की रमी के वक़्त लोगों को . के 


धक्के देना मना है। 


फेहरिस्ते प्ज़ामीन 










हू टरे प श् 
५ | | 23 | तक » 
है ! ७ ० टच हर ४ डर ६ 
| (६०८८०-८८४७ । 


बाब 66. ऊँट और गाय में शरीक होना। 








620 

बाब 67. कुर्बानी के ऊँट का इशूआर करना। 624 

बाब 68. कुर्बानी खरीदना। . 622 

बाब 69. मुकीम आदमी का जानवर के गले में हे 
हार डालना। 

बाब 70. बकरी को हार डालना। 623 


बाब 7. जब बैतुल्लाह की तरफ़ ले जाया जाने 


वाला जानवर मरने के करीब हो तो. 623 
उसका क्या किया जाए? 
बाब 72. कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना। 624 
बाब 73. सर के बाल किस तरफ़ से मुंडवाना गा 


शुरू करे? 
बाब 74. बाल मुंडाने ओर कतरवाने का बयान। 625 
बाब 75. औरतों को बाल मुंडबाना मना है।_ 626 


बाब 76. जो शख़्स कुर्बानी करने से पहले सर 
मुंडवा दे या कंकर मारने से पहले 
कुर्बानी कर ले। 


527 


बाब 77. एहराम खोलने के बाद तवाफ़े ज़ियारत गा 
से पहले खुशबू लगाना। द 





अल ता लि ता 78. हज में तल्बिया कब मुन्क़तञ होता है 628, 





बाब 80. रात के वक़्त तवाफे ज़ियारत करना। “629 


बाब 8. वादी अब्तह में उतरने का बयान। 630 
बाब 82. जो अब्तह में उतरे उसकी दलील।. 633 
बाब 83. बच्चे के हज का बयान। 63॥ 
बाब 84. मर्दों का औरतों की तरफ़ से तल्बिया | 

कहना और बच्चों की तरफ़ से कंकर 632 


मारने का बयान। 


बाब 79. उम्रा में तल्बिया कब मुन्क़तअ होगा? 629 ' ; 


॥ 
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फेह्रिस्ते मज़ामीन 





बाब 85. बूढ़े शख्स ओर मय्यत की तरफ़ से हज 


करना। 

बाब 86. मय्यत की तरफ़ से हज करना। 634 
बाब 87. इसी मसले के मुतालिक़ बयान। 634 

. बाब 88. क्या उम्रा वाजिब है या नहीं? 635 
बाब 89. क़यामत तक उम्रा हज में दाखिल है। 636 क्‍ 
बाब 90. उम्रा की फजीलत। 636 

. बाब 97. तनईम से उम्रा करना। 637 
“.. बाब 92. जिअराना से उम्रा करना। 637 
बाब 93. रजब में उम्रा करना। 638 
बाब 94. ज़ुल- कादा के उम्श का बयान। 639 
बाब 95. माहे रमज़ान के उम्रा का बयान। 639 


बाब 96. जो शख़्स एहराम बाँधने के बाद ज़ख्मी 


या लंगड़ा हो जाए। 
बाब 97. हज में कोई शर्त लगाना। 64 
बाब 98. इसी से पेवस्ता बयान। 642 


बाब 99. जिस औरत को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद है 


आए 2 
हैज़ आए। 
बाब 00. हाइज़ा औरत कोौन- कौन से बा 
मनासिके हज पूरे करे? 
बाब 04. हज या उम्रा करने वाले को चाहिए 
कि सबसे आखिर में बेतुल्लाह से. 644 
होकर (तवाफ़ करके) आए।. 
बाब 02. हज्जे क्रिरन करने वाला एक ही हे 
645 
तवाफ़ कर ले। 
बाब 03. मुहाजिर आदमी मनासिके हज अदा ब 


करने के बाद मक्का में तीन दिन ठहरे। 


बाब 04. हज और उम्रा से लोटते वक़्त क्या कहे? 646 





बाब 05. मुहरिम आदमी अगर अपने एहराम में 
फौत हो जाए 





बाब 06. मुहरिम की आँखें खराब हों तो वह 
एल्वे का लेप कर सकता है। 


बाब 07. मुहरिम अगर दौराने एहराम सर 
__मुंडवा दे तो उस पर क्या (कफ्फ़ारा) 648 


. 648 


लाजिम हेै। 

बाब 08. चरवाहों को रूख़्सत है कि एक दिन जा 
कंकरियां मार लें एक दिन छोड़ दें। 

बाब 09. नबी(:४६) के तल्बिया की तरह 380 
पुकारना। _ 

बाब 40. बड़े हज के दिन का बयान। 657 

बाब 444. हजरे अस्वद ओर रुकने यमानी दोनों बह 
रुक्‍नों को छोड़ने का बयान। 

बाब 2. दोराने तवाफ़ बात करना। 653 

बाब 43. हजरे अस्वद का बयान। 653 

बाब 4. मुहरिम का तेल लगाना। 654 


- बाख 5. ज़म ज़म का पानी उठा कर ले जाना। 654 


बाब १46.तर्विया के दिन ज़ोहर की नमाज़ कहाँ 
655 
पढ़ी जाए? 
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श्र ५ कर 
, १. 8 25 | 


तहारत के अहकापम व मसाइल 





अर्जे नाशिर 


बज 2५.) ० >0० ४04० ०० ५०) ० २० 
अम्मा बाद! 


क्योंकि फ़ितनों से बचने का वाहिद हल कुरआन और सुनन्‍नत को मज़बूती से पकड़े रहना है। हदीसे नबवी 
की ख़िदमत की ख़्वाहिश का जज़्बा अल्लाह का शुक्र है हमें अपने पूर्वज (दादा जी मौलाना मुहम्मद 
अताउल्लाह हनीफ़ भोजियानी रहिमहुल्लाह और वालिदे गरामी हाफ़िज़ अहमद शाकिर (हफ़िजहुल्लाह) 
से विरासत में मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र व एहसान से इसी जज्बे के तहत इदारे ने 
6 27०, ७५०0) (००-</ «००० का तर्जुमा प्रकाशित किया। क्‍ 


जामेअ तिर्मिज़ी कुतुबे सित्ता में एक अलग और नुमायाँ मक़ाम रखती है। इसकी विशेषता यह है कि यह 
जामेअ होने के साथ- साथ सुनन भी है इसके लेखक रिवायते हदीस के साथ- साथ उनसे मुताल्लिक़ उलमा 
की रायें भी नक़ल करते हैं और एक मसले से मुताल्लिक़ बाक़ी रिवायात की तरफ़ इशारा भी फ़रमा देते हैं। 
इन्हीं वजूहात की बिना पर यह किताब मुमताज़ हैसियत (कई विशेषताओं ) की हामिल है। 


जामेअ तिर्मिज़ी के इस नुस्ख़े पर किए गए काम की मुख़्तसर वज़ाहत दर्ज ज़ेल (निम्नलिखित) है। किताब 
का तर्जुमा मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर (हफ़िजहुल्लाह) ने किया है। 


फ़ाज़िल मुतर्जिम ने मुछ्तलिफ़ मक़ामात पर मुश्किल अलफ़ाज़ के मआनी को बयान करने के साथ साथ 
उनकी आसान वज़ाहत भी कर दी है।... 


फ़ाज़िल मुतर्जिम ने इफाद- ए- आम के लिए कई मक़ामात पर मुख़्तसर तोौज़ीही फ़वाइद दर्ज कर दिए हैं: 


किताब की तर्तीब कुछ इस तरह है कि हर किताब के शुरू में उदाहरण के तौर पर *' किताबुल ईमान ' 
इसका मुख़तसर परिचय, फिर हर बाब ओर उसके मुताल्लिक़ अहादीस का तर्जुमा, मुश्किल अलफ़ाज़ के 
मझआनी, इमाम तिर्मिज़ी की वज़ाहत, तोज़ीही फ़वायद, फिर किताब के आखिर में इस किताब के मसाइल 
का ख़ुलासा ज़िक्र किया है ताकि कारी (पढ़ने वाले) को हदीसे मुबारका को समझने में आसानी हो. 
अहादीस पर अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी ७) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ हुक्म दर्ज किया गया है। 


शेख़ अल्बानी (७&) का हुक्म मक्तबा अल मआरिफ़ से शेख़ अबू उबैदा मशहूर बिन हसन आले सलमान 
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की मदद से प्रकाशित होने वाली तिर्मिज़ी से ली गयी है। 


अहादीसे मुबारका की तर्कीम (नम्बर शुमारी) बेनुल- अक्वामी नुस्खा फव्वाद अब्दुल बाक़ी और मतन 
दारुस्सलाम (रियाज़) से प्रकाशित किताब के मुताबिक़ है। 


. अहादीस की तख़रीज डाक्टर बश्शार अवाद मारूफ की तख़रीज से मस्तफ़ाद है। जिसे दारुल गरब ने छ 
जिल्दों में प्रकाशित की है। 


अगर कोई हदीस सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में,भी है तो उमूमन तख़रीज़ में सिर्फ इन्हीं के हवाले पर - 
. इक्तफा किया गया है। इसलिए कि सहीहेन की अहांदीस की सेहत पर उम्मत का इज्मा है। 


तर्जुमा व फवाइद की तसहीह व तनकीह अबू मुहम्मद मोहिबुर्रहीम (हफ़िजहुल्लाह) ने की है। 


तख़रीज व तहक़ीक़ को हाफ़िज़ अबू सुफ़ियान मीर मोहम्मदी (हफ़िजहुल्लाह) ने बड़ी मेहनत और शौक़ से 
नक़ल किया है ताकि कोई कमी बाक़ी ना रह जाए. 


हदीसे मुबारका की ख़िदमत जहां एक इन्तिहाई बा सआदत काम है, वहाँ एक मुश्किल और निहायत 
एहतियात का मुतकाज़ी काम भी है। अगर किताब में क़ारेईन अरबी मतन या तर्जुमा व तौज़ीहात में या 
किसी ओर हवाले से किसी क़रिस्म की कोई क़मी पायें, तो हमें मुत्तला फ़रमाएं ताकि हम आइन्दा एडिशन में 
उसकी इस्लाह कर सकें क्‍ 


यह न सिपासी होगी कि इदारह का कोई अहम्‌ काम बिरादर अकबर हाफ़िज़ हम्माद शाकिर 
(हफ़िजहल्लाह) ओर खललाद शाकिर (हफ़िजहुल्लाह) की तरफ़ मंसूब न करूं, जिनकी तर्बियत की 
वजह से में इसके क़ाबिल हुआ. अल्लाह रब्बुल इज्ज़त वालिदे गिरामी हाफ़िज़ अहमद शाकिर 
(हफ़िजहुल्लाह) ओर मेरे तमाम बिरादरान को दीन व दुनिया की बरकतों ओर अपनी ख़ास रहमतों से 
नवाज़े. में उन अहबाब का भी तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने खिदमते हदीस के इस मंसूबे में किसी भी 
क़िस्म के इल्मी व फन्‍नी मशवरे से नवाज़ा.ख़ास तौर पर खलीलुरहमान चिश्ती (हफ़िजहुल्लाह), जिन से 
किताब की तबाअत से पहले तर्तीब के बारे में रहनुमाई ली और उन्होंने मुफ़ीद मशवरों से भी नवाज़ा ओर 
फ़ाज़िल मुतर्जिम मोलाना अली मुर्तजा ताहिर जिन्होंने निहायत इछ़लास और मोहब्बत से किताब का. 
तर्जुमा किया और अब्दुर्रऊफ़ भाई का जिन्होंने बड़े ख़ुलूस ओर मोहब्बत से किताब की कम्पोजिंग और 
सेटिंग को अपनी फन्‍नी महारतों से निखारा. अल्लाह तआला तमाम मुखलिस अहबाब को सवाबे जजील 
अता फ़रमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. 
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मुहद्सीने किराम वह अज़ीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हदीसे रसूल की ख़िदमत में गुजारी अपने 
तमामतर तवानाइयाँ शजरे इस्लाम की आब्यारी के लिए सर्फ़ कर दी। रसूलुल्लाह(:४&) के फ़रामीन को 
जमा करके उम्मत तक पहुंचाया और इस अजीम मिशन में आने वाली तमाम सऊबतों (मुश्किलों) को बड़ी 
खन्‍्दा पेशानी से क्ुबूल किया, अपने माल और वक़्त को दीने इस्लाम की नशरो इशाअत ओर फ़रामीने 


रसूल की जमओ तदूवीन के लिए वक्‍फ़ कर दिया, यही वजह है कि सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी उनके 
नाम और कारनामे तारीख के माथे का झूुमर हैं 


उनके इस अजीम मिशन को मिटाने और उन्हें इस काम से हटाने के लिए हाकिमों और ख्वारिज ने सर तोड़ 
कोशिशें कीं, किसी पर इर्तिदाद का इलज़ाम, किसी पर तक़्दीर के मुन्किर होने का इलज़ाम और किसी को 
जेल की सलाखों के पीछे डाला लेकिन यह तमाम तर हथकंडे उन अजीम लोगों के पाये इस्तिक्लाल में 
लर्ज़िश पैदा ना कर सके. 


क्या ही क़ाबिले रश्क जिंदगियां थीं उन जलीलुल क़द्र और क़िस्मत के धनी इंसानों की! कि जिन्होंने अपनी 
ज़िंदगी का मेह्वर व मर्कज़ अहादीसे रसूल(:8४) को बनाए रखा. 

यह गुलिस्ताने हदीस के वह खिलते फूल थे जिन्होंने अपनी खुशबू से तमाम आलम को महका दिया. किस 
क़दर साहिबे फ़ज़ल थे यह मुहद्दिसीने किराम कि जिनके सुबहो शाम ओर लेलो नहार क़ालल्लाहु और 
क़ालर्रसूल की दिल नवाज़ ओर रूह परवर सदाओं में बसर हुए. 

यह उनकी हदीसे रसूल(३४8) से सच्ची मोहब्बत ही थी कि जिसकी बदोलत आज भी उन दुर्वेश सिफत 
इंसानों का नाम सुनहरी हुरूफ़ से लिखा जाता है। -- - उनकी सच्ची लगन और पाकीज़ा जज़्बात का ही 


नतीजा था कि उनको आप(&&) के फ़रामीन साथ- साथ उनके इस्नाद सेकड़ों, हज़ारों थीं बल्कि लाखों 
की तादाद में ज़हन नशीं हुए तो, दुनिया उनके हाफ़िज़े को देख कर अन्गुश्ते बदंदाँ (दातों तले उंगलियाँ 
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रत मन तहारत के अहकाम वमसाइल_. छह 26 छम हज प्यछा, ४ 
दबाना) रह जाती फ़रामीने रसूल(३४४) की तलाश में वह नगर नगर और बस्ती- बस्ती फिरते रहे, इसी लिए 
आज उन अजीम शख्सिय्यात को क़दर की निगाह से देखा जाता है। ...यह आसमाने इल्म के वह सितारे थे 
जिन से आज तक लोग रास्ता तलाश कर रहे हैं. 


उन्हीं बे मिसाल शाख्सिय्यत में से एक इमाम तिर्मिज़ी (७8) हैं जिन्होंने उम्मते मोहम्मदिया के लिए एक 
वक़ी ओर ग्रांक़द्र तालीफ़ की जो अपनी इन्फ्रादियत और जामेइयत के लिहाज़ से बड़ी अफादियत के 
हामिल है। यूं समझये कि उन्होंने जामेअ तिर्मिज़ी की शक्ल में उम्मत के लोगों को एक ऐसा गुलाब दिया है 
जिसकी खुशबू से उम्मते मोहम्मदिया के हर हर फर्द की साँसें महकी हुई हैं. 


यह अजीम तालीफ़ कुतुबे अहादीस में नुमायाँ मक़ाम रखती है और इसका बा तर्जुमा नुस्खा आप के हाथ में 
है। तक्दीम के इन किर्तास में आप दर्ज ज़ेल बातों के बारे में आगाही हासिल करेंगे: 


इमाम तिर्मिज़ी के हालाते ज़िंदगी. जामेअ तिर्मिज़ी और इसकी इम्तियाज़ी खुसूसियात. 
इमाम तिर्मीज़ी के शुयूख (असातिजा)और तलामिज़ा (शागिर्दान) 
जेरे मुताला मुतर्जम (तर्जुमा शुदा) किताब की ख़ुसूसियात 


इमाम तिर्मिजी के हालाते जिंदगी 


अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा बिन सौदा बिन मूसा बिन ज़ह्हाक अस्सुलमी, अत्तिर्मिज़ी 
अल्बूग़ी अज्ज़रीर 





बिग स्सलमी... क़बीला बनू सलेम से ताल्लक़ होने की वजह से आप को सुलैम कहा जाता है। 


अत्तिमिज़ी... तिर्मिज़ दर्याए जेहून के किनारे वाक़े खुरासान का मशहूर शहर है। इस शहर में बड़े बड़े उलमा 
और मुहद्दिसीन पेदा हुए इस लिए इसे '' )५. / <,.» भी कहा जाता रहा है। इस शहर को आपके मौलिद 
होने का शरफ़ हासिल हे। चुनांचे इसी निस्बत से आप  तिर्मिज़ी कहलाये। 


अल- बूग़ी...तिर्मिज़ शहर से छ फ़र्सख़ (तकरीबन 45 कि.मी.) पर वाक़े बूग़ नामी एक कस्बा है जहां 
आपकी वफात हुई और इसी जगह आप मदफून हैं जिसकी वजह से आपको अल- बूग़ी भी कहा जाता है। 


अज्ज़रीर... अज्ज़रीर कहे जाने की वजह यह है कि उमर के आख़िरी हिस्से में आप की आँखों की बीनाई 
जाती रही थी. द 





है [इमाम तिर्मिज़ी क्री विलादत के बारे में ज़्यादातर सीरत निगारों का 
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इसी बात पर इत्तफाक़ है कि आप 209 हिजरी में नहरे बल्ख के किनारे वाक़े शहरे तिर्मिज़ में पेदा हुए 
तिर्मिज़ आफ़गानिस्तान की शिमाली सरहद पर दर्याएं आसू के किनारे उज्बेकिस्तान का जुनूबी शहर है। 
लफ़्ज़ तिर्मिज़ के तलफ्फज में मारूफ इखितिलाफ़ है इसे तर्मज़, तुर्मुज़,तिर्मिज़ सभी तरह पढ़ा जा सकता है 
लेकिन राजेह मौकिफ यही है कि तिर्मिज़ इस्मिद की तरह पढ़ा जाएगा. अल्लामा समआनी कहते हैं: में इस 
शहर में 2 दिन रहा लोग इसे तिर्मिज़ (त और मीम के कसरह के साथ) बोलते थे. (अल- अन्साब: 
/459) 


सय्यद कासिम महमूद लिखते हैं: तिर्मिज़ रूसी तुर्किस्तान का एक शहर है जो आमू दरिया के शिमाली 
किनारे पर वाक़े दर्याए सर्जान के दहाने पर वाक़े है। जब मुसलमान यहाँ पहुंचे तो तिर्मिज़ में बुद्ध मत का 
उरूज था. ( इस्लामी इन्साइक्लोपीडीया: / 543) 


उलूम व मआरिफ का चश्मा मक्का मुकर्रमा में फूटा, इसकी नशोनूमा मदीना मुनव्वरह में हुई 
फिर मदीना मुनव्वरह से उलूम व फुनून का यह सैले रवां इराक़ (कूफा व बसरह) पहुंचा फिर इल्म व इरफ़ान 
के इस दरिया का रुख खुरासान की तरफ़ हुआ जिसकी वजह से खुरासान की ज़रखेज़ ज़मीन में बहार आ 
गई. इमाम तिर्मिज़ी के इब्तिदाई तालीम हासिल करने की तफासील नहीं मिलती लेकिन ग़ालिब गुमान यही 
है कि आपने खुरासान के चमने इल्म से ही खोशा चीनी की, क्योंकि उस दोर में यही इलाका इल्म व फुनून 
के अरबाब व असहाब का मर्कज़ था 


इस्लाम की तालीमात की बुनियाद किताबुल्लाह के बाद सुनते नबवी पर है, इसके 
बगेर दीन का सहीह और मुकम्मल इल्म हासिल नहीं हो सकता, इस लिए हर दोर में मुसलामानों ने इसकी 
तरफ़ भर पूर तवज्जोह दी, ख़ुसूसन इब्तिदाई चंद सूबों में इसक़ी हिफाज़त व इशाअत का इतना एहतमाम 
हुआ जिसकी दुनिया में कोई कौम मिसाल पेश नहीं कर सकती. नफ्से हदीस के मुताल्लिक़ बहुत से उलूम 
ईजाद हो गए, हिजाज़, इराक, खुरासान, मा वरा उन्‍नहर, शाम, मिस्र ओर मगरिब दुनिया के हर गोशे में 
मराकिज़े कुरआन व हदीस कायम हो गए थे और हिजाज के बाद खुरासान को इस बाब में ख़ास इम्तियाज़ 
हासिल था. बड़े- बड़े मुहद्दिसीन यहीं पेदा हुए लेकिन हुसूले इल्म की जुस्तजू में जहां- जहां मुम्किन हो 
सका पहुंचे और अपने दामन को इल्म के फूलों से भरा. इसी तरह इमाम तिर्मिज़ी ने भी कई ममालिक का 
इल्मी सफ़र किया. इस बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर &) लिखते हैं; * ... ७७ (६०० 3 २0५ 5७ 
उल्ल जजों 3 35७ > 0००४५ »४]|.  : (तहजीबुत्तजीब : / 344) आपने मुताद्दिद (कई) शहरों का 
इल्मी सफ़र किया ओर खुरासान, इराक ओर हिजाज़ के उलमा से सिमाए हदीस किया 


विश [जहां अल्लाह तआला ने आपको अखलाक़ व आदात की खूबसूरती अता की थी वहीं आपको 
हैरान कुन और गैर मामूली हाफ़िज़ा अता फ़रमाया, आपकी क़ुव्वते हाफ़िज़ा और ज़ब्त के मलका के बारे 
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#4 | _ तहारत के अहकाम व मसाइल_ ६ 
में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी (७६) अबू सईद इद्रीसी का कौल बयान करते हैं: ( «, .. ,>, किम अल 
&&»४॥ (७ /£«| : ( तज्किरातुल हुफ्फाज़ 9/ 634) इमाम तिर्मिज़ी क़ुव्वते हाफ़िज़ा में ज़र्बुल मसल थे. 


आपके गैर मामूली हाफ़िज़े के बारे में बहुत से सीरत निगारों ने एक बहुत ही ईमान अफरोज वाक़िया बयान 
किया है कि आपने किसी वास्ते के साथ एक मशहूर मुहद्दिस की अहादीस के दो अजज़ा (पारे) लिखे. 
इमाम तिर्मिज़ी एक दफ़ा सफरे हज पर जा रहे थे कि एक बुज़ुर्ग पर उनकी नज़र पड़ी, दर्याफ़्त करने पर पता 
चला यह वही बुज़ुर्ग हैं जिनकी अहादीस के दो अजज़ा आप बिल वास्ता लिख चुके थे. इमाम तिर्मिज़ी 
फ़रमाते हैं: में उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ ताकि बराहे रास्त उनसे उन अहादीस का सिमा (सुनना) कर 
लूं और सनद आली हो जाए। क्‍ 


फिर जल्दी में अपने सामान में दो कापियां रख लीं, ख़याल था कि वह कापियां हैं जिनमें उस शैख़ की 
अहादीस लिखी हैं लेकिन यह कापियां साफ़ थी उन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था. चुनांचे जब शैख़ के 
पास पहुंचे, उन्होंने फ़रमाया, में अहादीस की किरात करता हूँ तुम देखकर इस्लाह करते जाना, शैख़ ने 
पढ़ना शुरू किया, दौराने किरात जब शैख़ की नज़र साफ़ कागजों पर पड़ी तो गुस्से में आकर कहने लगे: 
तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे मज़ाक़ कर रहे हो? मैंने उससे अपना सारा वाकिया बयान किया और उनसे अर्ज़ 
की आप तहरीरकर्दा तमाम अहादीस मुझसे सुन लें. चुनांचे उनके कहने पर बिलकुल उसी तर्तिब पर तमाम 
अहादीस सुना दीं तो वह कहने लगे: तुमने पहले से उन अहादीस को याद किया होगा में ने अर्ज़ की नहीं, 
यह आपके तरीक की ही रिवायात हैं। आप और अहादीस बयान करें, उन्होंने चालीस अहादीस बयान कीं 
और कहने लगे अब सुनाओ, मेंने वह चालीस अहादीस फ़ोरन सुना दीं तो उन्होंने कहा: (४७५ <.., ७ . 
“मैंने तुम्हारे जेसा कोई शख़्स नहीं देखा। 


5805५ हाफ़िज़ इब्ने हजर का क़ोल आप पढ़ चुके हैं कि इमाम तिर्मिज़ी ने बहुत से असातिज़ा से कस्बे 
फैज़ किया. यहाँ चंद नामवर और अरबाबे इल्म व फ़ज़ल असातिज़ा का इज़्माली तज्किरह किया जाता है 
आप ने अपने दौर के जलीलुल क़द्र असातिज़ा से हदीस का इल्म हासिल किया: क़ुतेबा बिन सईद, इस्हाक़ 
बिन राहवे, मुहम्मद बिन अग्र अस्सिवाक़, महमूद बिन गैलान, इस्माईल बिन मूसा अल- फजारी, अहमद 
बिन बनीअ, अहमद बिन अल- हारिस, अबू वहब अज्ज़ोहरी, बिश्र बिन मुआज़ अल- अकदी, हसन 
बिन अहमद बिन अबू शोऐब, अबू अम्मार हुसैन बिन हुरेस, अब्दुल्लाह बिन मुआविया अल्जमई, अब्दुल 
जब्बार बिन अल- अला, अबू कुरेब मुहम्मद बिन अला, अली बिन हजर, अली बिन मस्रूक अल्किन्दी, 
अग्र बिन अली-अल्फल्लास, इमरान बिन मूसा अल- क़ज्जाज़, मुहम्मद बिन अंबान अल- मुस्तम्ली, 
मुहम्मद बिन अबू हुमेद अर्राज़ी, मुहम्मद बिन अब्दुल- आला, मुहम्मद बिन राफे, मुहम्मद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ बिन अबू रिज्मा, मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन अबू अस्सवाब, मुहम्मद बिन यहया अल- 
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अदनी, नस्र बिन अली, हारुन अल्हम्माल, हननाद बिन सरीये, अबू हम्माम वलीद बिन शुजा, यहया बिन 
अक़्सम, इन्राहीम बिन अब्दुल्लाह अल- हार्वी, सुवेद बिन नज़र अल- मर्वज़ी. 


इसी तरह आपने अमीरुल मोमिनीन फ़िल- हदीस इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी और आयातुम्मिन 
आयातिल्लाह इमाम मुस्लिम ७&) से भी इल्म हासिल किया बल्कि आप इन दोनों मुहद्िसीन के बअज 
शुयूख (कुछ असातिज़ा) में भी शरीक हैं। 


गापद [जिस तरह आपके असातिज़ा का बित्तह्दीद ज़िक्र करना मुश्किल है इसी तरह आपके शागिदों 
का सिलसिला भी बहुत वसीअ (लम्बा- चौड़ा) है लेकिन उन में से चंद एक के अस्म- ए- गिरामी यह हैं: 


अबू बकर अहमद बिन इस्माईल समर कंदी, अबू हामिद अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन दाऊद अल- 
मर्वज़ी, अहमद बिन अली बिन हस्नवेह अल- मुकिर्री, अहमद बिन यूसुफ़ नसफी, असद बिन हम्दवेह 
नसफी, हुसैन बिन यूसुफ़ फर बरी, हम्माद बिन शाकिर अल- वर्रोक़, दाऊद बिन नसर बिन सुहेल अल- 
बज़्दवेह, रबी बिन हिब्बान अल- बाहिली, अली बिन उमर बिन कुलसूम, फ़ज़ल बिन अम्मार अस्सराम, 
अबू अब्बास मुहम्मद बिन अहमद बिन महबूब मर्वज़ी, अबू जाफर मुहम्मद बिन अहमद नसफी, मुहम्मद 
बिन मुहम्मद बिन यहया अल- मर्वाी अल- फराब, मुहम्मद बिन मक्की बिन नूह नसफी, अबू मुती मकहूल 
बिन अल- फ़ज़ल नसफी, नस्र बिन मुहम्मद बिन सीरह शेरकी, हैसम बिन कुलेब अश्शाशी (॥). 
00४ ७ट 08% (हमाम तिर्मिज़ी (६) की इल्मी जलालत के बारे में अहले इल्म ने 
खूब कलम रवाई की है यहाँ हम चंद सीरत निगारों के*अक़वाल दर्ज करने पर इक्तफा करेंगे। इमाम ज़हबी 
फ़रमाते हैं: इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इमाम अबू ईसा हाफ़िजुल इल्म और सिक़ा मुहद्दिस थे 

(2). इमाम इब्ने असीर जज़री फ़रमाते हैं: इमाम तिर्मिज़ी एक इमाम, हाफ़िजुल इल्म और उनका शुमार 
इल्मो फन के उन उलमा में होता है जिन्हें फिक्रा में मलका हासिल था. (अल-कामिल:7/ 52, कन्ज़ुर : 
जामिउल उसूल :/ 84, / 93, 2/ ॥) 





हाफ़िज़ मिज्ज़ी लिखते हैं: उन नामवर हफ्फाज़े अइम्मा में से एक हैं जिनकी वजह से अल्लाह तआला ने 
मुसलामानों को बहुत नफ़ा दिया. (3) 


अबू साद अल्हाफिज़ अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद अल- इदरीसी फ़रमाते हैं: उनका शुमार इल्मे हदीस के उन 
उलमाए किराम में होता है इल्मे हदीस में जिनकी इक्तिदा की जाती है उन्होंने अल- जामे, अत्‌- तवारीख 
और अल- इलल की तसनीफ की आप एक सिक़ा आलिम थे और हिफ्ज़ व ज़ब्त में उनकी मिसाल नहीं 
मिलती. (तहजीबुत्तजीब 9/ 244) 


अल्लामा समआनी कहते हैं: आप साहिबे तसनीफ और अपने दौर के इमाम थे. (अल- अन्साब:2/ 362, 3/43) 
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£ जजेंअ उनन छल 4 के तहारत के अहकाम व मसाइल_ #म 32 ६ 
धन टमाम तिर्मिज़ी न सिर्फ यह कि उलूम व फुनून में इमामत के दर्ज पर थे बल्कि आप इबादत व 
तक़वा और ज़ोहदो वरा में भी शोहरत रखते थे. उमर बिन मलिक कहते हैं: इमाम बुख़ारी का इन्तिकाल हुआ 
तो उन्होंने इल्मो हिफ्ज़ और ज़ोहदो वरा में तिर्मिज़ी की तरह किसी और को अपने पीछे नहीं छोड़ा, आप 
खोफे इलाही से इतना रोते कि आख़िरी उमर में आप नाबीना हो गए और ज़िंदगी के कई साल ना बीना रहे. 


40006 70748 47 सुनन तिर्मिज़ी के म॒ताला से वज़ाहत होती है कि इमाम तिर्मिज़ी अपने 
शुयूख बिल- ख़ुसूस इमाम बुखारी की तरह किताब व सुनत से आज़ादाना तौर पर इस्तिदलाल करते थे 
और सहीह व साबित शुदा मसले पर अमल करते थे और अपने असलाफ व मोतबर फ़ुक़हाये उम्मत के 
फतावा से इस्तिफादा करते थे जिनके बारे में आपको गहरी वाक़िफियत थी। 


बअज लोगों ने आपको इमाम शाफ़ेई का मुक़ल्लिद कहा, बअज ने इमाम बुख़ारी और इब्ने हंबल का. 
हालांकि तीसरी सदी हिज़री में तक्लीदे मज़ाहिब का कोई रिवाज नहीं था. हकीक़त यह है कि इस तरह की 
निस्बत खाना साज़ और दलाइल से आरी है क्योंकि मुहद्दिसीन का कुरआन व सुन की रोशनी में 
इख़्तियारकर्दा अपना एक मुस्तक़िल ओर मुत्तफ़क़ा मसलक व मंहज है। जिसे हम इत्ताबाये किताब व सुनत 
का नाम देते हैं ओर इमाम तिर्मिज़ी का भी यही फ़िक़्ही मसलक व मज़हब था. 


इमाम तिर्मिज़ी ने मुताद्दिद (कई) उलूम पर किताबें छोड़ी हैं जो दर्ज ज़ेल हैं: 


.सुनन तिर्मिज़ी: इसका मुफ़्स्सल बयान अनकरीब आ रहा है। 

2.अश्श्माइलु अनब्विय्या अल- मारूफ़ शमाइले तिर्मिज़ी. द 

3.अल-इलल अल- कबीर: 4. किताबुल इलल: जामेअ तिर्मिज़ी के आखिर में है। 

5, अज्ज़ोहद हाफ़िज़ इब्ने हजर (७) फ़रमाते हैं: इस किताब तक हमारी रिसाई नहीं हो सकी 
(तहजीबुत्तजीब: 9/ 345) 





6.अत्तारीख 7.अस्माउस्सहाबा 8.अल- अस्मा वल- कुना 
9. किताब फ़िल आसारिल मोकृफ़ा इमाम तिर्मिज़ी (४) ने अपनी जामेअ के आखिर में इसका इशारा किया है। 


गत [पह एक हक़ीक़ते मुसललमा है कि हर इंसान अपनी हयाते मुस्तआर को पूरा करने के बाद आख़िरी _ 
सफरे आखिरत पर रवाना होता है इमाम तिर्मिज़ी (७४) ने ।3 रजब 279 हिजरी बरोज़ सोमवार अति्मिज़ में 
वफ़ात पायी ओर तिर्मिज़ में ही जबकि बअज रिवायात के मुताबिक़ बूग़ कस्बा में दफ़॒न हुए. 


धवन या इमाम तिर्मिज़ी (४0) के अलावा दो शाख्सिय्यात हैं जो तिर्मिज़ की निस्बत से 
मारूफ है ओर वह दोनों साहिबे तसनीफ हैं: () अबुल हसन अहमद बिन हसन.......... यह तिर्मिज़ी 
कबीर के लक़ब से मशहूर हैं इनका शुमार इमाम अहमद बिन हंबल के शागिदों में होता है। कई मुहद्दिसीन ने 
इनसे रिवायात ली हैं. 
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; जी है 4 5 कु (कु 
(2) हकीम तिर्मिज़ी......अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अली इनकी किताब नवादिरूल उसूल है। 
शिया है इमाम तिर्मिज़ी के हालात का मुताला करने के लिए दर्ज ज़ेल कुतुब की तरफ़ रुजू किया जाए 





सिक़ात इब्ने हिब्बान:9/ 53. अल- अन्साब लिस-समआनी:३/ 45. मोजमुल बुल्दान लियाकूत अल- 
हम्वी: 2/ 207. अल-कामिल फित्‌ तारीख़:7/460. वफ़्यातुल आयान:4/ 278. तहजीबुल कमाल : 
26/ 250. तारीख़ुल इस्लाम लिज़ ज़हबी हवादिसे वफ़यात:27/ 280. सियरू आलामिन्नूबला:3/ 280 
अल-काशिफ़:3/ तर्जुमा: 8035. अल- इबर:2/ 62. मीज़ानुल एतदाल: 3/ अत्तर्जुमा: 8035. तज़किरतुल 
हुफ्फाज़: 2/ 633. अल्वाफ़ी बिल वफ़ियात लिस्सफ्दी:4/ 294.नुकतु हयान:264. अल्बिदाया वन्निहाया: 
/ 67, 66. तहजीबुत्तजीब 9/ 387. अनुजुमुज्ज़ाहिरा: 3/ 88. शज़रातुज्ज़हब: 2/ 73) 





अर तिर्मिः न 73 बना 720402॥5 2068 जामेअ तिर्मिज़ी का शुमार उन छ क॒तुबे अहादीस में 
होता है जो 'सिहाहे सित्ता कहलाती हैं। उन में पहली दो किताबें सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम सहीहैन 
जबकि बकिया चार कुतुब ' सुनने अरबा के नाम से मारूफ हैं, इमाम तिर्मिज़ी अपनी किताब के बारे में 
फ़रमाते हैं: मेंने यह किताब तसनीफ की तो इसे हिजाज़, इराक़ ओर खुरासान के उलमा पर पेश किया, 
तमाम उलमा ने इसे पसंद किया. () 


26 7820 इमाम तिर्मिज़ी की यह किताब अवामुन्नास में '“जामेअ तिर्मिज़ी ' के नाम से मशहूर है 
जामेअ उस किताब को कहा जाता है जिसमें आठ क़िस्म के अबवाब पर मुश्तमिल अहादीस पाई जाती हो; 
सियर, आदाब, तफसीर, अक़ाइद, फ़ितन, अहकाम, अशरात, (अह्वाले क़यामत) ओर मनाकिब. 


चुनांचे बहुत से उलमा ने इस पर जामेअ का इतलाक़ किया है जिन में अल्लामा समआनी, इब्ने असीर, 
अल्लामा ज़हबी, इमाम इब्ने कसीर ओर हाफ़िज़ इब्ने हजर ७४) सरे फेहरिस्त हैं. 


जबकि ख़ुद इमाम तिर्मिज़ी (७४) ने इसे ''अल्मुस्नद अस्सहीह ' का नाम दिया है। फ़रमाते हैं; '' >> 
हथत-वों २-० ७: ( देखें: अल्बिदाया वन्निहाया: / 66) 


जामेअ तिर्मिज़ी को ''सुनन तिर्मिज़ी , ' "अल जामेअ अलकबीर' ओर ““अल्जामिउस्सहीह' जैसे नाम 
भी अहले इल्म ने दिए हैं बअज अहले इल्म ने इस किताब की अफादियत और इन्फिरादियत को देखते हुए 
ओर इस से हासिल होने वाले उलूम व फवाइद की बिना पर इसे इस नाम से नवाजते हैं: >>. «७० 
(>> १४५ 3०५ ह-न्‍--वं 9०५ 3 # 3 4०० «| (० 40 ०५.) + >>... 

2/42426/8 20778 0॥05838270॥६80 सिहाहे सित्ता में जामेअ तिर्मिज़ी की अहमियत व अफादियत 
. सब पर वाज़ेह है लेकिन सहीहैन के बाद सुनन अरबा में उसके मर्तबा के बारे में इख़्तिलाफ़ है। 


बअज अहले इल्म के नज़दीक सहीहैन के बाद सुनने अरबा में पहला मक़ाम जामेअ तिर्मिज़ी का है। 
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तहारत के अहकाम व मसाइल__ #म्ले34 #म (४०27-46, ४६ 


अल्लामा अब्दुररहमान मुबारक पूरी साहिबे तोहफतुल अहवज़ी और हाजी ख़लीफ़ा (मुल्ला कातिब 
चिल्पी) साहिबे कशफ़ुज़ जुनून की यह राय है। 


अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी कहते हैं: जामेअ तिर्मिज़ी का मर्तबा सुनने निसाई से इस लिए कम हो गया कि 
इमाम तिर्मिज़ी ने मुहम्मद बिन सईद अल- मस्लूब और मुहम्मद बिन साइब कल्बी जैसे लोगों की रिवायात 
अपनी किताब में दर्ज की हैं. (॥) 


लेकिन अल्लामा मुबारक पूरी इसका जवाब यह देते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी ने मस्‍लूब और कल्बी जैसे 
रावियों की रिवायात को बयान करने के बाद उनके ज़ोअफ़ (कमज़ोरी) को भी बयान कर दिया है और उन 
जैसे रावियों की रिवायात बतौर शहादत व मुताबअत ज़िक्र की हैं. 


जामेअ सग्ीर में हाफ़िज़ सुयूती ने कुतबे सित्ता की यह तर्तीब रखी है। ... ५० बुख़ारी & मुस्लिम, (3 मुत्तफ़क़ 
अलेह, 3 सुनने अबू दाऊद, “० जामेअ तिर्मिज़ी, (3 निसाई, . यानी उनके नज़दीक जामेअ तिर्मिज़ी का दर्जा 
सुनने अबू दाऊद व मन्फ़अत (फ़ायदे) के एतबार से सुनने अबू दाऊद और सुनने निसाई से बढ़ कर है और 
ज़ाहिरी बात वही है जो साहिबे कशफुज्ज़ुनून ने लिखी है कि कुतबे सिहाह में तिर्मिज़ी का तीसरा दर्जा है। 


पड इमाम ज़हवी (७) :जामेअ तिर्मिज़ी में इल्मे नाफ़े, अहम्‌ फवाइद 
ओर दुरूस व मसाइल हैं, जामेअ तिर्मिज़ी उसूले इस्लाम में से एक है। (2) 





इमाम अबू इस्माईल अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद अंसारी...मेरे नज़दीक इमाम तिर्मिज़ी की जामेअ सहीह 
बुख़ारी और सहीह मुस्लिम से ज़्यादा मुफ़ीद है क्योंकि सहीहैन ने फवाइद पर कोई मुतबह्हर (बड़े) 
आलिम ही इत्तिला पा सकता है। जबकि जामेअ तिर्मिज़ी से सभी लोग फाइदा उठा सकते हैं. (अल- मर्जा 
अस्साबिक़) द 


इमाम अज्ज़ुद्दीन इब्नुल असीर अल- जज़री:... तिर्मिज़ी इमाम और हाफ़िज़े हदीस थे उनकी बेहतरीन 
तस्नीफात हैं जिनमें अल- जामिउल कबीर है जो एक बेहतरीन किताब है। (3) 


क़ाज़ी अबू बकर इब्नुल अरबी: इमाम तिर्मिज़ी की तालीफ़ का मक़ाम मोअत्ता इमाम मालिक ओर सहीहैन 
के बाद है लेकिन तमाम कुतुबे अहादीस में जामेअ तिर्मिज़ी में जो हलावत, नफासत और चाशनी है वह 
. बकिया क़ुतुब में नहीं है। () 

| जामेअ तिर्मिज़ी बहुत से फवाइद और उलूमे नाफ़िआ की हामिल एक माया नाज़ तसनीफ है 
यहाँ इज़्माली तोर पर चन्द एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात का ज़िक्र किया जाता है। . 





साहिबे किताब ने अहादीस की सेहत और ज़ोअफ़ पर हुक्म लगाते हुए इसकी इल्लत को बयान कर दिया है। 
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[जब्त हछ कं तहरके हुक्म वासाहइल हुई के हुआ ७०:22 ॥ 


किताब की तकरीबन तमाम अहादीस पर किसी न किसी फकीह का अमल रहा है। 
इमाम तिर्मिज़ी ने अपने से पहले फ़ुक़हा की रायें बयान की हें. 
मृअल्लिफ़ ने इलल, अहवाले रुवात और उनके मर्तबे के बयान पर ख़ुसूसी तवज्जोह दी है। 





इसमें आसान तर्तीब और वाज़ेह उस्लूब पाया जाता है। 


यह किताब कई उलूम की हामिल है, मसलन: फ़िक़ह, इलले हदीस, अस्मा व कुना, जहाँ तादील, इसी 
तरह शाज़ मौकूफ़ ओर दुरूज रिवायात का इल्म 


इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन में यह तरीक़ा अपनाया है कि पहले तर्जुमतुल बाब लाते हैं और 
उस बाब के तहत किसी मशहूर सहाबी से मर्वी हदीस लाते हैं। लेकिन तर्जुमतुल बाब के तौर पर बाब में 
मजकूर हुक्म किसी दुसरे सहाबी से मर्वी दूसरी गेर मजकूर हदीस से निकलता है लेकिन इसकी तख्रीज 
उन्होंने नहीं की है तो उसकी तरफ़ इशारा कर देते हैं अगरचे वह सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन 
उसका हुक्म सहीह हो. फिर उसके बाद उस हदीस पर मशहूर फ़ुकहा के अक़वाल और अमल को बयान . 
कर देते. इसी तरह यह भी बयान कर देते हैं कि इस मस्‌अला में फुलां फुलां सहाबी से भी रिवायात आती हैं 
और पूरी जमाअत को ज़िक्र कर जाते हैं जिन में वह सहाबी भी शामिल होते हैं जिनकी हदीस से बाब का 
हुक्म निकलता है। लेकिन याद रहे ऐसा मामला चँद अबवाब में हुआ है। 


वह हज़रात जिनके अक़वाल इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी जामेअ में नक़ल किए हैं: 


क़ाज़ी शुरेह बिन हारिस बिन केस, (2) सईद बिन मुसय्यत्र मख्जूमी, (3) मुर्रा बिन शराहील अत्तय्यब 
अल- हम्दानी, (4) सईद बिन जुबेर कूफी, (5) अबुल आलिया रफी बिन मेहरान रियाही बसरी, (6) अग्र 
बिन अब्दुल अज़ीज़ अल- खलीफतुल- अहवी, (7) मुजाहिद बिन जुबेर मख्जूमी मक्की, (8) इब्राहीम 
बिन यज़ीद नखई अल- कूफ़ी, (9) आमिर बिन शराहील शाबी, (0) सईद बिन मुसय्यब मख्जूमी, 
() मुहम्मद बिन काब अल- क़र्ज़ी, (42) अता बिन अबी रबाह मक्की, (3) मक्हूल अश्शामी, (१4) 
क़तादा सदूसी बसरी, (5) मुहम्मद बिन सीरीन, (6) हसन इब्ने अबुल हसन बसरी, (7) इकरमा मौला 
इब्ने अब्बास, (8) ज़ह्हाक बिन मुजाहिम अल- हिलाली अल- खुरासानी, (9) उसामा अब्दुल्लाह 
बिन उमर बिन इब्ने खत्ताब, (20) ताऊस बिन केसान खोलानी, हम्दानी, यमानी, (2) अब्दुर्रहमान बिन 
महदी बसरी, (22) ज़ेद बिन सलमा अल- अदवी अल- मदनी मौला उमर, (23) यहया बिन सईद बिन 
फरूख अल- क़त्तान अल- बसरी, (24) वकी बिन जर्राह अल- कूफी, (25) अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
हंज़ली मर्वज़ी, (26) अब्दुर्रहमान बिन उमर औज़ाई, (27) जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अली बिन हुसेन बिन 
अली, (28) मुहम्मद बिन अब्दुर्र्रमान बिन अबी लेला, (29) अय्यूब सख्तियानी बसरी, (30) मुहम्मद 
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। मं तहारत के अहकाम वमसाइल. मई 36 कम हज पछा, पं 
बिन मुस्लिम इब्ने शिहाब ज़ोहरी, (34) इस्हाक़ बिन राहवे, (32) अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल, (33) 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी, (34) यहया बिन मईन बग़दादी, (35) अली बिन अब्दुल्लाह इब्नुल 
मदीनी, (36) अबू ज़रआ उबेदुल्लाह बिन अब्दुल करीम राज़ी, (37) सुफ़ियान बिन सईद बिन मरूक़ 
सौरी कूफी, (38) शोबा बिन हज्जाज बिन वरद, अज्दी वास्ती, (39) सुफ़ियान बिन उय्यना बिन मैमून 
हिलाली कूफ़ी, (40) अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान दारमी 


इमाम तिर्मिज़ी के बअज (कुछ) इस्तिलाहात की वज़ाहत: 
हाज़ा हदीसुन हसनुन: ..., हाज़ा हदीसुन जईफुन.... हाज़ा हदीसुन सहीहहुन... 
इस किताब के आखिर में किताबुल इलल में इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: हम ने इस किताब में जो हसन 
हदीस ज़िक्र की है इस से मेरी मुराद यह है कि इस हदीस की सनद मेरे नज़दीक हसन दर्जा को पहुंचती है हर 
वह हदीस जिसकी सनद में कोई ऐसा रावी जिस पर झूठ की तोहमत लगी न हो रिवायत शाज़ न हो, और _ 
वह हदीस इसके अलावा दूसरी सनदों से भी आयी हो तो हमारे नज़दीक वह हसन दर्जा रखती है। और 
सहीह ओर ज़ईफ़ की इस्लाह में वह जुम्हूर के साथ ही हैं 

तन वर यानी यह हदीस एक सनद से हसन लिज़ातिही है यानी इसका दर्जा बजाते ख़ुद सहीह 


है और दुसरे तुरूक़ की वजह से यह हदीस सहीह लिगैरिही है दूसरा मतलब यह है कि यह हदीस सनद के 
एतबार से हसन है लेकिन मतन के एतबार से सहीह है। 








बनकर सका मतलब यह है कि यह हदीस इस सनद के एतबार से ग़रीब है 
मतन के एतबार से नहीं. यानी इस हदीस का मतन तो सहाबा की एक जमाअत के यहाँ मारूफ़ है अलबत्ता 
उस एक रावी के इस सहाबी से रिवायत करने के सबब यह हदीस ग़रीब है। इनके अलावा भी तमाम 
इस्तिलाहात पर शारिहीन ने मबाहिस लिखी हैं जिनसे आगाही के लिए शुरूहात की तरफ़ रुजू किया जाए। 


हा इमाम तिर्मिज़ी (8) से बहुत से तिश्नगाने इल्म (इल्म के प्यासों) ने अपनी इल्मी 
पियास बुझाई लेकिन अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी ने तिर्मिज़ी को रिवायत करने वाले हज़रात में इन 
छ: लोगों के नाम ज़िक्र किए हैं 


अबू हामिद अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन दाऊद अत्ताजिर अल- मर्वज़ी. 
अबुल अब्बास मुहम्मद बिन अहमद बिन महबूब मर्वज़ी. 

अबू ज़र मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन मुहम्मद तिर्मिज़ी. 

अबू सईद हैसम बिन कुलेब शांशी. 

अबू मुहम्मद हसन बिन इब्राहीम अल- क़त्तान, 
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 जालें३ न तहारत के अहकाम व मसाइल__ _#ं 37 9 
अबुल हसन अली बिन उमर अल- विज़ारी. (१) 
क्र कटनी रोख नासिरुद्दीन अल्बानी (६8) ने सहीह ओर ज़ईफ़ अहादीस को 
अलग अलग किया है जिसके मुताबिक़ जामेअ तिर्मिज़ी में 80 फीसद से ज़्यादा अहादीस सहीह हैं 


सहीह तिर्मिज़ी में उनके नज़दीक सहीह व गैर सहीह अहादीस की तादाद दर्ज ज़ेल हैं: 









सहीह अहादीस: 3402 
ज़ईफ़ 55॥ 
ज़ईफ़ जिद्दा: 32 
ज़ईफ़ की मुख़्तलिफ़ क़िस्में मुन्कर वगेरह: १7 

कुल तादाद: ... 4234 


जामेअ तिर्मिज़ी की शुरूहात व उर्दू तराजिम: आरिज़तुल अह्वजी फी शरह जामिउत्तिमिज़ी:.. क़ाज़ी 
अबू बकर इब्नुल अरबी साखी (वफात 543 ह) की तालीफ़ है और छप चुकी है। 


शरह जामेअ तिर्मिज़ी: ... हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी. 


तक्लिमतुन्नफा अल्लज़ी फी शरहिल जामेअ अत्तिमिज़ी: ...यह इब्ने सय्यदुनास फखरूद्दीन अबुल 
फतह अल- बसरी की शरह अन्नफहुज्जैफी का तक्मिला है। 


अल- अरफुश्शज़ी अला जामिदइत्तिरमिज़ी:... यह हाफ़िज़ उमर बिन रसस्‍लान अल- बल्कीनी की एक न 
मुकम्मल शरह है। 


कूतुल मुफ्तनी अला जामिद्त्तिर्मिज़ी: हाफ़िज़ जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन कमाल अस्सुयूती की शरह है 


अल- उजाब फी तख़रीज मा यकूल फीहित्तिमिज़ी, व फ़िल बाब:...यह शरह हाफ़िज़ इब्ने हजर ने 
की, इसका नाम अल्बाब भी हे। 


अल- अरफुश्शज़ी अला जामिदत्तिमिज़ी:... मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी. 
तोहफतुल अहवज़ी: ... अल्लामा अब्दुर्रहमान मुहद्दिस मुबारक पूरी की माया नाज़ शरह है। 


जाइज़तुल अहवज़ी फ़ी तालीकात अला सुननित्तिर्मिज़ी फी इख़्तिसारे तोहफतुल अहवज़ी: .यह हाफ़िज़ 
सनाउलल्‍लाह बिन ईसा खान की तालीफ़ है और तोहफतुल अहवज़ी का जामेअ इख़ितिसार मआ इज़ाफात 
दस्तयाब है और यह शरह जमीअत एहयाउत्तोरास अल- इस्लामी कुवैत के तआवुन से चार जिलों में 
जामिया सलफिया बनारस (इण्डिया) से छपी है। 


5/7€//६7 ६7 
<2.25 6<4“*&6 737 





तहारत के अहकाम व मसाइल (६०००-८८ 


जाइज़तुश्शऊजी फ़ी शरहिल मजामिद्त्तिमिज़ी: ...यह अल्लामा बदीउज्ज़मा बिन मसीहुज्ज़मा हेदरी 
का उर्दू तर्जुमा और मुख्तसर शरह है। 


नुस्ततुल- अज़ीज़ अल- कवी फ़ी तोज़ीह जामित्तिर्मिज़ी:. यह राकिमुल- हुरूफ़ का उर्दू तर्जुमा और 
मुख्तसर अल्फाज़ी तोौज़ीह है। जो इस वक़्त आपके हाथ में है। 


र् ; [दिसम्बर 203 की बात है कि में उर्दू बाज़ार में गजनी इस्ट्रीट पर 
वाक़े दारुल क्रुतुब सल्फिया पर भाई हन्नाद शाकिर साहब के साथ गपशप कर रहा था और हमारी जब 
मुलाकात होती थी तो इस्लामी कुतुब ही हमारा मौज़ू (टॉपिक) हुआ करता था उसकी वजह यह है कि 
हन्नाद भाई का ताछुक़ एक मारूफ इल्मी घराने से है और इस्लामी क्ुतुब की इशाअत में अल्लाह तआला 
ने जो एजाज़ उनके खानदान को बख्शा है वह शायद किसी और के पास नहीं, हननाद भाई के दादा जान 
मौलाना अताउल्लाह हनीफ़ (&) एक मारूफ इल्मी शाख्सिय्यत थे और उन्होंने मकतबा सल्फिय्या की 
बुनियाद रखी थी 


अभी हमारी गुफ्तगू जारी ही थी कि हननाद भाई अचानक उठकर चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आए 
तो हाथ में सऊदी अरब का मतबूआ जामेअ तिर्मिज़ी का नुस्खा था कहने लगे: अली भाई अल्लाह का 
नाम लेकर इसका तर्जुमा शुरू कर दें 





मेरे जेसेन अहल आदमी के लिए यह काम बहुत मुश्किल था लेकिन अल्लाह तआला से इस्तिक़ामत और 
शरहे सदर की दुआ की और मुसलसल छ माह काम करने के बाद 4 जून 204 को इस तर्जुमा की तकमील 
हुई. फ़ लिल्‍्लाहिल हमदु अला ज़ालिक! | 


इस तर्जुमा में कोशिश की गयी है कि अलफ़ाज़ में सलासत और रवानगी रखी जाए ताहम यह भी तवज्जोह दी 
गयी है कि साबिक़ा तराजिम में तर्जुमा की जो गलतियाँ उमूमन मुतर्जिमीन ने कीं थीं उनसे हत्तल मक्दूर (हर 
सम्भव) बचा जाए मसलन तकरीबन सभी मुतर्जिमीन 'अज्ज़ब'_ का तर्जुमा गोह करते हैं जबकि अज्ज़ब 
सांडे को कहा जाता है इसी तरह हमारे मदारिस के बहुत से असातिज़ा 'अज्ज़बउ'' का मानी बिच्छू करते हैं 
जो कि सहीह नहीं है हालांकि अज्ज़बी लकड़ बघ्घे को कहा जाता है। तो इस तर्जुमा में ऐसी तमाम बातों की 
वज़ाहत की गई है। यह तर्जुमा दर्ज ज़ेल ख़ुसूसियात की बिना पर आप के लिए मुफ़ीद साबित होगा। 


सलीस और बामुहावरा तर्जुमा ताकि हर आदमी की समझ में आ सके। 
अरबी मतन में सनद मुकम्मल ज़िक्र की गयी है जबकि उर्दू तर्जुमा में सहाबी से ज़िक्र शुरू होता है। 


मदारिस के असातिज़ा को दौराने तदरीस जिन अलफ़ाज़ के मआनी देखने के लिए लुगत (डिक्शनरी) का 
इस्तेमाल करना पड़ता है उन अलफ़ाज़ की मुख़्तसर तौज़ीह करके लुगत का हवाला दे दिया गया है। 
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जबकि त्ततक हक वाताइल कह ऊ कतूं उजइथछ ॥ 
अरबी लुगात अल्कामूसुल वहीद और अल- मोजमुल वसीत से जा बजा लफ़्ज़ी तौज़ीह लिखी गयी है। 


अहादीस की मुकम्मल तखिीज ज़िक्र की गयी है। 


हर किताब के शुरू में किताब का तआरुफ़ कराया गया है जिसमें आने वाली किताब में अहादीस और 
अबवाब की तादाद बयान की गयी है। 


हर किताब के आखिर में ख़ुलासा पेश किया गया है। 


किताब के आखिर में इमाम तिर्मिज़ी की किताब अल- इलल की बाब बंदी करके तर्जमा किया गया है 
जबकि तर्तीब में कोई फ़र्क नहीं है इस से एक आम आदमी को भी इमाम तिर्मिज़ी की इस्तिलाहात की 
अच्छी तरह से समझ आ सकती है। 


कोई भी मुसलमान जान बूझ कर कुरआन व हदीस के उलूम लिखने में गलती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता 
लेकिन इंसान एक खताकार मखलूक है अगर क़ारेईन को किसी जगह ग़लती नज़र.आए तो ज़रूर इत्तला 
 फ़रमाएं ताकि इस्लाह की जा सके आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वह इस काविश को 
क़ुबूल फ़रमाए और इस किताब को क़यामत के दिन हमारे मीज़ाने हसनात में रखे। इस किताब पर काम करने 
वाली टीम मौलाना मोहिबुर्रहीम, हाफ़िज़ अबू सुफ़ियान और बिल- ख़ुसूस इसके प्रकाशित करने वालों को 
इस अज़ीम काम के एवज़ अज्रे जजील से नवाज़े. वह दुआएं सुनने वाला और क़ुबूल करने वाला है। 


ख़ाकसार 
अली मुर्तज़ा ताहिर 


43 जमादिल ऊला हि 437 
22 फ़रवरी 206 इस्वी 
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ठिलली ह। # तहारत के अहकाम व मसाइल__ छू 9 &>ध्टछा, पं 





मज़मून नम्बद-नप4,... 
55264 32% ५५25७5%%6 2 
एसूलुल्लाह (&) से मर्वी तहारत के अहकाम व मस्लाड़ल 


तआछएफ़ 


(48) अहादीस और (2) अबवाब पर मुश्तमिल वहाएत के बयान में आप पढ़ेंगे। 
७ तहारत व पाकीज़गी की इस्लाम में क्या अहमियत है? 

० पेशाब करने के लिए किन जगहों का इन्तिखाब किया जाए? 

० व॒ुज़ू का तरीका और आदाब किया हैं? 

७ मोमिनात पाकी ज़गी केसे हासिल करें ? 

० वुज़ू किन चीज़ों से टूटता है? 

० गुस्ल कब वाजिब होता हे? 

७० नजासत केसे दूर की जाएगी? 


|हाम्न कै कौर गाज हुबूल नहीं की जा 
मिलन 2 असल लिजला कलजकी 


. अब्दुल्लाह (७०) बिन उमर रज़ियल्लाहु.. 2 ७८४ :0७ ..- 5 ५६58 ७४७ 
अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम(:88) ने 
फ़रमाया “तहारत (वुज़ू) बगैर कोई नमाज़. ., 7 44 ४६४ 28 .& 
कुबूल नहीं की जाती और ना ही चोरी के माल. <* ४४० &# 5 ४-& ४५ 3६ 
से किया गया सदक़ा कुबूल किया जाता है। ''. «++ ०४ ८ 2४७ >7 ५४८०८ ६ ४५ 
बी के रक 224, इब्ने माजा: 272, मुसनद 30 35 3 0 42 22] ्ः 
(0 2० ०७ .2+० ८5 45-०० )५ 224 


2०: ॥ रु 
की नी 
, 3>+६८५ )॥॥ :०४८५-७ 
् हि च्र #ॉ #**,० 
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इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं यह हदीस इस मसला में सहीह ओर हसन तरीन है और इस मसला में 
अबुल मलीह की अपने बाप से और इसी तरह सय्यदना अबू हुरेश और अनस७&9 से भी रिवायत _ 
मिलती है और अबुल मलीह बिन उसामा का नाम आमिर है जबकि ज़ैद बिन उसामा बिन उमेर 
अल्हुज़ली भी बयान किया गया है। 





396/४| (५० () ५५ ८ <ट 
2. सय्यदना अबू हुरैरा हा बयान करते हैं कि :)७ .&,०))॥ ५» ८३ 5७८ ७.७ - 2 
रसूल(:88) ने फ़माया है ' जब मुसलमानया  ..६ मा १० 2९८ (६६८ 
मोमिन आदमी वुज़ू करता है तो जब वह ग+ हा अर जा जे उस पड 
. अपना चेहरा धोता है तो पानी के साथ उसके. “£2० ८ “#&# ४०७५ (2 ,+ 5: ४९८ 
चेहरे से हर वह गुनाह निकल जाता है जिस. .,/ &# लर्डा &# हर (० > 04% ७ 
गुनाह की तरफ़ उसने अपनी आंखों के साथ. १६ ॥॥ /> ५0 १६ .॥६ ६४- 

देखा होता है ओर जब वह हाथ धोता है तो 2०० 5:४४ 

पानी के साथ उसके हाथों के तमाम गुनाह. डर कल टिटलकी कक हम 
निकल जाते हैं जिन को उसके हाथों ने पकड़ा. +& 2६ 5 ५८63 ८5 << + 4६६३ ७ 
था यहां तक कि वह गुनाहों से पाक साफ़ ,/४॥ 5 »| 5 ७8% 
होकर नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ़ 


निकलता है गेडणट (हे >> 22०५ है व | 33 (४० ० १ | 
सहीह मुस्लिम: / 48, मोत्ता: 75, मुसनद अहमद :.. 27 & | ८५४४ & १-८ ६६८ 2६४० 5 

ह मटर (5: ० ० 9 हल 
+/ 30८ 9. 3०6 दल (5४ ५५ (| हि 


इमाम तिर्मिर्ज़। &&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और इस हदीस को मालिक सुहेल से वह अपने 
बाप से और वह अबू हुरैरा ७७9 से रिवायत करते हैं ओर अबू सालेह जो सुहेल के वालिद हैं वह अबू 
सालेह अस्समान हैं इनका नाम ज़कवान है और सय्यदना अबू हुरैरा(&9 के नाम के बारे में मुहद्डिसीन का 
इख़ित लाफ़ है बअज (कुछ) कहते हैं अब्दे शम्स और बञ्जज अब्दुल्लाह(&$७9 बिन अप्र बताते हैं इमाम 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी भी अब्दुल्लाह बिन अग्र(*$9 कहते हैं और यही बात ज़्यादा दुरुस्त है 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं कि इस मसला में उस्मान बिन अफ़रफ़ान, सौबान, अस्सनाबिही, अम्न 
बिन अबसा, सलमान और अब्दुल्लाह€७9 बिन अग्र से भी रिवायात आती हैं और सनाबिही जो अबू 
बकर सिद्दीक&&#9 से रिवायत करते हैं उनका नबी(&&6) से सिमा (सुनना) साबित नहीं। इनका नाम 
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[/4 | तहारत के अहकाम व मसाइल ६ 
अब्दुर्र्रमान बिन असीला और कुनियत अबू अब्दुल्लाह८&9 है इन्होंने नबी ए करीम(३७&) की तरफ़ 
सफर किया मगर यह रास्ते में ही थे नबी अकरमा७&) की वफ़ात हो गई। आपने नबी(३७&) से कई 
अहादीस रिवायात की हैं। सनाबिही बिन आसर नबी(9७&) के सहाबी हैं, उनको भी सनाबिही कहा 
जाता है और उनकी सिर्फ यह हदीस है कि मैंने रसूलुल्लाह(3४8) को फ़रमाते हुए सूना। ''मैं क़यामत के 
दिन तुम्हारी कसरत की वजह से फ़ख्र करूंगा, इसलिए तुम मेरे बाद लड़ाइयाँ ना करना। '' 


तोज़ीह : , ,६£॥ खुद पाक होना और दूसरे को पाक करना। इस्तिलाह में यह लफ्ज़ वुज़ू के ऊपर बोला 
जाता है. ,(£ : गनीमत का माल जो अभी तक तकसीम ना किया गया हो, इससे कोई चीज़ चुराने को 
गुलूल कहा जाता है, उमूमियत के एतबार से हर क़िस्म की चोरी पर भी बोला जाता है। 








3 बुनू नमाज की कुंजी है | 2.4८॥४५5॥ 6६ , ८5५ ७०.८3 | 








3- सय्यदना अली (७४) से रिवायत हैकिननी.. १४ 22 5,5८5 53७ ६8 ७४५४ -3. 

है कट की ४"थ नमाज़ की कुंजी. ४५, (.) 5९४८ ६८ 653 ७& :(/७ 
। अल्लाहु जल 

303 कप पिद विद िरजआ: काम 7 


कहना ओर इसका अंत सलाम फेरना है।'' 

हसन सहीह: सुनन अबी दाऊद: 6। सुनन इब्ने माजा:. ५४ ४४ 2४६८ &# 5५४ ४५७ ::७४ , ४०५ 

275 + जन 2! ८ “८ २ ४५०३४ 
४9.<॥ ८६६५ :०७ 45 2.६ >+ 





क्‍ 88 ५५७४ दी ६६०2४ 2५44! 
वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं, यह हदीस इस मसला में सहीह और बेहतरीन है, ओर 
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील सदूक (सच्चे) रावी हैं जबकि बञ्॒ज अहले इल्म ने इसके हाफ्ज़े 
के मुताल्लिक कलाम क्या है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं, मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ७७) को फ़रमाते हुए सुना कि 
इमाम अहमद बिन हंबल, इस्हाक़ बिन इबराहीम ओर हुमेदी &) अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन 
अक़ील की हदीस से हुज्जत लेते थे क्योंकि वह मुकारिबुल हदीस रावी हैं। 

इस मसला में जाबिर और अबू सईद अल खुदरी(#9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 

तोज़ीहः ६८. ४: इससे मुराद है कि वह चीज़ जो हलाल कामों को हराम करती हे मसलन बातचीत, 
खाना- पीना, वग्ेरह ' (अल्लाहु अकबर' 'कहना है, इसीलिए हमने इसका मानी इब्तिदा किया है। 
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तहारत के अहकाम व मसाइल.__ ## 43 #म ४००-०८७ । 


४ १ है 
(४.४८: यानी जो चीज़ नमाज़ में हराम हो गई थीं वह हलाल सलाम फेरने के बाद होती हैं, इसीलिए 
इसका मानी अंत (इख़ितिताम) किया गया है। 


4- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७). 2४&#&४ 9 & ८ 5 & छं.>-4 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह#$) ने. ६६.४0 ७४७ :.6 ,०५ 2४७ 62: 
फ़रमाया, “जन्नत की कुंजी नमाज़ और 


नमाज की कुंजी बुज़ू है। ११ .. (के: 0) 2 3५०४० ४४.७ ०७ ,.५+८ हद 
- | ।।क्‍ ८० ढ (६६/| | 
ज़ईफ़, वश्शतरुस्सानी: मुसनद अहमद: 3/ 340 थ्रट्रर रण जज अाप्ए्ट 


८६७ :ह58 ५0 2,०2५ ०७ :0७ 40 ,८८ 
| #०॥ ४9.5॥ ८६६५ १० इ&ण 





5- सय्यदना अनस बिन मालिक (#) से. ८७ ६55 ७४ :१७ 5७; «८७ ७४४ -5 
रिवायत है कि नबी ए करीम(:४४) जब बैतूल ९५ (थी 22० 5० 4.४5 
खला में दाख़िल होते तो कहते ''ऐ अल्लाह! ४ ०, ४97४ रा ' 

मैं नापाक जिन्‍नों और जिन्नियों से तेरी पनाह ४४ 40 ० हु 5४ ::७ ४0७ 


मांगता हूं। '' 3% | 60 :०७ ४१9७7 5 || /:3 
सहीह बुख़ारी: 42. सहीह मुस्लिम: 375. सुनन अबी [॥ £ 2 23 $% ७ 3; 8६३४, 


दाऊद: 4- 5.सुनन इब्ने माजा- सुनन निसाई: 9. 

5502० >द>्यों 0 2.४५ > ये 2.० 
वज़ाहत: <22.॥ अगर.” “पर पेश पढ़ी जाए तो यह &. > की जमा है जिसका मतलब जिनन्‍नात 
वगेरह हैं ओर अगर''_,'”को साकिन पढ़ी जाए तो इसका मतलब कमीनापन, बदबातिन, शरारत 
नापाकी वगैरह लिया जाता है 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४9) फ़रमाते हैं इस मसला के मुताल्लिक अली, ज़ेद बिन अरक़म, जाबिर 
और अब्दुल्लाह बिन मसऊद(६७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। नीज़ यह रिवायत इस मसला में सहीह और 
हसन तरीन हदीस है, ओर ज़ेद बिन अरक़म(&9) की हदीस की सनद में इज़्तिराब है, हिशाम दस्तवाई 
ओर सईद बिन अबी अख्बा ने सय्यदना क़तादा(&9 से रिवायत की है। सईद क़ासिम औफ़ शेैबानी से 
वह ज़ेद बिन अरक़म से बयान करते हैं, जबकि हिशाम दस्तवाई क़तादा से और ज़ेद बिन अरक़म से 
बयान करते हैं, और इस हदीस को शोबा ओर मामर क़॒तादा के वास्ते से नज़ बिन अनस(#&9 से 
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4/98 तहारत के अहकाम वमसाइल_ ४44 कने छजपजछ, ४ 


रिवायत करते हैं, शोबा ज़ेद बिन अरक़म और मामर नज़ इब्ने अनस(&9 के वास्ते से नबी करीम(७४) 
से रिवायात करते हैं। द 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं, कि मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७) इस रिवायत के बारे 
में पूछा तो उन्होंने फ़ममाया, हो सकता है कि क़तादा ने दोनों से रिवायत सुनी हो। 


6. सय्यदना अनस बिन मालिक (७७) बयान ६.८८) (2५)॥ 550 ८3 4४४ ७६४ -6 
करते हैं कि नबी ए करीम(5४६) जब बेतूल ५३ 2 22६ ७ ..35 28 5५७ ७७:2७ 
खला में जाने लगते तो कहते '“'ऐ अल्लाह! / 7 7 ०४ हुए ०: 
मैं नापाकी और बुरी बातों से तेरी पनाह ०४ हुक ४ ४५ ५7. +# %+++ 





चाहता हूं।' ' ४७ ७9900 (&5 | 5७ :/:3 «2५ ४0 
: सहीह अबी दाऊद: 4. इब्ने माजा; 298. अप अब आप दा! ;॒ 
बस कक 5 >ी 55 20 5, ६4 था! 


वज़ाहतः यह हदीस हसन सहीह है। 

तोज़ीह: यहाँ पर लफ़्ज़ . : <5४॥ साकिन के साथ है। जिस से मुराद नापाकी वगैरह है 
। 
। 


5. बैतूल खला से निकलने की दुआ 


7- सय्यदा आयशा (४७) बयान करती हैं कि ७४ :)७ ,].>५८। ८; 45० ७४ -7 
नबी अकरम(5७४) जब बेतूल खला से बाहर ५5 

रह मैं तेरी 3 (| + (| < ७ 
आते तो कहते: ''ऐ अल्लाह! में तेरी बखिशिए रा डडंड ० ्ष 
का सवाल करता हूं। 
सहीह सुनन अबी दाऊद: 30. सुनन इब्ने माजा; 300. || ८५3 4४४ 40 ,०> 0 5७ :<0७ 


.50;5 :०७ ४१४&॥ ७ €# 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं कि यह हदीस गरीब, हसन है और हम इसे सिर्फ इसराइल की 


रिवायत से जानते हैं जो वह युसुफ बिन अबी बुर्दा से रिवायत करते हैं और अबू बुर्दा जो कि अबू मूसा 
अशूअरी&$9 के बेटे हैं, उनका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह€&9 बिन अशूअरी है। 


इस मसला में नबी करीम(5७७&) से सय्यदा आयशा(&#9) की एक ही हदीस के सिवा कोई हदीस नहीं 
जानी गई। 





बंटी 5८ + 3४ (+ ००9० (> ४ ८5 
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जे उचन ठीक तहारत के अहकाम व मसाइल | 50५0-22७ | 
| पेशाब व पाख़ाना के वक़्त क़िब्ला की 


2८9 /५६22। ५६ &700 4९ 6 


+ 


तरफ़ मुंह करना मना है। 


क्र मा 





2535 92७५ 


8 - सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (७० से. ..&9॥॥ ४ ७ #- ७७ - 8. 
488 ॥८ $ ९6 

रिवायत है की नबी (४४8) ने फ़माया, “जब ६.०: 2 5६४७ &६& :36 ,3.»,५४८/ 
तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो क़िब्ला हि हर 

की तरफ़ मुंह या पीठ करके रफए्‌ हाजत और * | न: 244 0 ' ४ वर 
पेशाब ना करों बल्कि मशरिक़॒ या मरिरिब तरफ़ ५0 ०५०५३ ०४४ :०७ ६,५००) ०४ (८ 
मुंह कर लो। ५ ५5) 2॥8॥ :25 ५25 40 ,५> 
सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (७७७) फ़रमाते हैं ५ ०४१; % #»७, 28 5६०5 
कि जब हम शाम गए तो वहां हमने ऐसे बेतूल आह कक 
खला देखे जो क़िब्ला की सिम्त में बने हुए थे. 2/ ४४ (# 3 #+# अैफ ७५४६४ 
पस हमने उनसे इन्हिराफ (परहेज़) करते ओर 5 >> ७४७ «५॥ ७.७ :<४/ 


+्टे ०5५ प्रांगते (६८ 9० + » 0०5 4९३] कि ँ ७८६०८ ट, 5 9. 
अल्लाह से बखिशिए है। बी पर अ#्छ बड़ों (डए० 3८ 
सहीह बुख़ारी: 44, सहीह मुस्लिम: 264. सुनन अबी हु ६ 
निसाई 4] #«९ ५9१ ५९० 
दाऊद:9 सुनन इब्ने माजा: 37. सुनन निसाई: 20- 22. "40 2४८८५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं इस मसला में अब्दुल्लाह८&9 बिन हारिस, बिन 
जुज़्उज्जुबेदी, माकिल अबुल हैसम जिन्हें माकिल बिन अबी माकिल भी कहा जाता है, अबू उमामा, 
अबू हुरैरा, और सहल बिन हनेफ़6&9 से भी रिवायात आती हैं। नीज़ सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी७६&9 
की हदीस इस मसला में सहीह ओर अहसन है और अबू अय्यूब का नाम: ख़ालिद बिन ज़ेद(:9 और 
ज़ोहरी का नाम मुहम्मद बिन मस्लमा बिन उबेदुल्लाह बिन अज़्ज़ुहरी है। उनकी कुनियत अबू बकर थी। 


अबुल वलीद अल मक्की फ़रमाते हैं, अबू अब्दुल्लाह(&& मुहम्मद बिन इदरीस अशू्‌ शाफ़ेई फ़रमाते हैं 
कि आप($88) के इस फर्मान “पेशाब व पख़ाना के लिए क़िब्ला की तरफ़ मुंह या पीठ न करो का 
मतलब यह है कि जब कोई आदमी बयाबान में हो तो ऐसा ना करे। जबकि घरों में बनाए गए बैतूल खला 
में क़रिब्ला की तरफ़ मुंह करने की रूख़सत है। जबकि इस्हाक़ बिन इब्राहीम भी इसी तरह फ़रमाते हैं। 


इमाम अहमद बिन हंबल (६७&) फ़रमाते हैं कि नबी करीम(४४&) से बोलो ब्राज़ (पेशाब- पाखाना) के 
वक़्त क़रिब्ला की तरफ़ पीठ करने की रूख़सत मिलती है। क्रिब्ला की तरफ़ मुंह करने की नहीं। गोया कि 
सहरा या घर के बेतुलखला में क्रिब्ला की तरफ़ मुंह करने को जायज़ नहीं समझते थे। 
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तोज़ीह: &:(४॥: कुशादह नशीबी ज़मीन: यह मशरिक़ या मगरिब की तरफ़ मुंह करने वाला हुक्म अहले 
मदीना के लिए है क्योंकि यहां क़िब्ला मदीना के जुनूब में वाक़े है 


७००» :_>» की जमा हे गुस्लखाना, बेतुलखला। 





9- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७). :* 352. 


0४. +०५०३८०) मा 42 3>< ४5.७ -9 
(३०) बयान करते हैं कि नबी अकरम(5४8) ने ॥ ,.७ 5 2४% ७६ १७ , ४६! 
हमें पेशाब के लिए क़िब्ला की तरफ़ मुंह कने.. न क्री जे पर जे 5 
से मना फ़रमाया। फिर मेंने आप(2७६&) की. ०४ # *उ०-| ७ ४४०७ + :| ४४०७ 
वफ़ात से एक साल पहले देखा कि आप($86).. ५ .) .७& 5. .»७८ 5. 3 
कप क़ज़ाए हाजत के लिए किब्ला की तरफ़ व &:5 अक)5 2 0 8:28 20! 

हरा किया हुआ था 

सहीह। सुनन अबी दाऊद: 3. सुनन इब्ने माजा: 325. ५५६८८ ४७८ «४ 3 05 2225 ,2१:, 
बज़ाहत: इस मसला में अबू क़तादा, आयशा और अम्मार बिन यासिर(#9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, इस मसला में सय्यदना जाबिर७&9 की हदीस हसन, गरीब हे। 


0 - सय्यदना अबू क़तादा (४७) सेरिवायत :० ६७.९ ८३ 3. ७ ४9 5 -0 
है कि उन्होंने नबी अकरम($४8) को क़िब्ला 


4 585७ .. ७ ७ ६ -9॥ | 
की तरफ़ मुंह करके पेशाब करते हुए देखा। गज हु एी रच आए फट 
ज़ईफ़ ७:४॥ 208॥ |.&:०८ 2.८ 25 5.॥ ४5 





०७ (| ०) :०७ ८४5 20. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७9) फ़रमाते हैं, हमें यह हदीस क्ुतेबा ने बयान की और उन्हें इब्ने लहीआ ने 
और जाबिर(४9 की रिवायात ज़्यादा सहीह है बनिस्बत इब्ने लहीआ की रिवायत के क्योंकि इब्ने 
लहीआ मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी हैं उन्हें यहया बिन सईद अल- क़त्तान वगैरह ने हाफिजे की 
वजह से ज़ईफ़ कहा है 


तोज़ीह: सहीह बात यही है कि सय्यदना जाबिर८&७७ ने देखा था। 
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4 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७७). 5७ ४54७ ७४७ :०७ 5४७ ७.४७ - 
फ़रमाते हैं, ' में एक दिन सय्यदा हफ़्सा के घर 
कीछतपरचढ़ातो मैनैननी अकरम(&४६6) को. _,. , . ,... ..., 
देखा आप(5४४) ने क़ज़ाए हाजत के लिए शाम 9 रन ४४ 97 (४५ १४ रा ' ध् 
की तरफ़ मुंह और काबा की तरफ़ पीठ की हुई. «७ >& ४ ४४ <3; :४४ ८ 





४ तहारत के अहकाम व मसाइल 


5» न्‍ी हट अर हि >> ही 
9 जलीए फू खईज २६ + 97:2४ 2४ 


थी राह 5 5 000 0० ८४ <25% 
सहीह बुख़ारी: 45. सहीह मुस्लिम: 266. सुनन अबी अंग 2 (६०५ हो 
दाऊद: १2. सुनन इब्मे माजा: 322. सुनन निसाई: 23. 4-७० २४-०७ /-४ 0.८ ४४ 


तोहफतुल अशराफ़: 8552 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहिमहुल्लाह) कहते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। 


| अर खड़े होकर पेशाब करने की मनाही 


(मुमानअत) 





2 - सय्यदा आयशा (#«) फ़रमाती हैं जो 3 आम ह 0 7527 मी 8, 
शख़्स तुम्हें यह बयान करे कि नबी(:४8) खड़े ५३ ०5३. क्‍ 
होकर पेशाब करते थे तो तुम उसकी तस्दीकू. ५५ + ५ 2 धर था 
ना करो (सच न मानो)। आप(9७6६) तो बैठकर. ४ टूट ४ #४- ८४७ ५१८८५ 
ही पेशाब करते थे। ४७-८० १४ ७:४७ 2, 5७ ४.3 275 4॥ 
सहीह अस्सिलसिला अस्‌- सहीहहा: 20. सुनन इब्ने 

माजा: 307. सनन निसाई: 647 |+#७ 3| ४५४ ५४७ 


वज़ाहत: इस मसला में उमर, बुरेदा और अब्दुर्रहमान बिन हसना (६७७ से भी रिवायात की गई हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, सय्यदा आयशा(&9 की रिवायत इस मसला में सबसे ज़्यादा उम्दा 
है। नीज़ अब्दुल करीम बिन अबुल मुखारिक़ की रिवायत जो नाफ़े और अब्दुल्लाह(:&9 बिन उमर के 
वास्ते से सय्यदना उमर(<69 से मर्वी है कि नबी ए अकरम(5४४) ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते हुए 
देखा तो आप($७&) ने फ़रमाया, ' ऐ उमर! खड़े होकर पेशाब ना करो। “बस फिर मेंने उसके बाद खड़े 
होकर पेशाब नहीं किया। द 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, इस हदीस को अब्दुल करीम बिन अबुल मुखारिक़ ने मर्फ्‌ बयान किया 
है, और यह रावी मुहद्दिसीन के नज़दीक जईफ है। इसे अय्यूब सख्तियानी ने ज़ईफ़ कहा है ओर उसके: 
ज़ुअफ़ पर कलाम भी की है। 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


6 4 7 न रे ; 
नीज़ अब्दुल्लाह(&७ ने नाफ़े से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर(६:$७9 के वास्ते से नकल किया है कि उमर 
(७9 फ़रमाते हैं। जब से में मुसलमान हुआ हूं मेंने खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और यह अब्दुल 
._करीम की रिवायत से ज़्यादा सहीह है और बुरैदा की इस मसला में बयानकर्दा रिवायत गैर महफूज है। 


. नीज़ खड़े होकर पेशाब करने की मनाही तादीब के तौर पर है.-ना कि तहरीमी. और अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(७9 से मर्वी है वह फ़रमाते हैं कि ''जफाकशी में से यह बात है कि तू खड़ा होने की हालत में पेशाब करे। 


१. खड़े होकर पेशाव करने की रुख़्सत 


3 - सय्यदना हुज़ैफा बयान करते हैं किसूले . ..& , ६55 68 :७ 5& ७४ - 3 
अकरम(5४४) लोगों के कूड़े करकट के ढेर पर ५/ ८ .]॥ .. 8६ , ८:39 
आए और उस पर खड़े होकर पेशाब किया। मैं." मा मल ४73 डी थी 2 
आप(9/8) के पास वुज़ू के लिए पानी लेक. (० 6८ ह #5 १४ * | (० (४ 
आया। फिर मैं कुछ पीछे हटने लगा तो. <<&5 ५५०५ 45 ७४७ ६४८ ०७ 
आप(४४६) ने मुझे बुलाया यहां तक कि में 
आप(:8४) के करीब हो गया। फिर आप(:४8) ४ ७ «८ 
ने वुज़ू किया ओर अपने दोनों मोजों पर मसह क्‍ 222 जा टाल 
किया। द 


सहीह बुख़ारी: 274. मुस्लिम: 273. अबू दाऊद: 23 
इब्ने माजा: 30. निसाई: 26- 28 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७9 फ़रमाते हैं, मेंने जारूद (७६७) को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने वकीअ को 
यह हदीस आमश की तरफ़ से बयान करते हुए सुना है फिर वकीअ कहते हैं: मसह के मुताल्लिक यह 
नबी(5४8) से सहीह तरीन हदीस हे। 

जो बयान की गई है और इसी तरह मैंने अबू अम्मार हुसेन बिन हुरैस को सुना वह भी इसी तरह बयान 
करते हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, मंसूर और उबेदा अज्जबी ने अबू वाइल के तरीक़ से सय्यदना हुज़ैफा 

(७७ से आमश जैसी रिवायत बयान की है और हम्माद बिन अबी सुलेमान और आसिम बिन बह्दिला 
ने अबू वाइल के तरीक से मुग़ीरा बिन शोबा से नबी(३४8) की हदीस जिक्र की है। और अबू वाइल की 
सय्यदना हुज़ैफा(:#9 से रिवायत ज़्यादा सहीह है। नीज़ बअज अहले इल्म ने खड़े होकर पेशाब करेने में 
रूख़्सत दी है। 





209० हर (८ 
८५८८४८ >> <.5 ७ (००४ ८ > ५१ 
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४ जज यनन तहत कम. तहारत के अहकाम वमसाइल #8 49 $## ७४:००:-०८५७ ४£ 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, उबैदा बिन अग्र अस्सल्मानी, जिनसे इबराहीम नखई रिवायत लेते हैं 
वह किबारे ताबेईन में शुमार होते हैं। उबेदा से मवीं है: वह कहते हैं कि में नबी(5४6) की वफ़ात से दो 
साल पहले मुसलमान हुआ था जबकि उबैदा अज्ज़बी इब्नाहीम नखई के साथी हैं और उनका नाम 
उबैदा बिन मुअत्तिब और कुनियत अबू अब्दुल करीम है। 

वज़ाहत: नबी(३७&) का यह अमल शायद किसी बीमारी की वजह से था वगरना बगैर बीमारी के खड़े 
होकर पेशाब करना मना है (०0 «| «0॥,)। 





0.कजाए हाजत के वक़्त लोगों से छपजाना| |. इद& 5५ ,6:290034%५0.: 


4 - सय्यदना अनस (७) से रिवायत है कि. /६ ७६४ :०७ ...«- ८४ ८58 ७४ -4 
ते को खत तक मत के हि मौन के... है? है हंस हे के कर को ही 
करीब ना हो जाते अपना कपड़ानहीं उठाते थे।. 2 | #75 १४६ 40 (/-० (| 55 :४७ 
सहीह अबू दाऊद: 4. अद्दार्मी: 666. । ु 0 ४» 55% # ६9 5: छत. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी(४&) फ़रमाते हैं, मुहम्मद बिन रबीया ने भी आमश के तरीक से सय्यदना अनस 
६७७9 से इस हदीस को उसी तरह बयान किया है, नीज़ वकीअ और अबू यहया अल हिमानी ने आमश से 
रिवायत की है कि सय्य्दना अब्दुल्लाह (७७ बिन उमर 6६७ फ़रमाते हैं कि ''नबी($७8) जब क़ज़ाए हाजत 

. का इरादा करते तो ज़मीन के करीब होने तक अपना कपड़ा नहीं उठाते थे। 


लेकिन यह दोनों रिवायात मुर्सल हैं, और कहा गया है कि आमश ने अनस बिन मालिक(&9 को ही नहीं 
बल्कि किसी सहाबीए रसूल(:४६) से हदीस नहीं सुनी जबकि उन्होंने सय्यदना अनस बिन मालिक(&9 को 
देखा है, कहते हैं कि मेंने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए देखा था और उनकी नमाज़ के बारे में एक किस्सा भी बयान 
करते हैं। आमश का नाम सुलेमान बिन मेहरान अबू मुहम्मद अल्काहिली है। यह उनके आजादकर्दा गुलाम 
थे। आमश कहते हैं मेरे वालिद लावारिस से थे। मसरूक़ ने उन्हें वारिस बनाया। 


तोज़ीहः यहाँ ]..... का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके अनेक (मुतादिद) मआनी हैं। लावारिस बच्चा जिसे 
उठाकर लोग परवरिश करें. अजनबी, उठाई हुई चीज़, लेपालक वगैरह लेकिन यहां पहला मानी लिया गया है। 
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05 - अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा (८६%) 
अपने बाप अबू क़तादा से रिवायत करते हें कि 
नबी अकरम(:8४) ने इस बात से मना फ़रमाया 
है कि आदमी अपनी शर्मगाह को अपने दाएं 


हाथ से 
(१5) बबारी : 53. मुस्लिम: 267.अबू दाऊद: 30 
इब्ने माजा : 3. निसाई : 24- 25. 


2 (५८ 2 50.2.७॥ 
| आओ 





ही 8 पक 5 
+ ५०० ७2 हे "(० ७४७ :०७ 

| ५०)| >२० (की हट (रा प्र नीच 
4220 40 2५० ४ $| «०2. ६ «3068 


बार १०५ हज «० ० ५ ०3 


वज़ाहत: इस मसला में सय्यदा आयशा (6७, सलमान, अबू हुरैरा, और सहल बिन हनैफ़७&&9 से भी 


अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७४9 फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और अबू क़तादा अंसारी का नाम हारिस बिन 
रिब्ड है। नीज़ आम अहले इल्म के नज़दीक अमल है। इसी बात पर वह दाएं हाथ से इस्तिंजा करने को 


ना पसंद करते हैं। 





6 - अब्दुररहमान बिन यजीद फ़रमाते हैं, 
यहूदियों की तरफ़ से सय्यदना सलमान (<$») 
को कहा गया कि तुम्हारे नबी(:58४) ने तुम्हें हर 
चीज़ की तालीम दी है यहाँ तक कि बोलोब्राज़ 
(पेशाब- पखाना) का तरीका भी? तो 


सलमान (७४) ने फ़र्माया : हाँ नबी 
अकरम(58४) ने हमें पेशाब या पाखाना के 
लिए क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने, तीन पत्थरों 
या मिट्टी के ढेलों से कम के साथ इस्तिंजा 
करत्ते, गोबर या लीद के खुश्क टुकड़े ओर हड्डी 
के साथ इस्तिंजा करने से मना फ़रमाया है। 


मुस्लिम: 262.अबू दाऊद: 7. इब्मे माजा: 36. निसाई: 
4. तोहफतुल अशराफ़: 4505. 


८४८५ १७०० भर ५७३५७ ०७ ५3४ (४५०७ -6 


9* 


वड रू कभी ७४ “४ ७० 

७) 5 :०७ ४ > >जों 
४३ #:3 5४४ 40 /.० #५४ ४ 
| 8५5 3७ ये # व: 
०५० ॥ 2७ ४९४) ८5 3 ७७ 
[5.७ (रन | डा लताड (2४ -+ 2 


“अर 5 डे 0 5 5 


##५ 3 हट 
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४जजेअ अनन तह कम. तहारत के अहकाम वमसाइल_ 2 5 #| ७४००:८८५ । 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४9 फ़रमाते हैं इस मसला में आयशा, खुजेमा बिन साबित, जाबिर(#9 
और खल्लाद बिन साइब(७9'. की अपने बाप साइब से भी हदीस मर्वी है 


तौज़ीह: >> :5,५००। की जमा, पत्थर, ढेला, पत्थर की चट्टान। 


बनना 
|__3* 3. दो ढेलों से इस्तिंजा करना 


॥7 - सय्यदना अब्दुल्लाह(&«) बयान करते ७६४ :१७ ८६:७5; 5७ ७६४५७ -7 
हैं कि रसूलुल्लाह$) क़ज़ाएहाजत के लिए. :; 5७८ 8० .202॥ &# «४५ 
निकले तो आप(58&) ने मुझसे फ़रमाया, ' ' मेरे 
लिए तीन पत्थर तलाश करके ले आओ। 
“'फ़रमाते हैं, चुनाने में आप(४५8) के पास दो. '##७४ 3 5४४ 40 #> ल्नं 
पत्थर ओर एक गोबर का टुकड़ा लेकर आया। ५७ ७७ 588 / _..४॥ :0७ 
आप(2४४) ने पत्थर का टुकड़ा पकड़ लिया । 

क हक हे ५3२ ०22८०! >> ध्थर ४४८ ८८२०७ 
और गोबर का टुकड़ा फेंक दिया, और ह है हा ह जा हि हा 
फ़रमाया यह नापाक है। क्‍ ००2 के 3 कार ४ 7 
बुख़ारी: 56.इब्ने माजा: 34.निसाई: 42 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं यह हदीस इसराईल की तरह केस बिन रबी ने भी अबू इस्हाक़ 
और अबू उबेदा के वास्ते से सय्यदना अब्दुल्लाह (७७ से बयान की है जबकि मामर और अम्मार बिन 
रुजेक़ ने अबू इस्हाक़ से उन्होंने अलक़मा के तरीक़ से अब्दुल्लाह (७9 से रिवायत की है, और ज़ुहेर ने 
अबू इस्हाक़ से वह अब्दुर्रहमान बिन असवद से वह अपने बाप असवद बिन यजीद के वास्ते से सय्यदना 
अब्दुल्लाह ७७७ से बयान की है ओर ज़करिया बिन अबी जादा ने भी अबू इस्हाक़ से उन्होंने अब्दुररहमान 
बिन यजीद और असवद बिन यजीद के तरीक से अब्दुल्लाह (७७ से रिवायत बयान की है, मगर इस 
हदीस में इज़्तिराब है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं मेंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान(५$9 से सवाल किया कि इस हदीस में 
अबू इस्हाक़ की रिवायात में से कौन सी रिवायत ज़्यादा सहीह है? तो उन्होंने इस बारे में कोई फेसला 
नहीं दिया। मैंने इमाम बुख़ारी से पूछा तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मगर उन्होंने ज़ुहैर की अबू 
इस्हाक़ अज़ अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल असवद और उनके बाप असवद के वास्ते से अब्दुल्लाह($9 
की रिवायत को ज़्यादा अच्छा समझा है और उसे अपनी किताब “ ««७०॥ में जिक्र किया है। 





ले "७ «४ ऐ। > 5 >> 2 >> | 
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नई तहत के अकष वससाइल__.्ू व हू उजसथछ ॥| 


. इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं, मेरे नज़दीक इस मसला में सहीह तरीन हदीस इख्राईल और कैस की 
अबू इस्हाक़ अज़ अबू उबेदा के तरीक़ से अब्दुल्लाह७७७9 की बयानकर्दा है, क्योंकि इसराईल ज़्यादा 
अस्बत ओर अबू इस्हाक़ की उन लोगों की निस्बत ज़्यादा हदीस याद रखने वाले हैं, और कैस बिन रबी 
 नेभी उनकी मुवाफक़त की है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७७) फ़रमाते हैं, मेंने अबू मूसा मुहम्मद बिन अल मुसनना को फ़रमाते हुए सुना कि वह 
कह रहे थे: मैंने अब्दुरहमान बिन महदी को सुना है कि वह फ़रमाते हैं, मुझसे सुफ़ियान की तरीक़ से अबू 
इस्हाक़ से मर्वी अहादीस इसलिए रह गई हैं कि मैंने उन रिवायात के बारे में इसराईल पर ऐतमाद किया 
था क्योंकि वह रिवायात पूरी पूरी बयान करते थे। 

इमाम तिर्मिज़ी ७&) मज़ीद फ़रमाते हैं, ज़ुहेर की अबू इस्हाक़ के वास्ते रिवायात कोई खास चीज़ नहीं 
क्योंकि ज़ुहैर का उन से सिमा (सुनना) आखिर में है। 

नीज़ फ़रमाते हैं, मेंने अहमद बिन अत्तिमिज़ी को फ़रमाते हुए सुना, वह कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद 
बिन हंबल से सुना है कि जब तू ज़ायदा और ज़ुहेर से हदीस सुन ले तो फिर कोई परवाह ना कर कि 
किसी दूसरे से सुने हो या ना सुनी हो सिवाए अबू इस्हाक़ की रिवायत के। । 


अबू इस्हाक़ का नाम अम्र बिन अब्दुल्लाह अस्सबीई अल्हम्दानी है, और अबू उबेदा ने अपने बाप 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद से अहादीस नहीं सुनीं और हमें उनके नाम का भी इल्म नहीं है। हमें मुहम्मद 
बिन बश्शार अल अब्दी ने बयान किया कि हमें मुहम्मद बिन जाफर ने शोबा के वास्ते से बयान किया है 
कि अमप्न बिन मुर्रा कहते हैं मैंने अबू उबेदा बिन अब्दुल्लाह से पूछ कि आपको अपने वालिद 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद€#9 की कुछ बातें याद हैं? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। क्‍ 
वज़ाहत:ः ४5, ,: जानवर का फ़ुज्ला लीद एक दफ़ा का फ़ुज्ला या एक मिकदार। यहाँ पर लीद या गोबर 
का खुश्क टुकड़ा मुराद है। :.&,: गंदगी वगैरह पर यह लफ़्ज़ बोला जाता है। 


4.जिन चीजों से इस्तिंजा करना मकरुुह 


8- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (€&).. ८५ & ७४७ :0७& .5& ७5 8 
बयान करते हैं कि रसूल(:४६) ने फ़रमाया, 5 

“'तुम लीद के टुकड़ों और हड्डियों केसाथ 20५) 5 >०+ २ 3१3) + ८००५० 
इस्तिंजा ना करो इसलिए कि वह तुम्हारे जिन. :४४ ०२५४७ > ५४ ,८८ & ४०४ ८-० 
भाइयों की खुराक है। 3 की 2 777 0 


8) सहीह म॒स्लिम: 450. | कि हक (०१74 2८ 2£ हा ((2..] है ५१० 
(8) सहीह मु 2 5 20% 35 ४४ ५०४५ १; 
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४ जज अुनन लेहिजी कम. तहारत के अहकाम व मसाइल._ ## 53 ## ७४००:-०८५७ ६ 
वज़ाहत: इस मसला में अबू हुरैरा, सलमान, जाबिर और अब्दुल्लाह बिन उमर(#9 की रिवायात भी 
आती है। इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, इस्माईल बिन इब्राहीम वगैरह ने भी दाऊद बिन अबुल हिन्द 
अज़ शाबी अज़ अल्क़मा के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन मसऊद(&&9 से रिवायत की है कि वह लैलतुल 
जिन में रसूलुल्लाह($%8) के साथ थे फिर पूरी रिवायत बयान की शाबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह(&४8) ने 
फ़रमाया, लीद के टुकड़ों और हड्डियों के साथ इस्तिंजा न करे क्योंकि यह तुम्हारे जिन्‍न भाइयों की खुराक 
है, गोया इस्माईल की रिवायत हफ्स बिन ग्यास की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। अहले इल्म के नज़्दीक 
अमल इसी हदीस पर है, और इस मसला में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन उमर(69 से भी रिवायत मर्वी है 


तोज़ीह: :...इंसान के बिल मुकाबिल पोशीदा मखलूक जिनको अल्लाह तआला ने आग से पैदा किया है। 





9- सय्यदा मुआज़ा कहती हें: सय्यदा 
आयशाए(*&») ने ओरतों से फ़रमाया, तुम अपने से बह 
खाविन्दों को पानी के साथ इस्तिंजा करे का ४ ' लक अटल“ प्र 3 छा 
हुक्म दिया करो, मुझे उनसे यह बात कहते हुए. 3५ :<७ ,«६४७ 5 005 55 
हया आती हे, बेशक रसूलुल्लाह(5४8) भी 30 बा रु ८5५59 


छे अर हि हि. रा] 
9 <7) 9“ 68 < >> 2 +० ... 20.“ ++ (३ कह 
४ ८0०० २८ ० २०४०) ८:53 (४.७ -9 


ऐसा (पानी के साथ इस्तिंजा) करते थे। किक सिम कि शिक ला 
सहीह मुसनद अहमद: 6/3. (१9) निसाई: 46. इब्ने 4८ 5४ 566 40 ४.०५ ५७ +42४ 
हिब्बान: 443. 


तोज़ीह: | ,:.८८:८: पाकीज़गी हासिल करें मुराद इससे इस्तिंजा करना ही हे। 


वज़ाहत: इस मसला में जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली, अनस और अबू हुरैरा६&9 से भी 
अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। अहले इल्म के नज़दीक 
अमल इसी पर है, वह पानी के साथ इस्तिंजा को मुस्तहब अमल समझते हैं, अगरचे उनके नज़दीक 
ढेलों के साथ भी इस्तिंजा हो जाता है, फिर भी वह पानी के साथ इस्तिंजा करने को मुस्तहब और 
अफ़ज़ल समझते हैं। सुफ़ियान सोरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (&&) का 
भी यही कौल है। 
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(८86 6805 &0। €। ८६ ५८.८ 6 


<<८॥ $ (27 ६2 (५&.॥5।<| 





20 - सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (७७) बयान ६४ :0७ ६ ८8 4: ८ (४६५ 
करते हैं कि में नबी ए करीम(209६) के साथ 
किसी सफर में था, नबी(:४६) क़ज़ाए हाजत 


८४9 री (प्र जो जक०)१६५० ५ री (>-५/। छल (»)) | के उस 








के लिए गए तो बहुत दूर निकल गए। ४७ 4४८ /: 7:४८ रा ' 4+ (डे 
(20) सहीह अस्सिलसिला अस्‌-सहीहा: 59. अबू. 67 ४४ ६ (४ 26 & ८.४ & <<8 
दाऊद: .इब्ने माजा: 33. निसाई: 47. ७-०० (७3 ७3७ 2७४६०: 


वज़ाहत: इस मसला में अब्दुर्रहमान बिन अबू कराद, अबू क़तादा, जाबिर, यहया बिन उबेद की अपने 
बाप से, अबू मूसा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और बिलाल बिन हारिस की अहादीस भी मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी(:६8) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है, और नबी करीम(588) से यह भी मर्वी हे कि 
““आप($७) पेशाब करने के लिए इस तरह जगह तलाश करते थे जेसा कि आप(5७&) पड़ाव के लिए 
जगह तलाश करते थे। ' ओर अबू सलमा का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ अज्ज़ुहरी है। 


तोज़ीह: आप($%6) का कज़ाए हाजत के लिए दूर जाना हया का तक़ाज़ा था क्योंकि कज़ाए हाजत के 
लिए ऐसी जगह का इन्तिखाब करना चाहिए जहां कोई देख ना सके। 


. ग़ुस्लखाने में पल 32:4:9023:६ ९८ 7. । 


अमल है (नापसन्दीदा काम है) हि कद हक 


| 





24 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुगफण्फल . ६5० ८5 4७5 ४४ 5) && ७.७ -2 
(८३) बयान करते हैं कि नबी अकरम(5४8) ने 
गुस्ल करने वाली जगह में पेशाब करने से मना ट 
फ़रमाया है। नीज़ आप(588) ने फ़रमाया,. ४ “४४४ | 2४४ ० ४7४६ 
“' आम वस्वसे इसी वजह से होते हैं।' ' कुल हे पे 972) 2८६ ५६ 9४४ 
द ५८०८८८ ० (69 ०५८ 3 _& है: 

42 92 9॥ ००० 6 :०७;५ 


4४) 3.० (७7 ७; ४29० >० (&४३४ २ 
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४ जमे सन तह है | तहारत के अहकाम वमसाइल_ ## 55 ## ७०००:--८८७ ४£ 
वज़ाहत: इस मसला में एक और सहाबी से भी रिवायत की गई है, इमाम तिर्मिज़ी (४४9 फ़रमाते हैं, यह 
हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ अशूअस इब्ने अब्दुल्लाह से ही मरफ़ूअ जानते हैं जिनको अशूअस 
अलआमा भी कहा जाता है। 

अहले इल्म ने गुस्लखाने में पेशाब करने को मकरूह अमल क़रार देते हुए कहा है कि आम तोर पर इसी 
वजह से वस्वसे पैदा होते हैं, और बअज अहले इल्म ने रूख़सत भी दी जिनमें मुहम्मद बिन सीरीन भी 
शामिल है। जब उनसे यह पूछा गया कि कहा जाता है कि आम वस्वास इसी से पेदा होते हैं, तो उन्होंने 
फ़रमाया, हमारा रब्ब अल्लाह तआला है, उसका कोई शरीक नहीं है। यानी उसके अलावा कोई वस्वसा 
दिल में नहीं बिठाता अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&&) फ़रमाते हैं: गुस्लखाने में पेशाब करना तब जायज़ है 
. जब पानी उस में बह कर आगे निकल जाता हो। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४) कहते हैं: यही बात हमें अहमद बिन अब्दा अल आमुली ने हिब्बान के वास्ते से 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बयान की है। 

तौज़ीह: ५८«८:८: मुग्तसल और मुसतहम्म दोनों एक ही मानी में है यानी ग़ुस्लखाना नहाने की जगह 
लेकिन4:५ 9५ ))॥ ४5७ $| : यह क़ौल ज़ईफ़ है। और यह हदीस सहीह है। 








22- सय्यदना अबू हुरेरा (७०) बयान करते हैं. ८3550 ७६४ :०७ ३४ ४ ७४५ -22 
कि रसूल(5७६) ने फ़रमाया, "अगर में अपनी 
उम्मत पर मशक्कत ना समझता तो उन्हें हर 
नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।' ' 
बुख़ारी: 887.मुस्लिम: 252. अबू दाऊद: 46. इब्नेमाजा. (#४ उद। ४ 39 :४८3 4:0४ «४ ० 


है ५ ८४३ प्र जो ७००२१८० डी 8] अत ली 
20 ०५०) ०७ :४७ ४2५७ | ६ 4०. 


: 287. निसाई : 7, 534. ४0० (8 5५ 25200 ६६४०) «5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं यह रिवायत मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने मुहम्मद बिन इब्राहीम 
अज़ अबू सलमा अज़ ज़ेद बिन ख़ालिद&&9 मरफ़ूअन बयान की है और अबू सलमा की अबू हुरैरा 
और ज़ैद बिन ख़ालिद:७७ से दोनों रिवायात मेरे नज़दीक सहीह हें। 

क्योंकि यह हदीस कई तुरूक (सनदों) से अबू हुरैरा७&9 की रिवायात के साथ नबी(#४&) से साबित है 
और अबू हुरैरा७&9 की हदीस को सहीह इसलिए कहा गया है कि यह कई सनदों से मर्वी है, लेकिन 
मुहम्मद बिन इस्माइल बुख़ारी (४9) का ख्याल है कि अबू सलमा की ज़ेद बिन ख़ालिद७&9 से 
बयानकर्दा रिवायत ज़्यादा सहीह है। 
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इमाम तिर्मिज़ी ७४8) फ़रमाते हैं इस मसला में अबू बकर सिद्दीक, अली, आयशा, अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास, हुज़ैफा, ज़ेद बिन ख़ालिद, अनस, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू उमामा, अबू अय्यूब, तम्माम 
बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन हंज़ला, उम्मे सलमा, वासिला बिन अस्क़ा और अबू मूसा(&9 से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 

तोज़ीह: ४॥;-.॥: दांतों को साफ़ करने की खास लकड़ी, मिस्वाक। 


पर सय्यदना ३ २" केसअ# अलजोहनी 5०» ८655 ७४ :४७ 5७ (७५ -25 हर 
(७६७) बयान करते हें मेने रसूलुल्लाह(588) को 
फ़रमाते हुए सूना: ' “अगर मैं अपनी उम्मत पर 
मशक्कत ना समझता तो मैं उन्हें हर नमाज़ के. 'व+ >० 9२ 7४ ७६ 4४५ (४ ०६ 
वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता और इशा.. १६० 40 ५० 40 ०४,०५८ <<&... :०४७ 
की नमाज़ एक तिहाई रात तक मुअख्खर 5 ० ६४ ४ ॥ 970 0.६ 55 
करता। “अबू सलमा कहते हैं कि ज़ैद बिन मा आस, 
ख़ालिद (७७७) नमाज़ों की अदायगी के लिए 7 7 पा अं कक 2 
मस्जिद में आते तो उनकी मिस्वाक उनके. -४ 3४७ :४७ 0 ४ ५ 2५५०४ ४0० 
हक गा तरह रखी हा थी जेसे. ० ७ आओ 45४ 2५ ८: 
कातिब के कान पर क़ुलम होता है जब वह॒ .ई ६, के ८>+ ## 5 8. 
नमाज़ के लिए वुज़ू कने के लिए खड़े होतेतो. 7 ५ 7 टी है हीं हज 
मिस्वाक करते और फिर उसी जगह रख लेते॥.._ 2 # ४४४ || 79-90 / (६ 3 «7४ ४ 


सहीह- अबू दाऊद: #, मुसनद अहमद: 4/ 6 42००9 |! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह हे। 


(६ 22| (3२ जौ>१०२६० रे ५3 (| ह ज)५३०२१९/० 


| | 42%52575<&६:£2॥0:&५९४9| 


(8... ५2 (3० 2०७॥ ३५४2 (५ )७ 


24- सय्यदना अबू हुरैरा ($७) से रिवायत है. ५६६८८4॥ ,6३ 58 4: 0; 2 ७४७ -24 
नबी अकरम(:88) ने फ़रमाया, “जब तुम में 80 «5 >> ७ हि 
से कोई शख़्स नींद से बेदार हो तो अपना हाथ. >> व ताल जे 25 75 ०: 
उस वक़्त तक किसी बर्तन में ना डालें जज तक '८79 -# “#--4 > -४४ ४-७ :०७ 
उन पर दो या तीन मर्तबा पानी ना बहा ले। 
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सुबन ठोहिजी हि |. तहारत के अहकाम वमसाइल_ ## 57 # | (७४००--८८७ । 
इसलिए कि वह नहीं जानता कि उसके हाथ ने... 3 >#ई् | 2४०७ ++ ५&/*5 
क्‍ 20 





रात कहाँ बसर की है ०७ +हब5 2.८0॥ ६ 62% |. +# ४०० 
(24) बुख़ारी: 62. मुस्लिम: 278. अबूदाऊद: [03-.__.,.. ५ ही 
05. इब्ने माजा: 393 . निसाई: 6. (छ 2५ ३० ७ 20 ८ &-७| ४: || 


है| 45 ४७४ है. | (3४ >* (६: लक ८४ £ ७) | 
0०५ <« ८ 2 ७५5)०५ 


वज़ाहत:ः इस मसला में अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर और आयशा€$9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है 
. इमाम शाफेई ७४) फ़रमाते हैं, ' में तो हर शख़्स के लिए जो भी नींद से बेदार हो छ़बाह वह क़ैलूला की 
नींद हो या कोई और बेहतर समझता हूं कि वह अपना हाथ धोए बगैर वुज़ू के पानी में दाख़िल ना करें 
* अगर वह धोने से पहले हाथ डाल देता है तो में उस काम को मकरूह समझता हूं। लेकिन जब तक 
उसके हाथ पर कोई नजासत वगैरह ना हो ये पानी खराब (नापाक) नहीं होगा, और इमाम अहमद बिन 
हंबल (७४9) फ़रमाते हैं: ''जब कोई आदमी दिन या रात के वक़्त नींद से बेदार हो और हाथ धोने से 
पहले वुज़ू वाले बर्तन में पानी डाल ले तो मुझे यही बात अच्छी लगती है कि उस पानी को बहा दे। और 
इस्हाक़ (&&) फ़रमाते हैं, “जब कोई आदमी दिन या रात के वक़्त नींद से उठे तो हाथ धोए बगैर व॒ज़ू 
वाले पानी में हाथ ना डाले। 





25- रबाह बिन अब्दुरह्मान बिन अबू. ३७८ ८; 5५ ८» ८; 5७ ७६४ -25 


. सुफ़ियान बिन हुवेतिब अपनी दादी से और _ ५० ५८) ८५ १६, 8७ :१७ ,4.६७/ 
वह अपने ब प से रिवायत करती हैं उनके बाप क्‍ थ दे 
कहते हैं मेंके रसूलुल्लाह(:8&8) को फ़रमाते हुए रे 8 मा 
सुना: “जिस शख़्स ने वुज़ू की इब्तिदा पर ४ 9 >#रउ २० > ८४ + 5४ 
अल्लाह का नाम नहीं लिया उसका वुज़ू ही... ६. ५५ 2४ १६ ._2> हर 
नहीं 4९ हे जा ५ भर का पथ ध 
कम इब्ने माजा: 398.मुसनद अहमद: 4/70.. १ २५६ 85 20॥ 2५०० २०८ ! ४७ 
_ तयालिसी: 243 ः 20 20 थम ॥ 
तौज़ीह: <......./: इसका लफ़्ज़ी मानी है नाम लेना इस्तिलाह में हर अच्छे ग्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाह 
पढ़ने पर बोला जाता है। 








5/7€//६7 7 
29625 6%*“%& 7 37 





|] न तहारत के अहकाम वमसाइल. #मई58 हम उउ-पयलछा, ४ 


वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अबू हुरैरा, अबू सईद अल खुदरी सहल.बिन साद और अनस (७9 से 
भी हदीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : * अहमद बिन हंबल (७&) कहते हैं: मेरे इल्म में इस मसले के बारे में 
कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसकी सनद उम्दा हो। मुहम्मद इस्माइल बुख़ारी &&) कहते हैं: रबाह बिन 
अन्दुररहमान की हदीस बहुत अच्छी रिवायत है। इस्हाक़ कहते हैं: अगर व॒ज़ू करने वाले ने बिस्मिल्लाह 
जानबूझ कर छोड़ी हो तो वह वुज़ू दोबारा करें, और अगर भूल कर या तावील की वजह से छोड़ी हो तो 
उसका वुज़ू किफ़ायत कर जाएगा। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) कहते हैं रबाह बिन अब्दुररहमान अपनी दादी से वह अपने बाप से बयान करती हैं 
ओर रबाह बिन अब्दुर्रहहमान की दादी के बाप का नाम सईद बिन ज़ैद बिन अप्र बिन नफेल(#9 है 
और अबू सिकाल अल मुर्री का नाम सुमामा बिन हुसैन है नीज़ रबाह बिन अब्दुर्रहमान ही अबू बकर 
बिन हुवेतिब है। इसीलिए बअज रावियों ने अबू बकर बिन हुवैतिब का ज़िक्र करके जो रिवायत बयान 
की है उसमें उनकी निस्बत दादा की तरफ़ की है। 





26- रबाह बिन अब्दुरहमान बिन अबू. :०७ ,5॥5;20 5० ८५ ८.७४ ४६४ - 26 


सुफ़ियान बिन हुवेतिब ने अपनी दादी जो कि १५ , ०९० १७ 3०७ हा 
सईद बिन ज़ेद की बेटी हैं उन्होंने अपने बाप से पर पल फनी २० ०: है ॥ आर 
ओर उन्होंने नबी करीम(5७8) से इसी तरह ज़्लेणों 25 7 ८७ ७+ री ४५ | 


(जैसे ऊपर गुजरी है) रिवायत बयान की है 345 2 आज आम 


2. कुल्ली करने और नांक में पानी करके | 3५ ५७९८2] 





साफ़ करने का बयान 5५:2५ 


27- सय्यदना सलमा बिन क़ैस (४७) बयान... 5; 5७५ ७६७ :35 .::5 ७७ -27 
के हैं कि रसूलुल्लाह(४5) ने का 5८८2 ४ 7७ 55 .+८० 4 ०४४ 
जब तुम वुज़ू करो तो नाक को झाड़ो ओर आर क्‍ 
जब (इस्तिंजा के लिए) ढेले इस्तेमाल करो तो 4४ ४५०० ४ पर ० 9: 4० ८ 
ताक तादाद में करो। ८५७ 2» 97 || ::03 4६ 40॥ 


सहीह इब्ने माजा:406, निसाई:89. इब्ने हिब्बान:436 96 ७ ५६2॥ 8 
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8 जॉमेंस सुनन नम तहारत के अहकाम व मसाइल_ 2 59 #| ४०००:-०८७ ४£ 
वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, लकीत बिन सबरा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मिक़्दाम बिन मअदी 
करिब, वाइल बिन हुज्र और अबू हुरैरा (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, सलमा बिन क़ैस की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अहले इल्म का इस 
शख़्स के बारे में इख़ितलाफ़ है जो कुल्ली और नाक में पानी दाख़िल करने का अमल छोड़ दे, एक 
जमाअत कहती है: जब वुज़ू में इन दोनों चीज़ों को छोड़ दे और नमाज़ पढ़ भी ले तो नमाज़ दोबारा पढ़े, 
उनकी ये राय वुज़ू और ओर गुस्ले जनाबत दोनों में ही है ओर यही कौल इब्ने अबी यअला, अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (७) का है अहमद (६४) फ़रमाते हैं, नाक साफ़ करने का हुक्म 
कुल्ली करने से ज़्यादा ताकीदी है। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, अहले इल्म की एक जमाअत कहती है कि ग़ुस्ले जनाबत दोबारा करे 
वुज़ू दुबारा ना करे जबकि सुफ़ियान सौरी और बञ॒ज अहले कूफा का भी यही कोल है। नीज़ एक जमाअत 
कहती है व॒ज़ू या ग़ुस्ले जनाबत दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह दोनों (कुल्ली और नाक साफ़ 
करना) सुननत अमल है। जो शख़्स व॒ज़ू या गुस्ले जनाबत में इनको छोड़ दे उस पर दोबारा करना वाजिब 
नहीं है और यही कौल इमाम मालिक और इमाम शाफेई का (आखिरी वक़्त वाला) कौल है। 


तौज़ीह: 2.<:.2:: कल्ली करना मु जज में पानी डाल कर घुमाना. 45::.)॥ : नाक में पानी चढ़ाना 


| 2. कुल्ली और नाक साफ़ करने के लिए 
एक ही चुललू से पानी लेना। 









७2७५५५००४३&६:७८०॥ ९६ 22 


थ्रटड्् 


28- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (है). ७४ :४७ ,.» ८ ४४ ८४४७ - 28 


कहते हैं मेंने नबी(:४6) को देखा आप($) ने.0५ ८५ 5७ ७६७ :26 , ,-» 5६ ६ 


एक ही चुल्लू से कुल्ली की औ नाक भी. +.. ,,. , .... 
साफ़ किया, ओर आप(#४६) ने यह अमल. ४ ' शर्ट <+ आर 97 22 ८६ 4 
तीन दफ़ा किया। जा €् ८३५ :०७ ४ 2) «0! 2२० 


बुख़ारी: 9]. मुस्लिम : 235. अबू दाऊद : 9. इब्ने 


्ड : (3-<4-<-] (मिसल+म० ०...० 4.४ | 
माजा : 405. निसाई : 97-98 ०१ ७-४ ०४ ० #:५ 


नी... ८ (*#॒.  *“€.॒ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं कि इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ से भी 
रिवायत है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (७७ की हदीस हसन गरीब है। 


नीज़ मालिक, इब्ने उयय्ना और बहुत से रावियों ने यह हदीस अप्र बिन यहया से रिवायत की हे उन्होंने 
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॥ जंग ।| 9 तहारत के अहकाम व मसाइल 60 #7र ६०7.“ । 

यह अल्फाज़ कि ''नबी(:&&) ने एक ही चुल्लू से कुल्ली भी की और नाक में भी पानी चढ़ाया" जिक्र 
नहीं किए। इसको तो ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने जिक्र किया है। ओर ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह अहले 
हदीस के नज़दीक सिक़ा ओर हाफिज रावी हैं। 


बअज अहले इल्म कहते हैं: एक ही चुल्लू से की गई कुल्ली और नाक की सफ़ाई काफ़ी है। बज 
कहते हैं; उनमें तफ़रीक़ करना हमें ज़्यादा पसंद है। 


इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: अगर यह दोनों काम एक ही चुल्लू से पानी लेकर करें तो जायज़ है, अगर 
अलग करें तो वह हमें ज़्यादा पसंद है 


तोज़ीह: 2४ , 5,४ «> <४: हथेली (उंगलियों समेत) हाथ का अंदुरूनी हिस्सा। 








29- हस्सान बिन बिलाल ७६७) कहते हैं; 5४० ७४ :०७ ० | 5॥ ७६४ -29 


मेंने अम्मार बिन यासिर (७) को वुज़ू करते अष्टों ३ ०5) 2५ ५ 5८८ ८: 


हुए देखा उन्होंने अपनी दाढ़ी का ख़िलाल 
किया। उनसे कहा गया या रावी कहते हें कि | ४४ 2), 55 3५७ ६ #| (०! 
मेंने कहा: क्या आप दाढ़ी का ख़िलाल करते 58 ६&० ]७5 ५9५ ...७ 55 3४५ 


हैं ? उन्होंने फ़र्माया: मुझे इससे क्या चीज़. ,)७ ,55६&0 (व , ४ <85 :0७ ४ , 
रोक सकती है ओऔर तहकीक़ कि मेंने 


रसूलुल्लाह(:४६) को अपनी दाढ़ी मुबारक हज १४| ८५ ८४2 3४3 ६ «४८० ४५ 


ख़िलाल करते हुए देखा था। क्‍ 4६2० ७४ 3 4205 40 
सहीह इब्ने माजा:429. अबू याला:604. 
तयालिसी:645 


_तौज़ीहः ,|.5४: का मतलब है घुसना, पार होना, नुफूज़ करना, दर्मियान से निकलना, यहां पर मुराद यह है 
कि दौराने व॒ज़ू जब चेहरा धोया जाए तो अपनी उंगलियां दाढ़ी में दाखिल करके बालों को खूब तर करना। 


30- इब्ने अबी उमर कहते हैं कि हमें सुफ़ियान. ८५५६६ ४६४ :०७ ८८ ./ &॥ ४-७ - 30 
बिन अबू उयय्ना सईद बिन अबी अरूबा अज़ 
कतादा अज़ हस्सान बिन बिलाल अज़ ॒ , 280 2४ 

अम्मार बिन यासिर (८७४) ने नबी करीम(:४४) 06 5.४ .+ ०४८ &+ «४१५ > 3५७ ० 
से ऐसे ही रिवायत बयान की ५ ८६58७ ७६८ 5 5 .& 


थ् २० श 
५35 ८.८  “<3+ | ७ २४४०७ ७ “4४५६६ 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 





3000 0 2 62000 02000 
| ०४ :०,८ ५८४० ८2 5७८ <&...3 
०३० 4. ६८८ :5:£ ६0 ०७ . ४५ 
पड ४५०७ ५१४ ७ 9०5 ५४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं इस मसले में उस्मान, आयशा, उम्मे सलमा, अनस इब्ने अबी 
ओफ़ा और अबू अय्यूब(&9 से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४) कहते हैं मेंने इस्हाक़ बिन मंसूर को यह 


कहते हुए सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमा रहे थे: इब्ने उयय्ना कहते हैं: अब्दुल करीम ने हस्सान 
बिन बिलाल से खिलाल वाली रिवायत नहीं सुनी। 


3- सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ७६). 4५ ७४ :४४ , .» 55 2९८ ८6/& - 3 
बयान करते हैं कि बेशक नबी अकरम<$&) 5 ७ 2५ ५० 32] ५० >$5 
अपनी दाढ़ी मुबारक का ख़िलाल करते थे। ः 2 । 2 (१: १८4 ४ 
सहीह अबू दाऊद: ॥/87. इब्मे माजा: 430. इनने.. (##छ 3०७५ 7: ०४० ८+ ५४3 (« ० 
खुजेमा : 5. इब्ने हिब्बान: 08॥ 222.) [2 5७ 5 ५2 हि 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। 

इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुख़ारी ७) फ़रमाते हैं, आमिर बिन शकीक़ की अबू वाइल के वास्ते से 
उस्मान (& से बयानकर्दा रिवायत इस मसला में सबसे सहीह रिवायत है। 

इमाम तिर्मिज़ी ७७४) फ़रमाते हैं नबी(४४8) के सहाबा ओर उनके बाद के लोगों में अक्सर अहले इल्म इसी के 
काइल हें वह दाढ़ी का ख़िलाल जरूरी समझते हैं ओर इमाम शाफेई का भी यही कौल है। इमाम अहमद (&& 
फ़रमाते हैं: अगर खिलाल करना भूल जाए तो (भी वुज़ू) जायज़ है। इस्हाक़ (७४) फ़रमाते हैं अगर भूलकर या 
तावील करते हुए ख़िलाल न करे तो व॒ज़ू जायज़ होगा अगर जानबूझ कर छोड़े तो वुज़ू दोबारा करेगा। 


नल जीन >न ननकनननन जज जनननम-ििननीनानीयीय-ब-कन जननननन पिन जन जिजन-लनन न निनननननााकनाा जन -ीअनकनननिनीनीन- “किन अनननीनगानन-+े-निना-यान न वनननननननन वन ज॑ीमननमिनान नियम ननन-भ तन २०मकन-त-बकक-+५+-++-+-+०++क-लऊ-- २९++७५-+- 






िुमूलाना जे 
॥24. सर के मसह का बयान अपने सर के 


| हिस्से से शुरु कटे और पीछे की तरफ़ ले जाए 


32- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (७०) बयान. .६,०))॥ ५» ८5 5७८ ७४५ - 32 
करते हैं कि ससूलुल्लाह(:४6) ने अपने दोनों. ,]६ ,॥ 0 0.० 5४ ६७ ७5४ :2७ 
हाथों से अपने सर का मसह किया। फिर हाथों 50 2 6 0 
को आगे रखा ओर फिर पीछे ले गए, सर के... ४ ४ ७7:72 ०७ ५४४ ०८४८४ ४ 
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जमेंड उन 88 8 4 थं तहारत के अहकाम वमसाइल__ 962 हम 57 >प्यछा, ; 
अगले हिस्से से शुरू किया फिर दोनों हाथों को. 0,०.; $| ..३ 5 40॥ »९४८ 5. ४९. ९८ 
सर की पिछली जानिब ले गए| फिर हाथों को 352. 4:। ्< ई-5 246 4॥ ०0 
वापस उसी जगह पर लाए जहां से शुरूकियाथा.__... » 20 0 5 50755 
फिर आप(5७8) ने अपने दोनों पाँव धोए। 8 0256 6 हरे5 ४: 
(32) बुख़ारी: 85, मुस्लिम: 235, अबू दाऊद: 48,. # & &# ४७४ # ४४ | ५७ 
इब्ने माजा: 434, निसाई:97. 25% 80055 न 5७८) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&9 फ़रमाते हैं : इस मसला में मुआविया, मिक़दाम बिन मअदी करिब ओर 
सय्यदा आयशा (&#9से भी रिवायात मर्वी हैं। नीज़ फ़रमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (६७ की हदीस इस 
मसला में सहीह ओर हसन तरीन है, ओर इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (७४) का भी यही कौल है। 


_तौज़ीह: 8.७: सर की पिछली जानिब जहां बाल खत्म होते हैं। गुद्दी। 


25. पिछली जानिब से सर के मसह की 
इब्तिदा करना द 


५,5:52॥: ५ ५०.७ 25 


श 





33- सय्यदा रूबेअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन ८४ १४६, ७४७ :०७ ६६8 ७४५ -33 
अफरा(&०) बयान करती हैं नबी अकरम(5४8) ८ पा ्ट 
कक जो ५००2१९..० ५/)| >०० ५ ८ | 
ने अपने सर का मसह दो मर्तबा किया, दा 4 क 
(पहले) सर के पिछले हिस्से से इब्तिदा की ४ 3 «&| ८ > 3५४० ><; हर | 
फिर इसके अगले हिस्सा से, ओर आप($४&) ने... ->6४ 4२ (८-८ 03 44 40 , 
दोनों कानों | है 
अपने दोनों कानों का बाहर ओर अंदर से. ६ ८४४४ 220 56808 6 0, 8 दा + 
(मसह किया) . द 002 
(33) हसन: अबू दाऊद: 26, इब्ने माजा: 390, - ५०४४० ५); 
दारमी: 797, दार कुतनी: /877 द क्‍ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है, ओर सनद के एतबार से अब्दुल्लाह 
बिन ज़ेद ७७७ की हदीस ज़्यादा सहीह और जय्यद है, और बअज अहले कूफा (अमल करने में) इस 
हदीस की तरफ़ गए, जिनमें वकीअ बिन जर्राह भी शामिल हें 


तोज़ीह: मसह करने में अगले हिस्से से इब्तिदा और पिछली जानिब तक लाकर फिर अगले हिस्से तक 
ले जाने की रिवायत ज़्यादा हैं लिहाज़ा इस पर अमल किया जाएगा. 
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अजजेंड उनन ठहजी कि मं तहारत के अहकाम व मसाइल__ ## 63 कम ७०5: 5७५ । 


[28 20. सर का म्नह एक मर्तबा किया जाएगा | | ०5 ८ >59॥6<८ 64७ ५८८26 


34- सय्यदा रूबेअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन ,;5० ८3 55 ७४ :०७ ,८९5 ७४५ -34 
अफरा (:&७) बयान करती हें उन्होंने नबी(:४४६) 
को वुज़ू करते हुए देखा, फ़रमाती हें, 
. आप(%8) ने सर की अगली और पिछली. * न ०४ 2३४ > ४ छर्ी ५ (४८ 
जानिब, नीज़ अपनी कनपटियों और दोनों. *४“४& #-5 5४४ 40 (#-> ्गं ५ 


कानों का एक मर्तबा मसह किया. .. ४७ < ६ तुड्ी ७ ६-०५ ८: €-< :<७ 
हसनुल इस्नाद: अबू दाऊद: 29 इब्मे माजा: 390 








4 








8.० ० ० ५.०३|३ ८५१०-६०-०) ८ ):23| 

बज़ाहत: इस मसला में अली (७७ ओर तल्हा बिन मुसर्रिफ़ बिन अग्र के दादा (#& से भी रिवायत 

मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४) कहते हैं : यह रूबेअ (७७ की हदीस हसन सहीह है, और नबी(&४४) से 

कई तुरुक से मर्वी है कि आप(5७8) ने अपने सर का एक ही मर्तबा मसह किया. 

नबी(5४४) के सहाबा और बाद वाले लोगों में से अकसर अहले इल्म का इसी पर अमल है, नीज़ जाफर 

बिन मुहम्मद, सुफ़ियान, अब्दुल्लाह बिन मुबारक (६७ , शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७४४8) का कौल 

भी यही है कि सर का मसह एक मर्तबा है। 

हमें मुहम्मद बिन मंसूर अल मक्की ने बयान किया कि मैं सुफ़ियान बिन उयय्ना को यह कहते हुए सुना है 

कि मैंने जाफर बिन मुहम्मद से पूछा कि सर का मसह एक दफ़ा काफ़ी है? तो उन्होंने कसम उठा कर 
कहा: “' हां अल्लाह की क़सम जरूर (हो जाता है) 





35- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (६). 49 ७:७6 :०७ ..:५७ 53 4७ ७४५ -35 
बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम(४४8) ३ 2३ 2८ (४5 .)६ ३८ 2९ .॥ 
को वुज़ू करते देखा कि आप(8७8) नेसर का... 2 “ ट, य ४7४ 

मसह हाथों से बचे हुए पानी के अलावा और £४ 7४ ७ ५4४ ०5 (८४५ 9 ०४ ७ 
पानी से किया. 3 44४ 40 ५५० ८४ डा ४.४5 ४ 


मुस्लिम: 236 अबू दाऊद: 20 इब्ने खुजेमा: 54 इब्ने 


हिब्बान: 05. 42०० (०4० 2६ ६५०२ 4-४) (८८ ४०५ ५००५ 
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/ 8 तहारत के अहकाम व मसाइल_#+# 64 #म हर 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७&) कहते हैं कि यह हदीस हसन सहीह है, और इब्ने लहीआ ने भी हिब्बान 
बिन वासे ओर उनके बाप के वास्ते से सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ७७७9 से रिवायत की है कि 
नबी(&9 ने व॒ुज़ू किया ओर सर का मसह हाथों के बचे हुए पानी से किया. लेकिन अप्र बिन हारिस की 
हिब्बान से बयान कर्दा रिवायत ज़्यादा सहीह है, इसलिए कि यह रिवायत बहुत से तुरूक के साथ 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (७७ वग़ेरह से बयान की गई है कि नबी(&9 ने सर (के मसह) के लिए नया पानी 
लिया. ज़्यादातर उलमा के नज़दीक अमल इसी बात पर है कि सर (के मसह) के लिए नया पानी ले. 
तोज़ीह: नए पानी से मुराद यह हे कि बाजू धोते वक़्त हाथ पानी से तर हो जाते हैं उसे पानी से सर का 
मसह करने की बजाय हाथों को पानी लगाकर सर का मसह किया जाए 


'कानों का अंदुछनी और बैकनी हिस्सा 
से मस॒ह किया जाए 


(५9 (०८28 


|__ ५: ५४५५2 22 5 


36- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७). ८३ 20 :9 ७४ :४७ ३७ (४५ -36 
बयान करते हैं कि नबी अकरम(5४४६) ने सर का [| .5 2६ १५ ०१७८ " 
कानों न | &५+ 223 + ०39०४ (४ (5 ८४)३| 
मसह किया, और कानों का बाहर और अंदर आर, कि ट्र 
( के हिस्से) से मसह किया. हिल | 3 | हा (६ हद । ( ५) मिड ८ (|2० र+ ह 
हसन सहीह: इब्ने माजा: 439 निसाई: 02 अबू याला: ५५४५; ७७,४४७ ५४53 ०... । 4] (222 ( 
2486. इब्ने खजेमा: 48 
वज़ाहतः इस मसला में सय्यदा रूबेअ (६७७ से भी रिवायत की गई है। इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अक्सर उलमा का इसी बात पर अमल है 
कि दोनों कानों का मसह अंदर ओर बाहर की जानिब से किया जाये 


है 29. दोनों कान सर में शामिल है है 
37- सय्यदना अबू उमामा (८#) रिवायत 
करते हुए फ़रमाते हैं कि नबी(:४&) ने वुज़ू ५ मिल ा 
किया तो आप(588) ने तीन मर्तता अपना. '४># ४5 7४४ ४ “/४7 ४४ ०४८४ ० 
चेहरा है #*ं तीन मर्तबा ५ ( ९ 20 0० 540 ७# :०४ 6४४. ५६ 
बाज़ू) र सर का मसह , नीज 8 ५५ ,७88 4७५ [-& 4-5 ८५ 
"७ फ “0७४ 42०५३ ०४)४ ५६६३ ०७ ४५3 १४५ 











१४) 5३ 3५७ ४४.७ :०७ ०:६७ ७४.७ -37 
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तहारत के अहकाम वमसाइल__ 9# 65 ## ( 5७ ६ 
आप(598) ने फ़रमाया: “दोनों कान (का हम 
शुमार) सर (में) से हें' ' ः ; ; 

सहीह अबू दाऊद: 34 इब्ने माजा: 444 मुसनद अहमद: 

5/264 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: कि क़॒तेबा, हम्माद (७४) का कौल बयान करते हैं कि में नहीं 
जानता कि यह नबी($४४) का फ़रमान है या अबू उमामा का कौल है? 


नीज़ कहते हैं इस मसले में अनस (७७७ से भी रिवायत है, इमाम तिर्मिज़ी (5) कहते हैं, यह हुदीस हसन 
है, इसकी इस्नाद ज़्यादा मजबूत नहीं है। नीज़ नबी($४६) के सहाबा ओर बाद वाले ताबेईन में से अकसर 
उलमा का अमल इसी बात पर है कि कान सर का हिस्सा हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (&&) का भी यही कोल है। बअज अहले इल्म कहते हैं कि 
कानों का अगला हिस्सा चेहरे में शुमार होता है ओर पिछला हिस्सा सर में। 

इस्हाक़ (७४७ फ़रमाते हैं: में इस बात को पसंद करता हूं कि कानों के अगले हिस्से का मसह चेहरे के 
साथ करे ओर पिछले हिस्से का सर के साथ। 


इमाम शाफ़ेई कहते हैं यह दोनों कान मसह करने में सुन्‍्नत हैं उनका मसह नए पानी से किया जाए 


.. ३0. उंगुलियों का खिलाल कहना | क्‍ 


38- आसिम बिन लकीत बिन सबरा अपने. ९०» ह ६53 65 :3७ 3७; ४:2४ (६५ -38 
बाप लकीत बिन सबरा से रिवायत करते हैं कि 
नबी(588) ने फ़रमाया, ' 'जब तुम वुज़ू करो तो 
उंगलियों का खिलाल किया करो' ै | (885 ं ०७ :०७४ ८०..| + ०9१०० 


सहीह: सहीह अबी दाऊद: 430 अबू दाऊद: १42. इब्ने द (४५०) ७७ 5५; 
माजा: 448.निसाई: 4. 








कि 2.4] कि 2 (४५४१४ (डी ६ (2४१ रा का 6 ५2० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) कहते हैं: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास; मुस्तौरिद जो शह्दद : 
फहरी के.,बेटे हैं ओर अबू अय्यूब अंसारी ७७७ से भी रिवायत करते हैं ः 
नीज़ फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा का अमल इसी बात पर है कि (वुज़ू करने 

वाला) बुज़ू में अपने दोनों पांव की उंगलियों का ख़िलाल करे. इमाम अहमद बिन हंबल ओर इसहाक़ 
७४) का भी यही कौल है ओर इमाम इस्हाक़ (तो यह भी) कहते हैं कि अपने हाथों और पांव की 
उंगलियों का ख़िलाल करे. नीज़ अबू हाशिम का नाम इस्माईल बिन कसीर अल्मकी है। 
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39- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६). :४७४ ,<»&;&)॥ 2०८ 52 ६४2॥ ७४ -39. 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने 
फ़रमाया: “जब तुम वुज़ू करो तो अपने दोनों मा 
: हाथों और दोनों पांवों की उंगलियों के. ४ 3 ० ४४४) ढ > >#> ++ ४-४ 

दर्मियान ख़िलाल करो। ' ५ ४» ४» हर॑० ५ 4५५ 


(,य 


हसन सहीह। इब्ने माजा: 447 मुसनद अहमद: / 287 (५ 5॥॥ :0७ ६85 .॥ 3,2.: 5 , ही 


मम न मत 7 मर 


95% कप 


द द "४4०23 ४२०० (८०४ 3 (०४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। क्‍ 

40- सय्यदना मुस्तौरिदबिनशद्दादअलफिहरी.. ६० ४७.४ ८॥ ७७४७ :26 4:58 ७६ -40 
५६४३४ हें 4४४ 2 दर > 

हक बयान करते हैं कि मैंने नबी(<$5) कोदेखा. ५५0 ८७5 /६० ६ ६८.३ 4६ 
आप(<४&) जब भी वुज़ू करते तो आप(588) न ध्र्ट्टा 
पांव की उंगलियों को अपनी (छंगलियाँ). ४४ ०७ ७,4६४ 3०५ ०7 2४-५८ 


सबसे छोटी उंगली के साथ मलते थे। ४४3 ७7 | ६03 445 40 ० ८-7 
सहीह अबू दाऊद: १48 इब्ने माजा: 446 मुसनद ४,००० «७, ३] 
अहमद: 4/ 229. क्‍ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सिर्फ इब्ने लहीआ की 
हदीस से जानते हैं। 


तोज़ीह: 25: किसी चीज़ को रगड़ना या मलना मुराद होता है। 


8 »»८: सबसे छोटी उंगली को खिंसिर कहा जाता है। अरबी जबान में तमाम उंगलियों के अलग- 
अलग नाम हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अरबी जबान में किस क़दर वुस्अत है।... 


ल्‍$ अ. एड़ियाँ [अगर तुजू में खुश्क रहीं हैं तो 





उन) के लिए जहन्नम का अजाब है 


4]- सय्यदना अबू हुरेरा (७४) बयान करते हैं अथी 4० ७६४५ :38 4:28 ७४ -4॥ 
कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़रमाया: '' एड़ियाँ 5 
(अगर वुज़ू के बावजूद खुश्क रहीं तो उन) के. ' 4४ ८ हट रह व पल ० 22० 
लिए आग की हलाकत है।'' ', 4८ 40 ० ७४ | ० ४2» (2 
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3 जालेंज सुनन लिलिंजी “हा तहारत के अहकाम व मसाइल._ #झ | 67 | है | (६०-८८ । “€५ ॥ 


बुख़ारी: 65. मुस्लिम: 242 इब्ने माजा: 453 निसाई: 2७४ ८. ००५८) हा :८७ , 4 
. 440 तोहफतुल अशराफ़:277 हि है 

वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अग्र, आयशा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन 

हारिस, इब्ने जुज़्ठज़्जुबदी, मुऐक्रिब, ख़ालिद बिन वलीद, शुरहबील बिन हसन और सुफ़ियान (६७७ से 

भी अहादीस मर्वा है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७9) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी 
अकरम(३%8) से यह भी है कि आप($४&) ने फ़रमाया: '' जो (एड़ियाँ खुश्क रहीं उन) एड़ियों ओर पांवों 
के निचले हिस्सों के लिए (भी अगर वह खुश्क रहीं तो) आग (के आज़ाब) की हलाकत है।. 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: हदीस से यह बात समझ में आ रही है कि जब पांव पर जुराबें या मोजे 
ना हो तो उन पर मसह करना जायज़ नहीं है। 


तौज़ीह: ०५३: नुज़ूले आफत, हलाकत, कलिमे अज़ाब, बर्बादी और तबाही के मानी में है। 
यहाँ पर जो लफ़्ज़ 4; ;६ : इस्तेमाल हुआ है जो तस्निया है मतलब है जिस चीज़ से पांव को ढाँपा जाए। 


यहाँ लफ़्ज़.(& : तस्निया के सेगे के साथ इस्तेमाल हुआ है, जिस का मानी चमड़े का मोज़ा हैं जो पाँव 
को ढाँप ले। 


|» आज़ाए बुजू को एक-एक मर्तबा धोना 


. _42- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७). ;|,७ ८8; ७; 2४ 2 ७६४ -42 


बयान करते हैं किनबी अकरम(588) ने वुज़ूके. «. , मम 455 ७४ 





8 





आजा (अंगों) को एक एक मर्तबा धोया. 
बुख़ारी: 57 अबू दाऊद: 38 इब्ने माजा: 4 निसाई: ४७ >> 5 बर ४-७ :०७ ४८८ ८: 
80, 0॥, 02. अब 8 5 कक हद 0 2 
किक 825 0 हि 0 हि 2 
द 8959 »95 ८.3 ५7८ ४ 


इमाम तिर्मिज़ी (४) कहते हें: इस मसला में उमर, जाबिर, बुरेदा, अबू राफ़े और इब्ने फ़ाकेह (&9 से 
अहादीस मर्वा हें। नीज़ फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ की इस मसले में बयान कर्दा 
रिवायत बहुत अच्छी है, और रुश्देन बिन साद वगैरह ने जह्हाक बिन शुरहबील अज़ ज़ैद बिन असलम 
ओर उनके वालिद के वास्ते से उमर बिन खत्ताब (७9 से भी इस रिवायत को बयान किया है कि 
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नबी(2४४) ने एक एक मर्तबा वुज़ू किया (यानी आज़ाए वुज़ू एक एक मर्तबा धोया) 


और कहते हैं कि यह रिवायत कुछ भी शुमार नहीं की जाती. सहीह रिवायत वही है जिसे इब्ने अज़लान, 
हिशाम बिन साद, सुफ़ियान सौरी और अब्दुल अजीज बिन मुहम्मद ७७) ज़ेद बिन असलम ने अता 
बिन यसार (६७४) के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७ से नबी(5४) के बारे में बयान किया है। 


है 
| ५8५०३४४३५,5॥) 2५9१॥ १८५ ०.33 





43- सय्यदना अबू हुरेरा (६४) बयान करते हैं. :१७ ७0 6 45८५ «२४ ४ ७६४ -43 
कि नबी(:४४) ने दो- दो मर्तबा वुज़ू किया 
(यानी आज़ाए वुज़ू को दो दो मर्तबा धोया) 5 मिल 
हसन: सहीह: अबू दाऊद: 36 मुसनद अहमद: 2/288. ;+४ > 5४ +४ (#-+: ४७ 3४४ > 
इब्ने हिब्बान: 094 ७ ह;/॥ £% ४ ०४7 2४ ३८ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी &&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सोबान बिन अब्दुल्लाह 
ही से जानते हैं। जो कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन फज़ल के वास्ते से रिवायत की है और यह सनद हसन 
सहीह है। नीज़ इस मसले में जाबिर (७9 से भी रिवायत मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: हम्माम ने आमिर अल्अहवल और उन्होंने अता के वास्ते से अबू हुरैरा 
(७७ से रिवायत किया है कि नबी($४४) ने आज़ाए व॒ुज़ू को तीन तीन मर्तबा धोया 


अं ०7 >> २४८ + 57 ८४ २४ ५४४०४ 


[24 आजाए बुनू 34. आज़ाए तुजू को तीन तीन मर्तवा धोना | 


44 - सय्यदना अली (७० से रिवायत है कि. 4५ ७४७ :०७ ४६ & 45० ७४५ -44. 
नबी(58६) ने तीन- तीन बार वुज़ू किया (यानी 
ब॒ुज़ूके आजा तीन- तीन बार धोए) 

सहीह: अबू दाऊद:  इब्ने माजा: 43 निसाई: 9- दवा ० ही 3 4 (७६ उज 
96 मुसनद अहमद: 20. द ४४ ४७४ (७7 ८४..3 ५4205 «४ (० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: मज़कूरा मसले में उस्मान, रूबेअ, अब्दुल्लाह बिन उमर 
आयशा, अबू उमामा, अबू राफ़े, अब्दुल्लाह बिन अम्र, मुआविया, अबू हुरैरा, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद और उबय बिन काब ६७७ से भी अहादीस मी हैं। द 
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$ जर्मेजयुनन ठहिजी कि | तहारत के अहकाम व मसाइल 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) कहते हैं: अली (७७ की इस मसले में बयान कर्दा हदीस ज़्यादा बेहतर और सहीह है 
क्योंकि वह सय्यदना अली ६७७ से कई तुरुक(सनदों) से मर्वी है। 


आम उलमा के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि एक एक मर्तबा आज़ाए वुज़ू को धोना जायज़ है। दो दो 
मर्तबा अफ़ज़ल है और तीन तीन मर्तबा धोना उससे भी ज़्यादा अफ़ज़ल अमल हे। तीन के बाद कुछ नहीं 
(यानी जायज़ नहीं) द 





अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७%) फ़रमाते हैं: मुझे डर है कि जब तीन मर्तबा से ज़्यादा धोएगा तो गुनाहगार होगा। 
इमाम अहमद और इस्हाक़ (७४) फ़रमाते हैं: तीन मर्तबा से ज़्यादा वस्वसे में मुब्तला शख़स ही धो सकता है। 


तौज़ीह: वुज़ू करने में सवाब के लिहाज से 3 मरातिब हैं... () तमाम आज़ा तीन मर्तबा धोना यह झबसे 
अफ़ज़ल अमल है। (2) आज़ा दो मर्तबा धोए जाएँ इस से कम दर्जा है। (3) जवाज़ की हट्र तक एक एक 
मर्तबा भी वुज़ू के आज़ा धोए जा सकते हें ४ 


नाना 
" आजा [तुनू के हिस्सों) को एक दफ़ा दो | 2»929 3:2५ 5८.3 


/ 


दफ़ा और तीन दफ़ा घोना 





45 - साबित बिन अबी सफ़िय्या ७७). ,&.&॥ «४» ८ 0५०५-०५ ४-७ -45 
फ़रमाते हैं कि मेंने अबू जाफर (४४) से कहा. ६०... 555 20 2563 ही 
कि क्‍या आप को सय्यदना जाबिर (&») ने 

- बयान किया था कि नबी(598) ने एक- एक, 208 ४ दे 40०७ ७ (23 ५ ४५ 
दो- दो और तीन- तीन दफ़ा वुज़ू किया था. 9४72४ “92 75# ५०४ 3 १८४८ 40 ,/-> 
(यानी आज़ा धोए थे) तो उन्होंने फर्माया: हां! ४४:०७ १७४ ७५ 5५% 
आप(४४६) का आजाए वुज़ू को एक, दो ओर 
तीन मर्तबा धोना बहुत सी अहादीस से साबित है। 
ज़ईफ़:इब्ने माजा:40. 
46- इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं वकीअ ६ 26 ३५८ ७४ [७ ६.5; (५५33 -46 
ने यह हदीस साबित बिन अबी सफ़िय्या (४४) 
से रिवायात की है कि मेंने अबू जाफर (४४) से 
पूछा कि क्या आपको जाबिर (८६७) ने बयान डक 03 2४४ 4) (० टुढं ए अर्थ 


८3.७ हा हक <.5 है [है ८७४५.०१.८2 रा 
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किया था कि नबी करीम($७6) ने एक एक. 5७ 280, ७६४७, ६४ :०७ ४5% 5५ 
: दफ़ा वुज़ू किया? तो उन्होंने फर्माया: हां. ओर 


0 हि “(3 ७३.७ हि ८“००४७) १ 


यह हदीस हमें हन्‍्नाद ओर कुतेबा ने बयान की 
है। दोनों कहते हैं कि हमें वकीअ ने साबित... & 523 543 ४५.5 2०७ ८५ ६» ७५ 
बिन अबी सफ़िय्या से बयान की हे। 0 


सहीह लिगेरिही. ॥ दर हम मलिक 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं यह शरीक की रिवायत से ज़्यादा सहीह है क्योंकि यह कई तुरुक के साथ 
साबित ७४) से बयान की गई है जिस तरह की वकीअ की रिवायत है, जबकि शरीक रावी बहुत 
गलतियां करता था और साबित बिन अबू सफ़िय्या ही अबू हम्ज़ा अश्शिमाली है। 


9८ 4४ /ा 


(४० >०4१2%०५ 





अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (७७) बयान करते हैं. 5५४ ७४७ :)७& ,:८ .. 5॥ ७४४ -47 
नबी(58&) ने वुज़ू किया तो अपने चेहरे को तीन ; मा 
मर्ततबरा धोया और अपने हाथों को दो- दो मर्ततवा. ब्रश ७ हार 9ए 322 ० “4 +४+ ०: 
थीया और (फिर) आप($७8) नेसर का मसह. £0 /> ७. | «285 ७४ ५0 /४८ ५० 
किया ओर (फिर) अपने पांव दो मर्तबा धोए. (:& 684७५ ॥-& 9 ८:5 22७ 
यह हदीस सहीह हे लेकिन पाँव को दो मर्तबा धोने वाला 
कौल__शाज़ है। सहीह अबू दाऊद:॥09.. 3 '*» (2 6४७ 9४7 9४० १४४ 
बुख़ारी:85.मुस्लिम:235.अबू दाऊद: ॥॥8. इब्ने द ०* ,५, 
माजा:434.तोहफतुल अशराफ़:5308. धर 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन, सहीह है। नीज़ बहुत सी अहादीस में ज़िक्र किया 
गया है कि नबी(&&) ने कुछ आज़ा एक मर्तबा कुछ तीन मर्तबा धोए हैं और बअज अहले इल्म ने इस 
चीज़ में रूख़्सत देते हुए कहा है कि अगर कोई शख़्स वुज़ू करते हुए कुछ आजा तीन मर्तबा धो ले कुछ 
दो दफ़ा या एक दफ़ा तो इसमें कोई हर्ज़ नहीं है। 
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सय्यदना अली (&$») को वुज़ू करते हुए देखा, 


उन्होंने अपने हाथ खूब साफ़ करके धोए, फिर 
तीन मर्तबा कुल्ली की, फिर तीन दफ़ा नाक में 
पानी दाख़िल करके उसे साफ़ किया फिर 
अपने चेहरे को तीन मर्तबा धोया, फिर अपने 
बाजुओं को तीन दफ़ा धोया, फिर एक मर्तबा 
सर का मसह किया फिर अपने दोनों पांवों 
टखनों समेत धोए फिर खड़े होकर वुज़ू से बचा 
हुआ पानी पिया, फिर फ़रमाया: में चाहता था 
कितुम्हें रसूलुल्लाह(5४8) का वुज़ू दिखाऊँ. 


सहीह अबू दाऊद: . इब्ने माजा:43. निसाई: 9- 96 


452७6 40 0७ (7०५ ५०५ 3 + ५37 


७४<८ 





बट 


५७ हि डी ५ 3०५-| ( का ५“»») 
2 "5 हि जम ५ (>> (० हे हि] 
४ (४१३ ५८5 हैं. 25% (9 ६ (०४ (2८००८२० ( ८ (»><.| 
(5० ९ हि ४0३ 4-०) >) ४ ह 308 १ (०००+३ 
हे 
( ६ दिल | 3 अर गन) हि जय (*ट ९ 0 >»० &..८.० |. 
45 " [५ 
£ 6७ »3 ०.८५ ०,५६७ [5 ७७ ५७ 
ध आन कि य ट्र 
०५०३ 3+4& 5७ -& 5: 3 <2<&| :०७ 
पी 400 4 ०50. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इस मसला में उस्मान, अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (७७ , अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अप्र, आयशा, रूबेअ और अब्दुल्लाह बिन उनैस (७७ से भी रिवायात मर्वी है। 


तोज़ीह: () पानी बैठ कर पीना चाहिए लेकिन खड़े होकर पीना भी जायज़ है। 


- अब्दे खैर ने अली (:$७) से अबू हय्या की 


रिवायत की तरह हदीस ज़िक्र की हे, लेकिन 


अब्दे खेर कहते हैं कि सय्यदना अली (५$) 
जब वुज़ू से फारिग हुए तो आप ने अपने चुल्लू 
से ही बचा हुआ पानी पी लिया. 


सहीह:अबू दाऊद: .इब्ने माजा: 404.निसाई: 95. 
तयालिसी: 49. इब्ने खुजेमा: 47. इब्ने हिब्बानः 
079. 


अर ७४५ 98 5७; <&४8 ७४५७-49. 


८ रे रम ५3०५० कट री ५०» | 
3 | ८#५००० <््ं जग ० + + ७53 ु 
>> 0)३६४ हे ( |3| 55 ; ०5 ८्रली नर 


4२.७ 4४. ०३३३८ 4०४ 2५ द] 


हे 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं सय्यदूगा अली (७७ की हदीस को अबू इस्हाक़ हमदानी ने अबू 
हय्या, अब्दे खेर और हारिस के वास्ते से अली (५७७ से बयान किया है। 
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8 तहारत के अहकाम व मसाइल | 72 । # 9 (६५०2-०८ । ख्रेजप्य्छा ; 


नीज़ ज़ाइदा बिन क्ुदामा और बहुत से रावियों ने भी ख़ालिद बिन अल्क़मा अज़ अब्दे खैर के तरीक से 
सय्यदना अली €&9 की व॒ुज़ू वाली हदीस मुकम्मल बयान की है ओर यह हदीस हसन सहीह है। 

फ़रमाते हैं: शोबा ने यह हदीस ख़ालिद बिन अल्क़मा से बयान करते हुए उनके बाप के नाम में ग़लती 
करते हुए मालिक बिन अर्फ़ता अन अब्दे खेर अन अली कहा है। 

नीज़ अबू अवाना ने ख़ालिद बिन अल्क़मा अज़ अब्दे खैर के वास्ते से अली (७७ से रिवायत की है 
और वह मालिक बिन अर्फ़ता से शोबा की रिवायत जैसी भी रिवायात ज़िक्र करते हैं ओर सहीह नाम 
ख़ालिद बिन अल्क़मा है। 





50- सय्यदना अबू हुरेरा (७) बयान करते हैं 45.5 2 58 255 720% 50 
कि नबी(:४४) ने फ़रमाया जिन्नील(%8) ने 2 ७४७ :१७ ,३ ५) 2,...८.॥ ५0 
मेरे पास आकर कहा: ऐ मुहम्मद(:४४)! जब हे 


बुज़ू करें तो शर्मगाह पर छींटे मारा करें. | > >+ ># ४5 5५ #- 4:४७ 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 463. इब्ने अदी: 2/ 733. उक़ेली: ६७ (:#) ४9 २६६ ६६ ०5५ 


॥/ 234, 


"०८ (०४ :४७ द45 6०0 8 5५४ 
(८४४७४ (०४ ॥॥ ००८ ४ :०७७ 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते है: यह हदीस गरीब है, ओर मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 

. (७४) को फ़रमाते हुए सुना है कि हसन बिन अल्हाश्मी मुन्करूल हदीस हें. 

नीज़ मज़कूरा मसला में अबुल हकम बिन सुफ़ियान, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ज़ैद बिन हारिसा और 

अबू सईद अल ख़ुदरी ७६७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। बअजज रावियों ने सुफ़ियान बिन हकम य हकम बिन 

सुफ़ियान कहा, और इस हदीस में मुज़्तरिब हुए 

तौज़ीह: शर्मगाह पर छोटे मारने से वुज़ू के बाद शर्मगाह वाले हिस्से पर कपड़ों के ऊपर से छीटे मारना मुराद है। 


39.वुजू में आजाए बुजू को अच्छी तरह धोना | 


5]- सय्यदना अबू हरेरा (७०) बयान करते हैं. ४:४७ :०७ 5 ८: (2७ ४४.७ -5] 
रसूल(5%8) ने फ़र्माया, क्या में ऐसे काम की. ०८ ही 56% 25% 50 लीड 
तरफ़ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं जिसकी बिना 
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पर अल्लाह तआला तुम्हारी गलतियों को. ४.८; ६ &;2> («| <+ < ८ ५३ 
मिटा दे दरजात को बुलंद कर दे? सहाबा 58 न 08 ॥55 2७ ४0 ० 2॥ 


(७७) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(:88)! क्‍यों 45; ९४५६॥ ५, 4॥ »५८ ७ ६ 
नहीं जरूर कीजिए तो आप(598) ने फ़माया.._ 5 7“ आओ 2 ला कर “४ 
नापसंदीदगी के बावजूद वुज़ू को पूरा का. ४४ «५४ ४५४ ४ «९ /४#७ :००४६५-४ 
मसाजिद की तरफ़ ज़्यादा चलना और नमाज़ ४-0 58; 3,७५८) ० ५५»9॥ 6६५ 
के बाद दूसरी नमाज़ का इंतिजार करना यही. ५ ८॥ 5६ ४55) १५3; ०८) 
अल्लाह के रास्ते की पहरेदारी है । । नि ४) 80: |; 
मुस्लिम:25. इब्ने माजा:428. निसाई:42 द (० #२०७ 
तौज़ीह : :,»;॥ ६६-। : का मतलब है, वुज़ू के हर आज़ा को अच्छी तरह धोना . ०,४.(५,७<४ की 
जमा है जिसका मतलब है नाः पसन्दीदा बात, बोझ वाली चीज़ +४१॥) लफ्ज़ी मानर बाँधना होता है 
उमूमन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए घोड़ों को तेयार रखने पर यह लफ़्ज़ बोला जाता है. 


52- कुतेबा कहते हैं: हमें अब्दुल अजीजबिन (५ ,,0॥ 4. ७६४७ :0७ .4:5 ७६४, -52 


मुहम्मद ने अला के वास्ते से इसी तह बयान, :.०८ ॥६, ५5 >> बट 
किया है और कुतैबा अपनी हदीस में कहते हैं... ** ट के हक ४ द ट आप 
४ 'यही रिबात हे यही रिबात हे यही रिबात हे' | । ०७०४ म 2 धीईे। 3-४ ८“) 3॥) 222० 
यानी तीन दफ़ा यह लफ़्ज़ बोला है ७७४ »(८१॥ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में अली, अब्दुल्ला बिन अम्र, अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास, उबैदा या उबेदा बिन अम्र, आयशा, अब्दुर्रहमान बिन आईश अल्हज़्र्मी और अनस €&9 से 
भी अहादीस मर्वी हैं नीज़ फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा ७७७ की हदीस हसन सहीह है। अला बिन 
अब्दुर्रहमान ही इब्ने याकूब अल्जोहनी अल हिरकी हैं जो कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक्रा रावी हैं 


| 40. कुजूके बादछमाल का इ्तेमाल | तुजू के बाद रूमाल का इस्तेमाल 





53- सय्यदा आयशा (#) फ़रमाती हैं: ७४४ :०७ ८६४ ४ ७65 5५ 3६४ ७४ -53 
रसूलुल्लाह(:४8) के पास एक कपड़े का. 5» ६ ८; 2३ $० .-४५ ८५ ५0 4९८ 
टुकड़ा था जिसके साथ आप(:४४) वुज़ू के 
बाद अपना जिस्म मुबारक साफ़ करते थे. 2 4६ ७. 
ज़ईफुल इस्नाद:हाकिम: / 54. 8400७ 


८०७ ०८४७ + ०५ - ४#| ( ४3७७ 
2 45% ६0 ५॥ 0 ,2.2 5७ 





5/7€//६7 7 
<>2.25 64“ &6 737 





गाा्भभाणारका ५ >> ० $ &जटा, | 
तहारत के अहकाम व मसाइल_ #-9 74 # ७००:--०८७ | 


१. (९: है 4 5 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (%$9 की हदीस मजबूत नहीं है और इस मसले में 
नबी(&९6) से कुछ भी सहीह साबित नहीं है, और अबू मुआज़ के बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि यह 
सुलैमान बिन अरक़म है जो कि मुहद्दिसीन के यहां ज़ईफ़ रावी है नीज़ फ़रमाते हैं इस मसला में मुआज़ 
बिन जबल (&$9 से भी मर्वी है। 
 तोज़ीह : ,..:.: हाथ या पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला चार कोनों वाला 
दस्ती रुमाल इसकी जमा |.५७« आती है। द 


45»: पुराने फटे हुए कपड़े का टुकड़ा, चिथड़ा इसकी जमा 5 » : आती हे। 


54- सय्यदना मुआज़ बिन जबल (६४) बयान ६५ ८.४, ७४७ :०७ .<६४8 ७६४५ -54 

करते हैं कि मेंने नबी अकरम(2४६) को देखा कि [6.3 39 3 >४) ४६ ६६ ..४- 
जब आप(598) ने वुज़ूकिया तो अपने चेहे को. ५ / 278 शरट टी ए 7 
अपने कपड़े के किनारे से साफ़ किया. 2 2 बे 7 
ज़ईफुल इस्नाद: तबरानी फ़िल औसत: 4% बेहक़ी: €<5 :०0७ ७ 2 3७८ ८० ८८८ 2 «7 


]/ 236. 





“०३० ०32, “४९८६-२१ (८४ (>> || 2262 ८ | ७ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है ओर इसकी इस्नाद ज़ईफ हैं, क्योंकि रूश्देन 
बिन साद, अब्दुर्र्रमान बिन जियाद बिन अन्अम अल अफ्रीकी दोनों हदीस में ज़ईफ शुमार होते हैं . 


नीज़ नबी(३७6) के सहाब ए किराम ओर ताबेईन में से कुछ लोग वुज़ू के बाद रुमाल इस्तेमाल करने की 
रूख़्सत देते हैं। जिसने (रुमाल का इस्तेमाल) नापसंद जाना है वह इसलिए कि कहा जाता है (क़यामत के. 
दिन) वुज़ू के पानी का वजन किया जाएगा ओर यह बात सईद बिन मुसय्यब ओर ज़ोहरी (७४) से भी मर्वी 
है। हमें मुहम्मद बिन हुमेद अर्राज़ी ने बयान किया है कि जरीर कहते हैं: मुझे यह बात अली बिन मुजाहिद 
ने जो कि मेरे नज़दीक सिक़ा हैं, सअल्बा के वास्ते ज़ोहरी (७४)) बयान की है वह कहते हैं कि में रुमाल का 
इस्तेमाल इसलिए मकरूह समझता हूं कि व॒ुज़ू के पानी का (क़यामत के दिन) वजन किया जाएगा. 


तोज़ीह : .3:£: किनारे को कहते हैं इससे मुराद कमीस या तहबंद का किनारा है। 





55- सय्यदना उमर बिन खत्ताब (७) बयान 52५ ३ >&< ८3 ७८ ४४ -55 


करते हैं रसूलुल्लाह(6) ने फ़रमाया: “५ ८; 55 ७४ 28 ,१3.5) ८.६8 
जिसने अच्छी तरह वुज़ू करने के बाद यह पढ़ा:.> ५ * कक अमर 
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६ उरेंक उनन लोलिजी है | मर. तहारत के अहकाम व मसाइल__ ## 75 #| ७४2..45८७ । 
में गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई. <&६ >8 423 &# बर५० ०: 49७८ ६० 
माबूद बरहक़ नहीं वह अकेला है उसका कोई... ६ ०3% (...॥ | ७७ 544 
शरीक नहीं ओर में गवाही देता हूं कि वाह कि (१2 
मुहम्मद(598) उसके बंदे ओर रसूल हैं, ऐ 50007 «0 #0 08 

अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वाले और बहुत... ४ ७० 4 १४ 40 ० ५0| ४.०८ 
ज़्यादा पाक रहने वाले लोगों में शामिल ॥॥ 8॥ १ $ 5६5 :५७ & 5,५;॥ ८.-<७ 
फ़रमा. तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे । 2५; 4 3, 5 १:७५ 4 
खोल दिए जाते हैं जिस से चाहे दाखिल हो ह 4) .४, हि 
ना “ 4 >ज्ी खत 720 0222 
मुस्लिम: 234 अबू दाऊद: 69 इब्ने माजा: 47. 4205 8४ 5७3 5०६८८) ८» ७४५ 
निसाई: 48. ह॒ हे 


44 ० गम मु] 


४५5 ६ 2. ७-५ 45४| ०५2 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में अनस और उक़्बा बिन आमिर (७७ से भी मर्वी है। 
नीज़ फ़रमाते हैं : उमर (७७७9 की हदीस में ज़ेद बिन हुबाब के बारे में इख़ितिलाफ़ किया गया है और 
फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सालेह वग्रेरह ने मुआविया बिन सालेह अज़ रबीआ बिन यजीद आओज़ 
अबू इदरीस अज़ उक़्बा बिन आमिर के वास्ते से उमर रज़ि.) से बयान किया है, और रबीआ से अबू 
उस्मान अज़ जुबेर बिन नुफेर के वास्ते से भी उमर (७७ से रिवायात की है। 


इस हदीस की सनद में इज़्तिराब है। नबी($७8) से इस मसले में क॒छ ज़्यादा साबित नहीं है। इमाम 
मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी (७४9) फ़रमाते हैं : अबूं इदरीस ने उमर (६३७ से कुछ भी नहीं सुना है। 


| मुद पानी से तुजू करना | 


56- सय्यदाना ध्रफ़ीना ४ रिवायत है. ,५७ ८5 4८5 ८४० ५४ 4 (6४ -56 

कि नबी(:४£) एक मुद पानी से वुज़ू या है ब्गः 2 

साअ ८ १: लिया करते थे। ही &# दे & आ ५-० ४४ 73७ 

मुस्लिम: 234 इब्मे माजा: 267. 4०० 40 ,५० ८६४ 3 :4५६० ० ४७४: 
.. (७५.६७ 50५ ७५ 5७ ६:5५ 

तोज़ीह : .«» एक मुद: साअ का चौथाई हिस्सा होता है और एक स्राअ में 2500 ग्राम पानी आ जाता है 

.इस तरह एक मुद 625 ग्राम का बनता है। 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसले में आयशा, जाबिर और अनस बिन मालिक (७७ से भी 
अहादीस मर्वी हैं. इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सफ़ीना (७७ की हदीस हसन सहीह है और अबू रैहाना का 
नाम अब्दुल्लाह बिन क़तर है। 


इसी तरह बअज उलमा एक मुद के व॒ुज़ू ओर एक साअ के साथ ग़ुस्ल करने की राय देते हैं। इमाम शाफेई 
अहमद और इस्हाक़ ७४) कहते हैं कि इस हदीस में मिक़दार (मात्रा) को मुक़र्रर नहीं किया गया कि 
इससे कम या ज़्यादा मिक्रदार इस्तेमाल जायज़ नहीं है बल्कि यह मिक़दार किफ़ायत कर सकती है। 





। 
| 
। 


कल लर 








--२०५०<--.-.3+क०क-०५+-+ «मनन “न-ीनन-क-ी-.34---++-----+नननननवाननन-ा “न--33--+--3+%++“नन«--न+---ल+-नकन-3-3-3“-नन-त-नन-मक 3334-34 ननन--4333>3333>नन+-- “4-3०. पल ०+9+-5+-++__ 


. 57- सय्यदना उबय बिन क़ाब (७७) बयान 9 55 55 2 0 7 00 6 % ८67] 
करते हैं कि नबी(586) ने फ़रमाया, वुज़ू के. ,« £. (६ ४5 .॥६ 4. 5; 
लिए बंदे पर एक शैतान मुक़रर होता है. हरि ९ 40७9 40% 
जिसको वलहान कहा जाता है सो तुम वस्वसे.._ 2“ | 9 दी पर 045 हरी '्रनी_ 
की वजह से पानी ज़ाया करने से बचो. 0 22 59% 555-॥ 6 0560 2६ 5८ 
ज़ईफुल इस्नाद: मुसनद अहमद: 5/ 36. इब्ने खुजेमा: रा! 
22. इब्ने माजा: 42. ्ि ४४७ ४3 4896 40 ० ८ ५ 
[५०७ .5४)॥ :४ ०४६ ४५:5३ ४,>%॥ ६| 
0255 
वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अग्र और अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (७७9 से भी हदीस मर्वी है। 
: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उनय बिन क़ाब की हदीस गरीब है। मुहद्दिसीन के नज़दीक इसकी सनद क़वी 
और सहीह नहीं है क्योंकि खारजा के अलावा हम किसी ऐसे रावी को नहीं जानते जिसने इसको मुसनद 
बयान किया हो, नीज़ कई तुरूक़ से हसन का कौल भी (बतौर हदीस) रिवायत किया गया है लेकिन इस 
मसले में नबी($५&) से कुछ भी साबित नहीं है और खारजा हमारे साथियों के नज़दीक कवी रावी नहीं, 
इसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७७) ने भी ज़ईफ़ क़रार दिया है। 
तोज़ीह : »४/:-|: फुजूल खर्ची, हद से तजावुज़ करना, राहे ऐतदाल से हटना वगैरह मुराद होता है . 


८५॥ 9-5 : यानी शैतान वस्वसा डालता है कि यह आज़ा अच्छी तरह नहीं धुला या तीन मर्तबा नहीं 
हुआ। इस से बंदा इसे कई दफा धोकर पानी ज़ाया करता है। 
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जज उन 8 हि कई तहारत के अहकाम वमसाइल_ ## 77 ##| ७७००:०८७ । 
| राणा शक ४ ७७७७-७७ मन अल लमााारायानानमननाा॒ा ना... न सायाधाधा काना नमन 


44. हर नमाज के लिए (नया) ॥लह! 





58- सय्यदना अनस (<&&) से रिवायत है कि. ७४ :0७ ,६॥॥ .53 ८५ 455० ७:५.58 
नबी(:७६) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते थे 2238 5० ५0 ८ ६: 
ख़बाह (पहले) आप(398) का वुज़्होतायान ५ , £/४' ७ ० की 5 
: होता, (हुमेद रहिमहुल्‍लाह) कहते हैं मैने. (व “४ ० हुढ ४ 7७ | पर्न 
अनस (५७०) से कहा कि आप लोग केसे करते. &£ ॥ (%७ ४५० 5) ५७५४ 5७ ४८५ 
थे? तो उन्होंने फ़ममाया, हम (कई नमाज़ों के. : ४६५: ४६ 5635 . 0 ८.5 :0७ , »५ द 
लिए) एक ही बुज़ू करते थे. (जईफ़) ५ 8 ,»; (५25 ६६ :)8 १: 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: हुमेद की सय्यदना अनस (9 से इस सनद के साथ (बयान)कर्दा 
रिवायत हसन गरीब है और मुहद्दिसीन के नज़दीक अप्र बिन आमिर अल अन्सारी की अनस से (बयान 
कर्दा) रिवायत मशहूर है। 

बअज उलमा हर नमाज़ के लिए (नए) वुज़ू को इस्तेबाब (मुस्तहब होने) पर महमूल करते हैं वजूब पर नहीं। 
59- और सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (है). .& ८८ 2॥ ५ 2४४४ (४ 522 :5; -59 
से रिवायत हे कि नबी(:४६) ने फ़रमाया: ५५ :38 रा ८-५ 2६७ 40  > ८.४ 


*'जिस शख़्स ने वुज़ू पर वुज़ू किया अल्लाह 
तआला उसके लिए १0 नेकियाँ लिख देते हैं. '. > £ ४ 4४ से # 5 ७४ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:62. इब्ने खुजेमा:52. ही थ 


बज़ाहत: अल अपरीक़ी ने यह हदीस अबू गतीफ़ के वास्ते से अब्दुल्ला बिन उमर ६७9 से मर्फ़ूअ 
बयान की है। हमें यह हदीस हुसेन बिन हुरैस अल मर्वजी ने उन्हें मुहम्मद बिन यज़ीद वास्ती ने अपरीक़ी 
के वास्ते से बयान की, मगर उसकी सनद ज़ईफ़ है। 


अली बिन अल मदीनी (७४) फ़रमाते हें कि यहया बिन सईद अल क़त्तान कहते हैं इस हदीस का ज़िक्र 
हिशाम बिन उर्वा से किया गया तो उन्होंने फ़रमाया: यह मशरिक्री सनद है 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मैंने अहमद बिन हसन को फ़रमाते हुए सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल 
(७४) फ़रमा रहे थे मैंने अपनी आंखों से यहया बिन सईद अल क़त्तान जैसा कोई नहीं देखा। 
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!गेंड सच 88 जी 


60- अप्र बिन आमिर अल अंसारी बयान करते 
हैं कि मेंने सब्यदना अनस बिन मालिक (*&2 
को फ़रमाते हुए सुना कि नबी अकरम(5४£) हर 
- नमाज़ के वक़्त वुज़ू करते थे. (अप्र बिन 
आमिर अल अंसारी) कहते हैं मेने अनस (*$») 
से कहा: तो आप लोग क्‍या करते थे? तो 
उन्होंने फ़रमाया: जब तक हम बे वुज़ू ना होते 
तमाम नमाजें एक ही वुज़ू के साथ पढ़ लेते थे। 


बुख़ारी: 24 अबू दाऊद: 8 इब्मे माजा: 509. इब्ने 
खुजेमा:26 मुसनद अहमद: 3/ 32. 


नमाजें पह लेते थे 





6- सुलेमान बिन बुरेदा (४४) अपने बाप क्‍ 
बुरेदा (४४) से रिवायत करते हैं कि. 


रसूलुल्लाह(:४&) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते 
थे. जब फतहे मक्का का साल आया तो 
आप(5%४६) ने तमाम नमाजें एक ही वुज़ू के 
साथ पढ़ी ओर आप(58&) ने अपने मोजों पर 
मसह किया तो उमर (७७४) ने अर्ज़ किया: (ऐ 
अल्लाह के रसूल! ) आपने वह काम किया हे 


जो (पहले) नहीं करते थे? तो आप(#$8) ने 


फ़रमाया: मेंने जान बूझकर ऐसे किया है। 
मुस्लिम: 277 अबू दाऊद: ॥72 इब्ने माजा: 50 
निसाई:33. 


न त+त-न+न-+33भ->०-->नननन-ननजभलभ+०3० बा ...4पहि>क. पक. 
तहारत के अहकाम व मसाइल 








५ ४ 3४ 4४ 3६ ७:४७ :१७ 
-&:3 4४% 40 >> <.0 5७ ०८ 
25 ७ ६६७ :<5 ४१० 5 5५ 


है| 44) 


४६४ >5॥ ० (४ :0७ 55,5६५ 


व 6] "०१ £ +> 92 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ हुमैद की अनस (७9 से बयान कर्दा 
हदीस जय्यद गरीब हसन है। 


| 45 एक ही बुजू के साथ कर्ड 


थे प ध्ाक ह लए 28272 शाप ल कक 


हि 4६ 
८“८2५७। ५५ ८४ < ८ 43 


4:5० 5० «8६६ <०> -&.+# ८ ३) 


कट 0 के: पर अप्तज ++ सा | 
(»५2 ८५५ 44% 40 ,.०> ८. 5७ :/७ 
७ 0४ ८७ 5७ ४४ ४90.» ॥$) 
(४४ ध्प्थ 2०9 2+>% ५७४ ०-४० 
453 9 5 35 20 : 2८ ०४७ 2७ 

८53 55८ :०७ ४5 


5/7€//६7 7 
42.25 6<4“*&6 737 









जेब उनन हज 98 तहारत के अहकाम वमसाइल__ हम 79 हम अजपछ । 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नैज़ि यह हदीस अली बिन कादिम ने 
सुफ़ियान सौरी से भी बयान किया है और उसमें यह अलफ़ाज़ ज़्यादा हैं कि आप(४$) ने एक एक दफ़ा 
आज़ाए वुज़ू को धोया. द 
इसी तरह सुफ़ियान सौरी ने इस हदीस को मुहारिब बिन दिसार अज़ सुलैमान बिन बुरेदा के वास्ते से भी 
बयान किया है कि नबी(:8&)हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते थे. 
इस (हदीस) को वकीअ ने सुफ़ियान से उन्होंने मुहारिब से उन्होंने सुलेमान बिन बुरेदा से उन्होंने अपने 
बाप से भी रिवायत किया है। 
कहते हैं: अब्दुरहमान बिन महदी वगैरह ने सुफ़ियान से उन्होंने ने मुहारिब बिन दिसार के वास्ते से 
सुलैमान बिन बुरेदा से मुर्सल रिवायत भी बयान की है और वकीअ की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 
नीज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि जब तक आदमी का वुज़ू बातिल न हो उस 
वक़्त तक एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकता है। बअज उलमा हर नमाज़ के लिए इस्तिबाब और 
फ़ज़ीलत हासिल करने के इरादे से नया वुज़ू भी करते हैं। 
अफ़रीक़ी से अबू ग़तीफ़ के वास्ते से अब्दुल्ला बिन उमर (७७ से रिवायत की गई है कि नबी(8४8) ने 
फ़रमाया: “जिसने वुज़ू के बावजूद व॒ुज़ू किया अल्लाह तआला उसके लिए दस नेकियाँ लिख देते हैं 
और यह सनद ज़ईफ़ है। नीज़ इस मसला में जाबिर (७७ से भी रिवायत है कि नबी(&७) ने ज़ुहट और 
असर की नमाज़ एक ही वुज़ू से पढ़ी 








| 46. मर्द और औरत का एक ही बर्तन से । 


3६४५६ ८< (46 





62 - सययदना इब्ने अब्बास (७) से ३६६६, ७४ :०७ ८८ ... 5॥ ४४५ -62 
रिवायत हे कि सय्यदा मैमूना (७७) बयान ऑ (२ ६६2 25 
फर्माती है, ''मैं और रसूलुल्लाह5७) एक... * ४ 72* शर्ट ४४ । 
ही बर्तन से पानी लेकर जनाबत का गुस्ल ४ ५०७ 9॥60 ५४ 5४४८ 
किया करते थे. ' ' 420 ०५०३५ ७ |. ८४ :50७5 ८5.2९ 
मुस्लिम:322. इब्ने माजा:377.निसाई: 236. 56७6 27 5: 58: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और आम फ़ुकहा का भी यही कौल है कि _ 
अगर मियां बीवी एक ही बर्तन से (पानी ले कर) ग़ुस्ल कर लें तो उसमें गुनाह नहीं है। 


* 
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9  तहारत के अहकाम व मसाइल._ #श हु 
नीज़ इस मसला में अली, आयशा, अनस, उम्मे हानी, उम्मे सबीहा अल जहमिया, उम्मे सलमा और 
अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: अबू शासा का नाम जाबिर 
बिन ज़ैद है। 
तोज़ीह : ::७७४॥.: नापाकी की हालत, हमबिस्तरी या ख़ुरूजे मनी के बाइस पैदा होने वाली हाजते 
गुस्ल को कहते हैं। ::(&०॥ ८. («| ५१७ फुलां शख़्स ने गुस्ले जनाबत किया 


3१३ ००3 4.2 | 3 ३६ ६८७47 | (७ ब्की की 47 








63- अबू हाजिब (७७) बनू गिफ़ार के एक. (६४५ :०७ ७११६ 55 5,5०७ ७5४७ -63 
आदमी से बयान करते हैं: कि नबी 


वन *> 3७४४५ < ई 
अकरम(5४6) ने औरत के गुस्ल से बचे हुए मे हट <+ 3४४५ + ४3 
पानी (के इस्तेमाल) से मना फ़रमाया है। ७ ४2५८ «४ 5 * 2 ++ ५5३५ (४ 
सहीह: तयालिसी:252 | ॥)॥ 4५ ५5 2८ ६48 ५॥ 0.2. ४ 


'वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन सर्जिस (७७ से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है बअज फ़ुकहा ने औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी के साथ 
व॒ुज़ू करने को मकरूह समझा है। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (&) का भी यही कोल है वह दोनों भी 
औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी को मकरूह समझते हैं उन दोनों की राय हैं कि औरत का बचा हुआ 
(खाना या मशरूब) मकरूह नहीं है। 


2 : यहाँ गुस्ल के मानी में है। 


64- सय्यदना हकम बिन अप्र अलगिफ़ारी ८५ 5,25०; ५४६ ८६8 455 ७४ -64 
(&७) बयान करते हैं कि नबी(४४6) ने आदमी ,. ..,, ... का] 
को मना फ़रमाया है कि औरत के गुस्ल से बचे. ४ “/४// ० रे हट 3 ०४४ 
हुएया पीकर छोड़े हुए पानी से वुज़ू करे. ७ “5डए ०२७ रा 50. :८४ ००५४ 


सहीह अबू दाऊद: 82 इब्ने खुजेमा: 373 निसाई: 342 
हब द डु । (४०४ ८ (अं 3 | 0 थ्रः # ४४ 
० || 442 3 ,# ८-3 27० 40 
४, :36 # व; ५4 
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$ जरमेअ उनन ठोलिजी की न मं. तहारत के अहकाम वमसाइल_ ##8] #म ७-७ ६ 
: बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। अबू हाजिब का नाम सुआदह्‌ बिन आसिम है। 
नीज़ मुहम्मद बिन बश्शार अपनी हदीस बयान करते हुए कहते हैं: नबी(:88) ने मर्द को औरत के ग़ुस्ल से. 
बचे हुए पानी से वुज़ू करने से मना किया और मुहम्मद बिन बश्शार ने इसमें शक नहीं किया। _ 


यानी रिवायत में रावी की तरफ़ से शक का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि आंपने ग़ुस्ल का बचा. 
हुआ पानी कहा है या पी कर छोड़ा हुआ पानी लेकिन मुहम्मद बिन बश्शार सिर्फ ग़ुस्ल का पानी ही 
कहते हैं और उन्हें इसमें कोई शक नहीं है। 


तोज़ीह: )+» किसी चीज़ का बक़िया, झूठा यानी पी कर बचा हुआ पानी या खा कर छोड़ा हुआ खाना। 


48. औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी को 


इस्तेमाल करने की रुख़्सत 





65- सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (६... ,>0 2 ७४ :)७ 4:१8 ७४४ -65 
बयान करते हैं कि नबी(४४६) की किसी बीवी, , «०. ,. .,. « सल 
ने एक बड़े बर्तन (टब वगैरह) में पानी लेक... #४ रे “शर् ए आर्न 9 ४५ 
गुस्ल किया तो रसूलुल्लाह(४6) ने उसी से. ८.8 68 _>*८ 3-६ :०७ ६० 
पानी लेकर वुज़ू करना चाहा तो उस 0 + 002 बॉद आग हि 
(आपकी(5७&) की बीवी) ने कहा में तो _ अं अ अकओ 2 अक 3 कई 
हालते जनाबत में थी जिस पर आप(७७) ने... "75६ ४ #*3 १४४ 40 (० 4४ ०८,-५ 


फ़रमाया: पानी तो नापाक नहीं होता. ' ' “८४ <8 | ५0४ ०.०; ४:5४ 
सहीह, अबू दाऊद: 68 इब्मे माजा: 370 निसाई: 325 क्‍ 
इब्ने खुजैमा: 9 ५ ) £५०॥ $| :०७४५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, मालिक और 
शाफ़ेई (४) का भी यही कोल हे। 


तौज़ीह 4:४५.) बड़ा प्याला, डोंगा इसकी जमा «५७» आती है कुरआन में है _। ,,. ७ ५७७ , इल्मे 
कीमिया में चीनी मिट्टी का वह बर्तन जो माद्दा को भाप बनाकर उड़ाने या गर्म करने के लिए इस्तेमाल 
किया जाता हे। 
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छह अत मे _ 
४8. पानी को कोई चीज नापाक नहीं कश्ती | 


66 - सय्यदना अबू सईद अल खुदरी («#») 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) से पूछा 
गया कि हम बुज़ाआ के कुँए से (पानी लेकर) 

वुज़ू कर लिया करें जबकि यह एक ऐसा कुआँ 
हे जिसमें हेज़ वाले कपड़े, कुत्तों के गोएत और 
बदबूदार चीजें फेंकी जाती है? 

रसूलुल्लाह(58४) ने फ़रमाया : “पानी पाक हे 
उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती 


सहीह अबू दाऊद: 66 निसाई: 326 मुसनद अहमद: 
3/34 दार कुतनी. / 23. 








तहारत के अहकाम व पसाइल 


(0066७ ७०,८49 






9 9 4 £ 4202 ७ ८ 
(५67 ५ 











"७० ८० ८5 ८-०५ 5६ ७४४५ 66 
का ५०<०८| ्ं (४५७ (» ७ & हर हु 0 
(+ चुप >३ (० 5 4४ 2५० >7 १४ 
५५ हि के लीक ही 0 
(»५५ 2 हट (१3 ८८, हे (6 >%४। «००॥ 
है है १८:)॥ ८० 0)5३॥ 69१४५ हि* हक 5 
£४०॥ &| 44 40 /> «0 ०,०५ 


# 0७ ३ “2 7४-४२ «त # हर 
नि (४४४ नन्ख््ण श] >) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ अबू उसामा ने इस हदीस को बहुत अच्छी 
तरह रिवायत किया है और बुज़ाआ के कुँए के मुताल्लिक अबू सईद अल खुदरी (७७ की रिवायत को 
अबू उसामा से बेहतर किसी ने बयान नहीं किया और यह हदीस अबू सईद अल खुदरी (६७७ से बहुत सी 
इस्नाद के साथ मन्कूल है। 


नीज़ इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और आयशा (&७ से भी मर्वी है। 


तोज़ीह: (>.>.:2.>:>.) : की जमा है जिसका मानी है हैज़ के वक़्त इस्तेमाल किया जाने वाला कर्पड़ा हि 
ओर रुई वगेरह. ८.४॥ : हर क़िस्म की बदबूदार चीज़ छा 


इसी (मसला) के बारे में एक और बाब| मेंएक और बाब | 


कक जज अर न जन पक मा. 3 कल ली ज मा रकम हाजी आज अल जीजा कफ. पगनी आज वतन अल की मी अर अत जज जम पर जज कल सी ली आ >रलीअयम जनक नील जज 











» 5४-३० ७७.७ :०७ ५७ ७४४७-67 


67- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७७). (४८ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(2४६) से उस 

की] मु | >प्् सी की (| 
वक़्त सुना जब आप(5४&) से ऐसे पानी के बारे ही के टी 9: कल हि 
में सवाल किया गया जो जंगल में हो और वहां. ५४४ ५ '>+ 97 5४ 2४% 27 4४ 2४+ 3 


पर दरिदे ओर जानवर आते जाते हों तो. 5४० 40 4० ५0 


«०० ) (७० 0७०० है] ८ >०+ 
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$ जज उनन छह कै न $__ तहारत के अहकाप व मसाइल | ७८००-८५६७ | 
रसूलुल्लाह(३98) ने फ़रमाया: '' जबपानी दो. 5»४98 » 5५5 ४५) .« ०५८ ५3 ८४:3५ 
*म की मिक़दार में हो तो नापाक नहीं. , ६ ६2,;50 ॥ ६-० ७8 2५६ (७: >>) 
सहीह अबू दाऊद: 63, इब्ने माजा: 57, मुसनद 88 ॥| ६04 १८४ 40 ० ५॥ ८५ ० 

अहमद: 2/ 2, अद्दार्मी: 737, इब्ने खुजेमा: 92 द << 5८ ४ ०55 2५) 


वज़ाहत: अब्दा फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने कहा है कि क़ुल्ला से मुराद घड़ा है, और क़ुल्ला 
उसे कहा जाता है जिसमें पानी भरा जाए. 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; शाफ़ेक, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है कि जब पानी दो बड़े _ 
मटकों की मिक़दार में हो तो जब तक उसकी महक और ज़ायक़ा ना बदले उसे कोई चीज़ नापाक नहीं 
करती और फ़रमाते हैं कि यह पानी पांच मश्कीज़ों के बराबर बनता है। 


तोज़ीह &....। : ७६-:॥ : की जमा है। दरिंदा, फाड़ खाने वाला जानवर, दांत वाला जानवर जो इंसान 
और चोपायों को फाड़ कर खा जाता हो, मसलन शेर, भेड़िया, चीता वग्ेरह। 


4६5: तस्निया है इसकी वाहिद 4: है जिसका मतलब है वह बड़ा घड़ा या मटका जिसमें पानी 
भरते हैं और जिन मटको का यहां ज़िक्र है उन दोनों मटकों में तकरीबन 227 किलोग्राम पानी आ 
जाता है। ०! .| «४ ; 


जि जा 


# 





2८9४५ 


68- सय्यदना अबू हुरैरा (४७) बयान करते हैं . ४: :0७ ७१९६ ८; ३.४७ ७४: -68 
कि नबी अकरम(58&) ने फ़रमाया: “' तुम में... 35 
ह में ८१००८० ० (ना मच जे ४ 
से कोई शख़स खड़े या ठहरे हुएपानी में पेशाब __ 4 
ना करे कि (कहीं फिर) उसी पानी से वुज़ू 4८८ 40 (० ८४ >+ 62» .> ++ 


करना पड़े. जग 3 5७ 2५2 ) :४७ ४:5५ 
बुख़ारी:239 मुस्लिम:282 अबू दाऊद: 69 इब्ने माजा: 2५ ५> ४ 
344 निसाई: 57. द 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसला में सय्यदना जाबिर से 
भी हदीस म्वी है। 
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बी 


४4 |; कि काम्पापक पाकाइक जिल्द । $ छ&>उछा | । 
9 जागेंड उच्च 88जी | 4 8 तहारत के अहकाम वम्साइल_ ## 84 #म ४००:८८५ | 
कलनननननन«<>>> नर ८ ८ प 3पन >> न 


52. झुंद्रया वहिया का पानी पाक होता है | | $,६४48 ,०८॥५५535& ५०८52 









की कक हक: 32 0 2 आल हक आजम कक आ 





ही 








69- सय्यदना अबू हुरेरा (७७) बयान फ़माते. ७६४, ८ 20७ &+# ६४ ७४5६ 69 
हैं कि शी कम ने ३ 738705+«5 5 55० (6४७ :28 , ,८ 55 5७८० 4-9 
सवाल करते हुए कहा: _ऐ अल्लाह 
2 है + प़ें हे | _>प<2 «<3|७ (53५७ ०७ 
रसूल(:४४) हम समुंद्र या दरिया में सफर करते. ५०० 9४ ०४4: ही 
हैं और अपने साथ बहुत थोड़ा पानी लेकर... _7+ ० 27४ कर ४ ०४ *४५० > 2४० 
जाते हैं अगर हम उससे वुज़ू कर लें तो प्यासे रह. ४ (>> 2८ («६ 52 2५5 १५ (' 
जाते हैं, क्या हम समुंद्र के पानी से वुज़ू कर. ५0 ०५०५ (85 ०५ :7६ 65% ए &-- 
लिया करें? तो अल्लाह के रसूल(&8) ने... >८॥ 255 6 20 2,2: ६ :3& ६0: 
फ़रमाया : ''समुंद्र (ऐसी चीज़ है जिसका). ५३5५ ,,५! ५० ५90 ७७ 5; 
पानी पाक ओर मुरदार हलाल है। 
सहीह अबू दाऊद: 83 इब्ने माजा: 386 निसाई: 332 4४ ४५८ ०४७ । > थी 55 ५४४६४ ६:०८ 
अद्,ार्मी: 735 इब्ने खुजेमा: ] इब्ने हिब्बान:243. ८:2० >]॥ 5७ * ६० » :ल65 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। नबी(४&५६) के सहाबा में से अक्सर 
फुक़हा का भी यही कौल है जिनमें अबू बकर, उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी शामिल हैं। यह भी 
समंद्र के पानी का इस्तेमाल सहीह समझते हैं। 


नीज़ बअज सहाबा समुद्र के पानी से व॒ुज़ू करना ना पसंद करते हैं जिनमें अब्दुल्लाह बिन उमर, 
अब्दुल्लाह बिन अग्र (७७ भी शामिल हैं ओर अब्दुल्लाह बिन अग्र (७७ तो फ़रमाते हैं कि वह आग है। 

तोज़ीह ><)॥ <.<% : का लफ्ज़ी मतलब है हम समुद्र पर सवार होते हैं मुराद यही है कि समुद्र में सफर 
करते हैं। समुद्र, दरिया ओर नहर वगैरह से जो भी जानवर मसलन मछली, झींगा, केकड़ा वगेरह मिले 
उसे ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है वह मुर्दार हालत में भी हलाल है। 











70- सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (&») 
बयान फ़रमाते हें कि नबी(59४६) दो क॒न्नों के 
पास से गुज़रे तो आप(:४8) ने फ़रमाया: '' इन. 7“ कम +3 50 हक अमन 
दोनों को अज़ाब हो रहा है और अज़ाब किसी. 9४ एम 7०3४ &# “>> “७८ 
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जे अनन लोहिजी कान . तहारत के अहकाम वमसाइल_ ## 855 #म ४०4६५ ; 
बड़े गुनाह की वजह से नहीं है (एक कृत्र की. ५ ६८3 ५95 4४0 ५» ८.४ $ «(० 
तरफ़ इशारा करके फ़रमाया) यह पेशाब करते... (६८ ७; ..५६४ ५६॥ :२७७ ..2:5 
वक़्त अपने पेशाब से छिपता (बचता) नहीं -- है जम 

था ओर (दूसरी कब्र की तरफ़ इशारा करते हुए... “2 ०८ 277*< अं ४४७ न पे की (टी 
फ़रमाया) यह चुगलियाँ खाता था। 4००५ नह 00७ 8 ७३. 
बुख़ारी::6 मुस्लिम:292 अबू दाऊद:20 इब्ने 

माजा:347 तोहफतुल अशराफ़: 5747 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में ज़ैद बिन साबित, अबू बकरा, अबू हुरैरा, अबू मूसा 
और अब्दुर्रहमान बिन हसना (७७ से भी अहादीस मर्वो हैं। 


नीज़ फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है ओर मंसूर ने यह हदीस मुजाहिद के वास्ते से अब्दुल्लाह इब्ने 
अब्बास (७०9 से भी रिवायत की है ओर इसमें ताऊस ज़िक्र नहीं किया गया मगर अल आमश की 
रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


और कहते हैं कि मैंने अबू बकर मुहम्मद बिन अबान अल्बल्खी से, जो वकीअ से अहादीस नक़ल करते 
थे, सुना कि वकीअ फ़रमाते हैं: आमश इब्राहीम की इस्नाद मंसूर से ज़्यादा याद रखने वाले थे। 


(।) तोज़ीह इसका मतलब यह नहीं है कि यह गुनाह बड़े नहीं हैं बल्कि यह मुराद है कि इन गुनाहों से 
बचना मुश्किल ना था। 





रे शा 
20७० 2५४6-०० 3५५ ४८54 
532702॥ 255 


प्र जो बच्चा अभी तक खाना नहीं क। 





उसके पेशाब पर छीटे मारना काफ़ी है 





7- सय्यदा उप्मे केस बिन्ते मिहलन बयान .१७४ , डे 0 अ 0 5] 
करती हैं कि में अपने (छोटे बेटे को जो अभी 
तक छोटे होने की वजह से) खाना नहीं खाता 
था ले कर नबी(908) के पास गई, इस बच्चे ने. ५4 # ४ 4:# ५४ 2४ 2५४६ >5 १४ 

आपके(5७४४) कपड़ों पर पेशाब कर दिया तो... ५ (५ ४५ <&35 :</७ ,...+७ >> 
आपने(5४8) पानी मंगवाकर इस पर छींटे मारे. "ज<॥ 2५४ ६८5 4६५७ 4! > ८.2 


बुख़ारी:223 मुस्लिम:287 अबू दाऊद:374 इब्ने द 
माजा:524 निसाई:302 द 44 45 ८५० ७-४ 4:५८ ०७७ 


८5) + 4» 2 ७५८०७- ४-७ 
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9 जालेड 3 तहारत के अहकाम व मसाइल_#9 86 #नं 

वज़ाहतः इस मसला में अली, आयशा, ज़ेनब, लुबाबा, बिन्ते हारिस से जो कि फज़ल बिन अब्बास 
बिन अब्दुल मुत्तलिब की मां है, अबुस्सम्ह, अब्दुल्लाह बिन अग्र, अबू अला और अब्दुल्लाह बिन 
. अब्बास ७७०७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: नबी(४७४६) के सहाबा, ताबेईन ओर तबे ताबेईन का फतवा भी अहमद और 
इस्हाक़ की तरह है। वह कहते हैं कि बच्चे के पेशाब (वाली जगह) पर छींटे मार लिए जाएं और लड़की 
के पेशाब से (प्रभावित जगह या कपड़े) को धोया जाएगा. ओर यह सिर्फ उस वक़्त तक है जब तक वह _ 
. खाना नहीं खाते जब खाना खाने लग जाए तो दोनों का पेशाब धोया जाएगा। 


यह हुक्म सिर्फ बच्चे (लड़के) के पेशाब के साथ ताल्लुक़ रखता है वह भी जब तक उसकी खुराक दूध 





हो लेकिन बच्ची के पेशाब को धोया ही जाएगा। 


४5. जिन जानवरों का गोश्त खाया 


जाता है उनके पेशाब का हुक्म 





72. सय्यदना अनस बिन मालिक (<&४) बयान 


करते हैं कि उरेना (क़बीले) से कुछ लोग 
रसूलुल्लाह(5४६) के पास मदीना में आए तो 
वहां की आबो- हवा उनको मुवाफ़िक़ ना 
आई। रसूलुल्लाह (58४8) ने उनको सदक़ा के 
ऊंटों के हमराह भेजा ओर फ़रमाया: उन 
ऊंटनियों का दूध ओर पेशाब पियो. उन्होंने 
अल्लाह के रसूल(:$४£) के ऊंटों के चरवाहे को 
कत्ल कर दिया, ऊंटों को हांक कर ले गए और 
इस्लाम से मुर्तद हो गए. फिर उनको (पकड़ 
कर) नबी(:४६) के पास लाया गया तो 
नबी(5$७6) ने उनके हाथों ओर टांगों को 
कंटवाया, उनकी आंखों में गर्म सलाइयां 
डालीं ओर उनको हर्रा में फेंक दिया. सय्यदना 
अनस (&७) फ़रमाते हैं में उनमें से एक एक 
आदमी को देखता कि वह अपने मुंह के साथ 
ज़मीन को कुरेद रहा था यहां तक कि वह उसी 


८ (ट५% 
3७५ ७.७ :०७ ०2.०८ ८: 3५७८ ४-७ :०७ 
<.७ 58७ (७ ७४ :०७ ८५ ८ 
७ (2.5 48% ७७ ८७३ , ४ ६० 
2५० 40 2० 20 ०,०५ :६&<5 ७१:४७ 
83 2: :४७५ 555॥ | (७ /-5 
20 ०0.०; 3 /& «ड़ पी 
0.४ ७६६७ «६3 2४% 40 0० 
ज>ऊ 0 #+ (2५ ७0०)  + 4-०४)॥५ 

4523 ६:०४ €&£9 #73 4४ 4४! 
४७ 5५97५ #&0७ ६८८४ ४3 ४१५ 
८१००८ 22) है (१०४- है 8 हम] 
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जर्जेठउनन ठीक | तहारत के अहकाम व मसाइल__ है मई (४:०2--5८५ ४ 
हालत में मर गए'' हम्माद ने रिवायत बयान») ८555 :5४५ 3७ ८४) .#७ 
करते हुए (यक्दुमुल अर्ज़ बिफ़ीहि) कहा हे। 


बुख़ारी:233, मुस्लिम:67], अबू दाऊद: 3464, 
3468 इब्ने माजा:2578 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है ओर कई सनदों के साथ सय्यदना अनस 
(७७ से मर्वी है। नीज़ अक्सर उलमा का यही कौल है कि जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसके 
पेशाब में निजासत नहीं है। 


तोज़ीह ७; :६७: म॒वाफ़िक़ ना होना पसंद ना आना ....)॥ »- : --- का मतलब होता है गर्म सलाई से 
आंख फोड़ना. 5»: : मदीना में एक मैदानी जगह का नाम है। 4४7 :45८ का मानी है मेहनत और 
काविश करना, यहां मुराद है: वह ज़मीन को कुरेदने की कोशिश कर रहा था. 

73. सय्यदना अनस (#&) बयान करते हैं कि :०0७ ,६:०॥ ॥३- ७ 0.७0 ७६४ -73 
नवी(5४६) ने उन लोगों की आंखों में गर्म 
सलाइयां इसलिए फेरीं कि उन्होंने चरवाहों की ५ 2.8 3५४० 
आंखों में गर्म सलाइयां डालीं थीं ५ ** दलको ' ४.७ :४७ 6४2 
मुस्लिम:67 निसाई:4043 इब्मे हिब्बान: 4474... 40 2» ४] |. ७-| :०७ ४0७ -: 
23068 ४७) ८22, ६0 ६८८ ८४:3 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम किसी रावी को सिवाये इस बुजुर्ग 
(यहया बिन गैलान) नहीं जानते, जिन्होंने यजीद बिन ज़रीअ से बयान किया है और नबी(४४) का यह 
फ़ेअल अल्लाह तआला के फ़रमान (५-5 €::£०५) के मुताबिक था. नीज़ मुहम्मद बिन सीरीन से 
मर्वी है कि नबी(588) ने उनको यह सज़ा हुदूद के नाजिल होने से पहले दी थी 


6. हवा ख़ारिज होने की वजह दुतूक्ना । 


74- सय्यदना अबू हरेरा (&०) बयान करते हैं 5383 && :3७ 365 «४28 ७४४74 - 
कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया: ' (जब तक प 

_# का (+ः ६ (>> | (+ 6 #-०१५०० डी 
(मक़्अद) से आवाज़ या हवा ख़ारिज ना हो रण पुटील कह 220 ० ० 





ड़ |» ५० (शी हक 


२ ॥र (४.७ ०७ ५50९८ पर (बार (४.७ 





|, 





व॒ुज़्वाजिब नहीं होता |. ह 4८/५० ४/)| (४०० हि है| लि | ८0२ (2 3 
मुस्लिम:362 अबूदाऊद:॥77 इब्मे माजा:55.. 68) 8 3० ६9 ॥ 5,5६5 ५ ०४ ८5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 
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75- सय्यदना अबू हुरेरा (६४) बयान करते हैं. 


कि अल्लाह के रसूल(58४६) ने फ़रमाया: '' 
तुम में से कोई शख़्स जब मस्जिद (में व॒ुज़ू की 
हालत) में हो ओर अपने सुरीन में हवा (के 
ख़ारिज होने का शुब्हा) पाए तो जब तक उसे 
(उसकी) आवाज़ ना आए या बदबू महसूस 
ना हो वह मस्जिद से बाहर न निकले। सहीह 


2४ ४० ७.७ :०७ ८६४ ७७ -75 
५4९४ (एप (रा 2० 46७ >+ 2०३० 
$॥ :०७ 885 «0 ०.०. ३ 52% .. 5 
च्् 3ब जच) १ + 22० «थी ० 5-७ 5७ 


ल्‍्ट *के *+ 





४ ््) न्न््ट |; ७५० (“2 (४० ह्‌ ५ १७ 


वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, अली बिन तल्क़, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद, और अबू सईद (अल खुदरी) (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ उलमा का यही कोल है कि जब तक हवा ख़ारिज 


होने की बूया आवाज़ न सुने व॒ज़ू वाजिब नहीं होता। 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: अगर हवा के ख़ारिज होने में शक हो तो व॒ज़ू वाजिब नहीं होता, 
जब तक उसे इस क़दर यकीन ना हो जाए कि अगर क़सम भी उठानी पड़े तो उठा सके। नीज़ फ़रमाते हैं 
कि जब ओरत की अगली शर्मगाह से हवा ख़ारिज हो तो व॒ुज़ू वाजिब हो जाता है और इमाम शाफ़ेइ 


और इस्हाक़ का भी यही कौल है। 

76- सय्यदना अबू हुरेरा (:$७) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़रमाया: * ' अल्लाह 
तुम में से किसी ऐसे शख़स की नमाज़ कुबूल 
नहीं करता जो बे वुज़ू हो जब तक वह वुज़ू न 
कर ले। 


बुख़ारी:35 मुस्लिम: 225 अबू दाऊद: 60 तोहफतुल 
अशराफ़:4694 


00% 525 27055 8 35 750<-6 
2 ०५७ ५० ७ 0: :0७ 350 ४९० 
4 50 0 कक, 
5,७80 > ८८ ) 20 3| :०७ ४५ 4: 
(92 (# ०.७ |$| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; यह हदीस गरीब, हसन, सहीह है। 





77- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:$») 
फ़रमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम(2४४) को 
सज्दे की हालत में सोते हुए देखा, यहां तक 
कि आप(5४&) खर्राटे ले रहे थे फिर आप(5४४) 


जी 0 40 


के ० & 
“9 (#+»]| ५०2) (><]| > 27७ हु ००००२०७० ) 


हि (री ध्णट २ कि रॉ ( :(>७ 
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४ जानेअनन तोहिजी #+ 8  तहारत के अहकाम वमसाइल ४89 हम ७४20-८६७ # 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे. मैंने कहा: ऐ.. <0० , ६७6 69% ४ «200५0 2५ 
अल्लाह के रसूल! आप तो सो गए थे? ६ (> ला उहर्य ०६० ५2 ५८ 


आप(5४४) ने फ़रमाया: “बेशक वुज़ू उसी 88 284 5 & 5.0 ४:20 ८2 
हि ( पहन | है / ५५) ५ नै ०१ हि 4० 9 


वक़्त वाजिब होता है जब कोई लेट कर सोए कह । ला 
क्योंकि जब वह लेटता है तो उसके जोड़ ढीले. '<-£ +& ४ ४ ८५०५ ४ :<+&8 «+<४ 
हो जाते हैं. '' ४0 ७ 5 | २०४ 0 529 3| :४७ 


3 9 42 मी (७55 ॥॥ 28 ,७०४५५: 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू ख़ालिद का नाम यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान है। नीज़ मज़कूरा 
मसला में आयशा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू हुरैरा ७७9 से भी रिवायात मर्वी हैं. 

+£ओर (&६&: दोनों क़रीबुल मानी अलफ़ाज़ हैं.मतलब नींद में खराटे लेना है। |.>५७ :).-४की जमा 
है .जोड़, जिस्म के दो हड्डियों के मिलने की जगह। 

78- सय्यदना अनस बिन मालिक ८६) ७४ :०७ ,.७६ 58 455० ४४७ -78 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(5$8) के - 
सहाबए किराम मस्जिद में (बेठे बेठे) सो जाते कक 
थे फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगते और बुज़ू ४ ४५८० ८४४७० 5४:7७ ८0७ /: ४ 


न्ज्ी नी नी हि । 
७0 री (६3 4 # 0 कं ' श्र ना व छे ल्‍फ्, 
री पी ५0) ६8 डी 6 # री. ७ ६ ट्री 2 (ड््छीपर 


» हा है (2; ४० 4 > 428 हे | 4] कि 
नहीं करते थे। 53%» ५ £ 3»७ ४:35 4४० 40 (०.० 
मुस्लिम: 376 अबू दाऊद : 200 मुसनद अहमद : 3/ 277 & 8 2 कक ० हर ग 
कर हि 5 3४०५४ 09 3»: 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ फ़रमाते हैं: मेंने सालेह बिन अब्दुल्लाह को यह 
कहते हुए सुना कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ऐसे शख़्स के बारे में पूछा जो बैठे हुए टेक लगाकर 
सो जाए तो उन्होंने फ़रमाया: उस पर वुज़ू (वाजिब) नहीं है। 

इमाम तिर्मिज़ी कह८ हैं कि सईद बिन अबी अख्बा ने क़तादा के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७9 
की रिवायत जिक्र की है तो उसमें न अबुल आलिया ही का ज़िक्र किया है और न इसे मर्फ़अ कहा है। 

सोने की वजह से व॒ुज़ू (के वाजिब होने) के मुताल्लिक़ उलमा का इख़्तिलाफ़ है अक्सर उलमा की राय 
यह है कि खड़ा या बैठा हुआ सो जाए तो उस पर वुज़ू वाजिब नहीं होता, सुफ़ियान सोरी, इब्ने मुबारक 
और अहमद का यही कोल है। जबकि बअज कहते हैं कि जब उसकी अक़्ल पर नींद का ग़लबा हो जाए 
तो व॒ज़ू वाजिब हो जाता है। इस्हाक़ (७४) का भी यही कौल है। 

नीज़ इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: '' जो शख़्स बेठे बेठे सो जाए और कोई ख़्वाब देख ले नींद के ग़लबे की 
वजह से वह अपनी जगह से हट जाए तो उस पर (वुज़ू) वाजिब होगा।'' क्‍ 
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_], 


58 आग की पकी हुई चीज खाकर बुजू करना 


79- सय्यदना अबू हरेरा (७७) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह($४४६) ने फ़रमाया: “ वुज़ू 
(वाजिब हो जाता) है जिस चीज़ को आग ने 
छुआ हो (उसके खाने से) अगरचे पनीर के 
चन्द टुकड़े ही क्‍यों ना हों, (अबू सलमा 
रहिमहुल्‍लाह) कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने 
अब्बास ने (यह सुनकर) अबू हुरेरा (८६४) से 
कहा: क्या हम घी या तेल खाकर या गर्म पानी 
से (बुज़ू करके) भी वुज़ू करेंगे? अबू हुरेरा 
(७०) ने फ़रमाया: ऐ भतीजे! जब तुम 








/॥ 


रसूलुल्लाह(5४5) की हदीस सुनो तो उसके 


बारे में मिसालें ना बयान करो. 


हसन: इब्ने माजा: 485. मुसनद अहमद: 2/ 503. 


तहारत के अहकाम व मसाडल 


[क छ बजजछा । 
७००००: 3 £५ ०८,८58 


| ,६॥५.८६ ()॥ ० 





(४ ४४०७ 79 
हि 5 3७० ०२ २४८ £ “4८: ८2 
20 ०,०५४ ४७ :0७ ४2% | ६६ < ४ 
>० ५५ 8५&5॥ ६:34 2६ 40 
॥ ४ 0७ :०७ ४ ७ ४5 2७ 


4९८० ७.७ :०७ ० ...| 


(0 ८० > 8 ४29 ४ ७ :०४८ 
(६:2७ ४ ०४७ :०७ ६..००४ 55 >%६| 
4५0 2५5 ५६ ७४ <&- ॥| 

१६ ४ १७ 5 22७ 40 ० 


तोज़ीह ...४:)॥ : हेवानात और नबातात में पाया जाने वाला एक मुन्जमिद चिकना माद्दा, चिकनाहट यही 
माद्दा जब सय्याल हो जाता है तो उसे तेल या रोग़न कहा जाता है। 


«०5४: गर्म और खोलते हुए पानी को कहते हैं कुरआन में यह लफ्ज़ मुताद्दिद (कई) मक़ामात पर आया है। 


(9 2४% 25. (3 ५५ ५ स्टडी 59 


(2) ०.०७ 





80- सय्यदना जाबिर (5$») बयान करते हैं कि - द 
रसूलुल्लाह(2४६) बाहर निकले, में भी _ 


आप(5४6) के साथ था. पस आप(:४8) एक 
 अंसारिया औरत के पास गए. उसने आप(:४8) 
के लिए एक बकरी ज़बह (करके तेयार) की तो 
आप(5७%) ने (उस गोए्त को) खाया फिर वह 





5८५ ७.७ :८७ ८ | </ ४४.७ -80 


०2 2 ्< 52 «४ ०८०८ ४.७ :०७ ८८:८० ८: 
४.७3 :3६- ८४८७ 7७ &« «५४८ 


2 है हट डी ४3-54] हि हक आह 


. ६७ 85 ६73 4$6 40 ० ५0 ०४,:५ 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


आप(+४६) के पास खजूरों का थेला लेकर ४6 <<&<<5 क्‍ ०) ७७ ४9 («० |: 
आए आप(:४8) ने उससे खजूरें खाईं। फिर ६ 4 ९५ ६६, 45 .[75 4७ 
आप(398) ने जुहर के लिए वुज़ू करके नमाज़ आओ क हक ० 

पढ़ी. फिर आप(5४४) (उसी ओरत के घर की हि बउधओं #. (४०3 कं ४४ ६ 
तरफ़) लोटे तो वह आप(5४6) के पास दूसी.. »-> #£ «5५5 3५॥ 20५८ ८» 2१७. 


49६ ॥४८ 8 ५ 
मर्तबरा बकरी का गोश्त लेकर आई आप(&8) द 202 5 डो| 
ने खाया फिर असर की नमाज़ पढ़ी ओर 
(दोबारा) वुज़ू नहीं किया। 
हसन सहीह अबूदाऊद : 9] तयालिसी : 
शमाइले तिर्मिज़ी: 80 


तोज़ीह: ५५5 : इसका लुग़वी मानी, ओढ़नी, दुपट्टा, नक़्ाब, आँचल, सर्पोश वगैरह है। यहां पर कपड़े . 
या चमड़े का थैला मुराद है जिसमें खुजूरें थीं. /१८: दिल बहलाने की चीज़ या वह चीज़ जिससे दोबारा 
सेराब हो। 


वज़ाहत: इस मसला में अबू बकर सिद्दीक, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद, अबू राफ़े, उम्मे हकम, उमर, उमय्या, उम्मे आमिर, सुवेद बिन नोमान, और उम्मे सलमा से 
भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि अबू बकर की इस मसले में बयान कर्दा रिवायत सनद के लिहाज़ से सहीह 
नहीं है क्योंकि उसे हुसाम बिन मिसक ने इब्ने सीरीन अज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास के वास्ते से अबू 
बकर सिद्दीक रज़ि.) से रिवायत किया है और सहीह यही है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खुद नबी 
अकरम($४&) से रिवायत किया है। इसी तरह हुफ्फाज़े हदीस ने भी बहुत सी इस्नाद के साथ इब्ने सीरीन 
से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के वास्ते से नबी(5७8) की हदीस बयान की है। 


नीज़ इसे अता बिन यसार, इक्रिमा, मुहम्मद बिन उमर बिन अता और अली बिन अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (७७ और बहुत से रावियों ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ के वास्ते से नबी अकरम(5४&) से 
बयान किया है और इसमें अबू बकर सिद्दीक (७9 का ज़िक्र नहीं है और यही सहीह है। 

इमाम ति्मिज़ी फ़रमाते हैं: नबी(:४४) के सहाबा, ताबेईन और तबा ताबेईन जैसे सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इस्हाक़ (&&9) के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि आग से 


पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू नहीं करना पड़ेगा. नीज़ यह रसूलुल्लाह(४&8) का आखिरी अमल है गोया यह 
हदीस पहली हदीस की नासिख़ है जिस में आग से पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करने का ज़िक्र है। 
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जिल्द # । | 92 | है, द्् मसला 
3 जलेंज सनन लिलिंजी # 4 श्र. तहारत के अहकाम व मसाइल 92 #म (६:०2--८०८४५ ४६ 


60. ऊंद का गोश्त खाने से वुजू टृट जाताहै| है 








५229).०५४४५०१ »४3:५५८60 | (60 
[| कका००-००७०-८००००० 

8- सय्यदना बरा बिन आज़िब बयान करते. .& .&)७८ ४2 ७४७ :०७ ३७ (४५ -8। 
हैं कि रसूलुल्लाह($४8) से ऊंट का गोश्त खाने 
की वजह से वुज़ू के टूटने के बारे में पूछ गया. आग 
तो आप(<8४४) ने फ़रमाया, “उसको खाकर ५४४ ? ् र्ण़र' जल ढ 9: ५ | 24 
वुज़ू करो नीज़ आपसे बकरी का गोश्त खा कर 4६४ 40 _/५० ५0॥| ०५०५ |&- :०७ ७ 
वुज़ू करने बारे में पूछा गया आप(#£) ने. .॥% : 00 ० 8 0 5 दा 
फ़रमाया, ' उसको खाने के बाद (अगर वुज़ू .' न 


न्‍ा मु * डा & दर 
2 3 2८ 5 40 -८ > 


| 5 55 52% 40% 0० 
हे) तो व॒ुज़्ना करो हु 6३२४ ७ «४५ के 8 2 [>> 
सहीह, अबू दाऊद: ॥8 इब्ने माजा: 494 मुसनद ५७ ४०५४ ) :०४७ ९ हि] 


अहमंद: 4/ 288 इब्ने खुजेमा:23 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन समुरा और उसेद बिन हुज़ेर (७७ से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी 
फ़रमाते हैं: हज्जाज बिन अर्तात ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, ओर फिर अब्दुर्रहमान बिन 
अबी अला के वास्ते से उसैद बिन हुजेर से भी बयान किया है। लेकिन अब्दुररहमान बिन अबी अला का 
 बरा बिन आज़िब से बयान कर्दा हदीस सहीह है। नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का भी यही कौल है। 


उबेदा अज्ज़बी ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अर्रज़ी से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी लेला के वास्ते से 
ज़िलगर्रा अल्जोहनी से भी रिवायत की है। ..& .2 .(-| ३८ ०. ६० शी | ० ०.४ 2४८ -3) ५0 2४८ 


जबकि ये सहीह यूं है : अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अर्रज़ी अज़ अब्दुर्र्रमान बिन अबी लैला अज़ बरा 
बिन आज़िब। 


लक .शर्मगाह को हाथ लगाने से तुजू का 


न ५929»०9|<.06] 





बातिल होना 





! अीक | 

82- सब्यदना बुस्रा बिन्ते सफवान (७). ७६४ .)७ ,, ८ ८3 5७०० ७६४ -82 
बयान करती हे कि नबी(5४४) ने फ़रमाया: 
“'जिस शख़स ने अपनी शर्मगाह को छुआ वह 
जबतकवुज़ू ना कर ले नमाज़ ना पढ़े... ७ 39५० <- ३५८ ६ «८ («9:०४ 


८09 +२ (है ८» (+ ५० (42.४! | >0.2०० प्र (बीच 
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तहारत के अहकाम व मसाइल__ >#मं93 
० 4७ ०७ ८:23 2४6 40 ० 2, 
५०४५ «5 «४ )५ ०७३ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसले में उम्मे हबीबा, अबू अय्यूब,-अबू हुरैरा, अर्वा बिन्‍्ते 
उनेस, आयशा, जाबिर, ज़ेद बिन ख़ालिद, और अब्दुल्लाह बिन उमर (9 से भी रिवायात मर्वीषहें.._ 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ बहुत से मुहददिसीन ने इसे हिशाम बिन उर्वा से... 
उनकी वालिदा के वास्ते के साथ सय्यदा बुस्रा (७७ से बयान किया है। 


83- अबू उसामा वगैरह ने हिशाम बिन उर्वा से. [५ ७» ४६ «७0 2 3५5; 83 
उन्होंने अपने बाप से उन्होंने मरवान के तरीक 


<+ लेडी ६ 3३% 3२ 6 ५ +* + <<>-७४। 


से उन्होंने बुस्रा (८७») से नबवी(58४४) की हदीस आंधी] हि मी आह शक नमक 
इसी तरह बयान की हे । 4८८ | ६८2 | ढ ० | रे ल्‍तचथ (रे 39 2 
सहीह अबू दाऊद: 84 इब्ने माजा:497 निसाई:१63. | 6»४७ 5 5७८० 20. . ७.७ ०५४४ ४२५ 


(५५ 4० 2 ७४.७ :०७ 


वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने अबू उसामा की सनद से ऐसे ही बयान 
किया है। 


की ल्‍च हदीस को ॥६> के उर्वां के. ६० .35॥ 2 5.७० [5 ५95 - 84 
वास्ते से सस्यदा बुस्रा (४७ से मरफ़्अन 7८ ॥॥ (० ८॥ »« 6:2४ ५० 5; 
बयान किया है। यही हमें अली बिन हुज्यग ने... 8 का हैः अजिम ज 
बयान करते हुए कहा है कि अब्दुरहमान बिन... ० ट्री ०5 ढटी ४४०४ ४०७४ ॥#-3 
अबुज़िन्नाद ने अपने बाप से उन्होंने उर्वा से... 3४ # 3४ | ७ >>] ८८ ७.७ 
ओर उन्होंने बुस्रा से (६७ और बुस्ा ने. |[॥ (> ८, .« ४: ३५७ 
नबी(5५६) से इसी तरह बयान किया है। 

सहीह इब्ने माजा:497. निसाई: 63. 2 जी ट2 0म ट 
नबी($४६) के बहुत से सहाबा, ताबेईन, नीज़ ओज़ाई, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४) का भी यही 
क़ौल है। 


इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहल्लाह) कहते हैं: इस मसले में सहीह तरीन हदीस बुस्रा 
(७७७ की है और अबू ज़रआ फ़रमाते हैं: इस मसला में सबसे सहीह रिवायत उम्मे हबीबा (७७ की है। 


>०९2 ०४८ 


5/7€//६7 7 
<92.25 64“ & 737 





। 9 तहारत के अहकाम व मसाइल_ ## 94 #&# 
इसे अला बिन हारिस ने मकहूल और अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान के तरीक़ से उम्मे हबीबा (७७ से 
रिवायत किया है। 

इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहुल्‍लाह) फ़रमाते हैं: मकहूल ने अम्बसा बिन अबी 
सुफ़ियान से हदीस की समाअत नहीं की और मकहूल ने एक (ना मालूम) आदमी के ज़रिया अम्बसा से 
एक और हदीस बयान की है। गोया उन्होंने इस हदीस को सहीह तसव्व॒ुर नहीं किया 


७22»०४|४ ५७ 3 ८५६ ८ <+ ५ बे 





85- सय्यदना तल्‍क़ बिन अली अलहनफी . (2 ८:४७ ७४ :०७ ,३& ७४५ -85 
रिवायत करते हुए फ़रमाते हैं कि नबी(5४४) ने 
फ़रमाया: “वह (शर्मगाह) आदमी के बदन हि आल कक कि 
का हिस्सा है'' आपने *४<« या *&-०/ का. ७ *ई एज रन (टू 2: 9“ 


>४ ७ 5 5-० 0४ 4४ «८ + 3० 


लफ़्ज़ बोला था। )| 9 9 :०४ ४:35 2४५० 40 
सहीह इब्ने माजा: 483 निसाई: 65 अबू दाऊद: 82 (4९, ६५१. * ६४१, ६: 
इब्ने हिब्बान. 9. कक: ४७४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इस मसले में अबू उमामा (७७ से भी रिवयात है। 


नीज़ फ़रमाते हैं: बहुत से सहाबा और ताबेईन से भी यही मर्वी है कि वह भी शर्मगाह को हाथ लगाने से 
व॒ज़ू टूटने के क़ायल नहीं थे. अहले कूफा और अब्दुल्लाह बिन मुबारक का भी यही कौल है . 


_नीज़ इस मसले में यह हदीस सबसे बेहतर है। इस हदीस को अय्यूब बिन उत्बा और मुहम्मद बिन जाबिर 
ने भी क़ैस बिन तल्क़ के वास्ते से उनके वालिद से रिवायत किया है। नीज़ बअज मुहद्दिसीन ने मुहम्मद 
बिन जाबिर ओर अबू अय्यूब बिन उत्बा के बारे में कलाम भी किया है। मुलाजिम बिन अग्र की 
अब्दुल्लाह बिन बद्र से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह और बेहतर है। 


मुज्मा ओर बिज़्आ यह दोनों अल्फाज़ करीबुल मानी हैं जिस्म का हिस्सा या बदन का टुकड़ा मुराद 
है। इससे पिछले बाब में वुज़ू टूटने का जिक्र है ओर इसमें ना टूटने का। उलमा ने इसमें यह हल निकाला 
है कि अगर कपड़े के ऊपर से शर्मगाह को हाथ लग जाए तो वुज़ू नहीं टूटता और अगर बगैर कपड़े के 
हाथ लगे तो टूट जाएगा। 
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2924) 2595 3 ८६ ७०४63 











| । | , अमल नमक नजर लल की ललिक 
86- सय्यदा आयशा (४) बयान फ़रमाती हैं. 4:४ ,_3: 2॥ 5७; ,४:९5 ७६६५ -86 
कि नबी(588) ने अपनी किसी बीवी को बोसा 
दिया फिर नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ़ 
निकले और वुज़ू ना किया राविए हदीस उर्वा की ४* '#+7 ५ ० कक 
कहते हैं मेंने कहा: वह आप के अलावा और ७ «455७ ६७ ४5% > «>< 


कौन हो सकती है तो वह मुस्कुरा दीं। डा 5 ८:35 5४5 40 >> ८.४ 
सहीह अबू दाऊद: 78 इब्ने माजा: 502 निसाई;70- 
मुसनद अहमद: 6/ 20 अबू याला: 4407 ४७ ५०६६ ४3 ४0०)॥ | €# # ४४५० 


मल ८5७५४ १०० | </3 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; नबी(३४६) के अक्सर उलमा सहाबा ८७७ और ताबेईन से भी इसी 
तरह ही रिवायात किया गया है। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है कि बोसा देने से 
व॒ुज़ू वाजिब नहीं होता। 


नीज़ मालिक बिन अनस, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का कौल है कि बोसा से वुज़ू बातिल 
हो जाएगा और नबी (598) के बहुत से सहाबा और ताबेईन का भी यही कौल है। 


और हमारे महद्दिसीन साथियों ने सय्यदा आयशा (६४० की इस रिवायत को इसलिए छोड़ा है कि उनके 
नज़दीक यह सनद के लिहाज़ से सहीह नहीं है। 


नीज़ फ़रमाते हैं मैने अबू बकर अल अतृतार अल्बसरी को जिक्र करते सुना कि अली बिन मदीनी ने 
फ़रमाया: यहया बिन सईद अल्क़त्तान ने इस हदीस को बहुत ही ज़ईफ़ क़रार दिया है ओर फ़रमाते हैं कि 
यह कुछ भी हैसियत नहीं रखती। 


और कहते हैं कि मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल को यह हदीस ज़ईफ़ क़रार देते हुए सुना वह फ़रमा रहे थे 
हबीब बिन अबी साबित का उर्वा से सिमा (सुनना) साबित नहीं है। इब्राहीम अल यतीमी से भी रिवायात 
की गई है कि आयशा €&७ फ़रमाती हैं: “नबी(&७४) ने उनको बोसा दिया और वुज़ू नहीं किया. 


पहली रिवायत की तरह यह भी सहीह नहीं है। हमारे इल्म में इत्नाहिम अंल यतीमी का आयशा (&9 से 
सिमा (सुनना) साबित नहीं. नीज़ इस मसला में नबी(४४$) से कुछ भी सहीह सनद से साबित नहीं है। 


की [0.० ५ ५3) है! (४ 2 ३००७०) (४१ 3२ ः 
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शव तहारत के ग्रहेकाम वमसाइल... 9 56 | 


और नकसीर फूटने से तुजू (टट जाता है) | 2&50/206605520<464 |; शरद 69४2-52 


87- सय्यदना अबू दर्दा (9) बयान करते हैं. 5७८८ ..॥ _ ८255: 2| ७४ -87 
रसूलुल्लाह(5४६) ने क्रे की ओर रोज़ा खत्म 
कर दिया फिर वुज़ू किया. (मेदान बिन अबी की की 
क्‍ तल्हा) कहते हैं फिर में दमिशक की मस्जिद में. ४ 2 2 ०४ ४* ६ ०४ ७०७०० 
. --- -सोबान (६४) से मिला और इस बात का अं 0४४ + «० «४-७ :०७ 
तज़्किरा किया तो उन्होंने फ़ममाया: (अबू दर्दा ५ हट हि 
(८९७) ने सच कहा है। मेंने ही आप(५४६) को डी है हसन (सी 5 दे रे 











"७४५ : ८3५७ १0 .)५०० है है 238४ (व 


हे | (१ (“रॉ री + ी | | मर ह 
वुज़ूकरवाया था। . दे 29 2 एक जी वी 2 3; ही 
सहीह। अबू दाऊद: 238 मुसनद अहमद: 6/20 दार प्र एर 35 + बर् ७+ ५५3४० 
क़तनी १] 4 +] हे, थे हि ता 6 5 ््र ५ > ३ 8 ९५ 
श् / 40 #2 4००) हक | ४ £33५४| ट्् कि ६ 


5७४ <.58 ७४४ &७ ४०3 ५४5 ४ 
४७४ ४ 20 2५:35 ३5०) ०६०० ० 
32229 4 525) 3 50% 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन मंसूर ने (मेदान बिन अबी तल्हा की बजाए) मेदान 
बिन तल्हा ज़िक्र किया है। लेकिन इब्ने अबी तल्हा ज़्यादा दुरुस्त है 
नीज़ फ़रमाते हैं कि नबी(:४४) के बहुत से सहाबा ओर बाद के ताबेईन, क़े और नकसीर की वजह से 
वुज़ू के टूट जाने के क़ायल हैं। सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ का 
भी यही कौल है। 
बअञज (कुछ) उलमा कहते हैं: क्रे और नकसीर से व॒ुज़ू वाजिब नहीं होता और यह इमाम मालिक और 
शाफ़ेई का कौल हेै। 
नीज़ हसेनुल मुअल्लिम ने इस हदीस को जय्य्द सनद से बयान किया है। हुसैनुल मुअल्लिम की इस मसला 
में ज़िक्रकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। और मामर ने यह हदीस यहया बिन अबी कसीर से रिवायत करते हुए 
ग़लती की है, उन्होंने यईश बिन वलीद से बतरीक़ ख़ालिद बिन मेदान अज़ अबू दर्दा बयान की है और 
इसमें ओज़ाई का ज़िक्र नहीं किया. उन्होंने ख़ालिद बिन मेदान कहा है जबकि वह मेदान बिन अबूतल्हँा हें. 


तोज़ीह 5.» : किसी सबब से नाक के रास्ते खून जारी होना नक्सीर. 
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प क जिल्द 
72 ६8: 


, ४४२०१ -न+न कर  अननन कक की नमन न “४ ० > मन भर कक-+-4क्‍म सकल ओ+ ५८ न-२०५८+ बहन ३4 मा ५ नस क कक 


| खुजूह के खुजूह के बनाए हुए शरबत से वुजू करना 


88- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:&») 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने मुझसे 
पूछा तुम्हारे बर्तन में क्या चीज़ है? मैंने अर्ज़ 
की कि खुजूर का शर्बत है। आप($४8) ने 
फ़रमाया, पाकीज़ा हलाल खुजूर ओर पाक 








तहारत के अहकाम व मसाडल 


97 98 (४०००-०८ | 
७५०००) ४ »०9)॥ 3५७५० (265 








-७+>+-+“-+०-“«न्‍न-++ल जनम स>म-नल-+-ऊ++-++--+-- >> ८ ५८»«+-3»--+““०«“०+्हे+-ननन-नीनन- >> नल | धन लत क्‍ज+ ५७०० ८५००-०० ं- ७»-“ब३०न-व++---ह> न लिन न+ लय >ल-- 


कि «८५ थ «« (४3.७ हैहै। ५3४ (3.७ -७७ 





द्र 
हि 40 | बटर कि ५ जे) ट््ा (री ६ ०0) (६ 


४22 नी | (#प& रो दर है ०-० 
4.५ ०४ (०2 | ५» (. :०७ > ३2००० 
(६ *थ 355 डा $ (५ 5; 
हे ७ ६ कई ३० ५१ <59 | *| ८ ७: न 


पानी है। फ़रमाते हें कि फिर आप(5४६) ने 
उससे वुज़ू कर लिया. 

(ज़ईफ़) अबू दाऊद: 84 इब्ने माजा: 384 
अहमद: ]/402. द 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: नबी(४४६) की यह हदीस अबू ज़ेद के वास्ते से नबी(४६६) से बयान की 
गई है और अबू ज़ेद मुहद्दिसीन के नज़दीक मजहूल रावी है नीज़ इस हदीस के अलावा ज़ेद की कोई हदीस 
हमारे इल्म में नहीं और सुफ़ियान सौरी वगैरह समेत बअ॒ज अहले इल्म नबीज़ के साथ वुज़ू दुरुस्त समझते हें 
और बअज उलमा फ़रमाते हैं कि नबीज़ के साथ वुज़ू नहीं किया जा सकता. इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर 
इस्हाक़ का भी यही कौल है। इस्हाक़ (७४) कहते हैं : अगर कोई शख़्स ऐसी सूरते हाल में मुब्तला हो जाए 
और नबीज़ के साथ व॒ुज़ू कर ले (फिर अगर वह) तयम्मुम (भी) कर लेता है तो मुझे यह बात ज़्यादा पसंद है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : नबीज़ के साथ वुज़ू नहीं होता, यह बात करने वालों का कौल क़ुरआन के साथ 
ज़्यादा मुशाबहत रखता है क्‍यों कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं : (९६५ ।४.५.> |,2425 ४७ |,4०5 ४5) . 
तोज़ीह: <... खुजूर को पानी में भिगो कर बनाया गया मश्रूब (शरबत) 

(5;|,) :पानी के लिये इस्तेमाल होने वाला चमड़े का बर्तन 


# के ६ हैं छह ६.2 5:2० 
हि 4५५० (०9०७ हे है हे ८)%६५ 5 )9 ४6 2 8.०० 





89- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (८$») 
बयान करते हैं नबी(5४४) ने दूध नोश फ़र्माया 
फिर पानी मंगवाकर कुल्ली की ओर 
फ़रमाया: ' इसमें चिकनाहट होती है।' ' 
बुख़ारी:2: मुस्लिम:358 अबू दाऊद:96 इब्ने 
माजा:498 निसाई:87 


(| ५.+ ५ हि (+ ८५१०४ है वर] हा ५5»४ दब 
2४२ ५-७ ७५४ 2०.5 ४.3 ५48 4४ ० ८.४ 
[225 अप 4 है (६; “० “< 

ढ् ५ हद ०! ४ “७५ ४ हर 7ज2 मर 
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तहारत के अहकाम व मसाडल 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसला में सहल बिन साद अस्साइदी ओर उम्मे सलमा (७89 
की भी रिवायत है नीज़ कहते हैं कि यह हदीस हसन सहीह है। और कुछ उलमा दूध पीने के बाद कुल्ली 
करना जरूरी समझते हैं। लेकिन हमारे नज़दीक यह मुस्तहब अमल है और बअज उलमा ने दूध पीने के 
बाद कुल्ली को जरूरी नहीं समझा। 


तौज़ीह : मस्तहब अमल वह है जिसको करने वाला काबिले तारीफ़ और न करने वाला काबिले 
. मज़म्मत नहीं होता 
“»। : चिकनाहट, चर्बी और रोगन, यह सब मआनी किये जाते हैं लेकिन यहाँ चिकनाहट मुराद है। 


का: जा - बगैर वुजू सलाम का जवाब देना ना | 


पसंदीदा अमल है। 





. 90- अब्दुल्लाह बिन उमर (#») बयान करते. ८ :६5०; ./७ ८; :७ ७४७ -90 
हें कि नबी(58४) पेशाब कर रहे थेकि एक 8 ल्‍आ पी 25॥ 8 005 55 5022 
आदमी ने आप(5४४) को सलाम कहा तो | (८३८ 5 22. 5.॥ 
आप(598) ने उसको जवाब ना दिया। ४ 'ट्रैए 3 ४ हे 
मुस्लिम: 379 अबू दाऊद:6 इब्ने माजा: 353 4॥| (5 हर | हि ५० # कं कं | ८ हा 
निसाई:37 द 30505 5 00220 0 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ हमारे नज़दीक सलाम का जवाब उस 
वक़्त मकरूह है जब कोई आदमी पेशाब पखाना के लिए बेठा हो और कुछ उलमा ने भी यही तफ़्सीर 
की है नीज़ इस मसले में यह बहुत अच्छी हदीस बयान की गई है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसले में 
मुहाजिर बिन क़न्फ्ज़, अब्दुल्लाह बिन हंज़ला, अल्क़मा बिन फगवा, जाबिर और बरा (७७ से भी 
अहादीस मर्वी हैं. 


| ५8. कुकी मुंह लगा कर छोड़ी हु. 0. कुत्ते की मुंह लगा कर छोड़ी हुई चीज | 


9- सय्यदना अबू हुरेरा (६७) बयान करते हैं. ,)& ,६ :६४॥ 0 .« ८5 ॥१:. ७६ -9। 
कि नबी (5४8६) ने फ़रमाया: '' जब कुत्ता बर्तन ५2८० 2 ७८) ७ 
को मुंह लगा (कर चाट) जाएतो उस बर्तन को. “5 “है ४४ 5४४८ हट ए+ 
सात मर्तबा धोया जाए पहले या आखरी दफ़ा 
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ज्मि पी: | ह | 99 । (६५० ५ 
[उआगेंड चुन 89 # 4 | तहारत के अहुकाम वम्साइल_ #ि्ले 99 #िय ४०८०:-०८५ | 
मिट्टी के साथ (धोया जाए) ओर जब बिल्ली... 629 | 5& ७७० ८४ २७४ ३० 

। ४ 
मुंह लगाए तो एक दफ़ा धोया जाए. ५ ॥॥ 20॥ ॥:४ :25 4 808 «2 


(सहीह) अबू दाऊद:72 मुसनद अहमद: 2/256 
निसाई:68 द 





४ हि है (| है (०) | हि (दल <45॥ 
"५ १०७ 4.3 ८.४५ 3|५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ अहमद, इस्हाक़ और शाफ़ेई का भी 
यही कौल है और यह हदीसे नबवी कई तुरुक के साथ अबू हुरैरा ७७७9 से इसी तरह मर्वी है लेकिन इसमें 


“बिल्ली जब मुंह डाले तो एक मर्तबा धोया जाए 
अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फ़ल (७७ से भी रिवायत है। 


'” यह अल्फाज़ नहीं हैं और कहते हैं कि इस मसले में 


तौज़ीह : <.&॥ (5 : कुत्ते का बर्तन में मुंह डालकर ज़बान हिलाना या ज़बान के किनारे के साथ पीना। 


|" बिल्ली के मुंह लगाकर छोड़ी हुई चीज | 





कब्शा बिन्ते काब बिन मालिक जो कि 
सय्यदना अबू क़तादा के निकाह में थीं बयान 
करती हैं कि अबू क़तादा मेरे पास आए मेंने 
उनके लिए किसी बर्तन में व॒ुज़ू का पानी भर 
कर रखा. कहती हैं कि एक बिल्ली आकर उस 
पानी को पीने लगी तो अबू क़तादा ने बर्तन 
को उस बिल्ली की तरफ़ झुका दिया यहां तक 
की उस बिल्ली ने खूब पानी पिया, कब्शा 
कहती हैं: जब अबू क़॒तादा ने मुझे देखा कि मैं 
उनकी तरफ़ ताज्जुब से देख रही हूं तो फ़रमाने 
लगे: ऐ मेरे भाई की बेटी! कया ताज्जुब कर रही 
हो? तो मेंने कहा: जी हां! फ़रमाने लगे कि 
रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया: यह बिल्ली 


नापाक नहीं है यह तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा 


घूमने वाली चीज़ों में से हे। 
(सहीह) अबू दाऊद:75 इब्ने माजा:367 निसाई:68 


८४५०) (>०»० हि है ६ (७६३.७-92 ह 


५«४ ४ ४0७ ७४.७ :०७ (४.७ :०७ 
८ “४ | ४ 40४ >.८ ४ 3७५० 
८४ 458 ६८ ८४८७, .ै 2६८ <<, 5302 
4 535७8 _ 2 4५ 45७; ७ ३ ४ 
४4 ८253 :<.35 ६८७ 55 55७ (| 
56% 4 055 22% 
25 ६58 32७ ७५.5 & 55३ ४ 
टी ४2 ४ उन्‍र्ण 7४७ 392 46 


40 >> 50 ०.०; $| :०४७ ,६४ :</8& 


(की (| ८(#न्‍्न्‍्््य रह ककीकिर (६। ०७ 4 , 
>७%॥ | ,&3 ८७१०) 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 





वज़ाहत : बअज ने इस रिवायत को मालिक (&&) से बयान किया है और वह अबू क़तादा के निकाह 

में थीं। सहीह बात यह है कि अबू क़तादा के बेटे के निकाह में थीं। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसले में आयशा और अबू हुरैरा (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। नीज़ 

फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और अस्हाबे रसूल, ताबेईन और तबे ताबेईन का भी यही कौल है 

जेसा कि यही कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी है कि बिल्ली की झूठी छोड़ी हुई चीज़ में 

क़बाहत नहीं है और इमाम मालिक से ज़्यादा मुकम्मल हदीस किसी रावी ने बयान नहीं की। 

८<.< : लफ्ज़ी मानी है पानी का बहना या बुलंदी से नीचे की तरफ़ गिरना लेकिन यहां पानी को किसी 

बर्तन में भरकर रखना मुराद है। ,«५$ : झुका दिया। उसके आगे कर दिया।.... 

(9 ८4, ४ : ऐ मेरे भाई की बेटी यह इस वजह से कहा कि कब्शा के वालिद काब बिन मालिक भी 

सहाबी थे ओर अबू क़तादा ७७७ भी, इस तरह वह दोनों भाई थे नीज़ अरब लोग उमूमन यह जुम्ला 
बोल लिया करते हैं। वगरना इससे सगी भतीजी मुराद नहीं है। 

4५.3४ : मुज़कर हे और >७।,५॥ : मुअन्नस है। घरों में आम फिरने वाला जानवर मुराद है। 





93- हम्माम बिन हारिस बयान करते हैं कि 
सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह (&०) ने पेशाब 
करने के बाद वुज़ू किया ओर अपने मोजों पर 
मसह किया। उनसे कहा गया कि क्या आप 





ऐसे ही करते हैं? तो फ़रमाने लगे इस काम में 


मेरे लिए क्‍या रुकावट है! जबकि मेने 
रसूलुल्लाह($88) को ऐसे करते हुए देखा था। 

इब्राहीम (रावी) कहते हैं कि उन (सहाबा व ताबेईन 
वगेरह) को जरीर की हदीस बहुत अच्छी लगती थी 
क्योंकि उन्होंने सूरतुल माइदा के नाज़िल होने के 


बाद इस्लाम कुबूल किया था. :£>८४ 5७.से 


आखिर तक इब्राहिम (७७) का कौल हे। 
बुख़ारी:387 मुस्लिम:272 अबू दाऊद:54 इब्ने 
माजा: 543 निसाई:8 











(४2३ (४५७ ०७ ८3४ (३.७ -93 


>> हे + ऋछफ + ४ ++ओ। 
/ 20 7 28 56 ४६ ७ छत. 
रस 2 58 228 ० € 
५4 जे ८2 5 ">ै) *(ब्०-+2 (७) : 5 ९६५ 
पी ॥ ४४ 46६ #:5 १४६ 40 ० 
० & ८०१८ 4] ही (5375: ४४2८८ है ७; 
85 (४! (| ०४७५ 8४८॥| १ ५५८ 


और 94 
च्चिल्टप््ट! 
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जिंक मं तहारत के अहकाम व मसाइल .. मं # मे ४००:-८८७ ॥ 
तोज़ीह: इब्राहिम यह बात इसलिए फ़रमा रहे हैं कि सूरतुल मायदा में वुज़ू की फर्ज़िय्यत नाज़िल हुई थी 
और बा वुज़ू हालत में मोज़े हों तो मसह इस आयत के नुज़ूल के बाद किया गया 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : इस मसला में उमर, अली, हुज़ैफा, मुगीरा, बिलाल, साद, अबू 
अय्यूंब, सलमान, बुरैदा, उमर बिन उमय्या, अनस, सहल बिन सअद, यअला बिन मुर्रा, उबादा बिन 
सामित, उसामा बिन शरीक, अबू उमामा, जाबिर, उसामा बिन ज़ैद, उबादा या उमारा और उबय बिन 
उमारा (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं. नीज़ फ़रमाते हैं जरीर की रिवायत हसन सहीह है। 


94- शहर बिन हव्शब से बयान किया गया है. <४; :०७ ,_.5%५ -; 5 ३, ७३5 -94 
कि मेंने जरीर (४6४) को देखा कि उन्होंने वुज्जू ह ४,०८२ (#+ (७४4१ ५ 2 हे ४५)॥ >० ४ >> 
. किया तो अपने मौजों पर मसह किया. मेने... (> «2 <र्ग; 0 ,28 ५ ४ <& 
उनसे (इस का कोई) बात कही तो उन्होंने. .:६ (८ «५ 9 #-3 226 40 
कल हि है" अत कापा सनक ७४ 5६ ई उडी (9 44 <ां5 
कक 5 मम 75७)॥ 4६ ॥॥ <.5॥। ७ :2४६ 
मसह किया था. '' मेंने (फिर) पूछा ''सूरतुल । क्‍ 

माइदा नाज़िल होने के बांद या पहले?'' तो 

फ़रमाने लगे मैं तो मुसलमान ही सूरतुल माइदा 

नाज़िल होने के बाद हुआ हूं. * 

(सहीह) दार कुतनी:/ 94. बेहक़ी: / 273 - 274 क्‍ 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यही हदीस क़ुतैबा बयान करते हुए कहते हैं कि ख़ालिद बिन ज़्यादा 
तिर्मिज़ी ने मुक़ातिल बिन हय्यान से और उन्होंने शहर बिन हव्शब के वास्ते से जरीर (७७ से बयान की 


है और बक़िया ने इब्राहिम बिन अदृहम से और उन्होंने मुक़ातिल बिन हय्यान से बवास्ते शहर बिन. 
हव्शब सय्यदना जरीर (७७ से बयान की है। 


और यह हदीस तफ़सीर करने वाली है। क्योंकि मोजों पर मसह का इनकार करने वाले तावील करते हुए 
कहते हैं कि यह अमल सूरतुल माइदा के नाज़िल होने से पहले कहा का है। जबकि जरीर ने अपनी हदीस में 
जिक्र किया है कि उन्होंने सूरतुल माइदा नाज़िल होने के बाद नबी(:७8) को मोजों पर मसह करते हुए देखा। 
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् 3 वैध न 
५ था तो ह। ल्‍ 


7 मुक़ीम और मुझ्लाफिर के लिए मोजों पर| 
मझ्ह कहने की मुक़र्ईश हद | 


95- सय्यदना खुज़ेमा बिन साबित («#) 
बयान करते हें कि नबी(४४£) से मोजों पर 
मसह करने के बारे में पूछा गया तो आप(5४8) 
ने फ़रमाया: *' मुसाफिर के लिए तीन दिन 






तक इजाज़त है ओर मुक़ीम के लिए एक दिन 
ओर एक रात। 
(सहीह) अबू दाऊद:57. इब्ने माजा:553 


तयालिसी:29 मुसनद अहमद: 5/ 23 


तहारत के अहकाम व मसाइल 





के आल 0 तो. हैओ 
४७ ४॥५9 2 ७४.७ :०७ ८४2७ ४.७. 95 


हल 


हा ख््ट। ६४१०४ (४ “39१७० ८) 
(2-४४ ०.५.) >२० है हब ५3+००७९ (२ 32* 
420 /.> ८.४ 5 <>२४ 5 42% 
(> 5 का ०<| ५५०३ ढ 2 
49% 5003 «॥0 3८८0 :०७ 2०४० 


वज़ाहत : यहया बिन मईन से बयान किया गया है कि वह खुज़ेमा बिन साबित (६६७) की मसह के बारे में 
(बयान कर्दा) हदीस को सहीह क़रार देते थे। अबू अब्दुल्लाह अल जदली का नाम अब्द बिन अब्द या 
अब्दुररहमान बिन अब्द है। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मज़कूरा मसला में अली, अबू बकरा, अबू 
हुरेरा, सफवान बिन अस्साल, ओफ़ बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन उमर, और जरीर €#9 से भी 
अहादीस मर्वी हैं 


96- सय्यदना सफ़वान बिन अस्साल फ़रमाते 


१५ ,>४॥॥ 2 ७६४ .0७ .2& ४६४ -96 
हैं कि जब हम सफर में होते थे तो ,, 


* 3 ४ ५८ ट कट: 3 ५2६५] | | » + (> 
है 6 ह श्र (मी ६ धर डक 
० ली ४२८७० 'टले (ुट 2१ 


रसूलुल्लाह($४8) हमें हुक्म देते थे कि हम तीन है |! आग ५ 

दिन और रातें सिर्फ जनाबत की हालत में. ४+ 0 ४०५ ५४ ८४ ४०७ ५६ ०५8 
गुस्ल करने के लिए ही उतारें, लेकिन बोलो. ६5 +) 3 |५: (६ ॥॥ ७: ४03 ५४ 40 
बराज़ (पेशाब- पखाना) ओर नींद की वजह 2.६ * ५५ ॥ ६५.४५ >४ 58 ७७ 
से (न उतारें) . 40 ८ 00४ $ " 


(हसन) निसाई:26. इब्ने माजा:478 मुसनद अहमद: 633 ५५५ #५ ५० ६5४५ 
4/ 239 इब्ने हिब्बान:00 इब्ने खुजेमा 93 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हकम बिन अम्बसा और हम्माद ने 
इब्राहीम नखई, उन्होंने अबू अब्दुल्लाह अल्जदूली के वास्ते से खुज़ेमा बिन साबित से भी रिवायत की 


है, जो सहीह नहीं। 


5/7€//६7 7 
<2.25 64“ & 737 


॥ जे सनन ठोलेजी है 4 मं. तहारत के अहकाम व मसाइल.._ #४703 कम 5. प्यछ 
अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं यहया बिन सईद शोबा का कौल बयान करते हैं कि इब्राहीम नखई ने अबू 
अब्दुल्लाह अल्जदूली से मसह करने वाली हदीस नहीं सुनी। 

ओर जायदा (७७) मंसूर से उनका कौल बयान करते हैं कि हम इब्राहीम अल्यतीमी के हुजरा में थे और 
हमारे साथ इब्राहीम नखई भी थे तो इब्राहीम अल यतीमी ने अप्र बिन मेमून से बवास्ता अबू अब्दुल्लाह 
अल जदली अज़ खुज़ेमा बिन साबित (७७७) नबी(2४४) की मोजों पर मसह वाली हदीस बयान की। 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (&) फ़रमाते हैं : '“इस मसले में सफ़वान बिन अस्साल अल मुरादी 
(६७ की रिवायत बहुत बेहतर है। '' द 

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: नबी(:४४) के बहुत से सहाबा (७७७ ताबेईन और उनके बाद वाले फ़ुकहा 
मसलन सुफ़ियान सोरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद, ओर इस्हाक़ (&&&) का भी यही 
कौल है कि मुक़ीम शख़्स एक दिन और रात जबकि मुसाफिर तीन दिन और रातें मसह कर सकता है। 
नीज़ फ़रमाते हैं कि कुछ उलमा ने मोजों पर मसह करने का वक़्त मुकर्रर नहीं किया और इमाम मालिक 
बिन अनस का भी यही कौल है। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: वक़्त (की हद) मुकर्रर करना ज़्यादा दुरुस्त है और आसिम की रिवायत के 
अलावा भी यह हदीस सफ़वान बिन अस्साल (&७ से बयान की गई है। 

तौज़ीह : | .४- मुसाफिर की जमा है ...सफ़र करने वाले 


मोजे के ऊपर और नीचे (वाले कं 
पर) मस॒ह करना 








97- सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (७७) बयान ६७४ :०७ ,55540॥ ..),॥ 2 ७४४४ -97 
करते कि नबीए( 4४8६ ने मोजे के ऊपर ओर ४ >> 3० आप 5 है (६ हि पलट > #0० 2 9 
हें 5) * । हल ४ >>] (2): ४ हे 5 (२ >> | 
नीचे (वाले हिस्से पर) मसह किया. हि हा न आम 
ज़ईफ़:अबू दाऊद: 65 .इब्ने माजा:550. ५ हे#ंन अर्थ + ४3४ 22 5० ७८ 


462 2४. रण €--० 5 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : नबी($४8)के बहुत से सहाबा (६६७ ताबेईन और उनके बाद आने 
वाले फ़ुकहा का यही कौल है इमाम मालिक, शाफेई और इस्हाक़ बिन राहवे का भी यही कौल है। 
यह हदीस मालूल है क्योंकि सोर बिन यज़ीद से वलीद बिन मुस्लिम के अलावा किसी ने बयान नहीं 
किया है। 
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| ॥ [| हम / 
नीज़ फ़रमाते हैं कि मेंने अबू ज़रआ और मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (&) से इस हदीस के बारे में 
पूछा? तो दोनों ने फ़रमाया कि यह सहीह नहीं है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने सौर के वास्ता से 
रजा बिन हैवा से बयान किया है कि मुझे मुग़ीरा के कातिब से मुर्सल रिवायत बयान की गई है ओर इसमें 
मुगीरा का ज़िक्र नहीं है। 





98- सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (:७$) बयान ७४७ :०७ ,#> 55 &« ७.७ - 98 


करते हैं कि मैंने नबी(:४8) को मौजों के ऊपर एम 
वाले हिस्से पर मसह करते हुए देखा । 0) डी 6 ५०) डी जे ७9 ८» ०४४ >> 
(हसन) सहीह अबूदाऊद:१64 इब्ने माजा:380 मुसदद.._ "26#7४७ +*4#<5 2 ४८४८ >+ 2 | 

अहमद:4/ 246 दार क़ुतनी. / 95 2 55 6 हट #£ 05 £ 4, 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं मुगीरा की हदीस हसन सहीह है ओर यह अब्दुर्र्रमान बिन अबी 
ज़ियाद ने अपने बाप और उन्होंने बवास्ता उर्वा मुग़गीरा से बयान की है और हमारे इल्म में उनके अलावा 
कोई ऐसा शख़्स नहीं है जो उर्वा के वास्ते से सय्यदना मुग़ीरा से ऊपर वाला हिस्सा बयान करता हो। 
बहुत से उलमा का; जिनमें सुफ़ियान सारी और अहमद (७&) भी शामिल है, यही कौल है। मुहम्मद 
इस्माईल बुख़ारी ७४) फ़रमाते हैं: इमाम मालिक बिन अनस अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद की तरफ़ 
(ज़ईफ़ होने का) इशारा करते थे।' ' 


जुराबों और जूतों ५०४ 6८८३ ५५६५४८ ८74 | 
|" जुराबों और जूतों पट मस॒ह करना ४! * ४8 3४६४ ७०५ 





(2 9 (7 
99- मुगीरा बिन शोबा (७७) बयान करते हैं. :१७४ ७१९६ 5 5,४८७ 5७ (७४५ -99 
कि नबी(:४5) न तुन्नू किया और अपनी (री «(बडी हि रे ५० (:८, (+ ६ (3 (६७ 
जुराबों और जूतों पर मसह किया. कर कक आ 
सहीह अबूदाऊद: 59 इब्मे माजा:559 निसाई : 25 7 आप 

द ४5 42७ ४0 >> व. »# :४७ 
940४ >80#%४ (/+ (६-५ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ बहुत से उलमा और सुफ़ियान सौरी 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७४) का यही कौल है कि (आदमी के पाँव 
पर) जूते ना भी हो तो अगर जुराबें मोटी हों तो उन पर मसह कर सकता है नीज़ इस मसला में अबू मूसा 
«89 से भी रिवायत मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं मेंने सालेह बिन मुहम्मद अत्तिर्मिज़ी को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने अबू 
मुक़ातिल अस्‌ समरकंदी को सुना वह फ़रमा रहे थे कि में अबू हनीफा (&&) के पास उनकी उस बीमारी 
के अय्याम में गया जिस बीमारी से उनकी वफ़ात हुई थी, तो उन्होंने पानी मंगवा कर वुज़ू किया तो 
अपनी जुराबों पर मसह किया फिर कहने लगे: “आज मैंने वह काम किया है जो मैं पहले नहीं करता था 
मैंने जुराबों पर मसह किया है हालांकि उन पर जूते नहीं हैं।'' 


तोज़ीह: ..::.४  : का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि तस्निया है वाहिद का सेगा :..»5 : है जिसका 
पानी है भारी, मोटा, गाढ़ा, और सख़त। 





00- मुग़ीरा बिन शोबा (:$७) बयान करते हैं. ७४ :)७ ,,७६ 58 455० ७४ -00 


कि नबी (598) ने व॒ुज़ू फ़माया और मोजों और कि, 
लक कि 8 5७2० 5० ५४५४ 2० ८३ २ 
पगड़ी पर मसह किया। लत 0 पिली+ है ० 2८० ० बच 


मुस्लिम:274 अबू दाऊद: 5 निसाई:09 ५>४र्च ७ रन 4 2५ क अप 0० 
०७ «24. (रे ५१००० ५ 9 ००० दि (+ 
€&बक 5 286 दी। > 38॥ +: 

बज़ाहतः बकरा फ़रमाते हैं कि मैंने ये हदीस मुगीरा 6७9 के बेटे से सुनी है। (इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं) 


मुहम्मद बिन बश्शार (७) ने एक ओर जगह हदीस बयान की तो ये ज़िक्र किया है कि आप(#8&) ने 
अपनी पेशानी और पगड़ी पर मसह किया। 


नीज़ यह हदीस बहुत सी सनदों के साथ मुगीरा बिन शोबा ६७७ से बयान की गई है। बअज (रावियों) ने 
पेशानी और पगड़ी पर मसह करने का ज़िक्र किया है ओर बअज ने पेशानी का ज़िक्र नहीं किया। 


मेंने अहमद बिन हसन (&&) को सुना वह फ़रमा रहे थे कि मेंने अहमद बिन हंबल को फ़रमाते हुए सुना 
“मैंने अपनी आंखों से यहया बिन सईद अल्क़त्तान जैसा (कोई) नहीं देखा। 
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है 4 58 तहारत के अहकाम व मसाइल_ ४8+ हक 
. नीज़ इस मसले में अम्न बिन उमय्या, सुलैमान, सौबान और अबू उमामा ($9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं शोबा की हदीस हसन सहीह है और नबी(:४&) के सहाबा में से बहुत से अहले 


इल्म का, जिनमें अबू बकक्‍र, उमर और अनस (७&9 भी शामिल हैं यही कौल है। नीज़ ओज़ाई 
अहमद, इस्हाक़ (४४) का भी यही कौल हे। 





नीज़ असहाबे रसूल (७७ ओर ताबेईन में से बहुत से उल्माए किराम कहते हैं की पगड़ी पर मसह उस 
वक़्त ही हो सकता है जब साथ में अपने सर के कुछ हिस्से का भी मसह करे ओर सुफ़ियान सौरी, 
मालिक बन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम शाफेई का भी यही कोल है। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं मैंने जारूद बिन मुंआज़ को सुना वह कह रहे थे कि मैंने वकीअ बिन अल जर्राह 
को फ़रमाते हुए सुना कि हदीस की वजह से पगड़ी पर मसह करना जायज़ है। 


0- सय्यदना बिलाल (७७) बयान करते हैं. ८३ 5८ ७४ :०७ 5& ७४ 0 


कि नबी अकरम(2७४६) ने अपने मोज़े ओर 2082 ्स् (| .> ८.८ 
(ि 6 ६ .४*र्ग का 2९ 


पगड़ी पर मसह किया थ 
मुस्लिम:275 इब्ने माजा:56 निसाई: 06-406 बज एड प्र +# आई हर्ट त अनओं 
४: 2४० 40 >> ८४. $| ४१, 
(६2०५ 32४४ (6 (८ 
तोज़ीह : ,८५० : छुपाने वाली चीज़ औरत का दुपट्टा, ओढ़नी, अमामा, पगड़ी, तमाम मानी किए जा 
सकते हैं। 


02- अबू उबेदा मुहम्मद बिन अम्मार बिन *३, ७६ :2७ ....-. ८5 ६८5 ६6४ -02 
यासिर (४&) कहते हें कि मेंने सय्य्दमना जाबिर ७०॥ ६ >>] ६६ ५६ 5 2: 
बिन अब्दुल्लाह (७७) से मौजों प मसह करने. ५. 7 की कई: द बा का 
के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया, रत क्र 2 छू अर दर गिकान (हो क्‍+ 
“भतीजे यह सुन्नत है'' और मैंने पगड़ी पप.. (« >5 ५0 ६८ ७ :५ <7 ५ :०७ 
मसह करने का पूछा तो फ़रमाया: अपने बालों. , | &॥ ४ ६20 ;3& ६-80 ७ 


को पानी जरूर लगाओ। '' 8 6६222 हि डे | .« (सै. 
0 सह :०४६ 2०७४ ० | >+ 40५ 
४५॥॥ 25६ (0.० 
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03 - सय्यदा मैमूना (७७) फ़रमाती हैं कि मैंने 
नबी(5४६) के लिए पानी रखा, आप(<४४) ने 
जनाबत की वजह से गुस्ल किया: अपने बाएं 
हाथ से बर्तन को झुका कर दाएं हाथ पर (पानी 
बहाया) ओर अपने हाथों को धोया, फिर 
अपना हाथ बर्तन में दाखिल किया और उसके 
साथ अपनी शर्मगाह पर पानी बहाया, फिर 
अपना हाथ दीवार या जमीन पर मला, फिर 
कुल्ली की ओर नाक में पानी दाखिल करके 
उसे साफ़ किया, ओर अपने चेहरे ओर 
बाज़ुओं को धोया, फिर अपने सर मुबारक पर 
तीन दफ़ा पानी बहाया, फिर सारे जिस्म पर 
पानी बहाकर (उस जगह से) हटे ओर अपने 
पांव धोए. 

बुख़ारी: 249 मुस्लिम:3१7 अबू दाऊद: 245 इब्ने माजा: 
467. निसाई: 253 





| ;(७०७००- ((2०। (5 .-->०। $ ५५ ४ < ८ /6 








>+ "(४४५ (६७ :०७ 3७४५ ७६.७ -03 
& खलण के ०८ 3 कम) 
4५29 4४४७ ५७ ४६ 3 रू ०5 
४55 445 40 ० 2४) <&»; :<७ 
४8) 5 2७० ७» 5 .9:& 
45 $ ५०४ ०६ >55 ५00 ५ 55 
है. 2. 8, . जय 25 / 403.) ध 
०-० ४ ५290 3 “राज १2४2 


ह | टिया ४ (>०० है .0909-०» ४ है ्ू 2 
2७ ई ०५:८%33 4६१४ 9 ८५३4-5५ 


| ८ | 425 4०५ 2 हे (० थ 


न ५९५, -++ (डी ( 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ इस मसले में मम्मे सलमा, जाबिर, अबू 
सईद, जुबेर बिन मूतइम और अबू हुरैरा ७७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


_ 04- सय्यदा आयशा (&») फ़रमाती हैं: कि 
रसूलुल्लाह(:४६) जब गुस्ले जनाबत का 
इरादा करते तो बर्तन में हाथ दाख़िल करने से 
पहले हाथ धोने से इब्तिदा करते, फिर अपनी 
शर्मगाह को धोते ओर नमाज़ (के लिए किए 
जाने वाले) वुज़ू की तरह वुज़ू करते, फिर 
अपने बालों को पानी से तर करते फिर अपने 
सर पर तीन चुल्लू पानी डालते। 


3६६2 ७.७ :०७ ८८ | 5॥ ७.७-04 
८८ + 3४ + 22० 5 ल्‍+* २४ 


॥$| ८०3 426 ४0 ५ 20 ०५०५ 5७ :<७ 


ह॒ 4००५ ०७ | ० है ५६५ | कक ५ हि जम | ब् (; | 


रे 
(> 9429 धन भी हि पाप द्र (७९ (०५० ५६ | हि 
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शा सी 


तहारत के अहकाम व मसाड़ल 


++-> पट य...._ ७. कक्रननन--त- सन 
जे सनन छल की न मं त 
बुख़ारी:248 मुस्लिम:36 अबूदाऊद:240- 243 इब्ने 
मार्जा:574 निसाई: 243- 249 तोहफतुल अशराफ़ 


:]6935 





कद 
त् 


८८ (| 0८ बजे जग (्ट ६ ४१०! 9£ %<2 १ 
पर ८४५० (५ (८25 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सहीह है उलमा ने ग़ुस्ले जनाबत में इसी को अपनाया है 
कि गुस्ल करने वाला पहले नमाज़ वाला वुज़ू करे, फिर तीन दफ़ा अपने सर पर पानी बहाए फिर अपने 


सारे जिस्म पर पानी बहा ले और अपने पांव धो ले। 


नीज़ अहले इल्म का अमल इसी पर है कहते हैं: अगर जुनुबी आदमी पानी में गोता लगा ले और वुज़ू ना 
भी करे तो जायज़ है। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है। 


८१०८ : का मानी है पानी पिलाना मतलब यही है कि बालों को पानी के साथ खूब तर करते थे. 


यहाँ (८8 : का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है पानी में गोता लगाना या घुस जाना। 


7. क्‍या औरत ग़ुस्ल के वक़्त अपने बालों 


की चोटियों को खोलेगी ? 


हद 9६४ 2७ ०८77 





05- सय्यदा उम्मे सलमा फ़रमाती हें कि मेंने 


अर्ज़ किया: “'ऐ अल्लाह के रसूल(588) में 


बालों को अलग- अलग करके चोटी बांधने 
वाली ओरत हूं. कया में जनाबत के गुस्ल के 
लिए उनको खोला करूं? आप(<४६) ने 
फ़रमाया नहीं तुझे अपने सर पर तीन चुल्लू 
पानी बहाना ही काफ़ी है, फिर तुम अपने सारे 
जिस्म पर पानी बहा लो तो तुम (जनाबत से) 
पाक हो जाओगी, या आप(58४&) ने यह 
फ़रमाया कि तब तुम (जनाबत से) पाक हो 
जाओगी। 


मुस्लिम : 330 अबू दाऊद : 25 इब्ने माजा : 603 
निसाई : 24] 


(5.७ :०७ ० | 5 ७४७ -05 
जज रे ५४ पर ५०% 3४ ००५०० 
४ ७ बछ53 | 40 7 + व: 
॥9| | ५0 ०.०५ ६ :<.$ :<७ ८: 
22७०४ 24 456 , ..। 29» 43 
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4 9 तहारत के अहकाम व मसाइल_ ६ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हहीस हसन सहीह है नीज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी बात पर 
अमल है कि औरत जनाबत का गुस्ल करते वक़्त अपने बाल ना भी खोले तो उसके लिए सर पर पानी 
बहा लेना ही काफ़ी होगा। 


तौज़ीह: 2४ : बालों की अलग गुंधी हुई लट। 


70. हर एक बाल के नीचे जनाबत की (4५६ ७८८78 
नजासत होती है 





06- सय्यदना अबू हुरेरा (७०) बयान करते हैं. ७६४ :०७ ,/७ ८४ ७ ७४ -06 
कि नबी(5४४) ने फ़रमाया हर बाल के नीचे 208 23७ ७६७ :08 ....६ 25 4७०! 


जनाबत की नजासत होती है इसलिए तुम * «६ | 
बालों को धोओ और बदन को अच्छी तह. ४ जल रह जी एता 927 2२७ 
साफ़ करो। 5 बडे 795 3 42० 4॥ >> दर. 
ज़ईफ़:अबू दाऊद: 248. इब्ने माजा: 597 252॥ ,85 ,:५६॥ |, .£ किक (2 3:४3 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं इस मसला में अली और अनस (&७ से भी रिवायत मर्वी है। 

नीज़ फ़रमाते हैं हारिस बिन वजीह की हदीस गरीब है और हम सिर्फ इसकी रिवायत से जानते हैं वह कुछ 
क़वी शैख़ नहीं हैं। बहुत से रावियों ने उससे रिवायत की है। हालांकि मालिक बिन दीनार से रिवायत 
करने में यह तन्‍्हा है और उसे हारिस बिन वजीह भी और इब्ने वजीह भी कहा जाता है। 


. ० : 9 : का मानी है खूब अच्छी तरह सेसाफ़ कला... 


| ४. गुहले जनावत के बाददुजू ना कष्ता | . ग़ुस्ले जनाबत के बाद तुजू ना करना 





07- सय्यदा आयशा (४७) से रिवायत हैकि. ७४ :)७ , .- » ८2 ५५ (65५ -49 
नबी(586) गुस्ले जनाबत के बाद वुज़ू नहीं 
करते थे. क्‍ क्‍ 
सहीह अबू दाऊद : 250 इब्ने माजा:579 निसाई:430 ७४ #3 १४४ 40 /> 2४ 3 «4८2५ 

"2-४ “४६ ७४2 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सहीह है नीज़ नबी के सहाबा और ताबेईन में से बहुत 
से उलमा का यही कौल है कि गुस्ले (जनाबत) के बाद वुज़ू न करे (तो भी जायज़ है)। 


पा ४ 39» रा ः 3 ०५-| क। ले < रद 
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80. जब खाविंद और बीवी की खत्ना 
वाली जगह आपस में मिल जाए तो 
गुस्ल वाजिब हो जाता है 


जर्ेअउन 86 ॥ ६ तहारत के अहकाम वमसाइल__ 9£0 9४ ४०००००८८४७ ६ 
न्न््क अपने ननस नस 22220: ००. 5०-30: 5 35० लललनलुतलललुलअलक. 






| 608 %५६ ७२८80 


हर के । बट । | नि ड 





08- सय्यदा आयशा («$&) बयान करती है ्ी 43 45८ (४ 2 ७४:५&-08 
“जब मर्द की खत्तले वाली जगह ओरत की. 5७59 ५ 25 ७ 429 68 :2७ 
जाए खत्ना से आगे बढ़ जाए तो गुस्‍ल वाजिब हा 

हो जाता है। मैंने और रसूलुल्लाह(४७6) नेऐसा.. ४ ४ ४ (४४ ५: डर टेट 





. किया तो गुस्ल किया।' <<५ 5७७४ 5७७० 5५७ || :<७ ४६55७ 
सहीह इब्ने माजा 608 मुसनद अहमद: 6/6 इब्ने.. ;[॥ ५0 ४,०५५ ४ 2७ .]..४| 
हिब्बान:76 हम की 

००८८५ ४५.3 4५ 


वज़ाहतः ख़त्ना की जगह का मक़ाम ख़त्ना से मिलने का मतलब है कि जब मर्द के अज़्वे तनासुल का 
सर ओरत की शर्मगाह में दाख़िल हो जाए। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अप्र और राफ़े बिन ख़दीज (६७७ से भी 
रिवायात मर्वी हैं। 


09- सय्यदा आयशा (8) बयान करती हैः. ७७ «55 ७४ :०७ 5७ ७-६ -09 
कि रसूलुल्लाह(&४६) ने फ़र्माया: “' जब. «- ,_. ०: «६ ० 4७ ५ 5५४० 

रिक फ वकन उतक चए 9 + + 39५ 
(मर्द का) मक़ामे खत्ना (औरत के) मक़ामे.." ० 38 ० 3 
खत्ना से आगे की तरफ़ बढ़ जाए तो गुस्ल ५? ह आओ बा 3 


वाजिब हो जाता है। 8७७०४ 55७ ॥$| ४3 2४४६ 40 ० 
सहीह मुस्लिम:349 मुसनद अहमद:6/ 47. .(.५॥ २९५ ५६००) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आयशा की हदीस हसन सहीह है नीज़ बहुत सी सनदों से सय्यदा 
आयशा की नबी(&88) से हदीस मर्वी है कि जब मर्द का मक़ामे खत्ना औरत के मक़ामे खत्ना से आगे 
की तरफ़ बढ़ जाए तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है रसूलुल्लाह(&४४) के सहाबा में से अक्सर उलमा का यही 

. कौल है, जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और आयशा (७9 भी शामिल हैं। नीज़ फ़ुकहा 
ताबेईन ओर तबे ताबेईन में से भी सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४४) वगैरह यही कहते 
हैं कि जब मर्द और औरत के ख़त्नों वाली जगहें मिल जाएँ तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। 
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जप अंक ल+नक टलापनय्यज ० अमल गमंन्‍ल; मी सरल >>कक 


| 4४ (७४ ८६४ (५)| ८ ४ <८ 8] 








40- सय्यदना उबय बिन कअब (:७») बयान ६ ६७४ :3७ , च्यं > - | ७६४ -0 
करते हैं कि गुस्ल का मनी हो होनेकी 3228 742 ७७ :38 3६८ 2४०0 
वजह से वाज़िब होना शुरू इस्लाम में था फिर 
यह हुक्म मंसूख हो गया। ध्रः ५ रे परी+ व थ्रडट ० ४ 2 
(सहीह) अबू दाऊद: 24 इब्मे माजा 609 मुदद॒ ८») £प &» 2५० 5७ ७॥ :०७ ४ 
अहमद: 5/ 5 ६४५ -6 2 ५०, बजाज 

&+ + ४ “3३ ४ ० 
- हमें अहमद बिन मुनीअ ने बयान किया... 5॥ ७४ :०४ ,७ 5 </ ७४ -] 
कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मामर से 5७॥ « ७ ४८४ :06 ,#ए्ट। 
बवास्ता जुहरी इस सनद के साथ ऐसी ही 


हदीस बयान की क्‍ 4५० 32७८.) |. 
(सहीह) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हहीस हसन सहीह है मनी के ख़ारिज होने से वुजूबे ग़ुस्ल का 
हुक्म शुरू इस्लाम में था फिर मंसूख हो गया नबी(5४६) के बहुत से सहाबा (७७ से भी जिनमें उबय बिन 
काब और राफ़े बिन ख़दीज भी शामिल हैं, ऐसे ही मर्वी है नीज़ अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर 
अमल है कि ' जब मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह में जिमा करे तो उन दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है 
अगरचे मनी न भी ख़ारिज हो।' 


2 सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (#&)... ७-४ :0& ,४&७ ८३ 4|& ४४ -2 
फ़रमाते हैं “पानी ख़ारिज होने से पानी का गा न 7 हक 

डी #.० ४ ८ सह | | ; ५ <., ४५० ह 
इस्तेमाल वाजिब होना (उसका ताक) है ट के है रे हैँ न हि का 
(ज़ईफ़) इसे हाफ़िज़ इब्ने हजर ने दिराया /49 में कहा क्‍ .. “9 &)) 
है। तोहफतुल अशराफ़:608 ट 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मैंने जारूद को फ़रमाते हुए सुना कि वकीअ (७&) फ़रमाते थे; _ 
“हमें यह हदीस सिर्फ शरीक से ही मिली है। ''नीज़ इस मसले में उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन 
अबी तालिब, ज़ुबेर, तल्हा, अबू अय्यूब और अबू सईद (४9 से भी मर्वी है कि नबी अकरम(588) ने 
फ़रमाया, ''ग़ुस्ल मनी ख़ारिज होने से वाजिब होता है।_ 
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कि उन्होंने उनकी मदह करते हुए यूं सनद बयान की हमें अबुल जह्हाफ़ ने हहीस बयान की और वह 


पसन्दीदा रावी थे। 


82. जो 


में तरी (पानी) देखे लेकिन उसे 


एहतलाम (नाड़ट फाल) का याद ना हो 





।3- सय्यदा आयशा बयान करती हें: कि 


नबी अकरम(३७४६) से ऐसे आदमी के बारे में 
पूछा गया जो (अपने कपड़ों में) तरी पाए 
लेकिन उसे एहतलाम (नाइट फाल) का याद 
. ना हो? तो आप(:४४) ने फ़रमाया वह गुस्ल 
करे और उस आदमी के मुताल्लिक पूछा गया 
जिसे यह ख्याल होता हे कि उसे एहतलाम 
हुआ है मगर वह कपड़ों में तरी नहीं देखता ? 
तो आप(58४8) ने फ़रमाया उस पर गुस्ल 
वाजिब नहीं. '' उम्मे सलमा (७०) ने कहा ऐ 


अल्लाह के रसूल(:४६) अगर यही चीज़ औरत _ 


देखे तो उस पर भी गुस्ल वाजिब है आप(5४४) 
. नेफ़रमाया हां ओरत भी मर्दों की तरह हें. ' ' 


सहीह अबू दाऊद : 236 इब्ने माजा:26 दारमी:777 


५8:02: 2०.3 ८५८ < 8० 


(40५७ | 2५८०४ १४ 





४.७ ४७ ७0७ 5 ४ ४-७ -3 

2 40४ 22० 5 #ए०४ .४७ ८: 3७७ 
५ ७ (रे + 972४ 2४५  ' 4 
25 55% 50005 6 0 है 8 08 
४४ 5 डी 96 #:34 2४ 40 ० 
82 9० 4४ :०४ :५७५७| 5 १; 


0 8200 ४75 2५. ३० पट 
) :०७ ४0७ ०५८ ४3 &।| ४ ४| ५४: 


* 32: ६.» ् “०४ थ्धू ७ 
५0 ०५०; ४ ४४ ४ <७ ५५ |<८ 
28 :06 (55 28 ७57%॥ 
हक ] 52042: 2(::॥ : 
४५७) 5५5 ४८<॥ | 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर ने उबेदुल्लाह बिन उमर से सय्यदा आयशा 
की हदीस ''जो शख़्स तरी देखे लेकिन उसे एहतलाम याद ना हो बयान की है और यहया बिन सईद 
अल क़त्तान ने हदीस में हाफिज़ा कमज़ोर होने की वजह से अब्दुल्लाह बिन उमर को ज़ईफ़ कहा है नीज़ 
नबी(४४४) के सहाबा ओर ताबेईन में से अक्सर का यही कौल है कि जब आदमी बेदार होकर तरी देखे 
तो वह ग़ुस्ल करेगा. सुफ़ियान सोरी और अहमद (&8) का भी यही कोल है। 


ताबेईन में से कुछ अहले इल्म कहते हैं कि ग़ुस्ल तब वाजिब हुआ होगा जब वह तरी (गीलापन) मनी 
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जमे उन छह कै तहारत के अहकाम वमसाइल.. छमऔं।3 8 उउप्दछा, ४ 


के नुत्फ़े का हो, यह कौल शाफ़ेई और इस्हाक़ का भी है। जुम्हूर उलमा के नज़दीक़ जब उसे एहतलाम 
का ख़्याल गुज़रे लेकिन तरी ना पाए तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है। 


तोज़ीह::१>| : ख्वाब की हालत में यह देखना कि वह किसी औरत से मुबाशरत कर रहा है। 


४5.55: 2५5 : की जमा है लफ्ज़ी मानी (सगी बहन एक माँ और बाप से) तमाम इंसान एक मर्द और 
औरत की औलाद हैं इसीलिए औरतों को मर्दों की मानिंद कहा गया है। 


83. मनी और मजी का बयान 


4- सय्यदना अली (६७) बयान करते हैं कि. ॥;2)॥ ,.८ ८5 45८ ७४. -4 
मेंने नबी(2४६) से मज़ी के बारे में सवाल 

५९ हि कि 2 न्ज्ज् का ह पट ७४.७ व ०७ ढ़ 2४८ 
किया. आप ने फ़रमाया: ''मज़ी से वुज़ू “7” “7 हक 
वाजिब होता है ओर मनी से गुस्ल।' | । है ५30: (0४ > ३००७० 0.3५ (८) 3५) 
(सहीह) इब्ने माजा:504 अबू दाऊद: 206 निसाई; 93.. ४.६ &# 6:55 <& «5 >-४ 4१८2 





(८! (' >>] टरैनर्नी (की 3९८) (डा 
448 4॥ / ८६0 27५. :2७ ८५ ६० 
४५०))॥ 53 5५ ०४ ,५.०)॥ «० ६25 
0-४ ८-० 523 
वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसला में मिक़दाद बिन अस्वद और उबय बिन काब ७७७ से 
भी अहादीस मर्वी हैं इमाम अबू ईसा (तिर्मिज़ी) कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ इस मसला में 
अली बिन अबी तालिब (७७ की बहुत सी रिवायात हैं कि नबी(&४8) ने फ़रमाया ''मज़ी (ख़ारिज होने) 
से वुज़ू वाजिब होता है और मनी ख़ारिज होने से ग़ुस्ल और नबी(४४8) के सहाबा, ताबेईन और बाद में 
आने वालों में से जुम्हूर अहले इल्म का यही मौकिफ है। सुफ़ियान, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी 
यही कौल है। 
तौज़ीह : मज़ी: बीवी से बोसा या मुलाअबत के बाइस बिला इरादा पेशाब की नाली से निकलने वाला 
पतला पानी। 


मनी: नुत्फा, खुस्यतेन में जमा रहने वाला एक सफ़ेद और गाढ़ा सय्याल माद्दा जो जिमा और जिन्सी 
तहरीक पर ख़ारिज होता है। 
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अं सन लिलिजी 


7 ९५०३५ 


# 0७४ 








5- सय्यदना सहल बिन हुनेफ़ ($&) बयान 


. करते हैं कि मुझे मज़ी की वजह से बहुत सख़ती 
ओर मशक्कत उठानी पड़ती थी (क्योंकि) 
इसकी वजह से में बहुत दफ़ा गुस्ल करता था 


मेंने रसूलुल्लाह(5४8) से इस बात का तज़्किरा 


करके (उसका हल) पूछा तो आप(४४8) ने 
फ़रमाया तुझे मज़ी की वजह से वुज़ू ही काफ़ी 
हे ''मेंने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल(:४६) ! 

जो मज़ी मेरे कपड़े को लग जाए उसका क्‍या 
करूं?” आप(585) ने फ़रमाया: जिस जगह तू 
देखे कि मज़ी लगी हे वहां पर हाथ में पानी 
लेकर छींटे मारना ही तुझे काफ़ी है। 


(हसन) अबू दाऊद:20 इब्ने माजा:506 मुसनद 
अहमद:3/ 485 


[4 9 तहारत के अहकाम व मसाइल 


_> कक 
र 


स्न्क्न्न्म्म्म्म्न्न्न्न्न्न्न्सनस्न्ल्स्नन्_नन्सप्म_नननस्स्‍स्___ध थक अल्कम्भुम दाल 





५:५5) ०2 (४७<०। ($ ५ ४ ४९१६ ४०४०4 | 84 | 
पक असल अल: मम ल ली लिल सर 


32 00000 0 05 व कप, 
8 8 कि 

८-५ ह। हि मम हा ५०... डी «३0.० 

25% 77% 2 5 हा (3 


2,250 285 ७५४४ 558 25५ :४| 


4 4403 ८८3 १४४ *%। 0० 20 
:<8 2 ,>१॥ 2॥5 2.५ 2४5४८ ५४ :०४5 
४44५ ०४ <.४ + <४5 .०॥ ०.०; ९ 
42 64४४ 2० ८० ५5 »७ 3 ४.७२ ०७5 


4०० ८०५० ४० (४० ८.5 <0 / 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हहीस हसन सहीह है और मज़ी से मुताल्लिक़ रिवायत हमें 
मुहम्मद बिन इस्हाक़ से ही मिल सकी है। जो मज़ी कपड़े को लग जाए उसके बारे में उलमा का 
इख़्तिलाफ़ है: ''बअज कहते हैं कि कपड़े को धोना ज़रूरी है ओर बञ्जज कहते हैं कि छींटे मारना काफ़ी 
है। इमाम अहमद (७४) कहते हैं: '' मुझे उम्मीद है कि पानी के छींटे मारगा ही किफायत कर जाएगा। 


तोज़ीह ६४ : छींटे मारना, लेकिन साथ मला भी जायेगा। 


85. अगर मनी कपड़े पर लग जाए 


46- हम्माम बिन हारिस कहते हैं कि सय्यदा 
आयशा (&) के यहां एक मेहमान आया, 





दा 





(सय्यदा आयशा ने) उसे एक ज़र्द चादर देने 
का हुक्म दिया.वह उस चादर में सोया नींद में 
उसे एहतलाम (नाइट फाल) हो गया, उसने 


८५७ 28० ६555 ७ :०४ .>,७। 


४&७ ७७ ८४8 #४० ४-० ४. 


5/7€//६7 77 
<>2.25 64“ &6 737 


$जरमेंठ अनन लोलिजी है |. तहारत के अहकाम व मसाइल [5 #म (४६7---८८/५ । 
एहतलाम के निशानात समेत वह चादर उनकी. 0) | ७३ ५ 3.४ ३ ए#<&:७ 
तरफ़ वापस भेजने में शर्म महसूस की तो उसने... 2 ,६, [| ह ५) ७ ६:८४ 
। पें फिर .] (43 2 , श्र (| 
उस चादर को पानी में डुबोया और फिर उनकी का ८ हा रा 
तरफ़ भेज दी, सय्यदा आयशा ने फ़रमाया; '.. ४०४ ४० ४४ ०४४६ २-४ ४ 4० 
उस मेहमान ने हमारे कपड़े को खराब क्‍यों. «४ 5» 455 ७८७ ७:२५०५ 4555८ 3| 
किया ? अपनी उंगलियों के साथ उस मनी को ् (2, 2003 जप /|॥ > ५0) है ४ 
खुरचदेतायही काफ़ी था, में भी बसा औक़ात... 
अपनी उंगलियों के साथ रसूलुल्लाह(5७6) के 
कपड़े से मनी खुरचती थी। 
मुस्लिम: 288 अबूदाऊद: 384 इब्मे माजा: 537 
निसाई:296- 30] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हहीस हसन सहीह है नीज़ नबी($७8) के सहाबा, ताबेईन, और 
. तबे ताबेईन में से बहुत से लोगों का यही कौल है। मसलन सुफ़ियान सोरी, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ 
भी कहते हैं कि अगर कपड़े को मनी लग जाए तो उसे खुरचना ही काफ़ी है अगरचे धोए ना। नीज़ मंसूर 
से भी इब्राहिम नखई के वास्ते से ब तरीक़े हम्माम बिन हारिस सय्यदा आयशा ७६७७ से अल आमश की 
रिवायत की तरह बयान किया गया है। 


अबू मासर ने यह हदीस बवास्ता इब्राहीम अज़ अस्वद सय्यदा आयशा ($४७ से बयान की है। मगर 
.. आमश की रिवायत ज़्यादा सहीह है। क्‍ 

तौज़ीह: 4४४. : औरत के ओढ़ने की चादर «5१६ : कपड़े वगैरह को लगी हुई मनी को हाथ से 
रगड़ना खुरचना। क्‍ क्‍ | 


हे | 
85.कपडे को लगी मनी धोना क्‍ 


. 7- सब्यदा आयशा (७9) से रिवायत हेकि. 2 ७४ :०७४ ,...७ 6 4७ ७४७-7 


उन्होंने रसूलुल्लाह(5४8) के कपड़ों पर लगी शक 
पनीकोषोबा, लक. >अकलटल लक ला 


बुख़ारी:229 मुस्लिम:289 अबू दाऊद:373 इब्ने. ४ के ५७ + पथ जल 
माजा:536 निसाई:295 222 26 |: ५॥॥| ०93) ५» (७ ५०४ 


धन [४] (३ हट < 86 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हहीस हसन सहीह है इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(७७ से भी रिवायत मर्वी है और सय्यदा आयशा (७७ की रिवायत : “कि वह रसूलुल्लाह(:४४) के 
कपड़ों पर लगी मनी को धोती थीं 'खुरचने वाली हदीस के मुख़ालिफ़ नहीं है। इसलिए कि खुरचना 
जायज़ है जबकि मुस्ततब अमल यही है कि उसके कपड़ों पर मनी के निशान ना हो। सय्यदना 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़रमाते हैं: _ मनी नाक से निकलने वाले माद्दे की तरह है उसको साफ़ करो 


चाहे लकड़ी से कर लो। 





8- सय्यदा आयशा (४) फ़रमाती हैं कि , 5६० ८३ 5५ 2 ४४ :०७ .3& &४ -8 
रसूलुल्लाह(:४8) हालते जनाबत में पानी को 
हाथ लगाए बगेर सो जाते थे। 

(सहीह) अबूदाऊद:228 इब्नेमाजा:58-583... 


री 3») छः ० ८- <््रा ्+ः ००+3॥ (डी 
4०.५ ०0 (5 ०/)| । 58 * 5 6 4<८ ५५ 

8७ «4 के स< 4५ 7४ /५ 
9- हमें हन्नाद ने बयान किया कि हमें. ८८ .६55 ७४ :०७ .& ७४ -9 
वकीअ ने ब वास्ते सूफियान अबू इस्हाक़ से 
इसी तरह बयान किया हे। 


मुस्लिम: 305 अबूदाऊद 224 इब्मे माजा:59॥ 
निसाई:255- 258. 


द्र 
कर «उप है | हि (3 ५3५० ५; 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: यह सईद बिन मुसय्यब वगैरह का कौल है। नीज़ बहुत से रावियों ने बवास्ता 
अस्वद सय्यदा आयशा (७४ से बयान किया है कि नबी(#४&) सोने से पहले व॒ुज़ू करते थे यह अबू इस्हाक़ की 
अस्वद से बयान कर्दा रिवायत से ज़्यादा सहीह हदीस है। शोबा और सौरी वगैरह ने भी अबू इस्हाक़ से इस 
हदीस को रिवायत किया है और उनका ख्याल है कि यह अबू इस्हाक़ की तरफ़ से गलती हुई है। 





20) 2 »25)| 3 £५- ०८.९ 


20- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७). (६४ .॥४ ध् 52 45८ ७६४७ -20 
बयान करते हैं कि सय्यदना उमर (५७४) ने नबी की 2, 
करीम(2४8) से पूछा क्या हम में से कोई शख्स ४ डॉ ४६7 टी रे ट्री ०! वीर 
हालते जनाबत में सो सकता है आप($४6) ने. &# ५४ ० ८+ ५७ ८ 9॥ ९ (४४ 
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फ़रमाया: '' हां जब उसने वुज़ू कर लिया हो... ८५४ »; ७.७ 2७६ ८८3 44 40॥ ५ 


तो 4९ 
. बुख़ारी:287.मुस्लिम:306.अबू. दाऊद:224 . इब्ने 
माजा:585 .निसाई:250 


न. (>> |3| ९ (सल- :०/३ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इस मसले में अम्मार, आयशा, जाबिर, अबू सईद और उम्मे सलमा 
(७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। क्‍ 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उमर (७७ की हदीस मज़कूरा मसला में सहीह तरीन रिवायत है। नीज़ 
नबी($७8) के सहाबा और ताबेईन में से बहुत से लोगों का यही कौल है। नीज़ सुफ़ियान सोरी अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (&&) भी यही कहते हैं कि जब जुन्बी शख़स (ग़ुस्ल किये. 
बगेर) सोना चाहे तो वुज़ू कर ले। 





24- अबू राफ़े बयान करते हैं कि सय्यदना ७४ :0७ ,,,>५ ८5 5७०५ ७४ -2 
अबू हुरेरा (:&७) हालते जनाबत में थे कि उन्हें | 
नबी अकरम(5४४) मिले अबू हरेरा (७) आह 
फ़रमाते हैं में छिषकर अलाहिदा (अलग) हो. ४* हे 2४ 2८ > 25 ० 
गया ओर (फिर) गुस्ल करके आया तो. /> ८2४ 39 #6#&# (< & «७35 (| 
आप($४8) ने फ़माया तुम कहां चले गएथेतोी.._ ;)४& ,<& >»; 45४ 3 45 4॥ 


है हक (८3५५ : ५) 5 के (22! | जलन हि (डी । 


मेंने अर्ज किया कि में जुन्बी था। आप(588) ने 


। नहीं : ०४७ «<<> (ट :<५५..८ (७ ५८: हक है. 
फ़रमाया: “बेशक मोमिन नापाक नहीं ८ नह बा 23 


होता। ' ८4६ | :८५ ५१८०७५ (2 3 75 
बुख़ारी:283 मुस्लिम:38। अबू दाऊद:277 इब्ने माजा: आग व 0 5 26 


524 निसाई: 269 तोहफतुल अशराफ़: 4648 


 बज़ाहतः (अबू ईसा) फ़रमाते हैं: इस बारे में हुज़ैफा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (&७ से भी अहादीस 
मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं अबू हुरैरा (७७9 की हदीस कि वह हालते जनाबत में थे और 
रसूलुल्लाह(३४४) उनको मिले हसन सहीह हदीस है नीज़ बहुत से उलमा ने जुन्बी आदमी से मुसाफ़ा करने 
की रूख़्सत दी है ओर जुन्बी मर्द और हाइज़ा औरत के पसीने में उन्होंने कोई हर्ज ख्याल नहीं किया। 


तोज़ीह: <...<&८७ : का मानी है में आप(588) से दूर हो गया। 
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औजरजेंड उचन ठ8जी 8 4 
| 90. औरत अगर ड़वाब में वह देखें जो | अगर ख़्वाब में वह देखें जो | | 


मर्द देखता है 





422- सब्यदा उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि 
उम्मे सुलेम बिन्ते मिल्हान नबी करीम(:88) के 
पास आकर कहने लगीं : “'ऐ अल्लाह के 


. रसूल($४६) अल्लाह तआला हंक़ बयान करने 


से शर्माते नहीं हैं। क्या ओरत पर भी गुस्ल 
वाजिब होता है जब वह ख़वाब में वही कुछ 
देखे जो मर्द देखता है?” आप($88) ने 
फ़रमाया: ''हां जब वह पानी देखे तो गुस्ल 
करे'' उम्मे सलमा कहती हैं: मैंने उससे कहा 


 “'ऐ उम्मे सुलेम आपने तो ओरतों को शर्मिंदा 
कर दिया। 
 बुख़ारी:30 मुस्लिम:33  इब्मे माजा:600. 


निसाई:97 तोहफतुल अशराफ़:8264. 


तहारत के अहकाम व मसाइल | 9 8 | 









॥ 2 »> (४5२ क् ()+2 श्र 





5६६2 ७७ :०७ ० | ८॥ ७.७ -22 


>>. 2०6 


रा ६ ०... (ड ६ ०१» (चर (०४४ ५ & करी कि 


5 ८. 3 हा है की (डा श्ब्ड ५४४) - 


ता 50 आ 5७५ 28, 0 गे का... 
5» «55८ ) 20 $| ५0 ०,०८५ ८ :</७४७ 
(& 5 9०० ४ 8५%) ०० & ३४४! 
४ ०७ ४) 5५४ ७ ७ «५४ ७ | 
40. 8 50७5 , ६८65 ४0 आ ८ || 
द ० 6 ५ ० २४८८७ : ५ 25 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हहीस हसन सहीह है। आम फ़ुकहा का यही कौल है कि अगर 
औरत भी ख़वाब में वही देखे जो मर्द देखता है और उसकी मनी भी ख़ारिज हो जाए तो उस पर ग़ुस्ल 
वाजिब हो जाता है नीज़ सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का भी यही कौल है। इस मसला में उम्मे सुलेम, 
ख़ोला, आयशा और अंनस (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं 


तोज़ीह: ८-»४॥ : बदनामी, रूस्वाई, बे इज़्ज़ती मुराद शर्मिन्दगी लेना ज़्यादा मुनासिब है। 


पर . गुसल के बाद अगर खाविंद गमहिट * 
द । 922८: 2७5) 3५५८८ 9 


4४45५ 


हासिल करने के लिए अपना बदन औरत 
के बदन से लगाए 


423- सय्यदा आयशा («&&) बयान फ़रमाती 
हैं बसा औक़ात नबी(2४६) गुस्ले जनाबत 





री ९रई ७३५७ है|) ५3५४ ७६३४.७ ]23 


हर (४४४ 
डी ६ ५0१२७ रे | र्ज्ाः ६ ब्लड 
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तहारत के अहकाम व पसाइल 





करके आते ओर मेरे ज़िस्म के साथ गर्मी. 4॥ /> <८॥ |.-<&| ४४) :<७ ६55७ 


हासिल करते, में आप(5४४) को अपने साथ 5 
चिमटा लेती हालांकि मैंने गुस्ल नहीं किया. **_ पक मजा पी 
होता था। क्‍ ८०४ (3 (८५ 4४ 
ज़ईफ़:इब्ने माजा:580. अबू याला:4846 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में मुज़ायक़ा नहीं है और नबी(:8४) के सहाबा 
और ताबेईन में से बहुत से उलमा का भी यही कौल है कि आदमी ग़ुस्ल कर ले और औरत ने अभी तक 
गुस्ल न किया हो तो वह उसके साथ सो भी सकता है और उसके (ज़िस्म के ) साथ (लग कर) गर्मी भी 
हासिल कर सकता है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७४) का भी यही कोल है। 
तौज़ीह: 55६:.,७ : यह लफ़्ज़ «5: : से निकला है जिसका मानी है (सर्दी में) गर्म होना गर्माहट 
हासिल करना। द द 


कि 2. जुन्बी आदमी को अगर पानी न ब्ं 
तो तयम्मुम कर सकता है। 


| 0४27“ | 27288, 





24- सय्यदना अबू जर (<8) से रिवायत है. (5 5,5८3 ८ ८8 45० ७६४. 24 
कि रसूलुल्लाह(:856) ने फ़रमाया: '' बेशक .॥६ ६ 5॥ 5 2 ७5 .१७ ,5१८६ 
पाक मिट्टी मुसलमान का सामाने तहारत हे 
. अगरचे उसको 20 साल भी पानी नमिले पर ६ ४ '#ए 2७ + ०४०७ ४०७ 
जब उसको पानी मिल जाए तो उसे अपने. ४ + (| <+ *3>«४ >7 3>- <+ ९09 
जिस्म पर लगाए यह उसके लिए बेहतर हे। '' ही 3 7 हि 
महमूद अपनी हदीस में कहते हैं बेशक पाक जद मं ५ पट 5, २4० 5०<० 
मिट्टी मुसलमान का सामाने वुज़ू है। गा “ प यम 
.._ (सहीह) अबू दाऊद: 332 निसाई: 222 इब्ने खुजेमा:. ““> ० 3७३ $9 5४० >भ ब्य 
. 2292 मसनद अहमद:5/ 55 है 4६ 222 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर और इमरान बिन 
हुसेन (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : बहुत से रावियों ने ख़ालिद हज्ज़ा से उन्होंने अबू किलाबा से बवास्ता 
अग्र बिन बुज्दान अबू ज़र ७७७ से इसी तरह बयान किया है। 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


के डिलिजी |थ हे हम 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। आम फ़ुकहा का कौल भी यही है कि जुन्बी और 
हाइज़ा को जब पानी न मिले वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें। 


अब्दुल्लाह बिन मसऊद से बयान किया जाता है कि जुन्बी आदमी को अगर पानी न भी मिले तो 


तयम्मुम उसके लिए दुरुस्त नहीं। 


आप (&9 से यह भी मर्वी है कि आप ने रुजू कर लिया था, और फ़र्माया: जुन्बी पानी न पाए तो तयम्मुम 
कर ले। नीज़ सुफ़ियान स्पैरी, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७४) का भी यही फ़त्वा है। 








25- सय्यदा आयशा (&) बयान फ़रमाती 
हैं कि फातिमा बिन्ते हुबेश (०) नबी(:४8) के 
पास आकर कहने लगीं: ''ऐ अल्लाह के 
रसूल! में इस्तेहाज़ा में मुब्तला रहने वाली 
औरत हूँ में पाक नहीं रहती हूं, क्या में नमाज़ 
छोड़ दिया करूं? आप(5७४£) ने फ़रमाया 
“नहीं यह इस्तेहाज़ा का खून तो एक रग की 
वजह से आता है। हेज़ नहीं हे पस जब हेज़ 
आए तो नमाज़ छोड़ दो ओर जब खत्म हो 
जाए तो अपने जिस्म से खून धोकर नमाज़ 
पढ़ो.' (अबू मुआविआ अपनी हदीस में कहते 
हैं कि आप(596) ने फ़रमाया: '' अगला हेज़ 
आने तक हर नमाज़ के लिए वुज़ू करो. ' ' 


बुख़ारी:228. मुस्लिम:333.अबू दाऊद:282 इब्ने 
माजा:62.निसाई:22 


१3. इस्तेहाजा वाली औरत का बयान 
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वज़ाहत: और इस मसले में उम्मे सलमा (७७ से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते: आयशा ७७७ की हदीस जिसमें फातिमा के आने का ज़िक्र है यह हदीस हसन 
सहीह है। नबी(:४8) के सहाबा ओर ताबेईन में से बहुत से उलमा का यही कौल है, सुफ़ियान सोरी, 
मालिक, इब्ने मुबारक ओर शाफ़ेई का भी यही कहना है कि जब इस्तेहाज़ा वाली औरत के अय्यामे हेज़ 
गुज़र जाएँ तो वह ग़ुसल कर ले और फिर हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे। 
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'तोज़ीह: ८५» ५<:८॥ : जिस औरत को इस्तेहाज़ा का खून आये और इस्तेहाज़ा बअज औरतों को 
बीमारी की वजह से आता है। उमूमन हैज़ के अय्याम गुजरने के बाद आने वाले खून को इस्तेहाज़ा का 


खून शुमार करेगी। 





26- अदी बिन साबित अपने बाप साबित से 
ओर वह अदी के दादा से रिवायत करते हैं कि 
नबी(598) ने इस्तेहांज़ा वाली ओरत के बारे में 
फ़रमाया कि “वह अपने हैज़ के मुताबिक 
अय्यामे हेज़ में नमाज़ छोड़ेगी फिर हेज़ से पाक 
होने का गुस्ल करे ओर हर नमाज़ के लिए वुज़ू 
करे ओर रोज़े भी रखेगी, नमाज़ भी पढ़ेगी। ' ' 


सहीह: इब्ने माजा: 625 अबू दाऊद:297 दारमी: 798 


27- अली बिन हुज्र ने हमें बयान किया कि 
हमें शरीक ने इसी मानी व मफ्हूम की हदीस 
बयान की हे। इमाम तिर्मिज़ी कहते हें: इस 
हदीस में शरीक अबू अल यक़जान से रिवायत 
लेने में तन्‍हा हैं। नीज़ फ़रमाते हैं मैंने मुहम्मद 
(बिन इस्माइल बुख़ारी) से इस हदीस के 
मुताल्लिक़ पूछा ओर मेंने कहा कि अदी बिन 
साबित से वह अदी के दादा से. उस दादा का 
नाम क्या है? और मेंने मुहम्मद से ज़िक्र किया 
कि यहया बिन मईन कहते हें उसका नाम 
दीनार था तो मुहम्मद (७5) ने इसका एतबार 
नहीं किया. 

ज़ईफ़: पिछली हदीस देखिये. 
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वज़ाहतः इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (४) मुस्तहाज़ा के बारे में फ़रमाते हैं: ' ज़्यादा एहतियात इसी में 
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है कि हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करे, और अगर हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे तो भी काफ़ी है और एक 


गुस्ल करके दो नमाज़ें जमा करे तो वह भी जायज़ है। '' 


95 इस्तेहाजा वाली औरत एक ग़ुस्ल करके 


दो नमाज़ें जमाकरे. __| करे. 





. _१28- सय्यदा हमना बिन्‍्ते जहश फ़रमाती हैं 

“मुझे बहुत शदीद और तेज़ इस्तेहाज़ा का 
खून आता था में नबी(:४४) के पास इस 
बीमारी का बताने और मसला पूछने गई मेंने 
आप(59६) को अपनी बहन ज़ेनब बिन्ते जह्श 
के घर में पाया, मेंने कहा: ''ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे बहुत शदीद ओर तेज़ इस्तेहाज़ा 


का खून आता है आप(:४४) मुझे क्या हुक्म . 
देते हैं? इसने तो मुझे रोज़े और नमाज़ से भी 


रोक रखा है। आप(5898) ने फ़रमाया: '' में तुझे 
रुई रखने का मशवरा देता हूं।'' वह ख़ून को 
रोक देती हे। कहने लगीं: वह इससे भी ज़्यादा 
है आप(:5४६) ने फ़रमाया तो फिर लंगोट बांध 


लिया कर'' कहने लगीं वह खून मिक्॒दार में 


. उससे भी ज़्यादा हे। आप(5४६) ने फ़रमाया 


लंगोट के अंदर कपड़ा रख ले, कहने लगीं. 


खून उस से भी ज़्यादा है में तो बहुत जोर से 
खून बहाती हूँ'' नबी अकरम(588) ने फ़रमाया 
: “ में तुम्हें दो काम बताता हूं जो भी कर 


लोगी वही जायज़ होगा, अगर तुम में दोनों को 


. करने की कुव्वत हो तो तुम उसे ज़्यादा जानती 
हो।'' पस आप(:8&) ने फ़रमाया : '' बेशक 


यह एक शैतान की तरफ़ से ठोकर है। पस जो - 
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तहारत के अहकाम व मंसाडल 


अल्लाह के इल्म के मुताबिक (मंजूर हो) 6 
या 7 दिन हेज़ के शुमार करके गुस्ल कर लो, 
फिर जब तुम देखो कि पाक ओर साफ़ हो 
चुकी हो तो 24 या 23 दिन ओर रातें नमाज़ 
पढ़ो रोजे भी रखो ओर नमाज़ में भी यह काम 
तुम्हें काफ़ी हो जाएगा. और इसी तरह कर 
लेना जेसा कि ओरतें अपने हेज़ से (फारिग 
होकर) तोहर (पाकी) के दिनों में करतीं हैं 
फिर अगर तुझ में इस बात की कुदरत हो कि 
जुहर को ताखीर ओर असर को जल्दी करके 


गुस्ल कर लो जब पाक हो जाओ ओर जुहर 


ओर असर की इकट्टी नमाज़ पढ़ लो, फिर 
मगरिब की ताखीर करो ओर इशा में जल्दी 
करके गुस्ल ( करने के) बाद दोनों नमाजों को 


जमा कर लो, तो ऐसा कर लो, ओर सुबह की 


नमाज़ के लिए भी गुस्ल करके नमाज़ पढ़ो 
ओर ऐसे ही करती रहो ओर रोजे भी रखो अगर 
तुम्हें उसकी ताक़त है। “ और 
रसूलुल्लाह(#४8) ने फ़रमाया: “यह (दूसरा 
काम) मुझे दोनों कामों में ज़्यादा अच्छा 
लगता है? ' 


हसन: अल -ईर्वा:88.अबू. दाऊद:287.  इब्ने 


 माजा:622. मुसनद अहमद:6/ 387 


. # 0 3 ८ ६४ ७४ 


0. 

७७६ 5 ०४६५७ >१+ 5 ४४ -३५ 
९ (६०९॥३ ०५५० (७२०४2 (०६ | 9 | ६ ५५2 (0४०४**- 2 ॒ 
20.3; #/2 ४0४ 5७5 ५५०3 _>+425 
| # | 5. 2 2 | (०७ (६ 
3८८ ५७5; 2८८॥ _>>र्ड ५४ , ७४७ 





| हि ब्ल्य की ६ (* >६22 (०72 ५2 (६... 


>च्ण >>) #&#ंण +£ 3 


$ जा हुए अर | ०२०१ + (्॑ ९ 
5०4४ ९८. ४5 (23] ह 5५2४ >> 
अब्नर अब # ४८०० ४2०८: 


9 
<& 2०-४५ (४७०७ ->४)-«| 5८ 
कक 
$ 
( ्ब् ३९ ७ 


(७2»८9 «०४४७ 0-5; ८८ हों 
(४ ०.)| शत ०७४६४ < ५ (> बजट की 3 
कि (2 )० | | _*०१ (००5 4-५ 4) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज अब्दुल्लाह बिन अग्र अर्रक्की 
इब्ने जुरेज और शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील ने इब्राहीम बिन मुहम्मद तल्हा से 
. अपने चचा इमरान के वास्ते से उनकी माँ हमना (६७७ से भी रिवायत की है। मगर इब्ने जुरैज उमर बिन 
तल्हा कहते हैं, हालांकि इमरान बिन अबी तल्हा ही सहीह है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मैंने मुहम्मद (&&) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: '' यह 
हदीस हसन सहीह है।' ' और अहमद बिन हंबल (&&) भी यही कहते हैं कि यह हदीस हसन सहीह हे। 
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/ 4 9  तहारत के अहकाम व मसाइल__ ##१24 । ह 
अहमद ओर इस्हाक़ (७&) इस्तिहाज़ा वाली ओरत के बारे में फ़रमाते हैं: * जब ऐसी (औरत) अपने 
हैज़ के आने और खत्म होने के वक़्त को जानती हो कि आने के वक़्त उस का रंग स्याह होता है और 
जाते वक़्त जर्दी में बदल जाता है तो ऐसी ओरत जिसके बारे में फातिमा बिन्ते हुबेश(६७७9 की हदीस पर 
अमल होगा और अगर इस्तिहाज़ा वाली औरत के इस्तिहाज़ा (की बीमारी शुरू होने) से पहले हैज़ के 
मारूफ़ दिन थे तो वह हेज़ के अय्याम में नमाज़ छोड़ दे फिर ग़ुस्ल करे और हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे 
और नमाज़ पढ़ ले और जब उसका खून जारी रहता हो ओर ना दिन ही मारूफ़ हो और ना हैज़ के आने 
और जाने की पहचान हो तो उस का हुक्म हमना बिन्ते जह्श की हदीस के मुताबिक होगा; '“ और अबू 
उबेदा भी इसी तरह कहते हैं. 


इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: अगर मुस्तहाज़ा औरत को हैज़ शुरू होने से पहले ही इस्तिहाज़ा का खून जारी 
हो जाए तो वह 5 दिन तक नमाज़ छोड़ दे फिर अगर वह 5 या ॥4 दिन में हैज़ से पाक हो जाए तो वह 
(5 दिन ही) अय्यामे हेज़ मुतसब्विर होंगे (माने जायेंगे)। अगर 5 दिनों के बाद भी खून देखे तो 4 
दिन की नमाज़ को क़ज़ा करेगी. (ओर एक दिन हैज़ का शुमार होगा) फिर उसके बाद अगले महीनों में 
भी कम अज़ कम औरतों की मुद्दते हुज़ यानी एक दिन और एक रात नमाज़ छोड़ देगी. '' 





इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं हज़ के कम अज़ कम तीन (दिन और रातें) और ज़्यादा से ज़्यादा दस (दिन 
और रातें) हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी और कृफ़ियों का भी यही मस्‍लक है और अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी 
इसी (राय) को लेते हैं, जबकि उनसे इस कौल के मुख़ालिफ़ भी मर्वी है। बअज उलमा जिन में अता बिन 
रबाह भी हैं, कहते हैं कि हज़ की कम अज़ कम मुद्दत एक दिन और रात है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 
हैं। नीज़ मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़, (७४) और अबू उबेदा(&&) का भी यही कोल है। 


१6. इस्तिहाजा वाली औरत हर नमाज़ के 


वक़्त ग़ुस्ल करे 





29- सय्यदा आयशा (७७४) बयान करती हैं इन 8३५ 5 ८४ (8२ 720 
कि उम्मे हबीबा बिन्ते जह्श 

रसूलुल्लाह(४४£) से मसला पूछते हुए कहने जी लि सी लटक कीट ला 
लगीं: '' में इस्तिहाज़ा में मुब्तला रहती हूं 2०7 22% 20035 है अड्डा 
पाक नहीं रहती, क्या में नमाज़ छोड़ दूं 7. ॥| :<8 ६3 ४० 40 + ५0 
आप(588) ने फ़रमाया: नहीं यह तो एक रग " 2६, 

(से निकलने वाला खून) है तुम गुस्ल कर के ह अल की मम कीट अल 
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9 जालेड 9 तहारत के अहकाम व मसाइल_ ## 25 #&# “८ 
नमाज़ पढ़ा करो। सो वह हर नमाज़ के वक़्त (/.> $# ६६७ 5. 25 ७॥ 3 
गुस्ल करती थीं। ४५० 50 (६४ ४५६६ 

०0 औ-- ० ७६3 
मुस्लिम:334: अबू दाऊद: 289. इब्ने माजा: 626 256 3 आंब 
निसाई:204 


वज़ाहतः कुतैबा (७) फ़रमाते हैं कि लैस ने बयान किया है कि इब्ने शिहाब ने यह बयान नहीं किया 
कि अल्लाह के रसूल,#5४० ने उम्मे हबीबा को हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया बल्कि 
उन्होंने यह काम खुद किया था। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : ज़ोहरी ७४8) से भी ब वास्ता अम्रा (&) अज़ सय्यदा आयशा (७७ से यह 
रिवायत बयान की गई है आयशा (७७७ फ़रमाती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जह्श ७७७ ने नबी(&86) से 
मसला पूछा. और बिला शुब्हा बअज अहले इल्म कहते हैं; मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के वक़्त ग़ुस्ल करेगी. ' 
और ओज़ाई ने भी बवास्ता ज़ोहरी अज़ उर्वा अज़ अम्रा अज़ सय्यदा आयशा (७७ रिवायत किया है। 





30 - मुआज़ाः (७७) फ़रमाती हैं कि एक _ 
ओरत ने सय्यदा आयशा (&७) से पूछा: “' 
क्या हम में से कोई औरत अपने हैज़ के दिनों हक 
पढ़ेगी. ' (सय्यटा आयशा (<&2) कहने लगीं : (६2०२४ | 
“क्या तुम हरूरिय्या हो? हमें मा आता ७5 55७ 5 ४ 7 £&,,%  :<५७ 
था लेकिन नमाज़ की क़ज़ा का कम हुक्म नहीं 
दिया जाता था। द 
बुख़ारी:32.मुस्लिम:335 अबू दाऊद:262. इब्ने माजा 

63व निसाई: 382 
तोज़ीह: : < ,,:&| जो लोग मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज हो गए थे तारीख उन्हें खवारिज कहती हेै। 
हरूरिय्या से यही मुराद थे, ओर इन लोगों ने दीन के चेहरे को मसख़ करके उसमें अपनी मनमानियां 
करने की कोशिश की थी। 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। नीज़ सय्यदा आयशा (७9 से भी 
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॥4 9 तहारत के अहकाम व मसाइल ._ ##26 । 
बहुत सी इस्नाद के साथ रिवायत की गयी है कि हाइज़ा औरत नमाज़ की क़ज़ा नहीं देगी। 


और आम फ़ुकहा का भी यही कौल है ओर इनमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि हाइज़ा रोजों की क़ज़ा देगी 
नमाज़ की नहीं। 





१8. जुन्बी मर्द हाड़जा औरत कुरआन नहीं| काका (&0॥$ _<42०। 3८४५ ५९८१8 





पढ़ सकते । &458)॥ 5525 ६६४ 


3- सय्यदना अब्दुल्लाह बिनउमर (9 से... ८8 ८-७3 ४७ 58 5७ ७४७ -37. 
५3 अपर पकबक लू हे दे 2 0 20 | 5450055 5 572 
कुरआन न पढ़ें. . 'ज+ 9४ ४ हुए है 4॥+ >> 
>मुन्कर ज़ईफ़: इब्ने माजा:595 दार कुत्ती: 0077._ [४3 :४७ ४.3 44० 40 ० ८ 

क्‍ क्‍ . ग्रद्धी ऋ €& टडण ५ डफ्ा 
वज़ाहत: इस मसला में अली (७७ से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (७ की हदीस हमें इस्माईल बिन अयाश से 
बवास्ता मूसा बिन उक़्बा अज़ नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ मिलती है कि नबी(&४) ने फ़र्माया 
. “हाइज़ा और जुन्बी कुरआन की तिलावत न करें. बहुत से उलमा सहाबा (७७ , ताबेईन और उनके बाद 
आने वाले मसलन : सुफ़ियान सोरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (8) यही 
कहते हैं कि हाइज़ा और जुन्बी (तर्तीब के साथ) क़ुरआन न पढ़ें मगर किसी आयत का हिस्सा या हुरूफ़ 
वगैरह पढ़ सकते हैं। नीज़ यह हजरात हाइज़ा और जुन्बी को तस्बीह और तहलील में रूख्सत देते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि इस्माईल 
बिन अयाश अहले हिजाज़ और अहले इराक से मुन्कर अहादीस रिवायत करते हैं। गोया कि इमाम॑ 
बुख़ारी ने जिन रिवायात को हिजाज़ियों या इराकियों से बयान करने में यह मुतफ़र्रिद हैं उनको ज़ईफ़ 
क़रार दिया और आप (इमाम बुख़ारी) ने फ़र्माया: '“इस्माईल बिन अयाश की अहले शाम से (सुनी 
गयी या रिवायत की गयी ) हदीस सहीह है। '* क्‍ 

इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुझे अहमद बिन हसन ने बयान करते हुए कहा कि मेंने 
अहमद बिन हंबल (४) को यह बयान करते हुए सुनी थी। 
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उजेअउनन 8ह है #_ तहारत के अहकाम वमसाइल__ ##ई27 # छ&जछ0 ॥६ 
हि 99. हाइजा बीवी के जिस्म के | जिस्म 


लगाना 





32- सय्यदा आयशा («७७») फ़रमाती हें जब...) 4 ७६४५ :०७ ॥5४ ७:४-32 
मुझे हेज़ आता तो रसूलुल्लाह(5४6) मुझे 
तहबन्द बाँधने का हुकम देते फिर मुझसे 
पुबाशिरत करते। द ५; 
बुख़ारी:302, मुस्लिम:293. अबू दाऊद: 286 इब्ने | ८५3 44४ 4 / ५० 4४ 
माजा:635. निसाई:285 


46 


<+ »४ ०७ <+ 3५०७ ८ «४२७० ८: 


०व <5 ४4.४० री 3>० | (री “2 22| | 


कण (५ ् ५)» ७) | (2 )०५ 
तोज़ीह: 5:52 : मुफाअला के वज़न पर मस्दर है। जिसका मानी एक दूसरे के साथ जिस्म मिलाना 
बोसो किनार करना। जिमा (हमबिस्तरी) मुराद नहीं। 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (७&) कहते हैं : इस मसले में उम्मे सलमा ओर मेमूना ८७०७ से भी हदीसें मर्वी 
हैं। इमाम तिर्मिज़ी ७&) कहते हैं : सय्यदा आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी 
अकरम(5४४) के बहुत से सहाबा ६६७ , ताबेईन का यही कौल है और शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ 
(७४) का भी यही फतवा है। 





बाद ५5५ 





33 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन साद (७). ७ 553 45०; &:६४ (६८ ७४ -33 
फ़रमाते हैं कि मेंने नबी(2४४) से हाइज़ा ओरत 

हट पे पंत ४ 53 5॥ 45 ७४ :१७ , /£१॥ 
के साथ मिलकर खाने के बारे में पूछा 7 ाकल्वी आओ शक आमिर ४ हु 
आप(598) ने फ़र्माया: ' 'उसके साथ मिलकर... 9४ 7 ५ ९५० ५ 4:७८ ४-७ :८ 
खा लिया करो .'' द द 2८ 4८ 4 बर्ुज >> # <+ +०,७ओं 
सहीह अबू दाऊद: 22. इब्ने माजा:6 हर दारमी: 078. 54 /> 3.0 2, :08 ६८ 3 ५0 


ह ह (६४; है हा ९ है 2 43 ५० कि (०००) 
वज़ाहत: इस मसला में सय्यदा आयशा (६७० सय्यदना अनस (७० से भी रिवायात मर्वी हैं। 
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तहारत के अहकाम व मसाडल 





इमाम तिर्मिज़ी (७) कहते हैं क्‍ अब्दुल्लाह बिन साद ८७७ की हदीस हसन गरीब है। नीज़ आम उलमा 


का कोल भी यही है कि हाइज़ा ओरत के साथ मिल कर 


खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। जबकि उस के 


बचे हुए पानी से वुज़ू करने के बारे में इख़ितिलाफ़ है। बअज ने इसे इस्तेमाल करने की रूख़सत दी है और 


बअज ने उसके वुज़ू का बचा हुआ पानी मकरूह कहा है। 


| ॥0॥ हाइजा जज 


पकड़ सकती है। 





34 - सय्यदा आयशा (<&9) कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४8) ने मुझसे फ़र्माया: ' मस्जिद 
से चटाई उठा कर मुझे पकड़ाओ; '' फ़रमाती 
हैं कि मेंने कहा : में तो हाइज़ा हूँ। आप(588) 
ने फ़र्माया : ' तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं हे। ' ' 

















8 55.5 ७४ :०७ <&25 (65& -34 
>+ सक+ 27 ४४४ 4# ५ -+ + ८ 
डर ०७ :4.520७ <5॥७ ०७ ८2७+४० ५८ “८! 
हिल 6 आना कि आह, 
| <॥७ 22०) 35 872०) 


श्र 
”् 


ही हरी | 2० ४६:35. ४ ..६$ 3 हक ह 
कई ८ पे द कि | ५ (3 ८ «>> 


ल्‍ पे टी प्र 9 डे (| ग + 
022 >४ हा ८ >> का ५ ध्ट्ट | _#22 


बज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन उमर ओर अबू हुरैरा ७७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (७$७ की हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म का यही 
कोल है। नीज़ हमारे इल्म के मुताबिक़ उनके दर्मियान इस मसला में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं कि औरत के 


मस्जिद से किसी चीज़ को उठा लेने में कोई हर्ज नहीं है। 


02 हाड़जा औरत से हम- ब्ों 


करना मना है 





435- सय्यदना अबू हुरेरा (&४) से रिवायत हे 
कि नबी(5४६) ने फ़र्माया: “' जिस शख़स ने 
हाइज़ा से जिमा किया या ओरत के पिछले 
हिस्से में वती की या किसी काहिन के पास 


4 पे 


४ «४3 ४.७ :०७ 3५०४ ७.७ -35 


40 


(१ >>) ८ (५००६० हट >++> ज अंद-5 द मल जे 
"के 5 50 0 7 435 
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 तहारत के अहकाम व मसाइल__#3 29 #+ ह 
गया तो उन्होंने बिलाशुब्हा मुहम्मद(&&8) पर, 5७ >> ६.४ . ६& «»2) 
नाज़िल शुदा (शरीअत) का कुफ़ किया। १६ (६ «(८ ८॥ 

(४०४ ८ डी 60 
सहीह अबू दाऊद:3904.इब्ने माजा:639. मुसनद कि वा प्री री 


अहमद: 2/ 408. 5 ५०2) हि 0० 3 «७ #» ०» 

द ७>< ००४ ७. +8& 28 (७७ 
तोज़ीह: 2» : गैब दानी का मुहई, बहुत इल्मी मालूमात का हामिल, पेश गोई करने वाला नुजूमी 
ज्योतिशी, यहूद व नसारा के नज़दीक दर्ज- ए- कहानत (एक मज़हबी मन्सब) पर पहुँचा हुआ राहिब- 
यहूदो नसारा के अलावा मुसलमानों के यहाँ वह मज़हबी आलिम जो मज़हबी रस्मों को अदा कराने 
और चढ़ावे वगैरह कबूल करने का मजाज़ हो। 


वजाहत: इमाम तिर्मिजी फ़माते है, ये हदीस हमें सिर्फ हकीमुल अस्रम से बवास्ता अबू तुमैमा अल 
हुजेमी अज़ सय्यदना अबू हुरेरा (&9 से मिली है ओर उलमा के नज़दीक इस हदीस का हुक्म बतौरे डांट 
और सख़ती है। और नबी(&४8) से यह भी मर्वी है कि जो शख़्स हाइज़ा औरत से जिमा करता है वह 
आधा दीनार सदक़ा करे. सो अगर हाइज़ा औरत से जिमा करना कुफ्र होता तो इसका कफ्फारा न होता। 
और इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुख़ारी ने इस हदीस को इस्नाद की कमजोरी की वजह से ज़ईफ़ कहा 
है। और अबू तुमैमा अल ह॒जेमी का नाम तरीफ़ बिन मुजालिद है। 


हि 03. हाड़जा औरत से जिमा (हमविस्तरी) 


करने का कफ्फारा 





36 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 8४८5 :0७ ,&& ८3 3 (७४ -36 
४९७) उस आदमी के बारे में रिवायत करते हैं ५ ७ ० ४ ० ५७ &र् 

जो हालते हैज़ में अपनी बीवी से जिमा करता. ? £ का न री रा 
_ है कि नबी(5%8) ने फ़र्माया: “वह आधा. ४ “८5 १४४ 4 (/-० (ह पर ५, 
दीनार सदक़ा करे ४७ ४५ 2५ ४ 5 & ४7 
ज़ईफ़ इस लफ्ज़ के साथ : अबू दाऊद : 266, इब्ने 


(६; «6. 42४५४ .-. 
३५५) -«०० 3-४६ 
माजा:640 हर, 2 ८ 


37- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७६४ :०७ ७१५ ८३ ८5:2० (४ -37 
(5७७) से रिवायत हे कि नबी करीम ४४ ने व तक, 

हा, 50.2 ३५०७ | का, ५४» (२ 4०४ 
फ़र्माया: जबखूनसुर्ख हो तो (जिमा कनेकी.. ५. *7 दम कल कीट 
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वजह से) एक दीनार है। ओर जब खून ज़र्दरंग... .& (८ -॥ ८६ ५०७५ ६८ («४० 2६८ 
हद है आधा दीनार (बतौरे कफ्फारा (६ ८७ ॥ :38 2.५ ५६६ &॥ (> ८.6 
वाजिब) है। बा हि 
(ज़ईफ़) इब्ने अब्बास से मौकृफ यह तफसील बसनद गकि- ०585 2 ५७ 5७॥3 2 बल 
सहीह साबित है। इब्ने माजा:640. अबू दाऊद: 264, 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: हाइज़ा औरत से जिमा के कफ्फारा वाली हदीस अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास ७७७ से मोकूफन और मर्फ़ूअन (दोनों तरह ) रिवायत की गयी है। और बअज अहले इल्म 
का कोल भी यही है। नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ (&) भी यही कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक (४9 
फ़रमाते हैं : (ऐसा करने वाला) अपने रब से इस्तिगफ़ार करे. उस पर कफ्फारा वाजिब नहीं है। अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक (७) के कोल जेसा कौल बअज ताबेईन से भी, जिन में सईद बिन जुबेर और इब्राहीम नखई 
(४७ भी शामिल हैं, नक़ल किया गया है। और आम शहरों के उलमा का भी यही फ़तवा है। 





38 - सय्यदा अस्मा बिन्ते अबू बबर (#») से. ७४ :०७ ८८ | 5॥ ७४ - 38 
रिवायत हे कि एक ओरत ने नबी($४४) से उस. ६:५8 ८४ 6: 2 ,५५ ६६ 8६४: 


कपड़े के बारे में पूछा जिसे हेज़ का खून लग आह ही 
जाये? अल्लाह के रसूल(308) ने फ़्माया:.. 7 ४ 'ज४ की 4 हनन .+ 7र्ड 
“'उसको खुरचो, पानी के साथ मलो फिर उस ७5 ८:23 54% 40 /.० ८. ००० 


जया हि क्‍ 
पर पानी बहा दो ओर उसमें नमाज़ पढ़ लो . 40 42% अत 57 तक 
बुख़ारी:227. मुस्लिम:29.अबू दाऊद: 370 इब्ने गा दर | 

माजा: 229... निसाई:. 293... तोहफतुल. १४#> # (#> :-५ 4८४ 40 ४-2 


अशराफ़:5743. द (2 9 52 5 ५2 
तोज़ीह: ५. : उंगलियों के साथ खुरचना। 


वज़ाहत:इस मसला में सय्यदना अबू हुरैरा (७9 और सय्यदा उम्मे कैस बिन्ते मिहसन (७9 से भी 
_ हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : खून के धोने के बारे में सय्यदा अस्मा की हदीस हसन सहीह है। जिस आदमी 
के कपड़े में खून लगा हो और वह धोने से पहले उसमें नमाज़ पढ़ ले तो उस बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ 
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#गेंसं यनन लिलिजी # + |  तहारत के अहकाम व मसाइल | 3 | 
है। ताबेईन में से बअज अहले इल्म कहते हैं: “* खून एक दिरहम की मिक़दार में हो और उसे धोए बगेर 
नमाज़ पढ़ ली है तो नमाज़ दोबारा पढ़े और बञज कहते हैं: “(जब खून एक दिरहम की मिकदार से 
ज़्यादा हे तो नमाज़ दोबारा पढ़े. ' यह कौल सुफ़ियान सौरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक का भी है। 


जबकि बअज उलमाए ताबेईन वगैरह नमाज़ दोबारा पढ़ने को वाजिब नहीं कहते अगरचे (खून की 
मिक़दार) दिरहम से ज़्यादा ही क्यों न हो। नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। 


इमाम शाफ़ेई (४) कहते हैं : “उस पर (कपड़े को ) धोना वाजिब है, अगरचे वह एक दिरहम की 
मिक़दार से कम ही क्यों न हो ओर वह इस मसले में काफ़ी सख़्ती करते हैं&. .. 





439 - सय्यदना उम्मे सलमा (६०) बयान ७४४५ :०४७ ,5८ 5३ ७ ७६४ -39 

करती हैं कि रसूलुल्लाह(४$) के दौर में... : .७ ८० ..६ ४ ..2 ४ 5७ 
औरतें ष् ण्ौज्ज ४ जि | ५. | 

निफ़ास वाली ओरतें चालीस दिन तक बैठी 2 ही जी पपिज ख ज 

रहती थीं और हम पर छाईयों की वजह.से. ०४ *० ० '#+ रद ४ ३ 

अपने चेहरों पर वर्स लगाया करती थीं।..... # ४४ ८४ ५:७० <58 :</७ ००८ 


हसन) सहीह: अबू दाऊद: 3॥.इब्ने माजा: 648 


मुसनद अहमद:6/ 300.दारमी:96. 

क्‍ क्‍ »४ ४० >>» ५ ४» हा "55 
तोज़ीछ निफ़ास से मुराद जचगी (विलादत) के बाद 40 दिन या उससे कुछ ज़्यादा मुद्दत है। जिसमें 
औरत के तनासुली आज़ा और रहम वज़ए हमल के बाद सहीह हालत पर आ जाते हैं। उस दोरान आने 
वाले खून को निफ़ास कहते हैं क्‍ स्‍् हे 


>5॥ : चेहरे पर छाइयां वगेरह पड़ जाना. ....१;॥ : ज़ाफरान की तरह एक बूटी का नाम है जो कि रंगाई 
के काम भी आती है, अरबी में इसे इख्वानुज़ ज़ाफरान भी कहा जाता है। बरें सगीर के लोग इसे 
हिंदुस्तानी ज़ाफरान भी कहते हैं 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ सहल की सनद बवास्ता ६: 
299)) : अज़ सय्यदा उम्मे सलमा (98 ही जानते हैं। अबू सहल का नाम कसीर बिन जियाद है। इमाम 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं : *' अली बिन अब्दुल आला ओर अबू सहल सिक्रा रावी हैं। 


5/7€//६7 ६77 
<2.25 64“ & 737 


$ नेक यचन ठोलिजी है | | | तहारत के अहकाम वमसाइल._ #म32 #| 5जप्यछ । 
“मुहम्मद (बुख़ारी) इस हदीस को सिर्फ अबू सहल (की सनद) से ही जानते हैं। नीज़ नबी(2४४) के 
सहाबा (६६७ ओर ताबेईन में से अहले इल्म का इज्मा है कि ज़चगी वाली ख़वातीन 40 दिन तक नमाज़ 
छोड़ेंगी, हां अगर उससे पहले कोई औरत तोहर (पाकी) (की अलामत) देख ले तो वह ग़ुस्ल करके 
नमाज़ पढ़े, पस जब (कोई औरत) 40 दिन के बाद भी खून देखे तो अक्सर उलमा यही कहते हैं कि वह 
40 रोज़ के बाद नमाज़ नहीं छोड़ सकती। नीज़ अक्सर फ़ुकहा का भी यही कौल है और सुफ़ियान सौरी, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (&) भी यही कहते हैं. 


हसन बसरी से बयान किया गया है वह कहते हें: ' “वह पाक ना हो तो 50 दिन तक नमाज़ छोड़े।'' और 
अता बिन अबी रबाह ओर शाबी (४) से 60 दिन भी बयान किए गए हें। 


+र 


| #5,£:.%9।3 £६ ८ <.(८06 
ज़्यादा बीवियों से सोहबत कट के ७५४६; ९००॥। ३ ४५६ ५५ 





आखिर में एक ही दफ़ा ग़ुस्ल करे क्‍ 


40 - सय्यदना अनस (<&) बयान करते हैं. ,5:5| 2 ७४ :)७ ॥3४ ७६४ -40 
कि रसूलुल्लाह४6) अपनी कई बीवियों से. (७6 ९० , :४८ ५० 5६० ७४ :2७ 


सोहबत करके आखिर में एक ही गुस्ल करते. ५, 48॥॥ 533४ पा 

थे। “५3 4६ 4) 2 | डे हा हब - 

3 309: अबू दाऊद:28. इब्मे माजा: 588 225 0५ 3०४०२ 5 5,४६ 5७ 
साई: 263 ि 


बज़ाहत: इस मसला में अबू राफ़े ७७७ से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अनस (७७ की हदीस नबी(588) अपनी कई बीवियों से सोहबत करके एक 
गुस्ल करते थे. हसन सहीह है। और बहुत से अहले इल्म का; जिनमें हसन बसरी भी हैं, यही कोल है 
कि वुज़ू करने से पहले भी दोबारा सोहबत कर सकता है। और मुहम्मद बिन यूसुफ सुफ़ियान से हदीस 
बयान करते हुए कहते हैं कि उर्वा से बवास्ता अबू अल ख़त्ताब अज़ सय्यदना अनस (७७७ से यह र्वायत 
की गई है। 


अबू उर्वा मामर बिन राशिद और अबू अल ख़त्ताब क़तादा बिन दिआमा है। इमाम तिर्मिज़ी ७४) कहते 
हैं: बञअज ने यह हदीस मुहम्मद बिन यूसुफ़ से बतरीक़ सुफ़ियान अज़ इब्ने अबी उर्वा अज़ अबू अल 
ख़त्ताब बयान की है, जो कि ग़लत है। सहीह अबू उर्वा ही है। 
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इरादा करे तो तुजू कर ले 





4 - सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (&&) 
से रिवायतः: हे कि नबी अकरम(5७६) ने 
फ़रमाया: “' जब तुम में से कोई शख़्स अपनी 
बीवी से सोहबत कर ले ओर फिर दोबारा 
सोहबत करना चाहे तो उसे चाहिए कि 
दर्मियान में वुज़ू कर ले। 

मुस्लिम: 308 अबू दाऊद: 220 इब्ने माजा: 587 
निसाई:262 


वज़ाहत: इस मसला में उमर (७७ से भी मर्वी है। 


तहारत के अहकाम व मसाड़ल 


|" 07. जुन्बी आदमी दोबाश पं का 


(2 |33 | ५-०५ ; 
५ ०<८५07 


2 
ह (५ 
।तधाी 








ना 
श # 
39०८2 के | |४| |$ 
ल्‍ा 
9 





है... 


52 ७ ४.७» :०७ ३४७ ७४७ -4] 
जा की ओकओ। ००५७ ल्‍+ ५६ 
5 (+ «53-०४ 3००० (> + «5:८० 
#-७| (. | :४७ ४.3 2४० ४ _,> 
६2 “४2५ 3०५ 3१७) $# ५-4७ 


| £ 9०< 39 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सईद अल ख़ुदरी (७७ की हदीस हसन सहीह है और उमर बिन ख़त्ताब 
(७४४) का भी यही कौल है। नीज़ बहुत से उलमा भी यही कहते हैं कि जब कोई (एक दफ़ा) अपनी बीवी 
से सोहबत करे, फिर दोबारा करने का इरादा हो तो दूसरी दफ़ा सोहबत करने से पहले वुज़ू कर ले. 


नीज़ अबू अल मुतवक्किल का नाम अली बिन दाऊद और अबू सईद अल ख़ुदरी (७७ का नाम साद 
बिन मालिक बिन सिनान (६७७ है। 


8 नमाज़ की इक़ामत हो जाए और किसी 
को बैतुल ख़ला में जाने की हाजत हो तो वह 


।9। £& ० <08 


7» “| /ॉँ 


8 >.!| 


ना 


20५5० 0 22७ ५७७५। 55. 


पहले बैतुल ख़ला से फाशि हो ले। 





42 - उर्वा से रिवायत है कि नमाज़ की. .६,७० 2 ७६४७ :)७ .३& (६४ -42 
इक़ामत हुई और अब्दुल्लाह बिन अरकृम ने; | «८ :८ ... (५५ 
जो लोगों के इमाम थे, एक आदमी का हाथ की आटे ॥ कक कक 


४. 5७ ४0 ५॥ <-<.3| :०७ 


फैल िलपने+ ट है| ७५ ४ 9.० »ै टै | है. (४५ ४ ८५.०५.) >) 


पकड़कर आगे (इमाम वाली जगह पर खड़ा) ४39७ 2२ 


कर दिया ओर फ़रमाने लगे : “' मेंने 
रसूलुल्लाह(:४6) को फ़रमाते हुए सुना: ' 
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. अजमेंड अजड तहारत के अहकाम वमसाइल_ #934 #४६ ७&००::-“८८५७ ।; 
नमाज़ की इक़ामत हो जाए और कोई शख्स |$| :०,८ ८3 ५४% 40 ० ५0| ०५: 
बैतुल ख़ला में जाने की हाजत पा रहा होतो. («६ :०५.॥ 5 ४६5 4५॥ > 
वह पहले बेतुल ख़ला से फारिग होले. '' ब६! 
सहीह: अबू दाऊद: 88 इब्ने माजा: 66 निसाई 852 0४४५ 
बज़ाहतः इस मसला में आयशा, अबू हुरैश, सौबान और अबू उमामा ८७७ से भी रिवायत की गयी है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अरक़म की हदीस हसन सहीह है और मालिक बिन अनस _ 
(७४) यहया बिन सईद अल क़त्तान (७) और बहुत हफ्फाज़ मुहद्दिसीन ने हिशाम बिन उर्वा से उनके 
बाप (उर्वा) के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन अरक़म (३9 से इसी तरह रिवायत की है। 
और वुहेब वगैरह ने भी हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप से उन्होंने एक ना मालूम आदमी के वास्ते से ._ 
अब्दुल्लाह बिन अरक़म (७७ से रिवायत की है। जबकि नबी करीम(5६६) के सहाबा और ताबेईन में से 
भी बहुत अहले इल्म का भी यही कौल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (७) भी यही कहते हैं कि जब 
बौलो बराज़ (पेशाब-पखाना) की हाजत महसूस कर रहा है तो नमाज़ के लिए खड़ा न हो . और 
फ़रमाते हैं : '' अगर नमाज़ शुरू कर दे और यह चीज़ महसूस करे तो जब तक (हाजते इंसानी) इसे 
नमाज़ से मशगूल न करे वह नमाज़ न तोड़े. '' 
और बअज अहले इल्म कहते हैं : '* बोलो बराज़ की हाजत होने के बावजूद नमाज़ पढ़ने में क़बाहत 
नहीं है जब तक यह हालत इसे नमाज़ से मशगूल नहीं करती 





(४0 ८22५»59| 3 ५ ५४५०८09 | 





43 - सय्यदना अब्दुरहमान बिन ऑफ़ 5 40७ ७४७ :08 ६5 ७5 -43 
की उम्मे वलद लोंडी बयान करती हैं कि में ने 


सय्यदा उम्मे सलमा (६७७) से कहा : “' में अपने 
कपड़े का लंबा दामन रखने वाली ओरत हूं. ४३ 97 >#> 2५४ 2४3 # + ##| 
ओरमें हक जगह में चलती हूं तो (उम्मे (५४ (७ 9 ॥॥ ८0 0 <.5 :<७ 
सलमा(«&») ने) फ़रमाया: ' 'रसूलुल्लाह(5४8) ; 

ै ू 5 :<:/५ ९,.४॥| 3७-)| (हर 
ने फ़रमाया था: ''इसके बाद (आने वाली) क्‍ लिन मु न 
पाक जगह उसे पाक कर देती हे। क्‍ .. *< ७ ०४४८ नद85 ५0॥॥| ४, 
सहीह: अबू दाऊद:383.इब्ने माजा: 53. अबू यअला द 
: 0925. मुसनद अहमद:6/ 290. 
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मर तहारत के अहम व मसाइल.. हम 35 
तौज़ीह: ,>,.॥ : लफ्ज़ी मानी है रोंदी जाने वाली चीज़, यानी चलते हुए जो कपड़ा ज़मीन पर लगता है 
वह अपने नीचे मिट्टी और गंदगी जो कुछ भी ज़मीन पर हो उसे रौंदता है। 


४५ “ : उस लौंडी को कहते हैं जिससे उसके मालिक की औलाद पैदा हो। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इस हदीस को मालिक बिन अनस से _ 

ब वास्ता मुहम्मद बिन अम्मार अज़ मुहम्मद बन इब्राहीम और उन्होंने हूद बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ 
की उम्मे वलद के ज़रिया उम्मे सलमा (७७ से बयान किया है। लेकिन यह वहम है क्योकि अब्दुर्रहमान 
बिन औफ़ ६७9 के किसी बेटे का नाम हूद नहीं था। क्‍ 


यह इब्राहीम बिन अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ ६७७ की उम्मे वलद है जो उम्मे सलमा (७७ से रिवायत 
: करती हैं, और यही सहीह है। 


नीज़ फ़रमाते हैं : इस मसला में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७9 से भी हदीस मर्वी है कि हम 
रसूलुल्लाह(४९6) के साथ नमाज़ पढ़ते थे और रास्ते से लगने वाली गर्द या गंदगी वग़ेरह की वजह से वुज़ू 
नहीं करते थे... 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: “बहुत से उलमा का यही कौल है जब आदमी किसी गंदगी वाली जगह से 
गुज़रे तो उस पर पांव को धोना वाजिब नहीं है मगर जब (वह गंदगी) तर हालत में हो तो जो चीज़ 
(पाओ या कपड़ों) को लगी हो उसे धो ले 


ह हल 
॥0. तयम्मुम का बयान 


2722-25: ने 4»5725522++ 72 22053»: %02-7:-०><+०> 


44 - सय्यदना अम्मार बिन यासिर (<#) 
फ़रमाते हैं कि नबी(5४&) ने उन्हें चेहरे और 
दोनों हथेलियों का तयम्मुम करने का हुक्म _ ५ हे 
दिया। जे ०) 2८ उ 2४०७ + ४:% + ४०६७ 
बुखारी:338 मुस्लिम: 368 अबू दाऊदः308 इने. ७.४ $ ६ | 2५८ ५८ ५० $+ 58 
माजा:565. निसाई:320 पा लि 228; (५६ 20: 
2450 ५४५0 «०८६0 ४: 8: 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : इस मसले में आयशा, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६७७ से भी 
हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अम्मार (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस _ 
अम्मार ७७७ से बहुत सी इस्नाद से रिवायत की गयी है। 





_| 











का । टी -० ७४.७ :०७ 6 (४2० (४ श्र ५४.७ ०७ 
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नबी($४6) के बहुत से सहाबा ; जिन में अली और अम्मार और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ भी 
शामिल हैं, और बहुत से ताबेईन, भी, जिन में शाबी, अता और मकहूल (७४) शामिल हैं, यही कौल 
. कि तयम्मुम में दोनों हाथ और चेहरे के लिए एक ही ज़र्ब होती है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ का भी यही 
कोल है। और बञ्जज अहले इल्म, जिन में अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ जाबिर (६७७ इब्राहीम और हसन 
(७४) शामिल हें कहते हैं, कि एक ज़र्ब चेहरे पर तयम्मुम के लिए मारी जाए और एक ज़र्ब हाथ को 
कोहनियों तक मिट्टी लगाने के लिए (मारी जाए)। 


सुफ़ियान सोरी, मालिक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और शाफ़ेई ६४» कहते हैं। अम्मार (५७७ से हाथों 
ओर चेहरे के लिए एक ज़र्ब वाली हदीस कई तुरुक से साबित है। और अम्मार (७७ से यह भी बयान 
किया गया है कि हमने नबी(2४6) के साथ कन्धों और बगलों तक तयम्मुम किया. 


जब अम्मार (७७ से मर्वी कंधों और बगलों तक तयम्मुम करने की रिवायत की गई तो बअज उलमा ने 
उनसे मर्वी नबी(३४४) की दोनों हाथों और चेहरे की तयम्मुम वाली हदीस ज़ईफ़ क़रार दे दी. इस्हाक़ बिन 
इब्राहीम बिन मुखल्लद अल हंज़ली कहते हैं : '“अम्मार (७७ की चेहरे और हाथों के तयम्मुम वाली 
हदीस हसन सहीह है। “* और अम्मार (७9 की यह हदीस कि हम ने नबी(४४) के साथ कन्धों और 
बगलों तक तयम्मुम किया .'' चेहरे और हाथों वाली हदीस के मुख़ालिफ़ नहीं है। क्योंकि अम्मार (#9 
. ने यह ज़िक्र नहीं किया कि नबी(5७8) ने उन्हें हुक्म दिया था उन्होंने तो यही कहा है कि हमने इस तरह 
किया था तो जब उन्होंने नबी(5४8) से पूछा तो जो चीज़ नबी(४४६) ने बताई उस पर रुक गए . यानी चेहरे 
ओर हाथों पर ओर उसकी दलील ये है कि अम्मार (७७ ने नबी(5४8) की वफ़ात के बाद फ़त्वा देते हुए 
चेहरे ओर हाथ ही का ज़िक्र किया था. पस इसमें दलील है कि वह नबी($४8) की तालीम के मुताबिक़ 
रुक गए थे ओर आप(:४४) ने चेहरे ओर हाथ के तयम्मुम की तालीम दी थी... 


तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मैंने अबू ज़रआ उबेदुल्लाह बिन अब्दुल करीम (&) को फ़रमाते हुए सुना कि मेंने 
बुस्रा में इन तीन आदमियों अली बिन मदीनी, इब्ने शाज़ कूफी ओर अम्र बिन अली अल फलास ($9 
से बड़ा हाफिज़े हदीस नहीं देखा 


' अबू ज़रआ कहते हैं अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम ने अग्र बिन अली से एक हदीस भी बयान की है। 


45 - इक्सिमा ७&) फ़रमाते हैं कि ७४ :3४ ,.» ८3 ४८ ८४ -45 
222 ४252 (६३: है $ 2 2० | 
अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (८६७) से तयम्मुम के 5७ 4६४ ७६४ :08 5८४० 5७ 4७८ 
बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फ़रमाया: 


पे । “#2(६< ०० > है7. हा आ हद >> ; 
“ अल्लाह तआला ने अपनी किताब में जब. 9४ ४ ४ 'कुनऑं #५ 9 2०४ 
ब॒ुज़ू का जिक्र किया तो फ़रमाया: '' अपने 
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६8: [७०5७५ । 
#&भ ३३ ++९ कान. ४ » ६८ 20 +& ७४५ ६ ४४ 
तयम्मुम के बारे में फ़रमाया: '' इस & ५ 28 ४॥ ॥ :3& ,.:/ .« 22 

हाथों ५८ ५ ०७ ४0 $॥ :)& ,.:८॥ ..> ॥: 
अपने चेहरे और हाथों का मसह करो.“ ' और, ४५ नी ही हा हा किए 
फ़रमाया: ''चोरी करने वाले मर्द ओर चोरी गन जग | पा 
करने वाली ओरत के हाथ काट दो.'' तो... && (७ ०७ (0 /) 82.४5 
(हाथ) काटने में सुन्‍्नत हथेलियों तक हेतो . .)६; ,| 55005 पं + 228] 
इस तयम्मुम के हुक्म में भी चेहरा ओर हाथ ही :२./ 5655 5,(5 का अप 
कक है (६६.४ । 5,5)॥; 5,203] 
ज़ईफुल इस्नाद:तोहफतुल अशराफ़:6077. » ५ 9४3० €&४॥ (५ <]| >४७५ 
क्‍ गंद्ढ 2४ 2४505 2६ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 






चलन. लत अल नललुनसननल लत 


552 2०5 3 ५६५ < |] 
44 ७४ ०७५७ ४४ &65&॥ 
46 - सय्यदना अली (:&») बयान करते हैं ५» :४७४ .६5)॥ ३ ७४४४५ - 46 


कि रसूलुललाह(3४) जनाबत के अलावाहर ५७ ..७ ८५ ६६; ,>५७ ८५ «४ 
हालत में हमें कुरआन पढ़ाया करते थे। डे ” 





॥॥. आदमी अगर जुन्बी नहीं है तो हर 






हालत में कुरआन पढ़ सकता है 





0“ 0८“ 5 न 904० 2, >०६ (६६६५ 
ज़ईफ़: अबूदाऊद: 229 इब्ने माजा: 594 निसाई:265. 32 + ५ (2४3 ५ ४६० ४४.७ 
ह का 6 4 #ह8| नग्न (री ६ 0 »० ८ 


४-५ 4८/५० ४0॥| (०2 4. 8 कह 55 :०७ 
६४६ ५४४४ ७५७ 5 ६ ७४% ४,४ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अली (६७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी($£8) के सहाबा 
(७७ ओर ताबेईन में से बहुत से उलमा यही कहते हैं कि आदमी बगेर वुज़ू के कुरआन पढ़ सकता है, 
लेकिन मुसहफ़ को पकड़ कर (जनाबत से) पाक शख़्स ही पढ़ सकता है। नीज़ सुफ़ियान सोरी, शाफ़ेई, 
अहमद और इस्हाक़ (७४9) का भी यही कौल है। 
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॥॥2. पेशाब अगर ज़मीन पर लग जाए 





हैं कि एक देहाती (आराबी) मस्जिद में 
दाख़िल हुआ नबी(:४$) भी मस्जिद में 


तशरीफ़ फ़रमा थे. उसने नमाज़ पढ़ी जब 


नमाज़ से फारिंग हुआ तो कहने लगा ऐ 
अल्लाह! तू मेरे ओर मुहम्मद(४५&8) पर रहम 
फ़रमा ओर हमारे साथ किसी ओर पर रहम ना 
करना नबी($४8) ने उसकी तरफ़ मुतवजह 
. होकर फ़रमाया: “' तूने तो वसीअ चीज़ को 
तंग कर दिया वह ज़्यादा ना ठहरा कि उसने 
मस्जिद में पेशाब कर दिया लोग उसकी तरफ़ 
 दोड़े तो नवी(5४६) ने फ़रमाया: उस पेशाब पर 
पानी का एक डोल बहा दो फिर आप(598) ने 
फ़रमाया: तुम तो आसानी करने वाले 
(बनाकर) भेजे गए हो तंगी (पेदा) करने वाले 
(बनाकर) नहीं भेजे गए. ' 


बुख़ारी:220 अबू दाऊद:380 इब्ने माजा: 229 निसाई: 56 





_१47 - सय्यदना अबू हरेरा (४०) बयाने करते 





*ा है डी न ना ध् * 
डी हि हि जटलरीए०० «१ ८ बस (डं ं अंडा || 47 
(६2 (६६६५ 5 हक हे] 
५ 5४० ७७ 3७ 53४८) ४ 


ह 2 ० “2 0०८ प्र 9) 2. £2००2 
ध्स्न्डः | ज्: हल 9 ५४) | ५ ८-५2 


दल ० हट पक [800५ | १८ 
2-०० हटाओ 33 ::७ ४५७ (० 54 
$ & ५१८ 7 | हि ४4( ० 
जय हर 4 24) ,० ७7५ 
>> & 22 4० | है ($ 4 4 (४६ 
$ ७८3 (४2 ६40 :०७ ६५ ८ 
०] प्र मर 7” 4६] (३ कै (६७७ ०८ 
4 हि ग 684 | 42 22: ८ 5| (० 
>> (६. >> मर & >>: ॥₹ ई (४3 गम * पी 
7७ मु अर (9 हु ; * ० ५४3 +-०० १ 4: 
५] 4 “०६ द 9९22 की है | (;, ना हा 8 शक 
223 &244 (3 $ ल---ं ८57 हे # ७) । था 4 


५ पा हक ५ 
े ८ 22% 22. 2॥]| 5» 6.४ ४४ ,:.४॥ 
न्‍ * री जी मत फ़ै। है 
4 ना 


हर ९. (9 ८ 8! की (] ०५२० नम ० 

ध्द्र (७ (5 हर. है [५ £ (७ 3 > ५५५ |» »४| 
320 ७2 और आऔट 222 (5 है (६ ४5 

| 5० (3 32. न्न्ट्ट | ; है ७ (० 


थ्रजल्ऊ 
७४ ४७०७० 


& १४७४ : किसी चीज़ को तंग कर देना यानी अल्लाह की रहमत तो बहुत वसीअ (बड़ा) है लेकिन तूने 
अपना और मेरा जिक्र करके उसे महदूद (लिमिटेड/ सीमित) कर दिया है। 


५5 ,५४८- : दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं मतलब एक है यानी कोई बर्तन डोल वगैरह जिसमें पानी रखा जाता है। 


48. सईद (४&) फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान 
रहिमहुल्लाह) कहते हैं मुझे इसी तरह की 
हदीस यहया बिन सईद ने अनस बिन मालिक 
(८६५) की तरफ़ से बयान की। 

बुख़ारी: 22 मुस्लिम:384 निसाई: 53- 55. 


72 (६2 है 7 (६ 
अं 2 ७5 : नेट ०० ०७ - 48 
दर 
अर प्र ७ >र ७४ ६+ 7४४ > «# 


नी 
| बा 
छः जप 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। बअज (कुछ) उलमा के नज़दीक इसी 
पर अमल है। नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ (&&) का भी यही कौल है और यूनुस (६७७ ने यह हदीस ज़ोहरी 
से बवास्ता उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अज़ अबू हुरैरा (७७ बयान की है। (यह वुज़ू के बयान की 
आखिरी हदीस हे) द 


ख़ुलासा 
* बगेरवुज़ू पढ़ी गई नमाज़ कबूल नहीं होती। 
* बेतूल खला आते ओर जाते वक़्त दुआ पढ़ी जाए। 
० क़िब्ला की तरफ़ मुंह या पुश्त करके नीज़ खड़े होकर पेशाब करना मना है। 


७ बोलो ब्राज़ (पेशाब- पाखना) के लिए ऐसी जगह का इन्तिखाब करें जहां आपको कोई देख ना 
- सके। 


७ वुज़ू उसी तरह करें जिस तरह कुरआन व हदीस रहनुमाई करते हैं। 

० मियां बीवी एक ही बर्तन से ग़ुस्ल कर सकते हैं। क्‍ 
० दूध पीते बच्चे के पेशाब पर छींटे मारना ही काफ़ी है अगर ना की हो तो कपड़े को धोया जाएगा। 
० मुक़ीम एक दिन ओर मुसाफिर 3 दिन तक मोज़ों या जुराबों पर मसह कर सकता है। 

* गुस्ले जनाबत का मसनून (सुन्‍नत) तरीका अपनाएं। 

० मियां बीवी के मिलाप से इंज़ाल ना भी हो तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। 

० ख़वातीन को तीन क़रिस्म के खून से पाकीज़गी मतलूब होती है, हैज़, इस्तिहाज़ा, निफ़ास। 

० हाइज़ा औरत रोजों की क़ज़ा देगी लेकिन नमाज़ की नहीं। 

* हाइज़ा औरत से जिमा किए बगैर मुबाशरत की जा सकती है। 

० पानी ना मिलने की सूरत में वुज़ू या ग़ुस्ल की बजाये तयम्मुम किया जा सकता है। 

० जुन्बी मुसहफ़ से कुरआन नहीं पढ़ सकता। 
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हि »+-+०मजन०णऊ०५»»०«»»>>,म्भयबबाबाड...“ किक. 


हरेंस सुनन तिहिजी नमाज़ का बयान 








मई 


५ द 4202 ५ हर 9 हि लंच 9 
4८342 40 29%) /५८०5८००१४ १५०) ०)।४२! 


एसूलुल्लाह (/६88) से मर्वी नमाज का बयान 
द परिचय (तआरहुफ़) 
303 अहादीस और 23 अबवाब पर मुश्तमिल ड़ बाब में आप पढ़ेंगे कि 
० कोनसी नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जाए? 
० नमाज़ की कुबूलियत की क्या शराइत हें? 
« अज़ान की इब्तिदा (शुरूआत) कैसे हुई ? 
« इमाम केसा हो? 
० नमाज़ का मसनून तरीका क्या है? 
छा फ़ौतशुदा नमाज़ों की कज़ा केसे होगी ? 
« नफल नमाज़ की अहमियत ओर फज़ीलत क्या हे? 





.नबी (#£#5) से मर्वी नमाज के ओऔक़ात |. 





48 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७६५ .38 .८,2) ८६ 56 65 - 48 
(०५७) बयान करते हैं कि नबी(३४४६) ने फ़रमाया, गे हि श! मम गांड 
“'जिन्नील (%8) ने दो मर्तबा बेतुल्लाह के पास. रण ही ०६ ४४ | 9३ 4 
प्रेरी इमामत की। 59 ४ “52 8 00० है ७ ७थी ०४ 
|49 - पहली (मर्तबा की इमामत) में उन्होंने आम 3 अर हे ये 

ब्रज 0२ 2५० गा >3 बे 2 «४ 
जुहरकी नमाज़ (उस वक़्त) पढ़ाई। जबसाया .. , ; पल, डे 

४४ ०2४८ ० उन 5 8४ ०:> :०७ 
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जे उचन छह है" नमाज़: 
जूते के ऊपर वाले तस्मे के बराबर हो गया, 
फिर अरर की नमाज़ (उस वक़्त) पढ़ाई जब 
हर चीज़ का साया उसके मिसस्‍्ल या बराबर हो 
गया, फिर मग़रिब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई 
जब सूरज गुरूब हुआ ओर रोज़ेदार के इफ़्तार 
का वक़्त हो गया, फिर इशा की नमाज़ तब 
पढ़ाई जब सूरज की सुर्खी गायब हो गई, फिर 
फजञ्ञ उस वक़्त पढ़ाई जब फज्ञे सादिक ज़ाहिर 
हुई ओर रोज़े के लिए सहरी खाने वाले का 
खाना हराम होता हे। ओर दूसरी मर्तबा की 
इमामत में जब हर चीज़ का साया उसके बराबर 
हो गया तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, जिस वक़्त 
में पिछले दिन असर पढ़ाई, फिर मगरिब पहले 
दिन वाले वक़्त में पढ़ाई, फिर इशा की नमाज़ 
उस वक़्त पढ़ाई जब रात का एक तिहाई हिस्सा 
गुज़र गया था। फिर फजञ्ञ की नमाज़ उस वक़्त 
पढ़ाई जब ज़मीन रोशन हो गई, फिर जिब्नील 
(४६७) पेरे तरफ़ मुतवज्जह हो कर कहने लगे : ऐ 
मुहम्मद! यह आप से पहले अंबिया (७) की 
नमाज़ों का वक़्त हे ओर आप की उम्मत की 
नमाज़ों का) वक़्त इन दोनों ओकात के 
दर्मियान हे। 

सहीह अल-इर्वा अल- गलील: 249. अबू दाऊद: 393. 
मुसनद अहमद: /333. इब्ने खुजेमा:325. मुस्तदरक 
हाकिम:/ 95. 


| बवात 
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3) तौज़ीह: जिब्रील (४७७) की इमामत सिर्फ नमाज़ के औक़ात और तरीक़ा बताने के लिए थी जो 
अल्लाह की तरफ़ से हुक्म था इससे जिन्नील (%४8) की नबी(:४४) पर फज़ीलत साबित नहीं होती। 


2:50 : जूते का तस्मा चमड़े की पट्टी वग़ेरह जो पांव के ऊपर रहता है। असल साया निकाल कर 
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दि 


८ तप्ताज़ का बचात 


हक़ीक़ी ओक़ात वह नहीं जिनमें इमामत करवाई गई बल्कि वह तो इब्तिदाई ओर इंतिहाई हद थी जबकि 


वक़्त उनके दर्मियान में है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : इस मसले में अबू हुरैरा, बुरैदा, अबू मूसा, अबू मसऊद अल 
अन्सारी, अबू सईद, जाबिर, अग्र बिन हज़म, बरा और अनस (:$७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


50 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:$) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(58&8) ने फ़र्माया: 
जिब्रील (७७७) ने मेरी इमामत करवाई फिर 
उन्होंने भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस 
जैसी उसी मफ़्हम की हदीस बयान की। 
लेकिन इस में कल की नमाज़ अरर के वक़्त के 
अलफ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये। 

सहीह अल-इर्वा अल-गलील: 250. निसाई: 504. 


मुसनद॒ अहमद:3/ 330.इब्ने हिब्बान:472. दार 
कुत्नी:/ 256. 


(#2४+१ ७ २७४३७ 2४ 3 ४०७ - 50 


222 है 6 2 हब ।। हि 0४7 


- ४ ४0०0 4०० 


७० 9 (४) हे 5 (कटक्‍ा-_ ५ कर 4 


3) कि ६ 4.| बटर  > >> (डी ] (5 3 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है ओर जाबिर की नमाज़ों के औक़ात 
वाली हदीस को अता बिन अबी रबाह, अम्र बिन बिन दीनार, ओर अबू अज्ज़ुबेर ने भी सय्यदना जाबिर 
के वास्ते से नबी से वहब बिन कैसान अज़ जाबिर अज़ नबी(5७&) बयान कर्दा हदीस (नमाज़ों के) 
ओऔक़ात (के मसले) में सहीह तरीन है। 





5 - सय्यदना अबू हुरेरा बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ने फ़र्माया: नमाज़ का एक 
इब्तिदाई ओर एक इंतिहाई वक़्त होता है ओर 
बेशक जुहर की नमाज़ का पहला वक़्त वह है 
जब सूरज ढलता हे ओर इन्तिहाई वक़्त वह है 
जब अरर का वक़्त शुरू होता है ओर अस्र की 
नमाज़ का इब्तिदाई वक़्त वह हे जब उसका 


: वक़्त शुरू होता है और आखिरी वक़्त वह है 


42 >> (४.७ :०७ 3४७ ४७.७ - 5 
७+ “० (् (+ ४-४ + ५४4४ 
40 /> ५2) ४७ :०७ 529» 
०॥ 3 ०५५ )॥॥ ४0.«0 &| :४.3 42४ 
23 «40 ०४४ ४ | 90.० «४५ 
>> ४४; (५ ७2 ५४: 
० ४353 ७-५ ७ ><४| ४0.० ४:४५ 


४॥ &॥ 


. जब सूरज ज़र्द होता है ओर मगरिब का ०४! ५ 2 > 
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क७-० अं "दि ९, ८ [443] | &अजटा, | 
$ जे अचन ठहिली कै ॥ नमाज कू बयान #4943 #| (४०-८८७ । 


इब्तिदाई वक़्त गुरूबे आफताब का वक़्त हे 
ओर इन्तिहाई वक़्त सुर्खी गायब होने का ओर 
नमाज़े इशा का पहला वक़्त वह हे जब सुर्खो 
खत्म हो जाए ओर इन्तिहाई वक़्त जब रात 
आधी गुज़र जाए ओर फ़ज्जञ का इब्तिदाई वक़्त 
: वह है जब फ़ज्ञले सादिक तुलूअ हो जबकि 
इन्तिहाई वक़्त जब सूरज तुलूअ हो। 

(5]) सहीह मुसनद अहमद: 2/232. इब्ने अबी 
शेबा:/ 37.दार कुत्नी:/ 272. 


व ५ >> 4० ७७ पक 
>> 8 «<॥ ८४ 5 ६० 3५ 
<55 ४ ॥॥ «४50 २४ ७७ ५55 
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४० फड का 98 _«0 ४५ ५० # 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अग्र (७७ से भी हदीस मर्वी है। | 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी७&&) को फ़रमाते हुए सुना कि आमश की 

मुजाहिद से औक़ाते नमाज़ में रिवायतकर्दा हदीस मुहम्मद बिन फुजैल की बवास्ता आमश रिवायतकर्दा 
हदीस से ज़्यादा सहीह है। और मुहम्मद बिन फुजैल की हदीस ग़लत है इसमें मुहम्मद बिन फुजेल ने 





गलती की है। 
5। - इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : हमसे 


हन्नाद ने हदीस बयान की वह कहते हैं हमसे 


अबू उसामा ने अबू इस्हाक़ अल फ़जारी से 
बवास्ता आमश मुजाहिद से बयान किया है 
वह फ़रमाते हैं : ' "कहा जाता था कि नमाज़ 
का एक इब्तिदाई ओर ओर एक आखिरी वक़्त 
होता है। ' ' (आगे) उन्होंने मुहम्मद बिन फुजेल 
की आमश से रिवायतकर्दा हदीस के मफ़हम 
जैसी हदीस ज़िक्र की। 


| 2 उरी भला के मुताल्लिक़ एक और बाब | 2. इसी मसला के मुताल्लिक़ एक और बाब । 


52 - सुलेमान बिन बुरेदा अपने बाप बुरेदा 


(८७४) से रिवायत करते हैं एक आदमी ने 
नबी(2४6) के पास आकर आप(:४&) से नमाज़ों 


ई 20 4 2 8 4०. ]६४ धब छः 
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के ओक़ात के बारे में पूछा तो आप(:४8) ने 
फ़रमाया, “अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम हमारे 
साथ रहो जब फज्जञ तुलूअ हुई तो आप(5$४&) ने 
बिलाल को हुक्म दिया उन्होंने इक़ामत कही, 
फिर जब सूरज ढल गया तो आप(5४६&) ने 
बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही 
ओर आप(३४६) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई फिर 
आपने उनको हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत 
कही, जबकि सूरज रोशन और बुलंद था। फिर 
आप(588) ने मगरिब की इक़ामत का हुक्म 
दिया जब सूरज का किनारा गायब हो गया। फिर 
आप(288) ने उनको इशा की इक़ामत का हुक्म 
उस वक़्त दिया जब सुर्खोी गायब हो गई थी। 
फिर अगले दिन आप(%&४६) ने नमाज़े फज्ञ के 
लिए इक़ामत का हुक्म दिया तो सुबह रोशन कर 
दी (यानी रोशनी होने पर नमाज़ पढ़ी) फिर जुहर 
की इक़ामत का हुक्म दिया तो उसे ठंडा किया 
यानी ताख़ीर के साथ पढ़ा ओर खूब ठंडा किया, 
फिर अरर की इक़ामत का हुक्म उस वक़्त दिया 
जब सूरज अपने आखिरी वक़्त में था। फिर 
आप(5४६) ने हुक्म दिया, पस मगरिब को सुर्खी 
गायब होने से थोड़ी देर पहले तक मोअख्खर 
(देरी) कर दिया। फिर जब रात एक तिहाई गुजर 
चुकी थी फिर इशा की नमाज़ की इक़ामत का 
हुक्म दिया। आप($४£) ने फ़रमाया, ''नमाज़ों 
के औक़ात पूछने वाला कहाँ हे ?'' उस आदमी 
ने कहा: “'में हूं” आप(5४६) ने फ़रमाया, 
''भ्रमाज़ों के ओक़ात इन दोनों के दर्मियान हें।' ' 


मुस्लिम: 63. इब्ने माजा: 667. निसाई:59 


नप्ताज़ का बचात 
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द्हः नमाज़ कू बयान #845 हम ७:००:८८७ | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह गरीब है। फ़रमाते हैं शोबा ने भी अल्क़मा 
बिन मर्सद से ऐसे ही रिवायत की है। 


| 3.फज्र की नमाज़ अंधेरे में पहना | 


453 - सय्यदा आयशा (८७०) बयान करती हैं.) ८) >> ४0७ &० ६४ ७&-&53 - 
कि रसूलुल्लाह(:88) सुबह की नमाज़ पढ़ाते 
तो औरतें (नमाज़ पढ़ के घरों की तरफ़) | | 
लोटती तो अपनी चादरों में लिपटी हुई. “४ 97 >#ं४ + ४0५ ४-७ 
गुज़रती थीं। अँधेरे की वजह से पहचानी न ,॥ |... ५७३8 :<.७ ६55५८ ८८ 4:2८ 
जाती थीं। कुतेबा ने >४४& की जगह ८० हा ५ 4 >> 
आटकहादी सी पा ि ब  . 


शै 


 बुखारी:372:मुस्लिम:545. अबू दाऊद: 423. इने.. ## ७2» ४७ #८-/ ७5.४ 
माजा: 669. निसाई: 545. तोहफतुल अशराफ़:7934. 0 8 6 5 80 (2/] 
क्‍ . थी :८८2७ ०७, . ६ 
तोज़ीह: ...&/ : सुबह की रोशनी से मख्लूत, अखिर रात की तारीकी, पौ फटने का वक़्त। 


<»७«४८5. : दोनों लफ्ज़ एक ही मानी के हैं, ये जमा का सेगा है। बड़ी चादरों में अपने आप को छिपाने 
वाली ओरतें। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस और सय्यदा क़ैला बिन्ते मखरमा (७७ से भी 
अहादीस मर्वा हैं। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : सय्यदा आयशा (६७७ की हदीस हसन सहीह है। 

इमाम ज़ोहरी ने भी उर्वा से बवास्ता आयशा (७७ ऐसी ही हदीस बयान की है। ओर इसी मौक़िफ़ को 
नबी(&8) के सहाबा (&७ में से बहुत से अहले इल्म ने ; जिन में सय्यदना अबू बवर (७७ सय्यदना उमर 
(८७9) भी शामिल हैं, और इनके बाद ताबेईन ने इख़ितियार किया है। नीज़ शाफेई, अहमद और इस्हाक़ 
(७४) भी नमाज़े फज्ज के लिए अँधेरे को मुस्तहब कहते हैं। 





है. ८६ ((>+०० (४.७ :०७४ ७८) 3.७, 
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जानेंड बस लयाक » हिंद] े [46| | ७&खण्प्यछ, । ब ् 
| जलेंड उचन 209 | 4 नमप्ताज का बयान ____ £#* ।40 99 ५:०८०:-०८४४ । 


छः 


54 - सब्यदना राफ़े बिन ख़दीज (0) ९८ (5५ ७5 :06 .5& ७४5४ - 54 
फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह& को फ़रमाते 
हुए सुना : “ 'फज्ञ को रोशन करके पढ़ो यह बड़े 





हे जम जे ##५ # 3७०] जे पध< 


अज्ज का बाइस है। '' > 0 +# दी 3 2245 &# 35४ 
सहीह: अबू दाऊद: 424. इब्मे माजा: 672. निसाई: ०,८ है ५0 2 ,2.; ७६ (यश 
548. क्‍ 


00 4/2८| 4७ ० |9१205| 


वज़ाहत: इस मसले में अबू बर्ज़ा अल असलमी, जाबिर और बिलाल ८७७ से भी अहादीस मर्वा हैं।नीज़ 
शोबा और सौरी ने यह हदीस मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत की है और इसी तरह मुहम्मद बिन 
अजलान ने आसिम बिन उमर बिन क़तादा से रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : राफ़े बिन ख़दीज की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(5४8) के सहाबा (७ 
और ताबेईन (७9) में से बहुत से उलमा भी फज्ज को रोशनी में पढ़ने की राय रखते हैं ओर सुफ़ियान सौरी 
का भी यही कोल है। 


इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ ७७७) फ़रमाते हैं: “रोशन करने का मतलब यह है कि फज्ने सादिक 
वाज़ेह हो जाए इस में शक न रहे,  नीज़ उन्होंने ने कहा हैं कि रोशन करने का मतलब नमाज़ को ताख़ीर 
करके पढ़ना नहीं है। द 





55 - सय्यद्ा आयशा (८&०) बयान करती हें ६८ (5 (६4.42. ही (६ | 3७ (3 | ]55 
मेंने रसूलुल्लाह(:४६), अबू बकर ओर उमर 
(७७ से बढ़ कर कोई शख़्स जुहर में जल्दी... “5 ० एन 9 की २ ०४० 


करने वाला नहीं देखा। ८3 ७ :<७ 455७ 5. ३:०४ ० 
| 8 ५ ५.६६ ६: 52200 
. जईफुल इस्नाद मुसनद अहमद: 6/ 35. ५0 हल 4५ 450 0०८४ -<।| 5७ || 


3 &४ 9 7५ (४ 52 9 “है 
वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन अब्दुल्लाह, खब्बाब, अबू बर्ज़ा, इब्ने मसऊद, ज़ेद बिन साबित, 
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[मसाज को ब्यात आकलन ब्|खथछ | 
अनस और जाबिर बिन समुरा ७७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। ट 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : सय्यदा आयशा की हदीस हसन सहीह है। नबी(&&8) के सहाबा ओर ताबेईन 
में से अहले इल्म ने इसी को इख़ितयार किया है। और अली बिन मदीनी कहते हैं कि यहया बिन सईद 
फ़रमाते हैं : ' शोबा ने हकम बिन जुबेर पर अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नबी(:४8) की हदीस “जिसने 
बक़द्रे किफायत माल होने के बावजूद सवाल किया।।। की वजह से क़लाम की है ओर उन से सुफ़ियान 
. और ज़ाइदा रिवायत लेते हैं और यहया उनकी हदीस कुबूल करे में मुज़ायक़ा नहीं समझते। 


मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी ७&)) फ़रमाते हैं : ''हकीम बिन जुबेर से बवास्ता सईद बिन जुबेर अज़ 
आयशा (#& नबी(&8) से ग्वायतकर्दा ज़ुहर को जल्दी करने की हदीस भी रिवायत की गई है। '' 
56- सय्यदना अनस बिन मालिक (#&) ॥६ (४ 5950 ८७ ८5 5-5० (55४ 

हैं 208 # हे ् 2 *.>णों (3.5 -56 | 
बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(:8&) ने जुहर बट 


उस वक़्त पढ़ी जब सूरज ढल गया। अर ७ 0७ ४ 309 ५५ ४:०/ 
क्‍ बुखारी: 540.मुस्लिम: 2359. निसाई:552. ः ०४००७ डए५ 5 उरी हल ४४ कटी 
८-44 ५7 ७० :4#/ _/-० 85 4॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं : यह हदीस सहीह है इस मसले में बहुत ही अच्छी हदीस हे। 
. नीज़ मज़कूरा मसला में जाबिर (69 से भी हदीस मर्वी है। 





| सख्त गर्मी में ज़ुहर की नमाज देए 
करके पहला 





57- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) बयान करते हैं... 32 ७६४७ 38 ६:१5 ७६७ 57 
कि रसूलुल्लाह(5४8) ने फ़रमाया, ' 'जब गर्मी पक 
सख़त हो जाए तो नमाज़ को ठंडा करो क्योंकि ््ड 238 " 8 
गर्मा की शिद्त जहन्नम की जोश की वजह से. ५0 ०.०५ ०७ :०७ &५% .. ६८ 4 

है | 35 2७ 5०] <53॥ ॥ ::03 44 40॥ ० 
- बुखारी:534. मुस्लिम:65. अबू दाऊद:402. इब्ने ही 2 जा ४१2) .: 

कल ये क्‍ द न्ज ही 5 >#>| ००४ 3५७ ४0.) 
माजा:677. निसाई: 67. तोहफतुल अशराफ़: 3226, 49 352 सम नह ् ” 
5237. 
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६ जे ये नमाज़ का बयान ।48 #म (४०००-०८५ । 
तोज़ीह: ठंडा करने का मतलब यह है कि दीवारों का साया इस क़दर हो जाए कि आने वाले साए में 
चलकर मस्जिद तक पहुंच जाएं 


वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अबू ज़र, इब्मे उमर, मुगीरा, क़ासिम बिन सफवान की अपने बाप से, 
अबू मूसा अब्दुल्लाह बिन अब्बास ओर अनस (&9 से भी अहादीस रिवायत की गई हैं। इसी मसले में 
उमर (59 की भी नबी(:४8) से हदीस रिवायत की गई है जो सहीह नहीं है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं : 'सय्यदना अबू हुरैरा (#9 की हदीस हसन सहीह है नीज़ अहले इल्म 
ने गर्मी ज़्यादा होने की सूरत में नमाजे ज़ुहर ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब कहा है। इमाम अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (७&) का भी यही कोल है। 


इमाम शाफेई फ़रमाते हैं: ज़ुहर की नमाज़ को ठंडा यानी ताख़ीर करके पढ़ना उस वक़्त है जब मस्जिद में 
आने वाले नमाज़ी दूर से आते हों लेकिन जब नमाज़ पढ़ने वाला अकेला हो या अपने मोहल्ले की मस्जिद 
में नमाज़ पढ़ता है तो में यही अच्छा समझता हूं कि शदीद गर्मी में भी नमाज़ को ताखीर के साथ ना पढ़े।'' 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं जिन लोगों का मजहब यह है कि शदीद गर्मी में नमाज़े ज़ुहर ताख़ीर करके पढ़ा 
जाए उनका मजहब दत्तेबाए सुन्नत के ज़्यादा करीब और बेहतर है ओर इमाम शाफेई का जो मजहब है 
कि यह रुख्सत दूर से मशक्कत उठाकर आने वाले लोगों के लिए है तो अबू ज़र ७७७ की हदीस में इमाम 
शाफेई ७&) के कौल के ख़िलाफ़ दलील मोजूद है। 

अबू ज़र ७७७ फ़रमाते हैं: हम नबी के साथ किसी सफ़र में थे बिलाल (७०७ ने नमाज़े ज़ुहर के लिए 
अज़ान दी तो नबी(9७8) ने फ़रमाया, ''ऐ बिलाल वक़्त को ठंडा कर फिर ठंडा कर यानी अभी ना कहो) 
“पस अगर हुक्म ऐसे ही होता जैसे इमाम शाफेई (&) का मज़हब है तो उस वक़्त सफ़र में सबके जमा 
होने की वजह से ठंडा करने का मक़सद ही नहीं था क्‍योंकि उनको दूर से आने की जरूरत नहीं थी 
(बल्कि सब जमा थे)। 


458. . सय्यदना अबू ज़र (८७०) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह($४6) किसी सफ़र में थे ओर कम व 
आपके साथ बिलाल (४७) भी थे। बिलाल.. ४४ ० 5 ४ ४४ 33४ 
(४०) ने इक़ामत कहने का इरादा किया तो. ७ 3४ ५ && ८3 ०४ 2४४ ७ ५-४४ 
488 ही, उन्होंने 5 न रा ५ हे 
आप(588) ने फ़रमाया, ठंडा करो उन्होंने फिर हि ता हि 
 इक़ामत का इरादा किया तो रसूलुल्लाह ने « : मम की 
फ़रमाया ज़ुहर की नमाज़ में वक़्त को ठंडा होने ; 322 :०४५ , लि 3| 3,७ मी 2 4२०३ 2 








# (३६2 ई हू अप ५९५ / (८३५ 
अ ७७ :४७ ७१५४६ ४ ३५४४० ४७.७ 
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है उालें३ नमाज़ का बयान ै े 
दो।' ' अबू ज़र (४9) फ़रमाते हैं: हत्ताकि जब 4॥ >> 40 ०.०; ०७ «४ 3 35 £ 
हमने टीलों का साया देखा तो फिर बिलाल 3७ , ३$॥ ५ ३2 

(८६७) ने इक़ामत कही फिर नबी करीम(58४) ने सा 0 की इक 
नमाज़ पढ़ाई और स्सूलुल्लाह(&86) ने. £४४४० ४४ «59 £ ४५५ 5९% 
फ़रमाया, “बेशक गर्मी की शिद्दत जहन्‍नम के. ८९8 ६५ 9० 544 $| :&3 ५4 40 ० 
जोश की वजह से होती हे इसलिए तुम वक़्त को ४32) .> | 5 
ठंडा करके नमाज़ पढ़ो।' 3७0 ७० 0४% 


बुखारी: 535 मुस्लिम:66 अबू दाऊद: 407 
तोज़ीह: (४ : ज़वाले शम्स के बाद मशरिक़ की तरफ़ फैलने वाला साया। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हें यह हदीस हसन सहीह है। 





59- सय्यदा आयशा (&#&») फ़रमाती हैं  «<20 ७६६७ :08 4६:58 ७85 -59 
“'रसूलुल्लाह($४8) ने अस्न की नमाज़ उसी हर 4250७ :० &;% ९० ...७५ 
वक़्त पढ़ाई जब सूरज की धूप उनके हुजरे में थी 2 3009 ७४४७७४४:७७ 9 
अभी तक उनके हुजरे में साया ज़ाहिर नहीं हुआ. 5४४ 40 ० ५«0| ०४५०; «> :</७ 


था। 5 फडऊ (85 2495 :४॥0 ;:5 
बुखारी: 522 मुस्लिम: 6] अबू दाऊद: 407 इब्ने ६. 5.० ६०,/)॥ ,५ 


माजा: 683.निसाई:505. 

वज़ाहतः इस मसले में अनस, अबू अर्वा, जाबिर और राफ़े बिन ख़दीज ७७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 
राफ़े ७७७9 से भी नबी($४8) की अख् की ताख़ीर के बारे में ऐसे ही रिवायत की जाती है। लेकिन वह सहीह 
नहीं है। 

इमाम तिर्मिज़ी (9) फ़रमाते हैं आयशा की हदीस हसन सहीह है और नबी($%8) के कुछ सहाबा जिन में 
उमर, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, आयशा और अनस (४७ वगैरह भी शामिल हैं। और बहुत से ताबेईन ने 
भी नमाज़े अख्र को जल्दी अदा करने का मौकिफ़ इख़ितयार किया है और ताख़ीर को नापसंद किया है। 
नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४&) का भी यही कोल है। 
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जे उन छल 9 न | नमाज़ 

460- अला बिन अब्दुर्रहमान (७४४) कहते हैं 
कि वह अनस बिन मालिक (७०) के पास 
बसरा में उनके घर उस वक़्त गए जब वह जुहर 
की नमाज़ से वापस घर आए थे ओर उनका घर 
मस्जिद के साथ था तो उन्होंने फ़रमाया, ' ' खड़े 
हो जाओ ओर अरर की नमाज़ पढ़ो रावी कहते 
हैं हम खड़े हुए और नमाज़ पढ़ी जब नमाज़ से 
फ़ारिग हुए तो अनस (%४») ने फ़रमाया, ''मेंने 


बयान 


ई-250 #8 ७४५००:८८७ ४ 
७५ :४७ ,#< 50 4७ ४७४५ -60 
5 आग अ। कक ७ 75 | 
छेो थी७ ॥० «* («५ |> «४ ५ 
०)७३ ६४) ८.० 3० 2 3.८८ ५ ९) 
[45 05 + 0७ +४४आ) ०5 
७5;०॥ ७७४ ७४०४ ७६६ :४७ ,:-४/! 


रसूलुल्लाह(:$5) को फ़रमाते हुए सुना है कि १६ ॥॥ (० ५0 3,:; <<.- :3७ 


वह नमाज़ मुनाफिक़ की होती है जो बैठकर, कि | 

. सूरज को देखता रहता है यहां तक कि जब वह िए ७2४८४॥ ४).० ४7 :२५४८ ४-5 
शैतान के दो सींगों के दर्मियान पहुंचता हेतो.. 3४८६८)॥ »5 ८४ <58 || #& .<.</| 
खड़ा होकर चार चोंचें मारता हे ओर नमाज़ में ५.७) ६७ ४॥ ४६ १ ७ 8 ८७ 
अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। ह 


मुस्लिम:622. अबू दाऊद: 43.निसाई:5. 


तौज़ीह: 25५ : किसी चीज़ पर ध्यान रखना देखते रहना। 4॥ :8 : :६ :का मानी होता है किसी 
चीज़ को चोंच से खोदना इसीलिए चोंच को मिन्क़ार कहा जाता है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: “ 'यह हदीस हसन सहीह है। 






6- सय्यदा उम्मे सलमा (६७) फ़रमाती हैं 
रसूलुल्लाह(:४६) तुम्हारी निस्बत ज़ुहर की 


नमाज़ में बहुत जल्दी करते थे जबकि तुम लोग. ४४ 9४ 9 ८०० ० १८५ 2४ ०४५ 
आप($६) की निस्‍्बत अस्र में ज़्यादा जल्दी ४५; 5७४ :</७ (| ८८५. 8 ६८ «5.५ 
करते हो। 


५.४ 438 ८55 ४5 40 >> ५0 
क्‍ >>») 0,००४ २3 ६05 ,55५ ३50 
तोज़ीह: इमाम तिर्मिज़ी ७४9 फ़रमाते हैं: ' “यह हदीस इस्माईल बिन उलय्या से बतरीक़ इब्ने जरीर अज़ 
इब्ने अबी मुलेका अज़ सय्यदा उम्मे सलमा (७७ इसी तरह मर्वी हे। 


सहीह मुसनद अहमद: 6/ 289 अबू याला: 7992 
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जानेंज » 3. दिल गा (४ 2 ५ 
$ जागेंज चचन 8ोिजी (| 4 | नमाज़ का बयान #म5 सम ७४०००:८८५७ ४६ 
62- ओर मेंने अपनी किताब में बह भी पाया. » 5७ रस 8 ७ <५३- 62. 
है किमुझे अली बिन हुज्गने बवास्ता इस्माईल.., 
बिन इब्राहीम अज़ इब्ने जुरेज खबर दी। 9४ न फर्श 97 0८७ + हर 


463- और हमें बिएर बिन मुआज़ ने बयान ,]७ ६ ,5०)॥ 3७८ ८; १5. ७5७, -63 
करते हुए कहा : हमें इस्माईल बिन उलय्या ने रे 

इब्ने जुरेज से इस सनद के साथ इसी तरह र्ज़्फ््ीःः | ४४ ४-४ 
बयान किया और यह ज़्यादा सहीह हे। . ) .) ६» ७५ ४८ 3६८) | 
इन दोनों (62-63) की इस्नाद सहीह हैं, इनकी 

तहक़ीक़ वही है जो इन दोनों से पिछली हदीस की है। 


| 9. नमाजे मगरिव का वक़्त 


64- सय्यदना सलमा बिन अल अक्वा (८&») 
बयान करते हैं : “'रसूलुल्लाह(5४£) मगरिब 
की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज गुरूब 





 हड ही डी ट्री ८ | प्र है (+ ८ हि | 


हो कर पर्दे में छिप जाता था।' ' द0 (# ५0 4,०५८ 5७ :3७ ७५9 .. 

बुखारी: 54].मुस्लिम: 636.अबू दाऊद:4॥7. इब्ने. ><; ॥$॥| दा 2 हि, ग हा 
माजा: 688. मय आम लि 

द 'प्रजिफर्ए ००४७ 


बज़ाहत: मज़कूरा मसले में जाबिर, सनाबिही, ज़ैद बिन ख़ालिद, अनस, राफ़े, इब्ने ख़दीज, अबू 
अय्यूब, उम्मे हबीबा, अब्बास बिन मुत्तलिब, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७9 से भी अहादीस मर्वी 
हैं। जबकि अब्बास ७७७ की उनसे मोकूफन रिवायत की गई है ओर वह सहीह है। ओर सनाबिही ने 
नबी(:४४) से समाअत नहीं की (बल्कि) वह अबू बकर (७9 के साथी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: सलमा बिन अल अक्ा (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(3४5) 
के सहाबा (७७ ओर ताबेईन में से बहुत से उलमा भी नमाज़े मगरिब जल्दी करने को पसंद ओर ताख़ीर 
करने को नापसंद करते हैं। बअज (कुछ) उलमा ने तो यहां तक कह दिया है कि नमाज़े मगरिब का एक 
वक़्त है और उनके मजहब की दलील नबी(5&४४) को जिबन्नील की इमामत वाली हदीस है। अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक और शाफेई का भी यही कौल है। 


5/7€//६7 धा/7 
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65- सय्यदना नोमान बिन बशीर («&#&) 


फ़रमाते हैं कि में उस नमाज़ (इशा) के वक़्त 


को बाकी लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, 
_रसूलुल्लाह(5४6) इस नमाज़ को तीसरी रात 
का चाँद गुरूब होने के वक़्त पढ़ते थे। 

सहीह अबू दाऊद: 49. निसाई: 528. मुसनद अहमद: 
4/ 272. 


तप्ताज़ का बचाव 


न नि सससनससससनसस2स2स2ससनसरन नर >> 


| 0.नमाज़े इशा का वक़न॒. | 


_& |52 #म (४०2--“८५ ॥६ 
लत ०-3० हट आन नि _- “मल 3-- 
£& ४८८ |] 






। 382 )] 5 (६) 8 3५.७ 








97“ 46 


<८(:॥| 4 ६६५७ -65 


दर (र+ ८८८| >८ है (3५७ :० ७ ५०2 %४४ 


० > ०८ हि रा ० अ>- ५65 * हे 
ह। ्ल्च्टुली का सु अक स। पर अल डी ८6 >ब्य॑ 
दर 
4५ | हे (७ ध>क्य (४ ७) हक हुई | रडः 2 87 


री 


20 ०.०; 5७ ४85५॥ ».७ >539. ...॥ 
2४७ >80 + ६-2.) ५.०८ ६202 





तोज़ीह: ० »४-« : का मानी होता है गिरना, जाइल होना यहाँ गुरूब होने के मानी में है। 


66- हमें अबू बकर बिन मुहम्मद बिन अबान 


ने बवास्ता अब्दुर्ररमान बिन महदी अज़ अबू 


अवाना इस सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान 
की है। सहीह। 


:५७ 5४ 5 45० 55 2 ७४&66 
हि द रे ४052० -* हल >> 5५७ 


0 #पथ 3५.०") कि हे ८८५५० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस हदीस को हुशैम ने अबी बिश्र से बवास्ता हबीब बिन सालिम 
अज़ नोमान बिन बिश्र रिवायत किया है। ओर हुशैम ने बशीर बिन साबित का ज़िक्र नहीं किया। 

नीज़ अबू अवाना की हदीस हमारे नज़दीक ज़्यादा सहीह है। क्योंकि यजीद बिन हारून ने बवास्ता शोबा 
अज़ अबू बिश्र अबू अवाना की रिवायत की तरह रिवायत की है। 





_67- सय्यदना अबू हरेरा (:४७) बयान करते हैं 


कि अल्लाह के रसूल(5&8४6) ने फ़रमाया, 
“अगर में अपनी उम्मत पर मशक्कत नहीं 
समझता तो में उनको हुक्म देता की नमाज़े 
इशा को तिहाई या आधी रात तक मोअख्खर 
(देरी) कर दें। 


सहीह अबू दाऊद: 46. इब्ने माजा: 690.निसाई: 534. 


5० 64७ ७४७ :0७ 5७ &5४67 - 

5० 5:५० 2०० ३ ८८ ०३ ०४ 

226 40 ० ८.॥ 2७ :0७ 52% | 

४ 0) 8 ०5 5४ ३ १४ ६25 
2००० 3 20 >४ | ४८ |» 
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(जले उच्त छह है + ॥# नमाज़ कु बयान £४ 53 # | ७४०००:०८७ । 
वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन समुरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू बर्ज़ा, इब्ने अब्बास, अबू सईद 
अल ख़ुदरी, ज़ेद बिन खालिद, ओर अब्दुल्लाह बिन उमर (७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(:४६) के बहुत से उलमा 
सहाबा ओर ताबेईन इसी को पसंद करते हुए नमाज़े इशा को मोअख्खर (देरी) करने की राय रखते हैं। 

इमाम अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल हे। 


2 है 2०० « 225 ,:0।3295 35 ५०.८3 ल्‍ 


मेंबातें करना मकरुह है। 





68- सय्यदना अबू बर्ज़ा (०) फ़रमाते हैं कि 


्ड। है. ही हक | (६॥ ]68 
नबी(5५४६) नमाज़े इशा से पहले सोने ओर इशा ४५ ० 5 | ७ 


के बाद बातें करने को ना पसंद करते थे। ्ऊ। ४७ 5 ४:७ :४७ (६4० 
बुखारी: 568. मुस्लिम: 648.अबू दाऊद: 398.इने. डक #& 2५४८ 5 53७८ ४-७५ 
मसाजा: 70.निसाई:495. टिक 55% £ प- | 20025 हु है हा ०| क। 


3000 2 55 22% 8 5825 

2 /% 0) दाद (5 0 

हों 5 2४॥ 5 ४:35 ४४ 

७.०८ ४०००० 
तौज़ीह: «४ : रात की गुफ्तगू रात को कही जाने वाली कहानियां क्रिस्सा ख्वानों की मजलिस। 
बज़ाहत: इस मसले में आयशा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अनस (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 





नीज़ बहुत से उलमा ने नमाज़े इशा से पहले सोने और बाद में बातें करने को मकरूह समझा है और बअज 
(कुछ) ने इसमें रुख्सत भी दी है। 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&) फ़रमाते हैं: 'कराहत वाली अहादीस ज़्यादा हैं। जबकि बअज (कुछ) 
उलमा ने रमजानुल मुबारक में नमाज़े इशा से पहले सोने की रुख्सत दी है 
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नमाज़ का बयान £8 54 [ 


ही 4 आर कम की कक 2. ॥ 


बट "आओ (७४ » (५ < ८ (4 


| 





५५६००) ४७८ | 


४ ७8५ :०७ ० ८४ 45 ६:/&69 - 


69 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (८७७) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) रात के वक़्त अबू 


बकर (४७) से मुसलमानों के इज्तिमाई ४ “ औ ०ॉी ऋ्र+र्ओ >ह 49४७ 
मुआमलात में गुफ्तगू कर रहे थे ओर में भी 5७ :०४ ,..४७&)॥ «5 5८ ३० 46. 
व आम दिल मल 


सहीह मुसनद अहमद:2/ 280. अबू याला:94 इब्ने ५ व 2०५८! ९ ० ७ 
डे हु > 0 
खुजेमा:56. इब्ने हिब्बान:2034. ग 


तोज़ीहः मुसलमानों के इज्तिमाई फवाइद के मुआमलात, मुताला, और वाजो नसीहत के लिए इशा के 


ि 


बाद जागना जायज़ है लेकिन फुजूलियात कहना और सुनना हराम है। 
इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, आस बिन हुज़ैफा और इमरान बिन हुसेन (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उमर की हदीस हसन है। नीज़ हसन बिन उबेदुल्लाह ने इब्राहीम अज़ अल्क़मा 
के तरीक से एक जोफी आदमी के वास्ते से ; जिसका नाम केस या इब्ने केस है, उमर (७9 की 
नबी($४६) से बयान कर्दा जो हदीस ज़िक्र की है इसमें बड़ा लंबा वाक़िया है। 


नबी(४७४) के सहाबा ओर ताबेईन में से अहले इल्म का इशा की नमाज़ के बाद बातें करने में इख्तिलाफ़ है। 


बाज़ (कुछ लोग) नमाज़े इशा के बाद बातों को नापसंद करते हैं ओर बञ्जज (कुछ) ने उस सूरत में रुछ़्सत 
दी है कि मक़सद इल्म हासिल करना या ऐसा काम हो जिसकी जरूरत है ओर ज़्यादातर अहादीस रुख़सत 
पर हैं। नीज़ नबी(:४४) से यह भी मर्वी है कि रात को गुफ्तगू सिर्फ नमाज़ी या मुसाफिर के लिए (जायज़) है। 


4. अलले वक़्त नमाज पढ़ने की फ़्जीलत 
मलिक आन जम 


"न + +>>-+कबी-० “१००७ ५+>>-कक--+-०० ““+८“++०+++> ०3-०० ४+>+>--+« >--- >न-++ +++ ८ -+7“-+-----+------ 


70 - सय्यदा उम्मे फर्वा जिनका शुमार नबी 2० ८३ ८-2७ ,७८ ४ ७४७ -70 
करीम(5५४8४) के हाथ पर बेअत करने वाली रा 

ओरतों में होता हे, फ़र्माती हें कि नबी(:४४) से ग का ४4४४ ८ प# 
पूछा गया कौन सा अमल सबसे बढ़कर. ०“ ७४ >> 95 ४/«४ ++ ५ 
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मय तट हि 
 जागेंझ सुनन (हिल ह| 4 श्र 
फ़्ज़ीलत वाला हे? आप(5७४६) ने फ़रमाया, 
''प्माज़ को अव्वले वक़्त में अदा करना।' ' 


।7- सय्यदना अली इब्ने अबी तालिब (६७). 


से रिवायत हे कि नबी(:४६) ने उनसे फ़रमाया, 
''ऐ अली ! तीन कामों में देर मत करना, 
नमाज़ में जब उसका वक़्त आ जाए और जब 
जनाजा आ जाए ओर बेवा (के निकाह करने में 
देर ना करना) जब तुझे इसके लिए कोई बराबर 
(का रिश्ता) मिल जाए। 


तोज़ीह: <) : बअज (कछ) नस्खों में ८ 


तप्ताज़ का बचाव 


हल 44५ 55७; 65% ४ ५४८ 
5.4॥ 5. :<७ 4७ 40 
5.» ४0५७८) ३ ४-5 2९७ 4४0 /.> 


नी 


(६७५ 9) ४0.2) :2७ 
4३०) 3० ७.७ :०७ ८8 छू. -ग. 


(22४ 40 2८5 ८० 2५:०० ८# ८:3३ 
3 «५... हि लए 62 7 आज कटरा हक पर कं 
्ह्न् 3 बचे | | 2४ 3 
०0४ “९८ (६:५४) ०७ ८.3 ५८% 4॥  /> 
|$| 85 ७६७०॥ <3 ॥॥ ४१ ८॥ :७९८ ६ +]| 


&92 


(८०5 (४! का आ,] |3| (203 ४७... > ४ 2 


का लफ्ज़ भी है। अललामा अहमद शाकिर (७४%) कहते 


हैं: दोनों का मतलब एक ही है वक़्त आ जाए या हो जाए 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं यह हदीस गरीब हसन है। 


72- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (*&&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४8) ने 
फ़रमाया, “नमाज़ का अव्वले वक़्त अल्लाह 


की रज़ामंदी (हासिल करने का जरिया) हे ओर _ 


आखिरी वक़्त अल्लाह की तरफ़ से मुआफ़ी है। 
मोज़ू:हाकिम: / 89. बेहक़ी:/ 35 


24% <०5 के 380 5 (50%-779 
०३ 4० ४० 5० ५95 ० 9॥ ८ < ,४६ 
४७ ७ ८ 2 ++ (ठ४ + + 
४0<॥ ८० ०५) <549॥ :६805 ५0॥॥ / 2 

«0 १८८ १») 552॥ ,०॥॥ 52५, 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं यह हदीस गरीब है और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७9 ने भी 


नबी(5४४) से ऐसे ही रिवायत की हे। 


नीज़ इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन उमर, आयशा ओर अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७७ से भी 


अहादीस मर्वा हैं। 
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तप्ताज़ का बचाव 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) कहते हैं: उम्मे फर्वा ७७७ की हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी से ही रिवायत 
गई है और वह मुहद्दिसीन के नज़दीक एक क़वी (रावी) नहीं है ओर मुहद्दिसीन ने उसकी तरफ़ से इसी 
हदीस में इज़्तिराब ज़िक्र किया है। हालांकि यह रावी सच्चा है और (सिर्फ) यहया बिन सईद ने उसके 


हाफ़िज़ा के बारे में क़लाम किया है। 


73- अबू अप्र अश्शेबानी से रिवायत हे कि 
एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<#») 
से पूछा कि कोन सा अमल सबसे अफ़ज़ल हे 
उन्होंने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह(5४६) से इसी 
के बारे में सवाल किया था तो आप(5७8) ने 
फ़रमाया था: “नमाज़ को उसके बकक्‍तों में 
अदा करना।' ' मेंने कहा ओर कोन सा (अमल 
अफज़ल है) ? ऐ अल्लाह के रसूल! ? (तो) 
आप(:४६) ने फ़रमाया, '“वालिदेन के साथ 
नेकी करना।' ' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ओर कोन (सा अमल अफ़ज़ल हे) 
आप(5४४) ने फ़रमाया, “अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद करना। 


बुखारी:527. मुस्लिम: 65. निसाई: 60. 


2 >+ 


2० 4३७ ६४.७ :०७ ८८2७ ७.७-73 
पं टी 
५०० / ५४! > 8 
22 आइक ्् कि आय $ ५९52 ।£2/| १८३ ) 
ह् + (० 5] रू ४ ४ था श्र 
3  टट्५०-४४| 3>०+ ( (रे हि आ| ह दि 
६5४ हि आर )| 4 # 0०० ० | ॥३$ कु "(2.८ 
कक कक ७ 3292-०४ ४) ४७ 3०: 
०६ ४, > 
<॥.. :४७ 


0209 33 :०७ ४५0 ०५-५३ ४ 5७३५ 
५ ! (5 दि हा ५ हा 376 2 
५ २४००७ :४७ १५0 ०... ५ $७५ :<. 
40 ०-८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और मस्ऊदी, शोबा और सुलेमान 
अबू इस्हाक़ अश्शैबानी वगैरह ने भी वलीद बिन ईज़ार से यह हदीस बयान की है। 


।74 - सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं, 
*'तबी(2४६) ने कभी भी अपनी वफात तक दो 
मर्तत्रा भी कोई नमाज़ आखिरी वक़्त में नहीं 
पढ़ी।' 


०८ <&2|] रण (4५4 है 5.०८: 

455 «<20 ७.७ :०७ ८:८७ ७.७ -74 
9“ ' छे 

(जे ०)» ८ | ५८ टरेटलपन (करी न्ट22 ५: ४ ५ 
७ 5 ८55७ + + > 3७-८| 


६०५ >> ; ५ हर $ 5 * हा 
४0० ८.3 4८५४ 40 ५० ५४ ०५; /.० 


4॥ 4५5 & 5० ») ६559) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहि।) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन गरीब है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है। 
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जे उज 863 9 ॥४ तमाज़ का बयान मं 57 9 उ"जछ | 
इमाम शाफेई ७४) फ़रमाते हैं: ' नमाज़ पहले वक़्त में अदा करना अफ़ज़ल है आखरी वक़्त की बजाये 
अव्वल में फ़ज़ीलत की दलील नबी(:88) और अबू बकर व उमर (७७ का इस अमल को इख़्तियार 
करना है। क्योंकि यह लोग अफ़ज़ल काम ही को इख़ितियार करते थे। फ़ज़ीलत वाली चीज को छोड़ते 
नहीं थे और नमाज़ अव्वले वक़्त में पढ़ते थे। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: हमें यह बात अबुल वलीद अल मक्की ने इमाम शाफेई (&&) की तरफ़ से 
. बयान की है। 





75- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («#») से 5० 30 ७४५ ;28 ६:58 ७४६४ -75 
रिवायत हे कि नबी करीम(5७8&) ने फ़रमाया, है है ; ह 

“जिसकी अरर की नमाज़ रह गई तो गोया. 7 ्+ ढुनं पर ४+ 9४ ४* 'ह" 
उसका अहल ओर माल लूट लिया गया। >> 50० 5४.6 370॥ :०७ ८५ ५९५ 
बुखारी: 552. मुस्लिम:626. . 80७5 4७। 73 ५७०७५ 


वज़ाहंत: इस मसले में बुरैदा और नोफ़िल बिन मुआविया (७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ की हदीस हसन सहीह है। 





नीज़ ज़ोहरी ने भी इसी तरह सालिम बिन अब्दुल्लाह से अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ के 
वास्ते से नबी(:४४) की हदीस रिवायत की है। 


| जज 
॥6 जब ड्रमाम जान बूझकर नमाज़ को 


ताख़ीर करे तो जल्दी अदा कर लेना. 


76- सय्यदना अबू ज़र (६०) बयान करते हैं. $.2॥ ० 2 ७5७76 -. 
कि नबी(588) ने फ़र्माया : “'ऐ अबू ज़र! मेरे... बम 4 
बाद ऐसे उमरा भी होंगे जो नमाज़ को ज़ाया कर नल लक जग पट न कल हर 
लेंगे, तुम नमाज़ को वक़्त पर पढ़ लेला। अअर._ ४ %  +-८ &« #८2#४ 35# («| 
वह (जमात के साथ) वक़्त पर अदा कर ली द 
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। "डिट्ट । काऊातत ४ 
! जामेंड उन 88 ॥ 4 | नमाज़ कु बयान #+३58 | (४०2.:-८८५७ £ 
गई तो यह तेरे लिए नफ़ल हो जाएगी। वगरना.__/> <..॥ ४७४ :)७ 58 | 8६ >०५०/। 
तुम अपनी नमाज़ को महफूज़ कर चुकेहोगे।... : 2; ॥र्डा .!४ ए ६ 3 ५१५ 4॥ 
मुस्लिम: 648. अबू दाऊद:437.इब्ने माजा: 256. 50207 435 90५08 
निसाई: 778. “६5५ ४). (४ ०). 3४४२ (5:४८ 


तौज़ीह: ... :४|: : अमीर की जमा उमरा है यानी हाकिमीने वक़्त जो सुन्‍नत की परवाह नहीं करेंगे। 
५,६.2: लु॒ग्वी मानी : वह मार डालेंगे। यानी नमाज़ों को ताख़ीर करने की वजह से ज़ाया कर लेंगे। 
८१%: समेट लेना महफूज़ कर लेना। द 

वज़ाहतः मज़कूरा मसला में अब्दुल्लाह बिन मसऊद और उबादा बिन सामिंत (५७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (७७ की हदीस हसन सहीह है। 

बहुत से उलमा भी इसी चीज को मुस्तहब क़रार देते हुए कहते हैं कि. जब इमाम नमाज़ को ताख़ीर के 
साथ पढ़ता हो तो अगर कोई शख़्स वक़्त पर नमाज़ पढ़ ले ओर फिर इमाम के साथ भी पढ़ ले तो 


ज़्यादातर उलमा के नज़दीक़ पहली नमाज़ फर्ज शुमार होगी। अबू इमरान अल जूनी का नाम अब्दुल 
मलिक बिन हबीब हे। 





77.. सय्यदना अबू क़तादा (७) बयान करते 25 ६८८ ७४७ :38 428 ७&77 - 
हैं की सहाबा किराम ने नबी#&$ से नमाज़ पढ़े 
बगेर अपने सो जाने का जिक्र किया तो ४: 4४ शी की 'टुटओं >४०४ + ०४ 
आप ने फ़रमाया, ''सो जाने (की वजह से. 3858 :०७ 5७ | ६७ .5/५०)॥ ८५ 
नमाज़ छोड़ने या ताख़ीर करने में) कुसूर नहीं ५ ४०५ ८53 ४६६ 40 ० ५ ८) 
है। कुसूर तो जागने (की हालत में नमाज़ को... है अल कि ;| लक | ० टी 
देर करने) में है। पस जब कोई शख़्स नमाज़. “3 ह3- _ठ ७४ | ४४ 53.4! 
पढ़ना भूल जाए या (पढ़े बगेर) सो जाएतो 5-७ ८.2 5७ .2&६॥ ५ <:,४॥ ४४ 
जब उसे याद आए तब पढ़ ले। द ७५४३ ॥॥ (5 ५६ ८७; 
मुस्लिम: 68. अबू दाऊद: 437 इब्मे माजा: 698... 
. निसाई:66. 


ललल : 
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उ्ेड उन छल ४ नमाज का बयान ४## 59 | 
तोज़ीह: -+2 »«0| : किसी चीज़ का ज़ाया, कमी, कोताही, हद से ज़्यादा कमी। 4०»४;॥ : हालात 
बेदारी, जागने की हालत। 

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू मरयम, इमरान बिन हुसेन, जुबेर बिन मुतइम, 
अबू जुहैफा, अबू सईद, अम्र बिन उमैया अज्ज़मरी और ज़ी मिख़्बर (६६७9 से भी; जिनको ज़ी मिख्मर भी 
कहा गया है, रिवायात मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (७७ की हदीस हसन सहीह है। और जो शख़्स नमाज़ पढ़े 
बगैर सो जाए या पढ़ना भूल जाए फिर ऐसे वक़्त में बेदार हो या ऐसे वक़्त में उसे याद आए जो नमाज़ का 
वक़्त नहीं यानी सूरज तुलूअ या गुरूब होते वक़्त तो ऐसे आदमी के बारे में उलमा का इख़ितलाफ़ है। 

बाज़ कहते हैं: ' जब भी वह बेदार हो या याद आ जाए तो नमाज़ पढ़ ले, चाहे सूरज के तुलूअ या गुरूब 
होने का वक़्त ही क्यों नाहो। 

यह इमाम अहमद, इस्हाक़, शाफेई और मालिक (७४) का कौल है। बअज (कुछ) कहते हैं कि जब 
तक सूरज तुलूअ या गुरूब ना हो नमाज़ न पढ़े। 





78- सय्यदना अनस बिन मालिक (#») 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(:४&)ने फ़रमाया, 


$ 'जो शख़स नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो उसे जब :०७ “५ (री | 83 ७3 ७ ८८५| >> ं ७६३५७ द 


याद आए उसी वक़्त पढ़ ले।' ' 4७ :% 3 54० 40 >> ५0 ०४.०५ ०७ 
बुखारी: 597.मुस्लिम:684 अबू दाऊद: 442 इब्ने ७:५४ || (६25 ४१० ८... 
माजा:695 निसाई:63 द ह॒ है 


बज़ाहतः इस मसले में समुरा ओर अबू क़तादा (६७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं सय्यदना अनस (७9 की हदीस हसन सहीह है और सय्यदना अली बिन अबी 
तालिब से मर्वी है कि उन्होंने नमाज़ (पढ़ना) भूल जाने वाले शख़्स के बारे में फ़रमाया, ' उसे जब याद 
आ जाए नमाज़ का वक़्त हो या ना हो वह नमाज़ पढ़ ले। और इमाम शाफेई अहमद बिन हंबल और 
इस्हाक़ (४) का भी यही कौल हेै। 

नीज़ मर्वी है कि अबू बकर (७७ नमाजे असर पढ़े बगैर सो गए ओर गुरूबे आफताब के वक़्त बेदार हुए 
तो जब तक सूरज गुरुब न हुआ उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। बअज (कुछ) अहले कूफा का यही मज़हब है। 
लेकिन हमारे मुहद्दिसीन साथी सय्यदना अली बिन अबी तालिब (७७ के कौल की तरफ़ गए हैं। 
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जिल्द 


2 जले उचन 8 जी # 4 


नप्ताज़ का बचाव 





79- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (८$४) 


बयान करते हैं: ' 'खंदक के दिन मुशरिकीन ने 
नबी(2५४६) को चार नमाज़ें पढ़ने से रोके रखा, 


यहां तक कि जो अल्लाह को मंजूर था, रात 


का हिस्सा भी गुजर गया, आप(:४६) ने 
बिलाल को हुक्म दिया उन्होंने अज़ान कही। 
फिर इक़ामत कही तो आप(:४8) ने जुहर की 
नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो 


आप(5४६) ने असर की नमाज़ पढ़ाई फिर 


इक़ामत कही तो आप(:४६) ने मगरिब की 
नमाज़ पढ़ाई। फिर इक़ामत कही तो 
आप(5४४) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई। 

हसन: 239. निसाई: 622. मुसनद तयालिसी: 333 
मुसनद अहमद: / 375 


गु न 4 (८4; की 5 (६ (६५७ ध् ्ँ 
4 ६८4० ४४.७ :४७ 3४७ ४४.७ -79 
90“ रे +2८३८० 0 9.०५ । ० (६ 9“ 9. $) 
(की ६ हट ५ अद ५ तट 6! पी 257 | ८5; | 
हे (६ # 09००» ० ०2 ० : “०.०२ हे 
हा हक. *> 5 ) >प & अऔका 7] (६ 
०५०३ ४55 58, $| :०४॥ -- ०७ 
के है श 8 ०८ द ४ ४22 नी ं (>> 
३ | (४०) | हा ') *८५ ०. | (४०४ 88] 
| है (क ! हि ४८5 5. 3342.] > ०० 
24% ॥| हि के | 5 ६ “्क् ब्रा नी 
(4 2 68 ४ 555 00, 55 4 
हर] हि $| है ह हक नी । कर | हर! 
शा पर $द न । (४०४४ 5 श्र (9 कद 
(०४ टै ७ रच ६ है ०१] (४०४४ ट है (० 
३ (2. ४. ./ ८25 ४ ० ० 
2[ 5 (#०४+ ५ (3 के 2४ >्थ ड़ 
ध्र शी (#४४ है ७ | रच ६ ५: | 


बज़ाहत: इस मसले में अबू सईद ओर जाबिर (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं 
अब्दुल्लाह ७७० की हदीस की सनद में कोई मुज़ायक़ा नहीं हे मगर अबू उबेदा ने अब्दुल्लाह €&७ से 


सिमाए हदीस नहीं किया। 


नीज़ अहले इल्म फौत शुदा नमाज़ों में इसी तरीक़े को इख़ितयार करते हैं कि आदमी जब क़ज़ा दे तो हर 
नमाज़ के लिए इक़ामत कहे और अगर इक़ामत नहीं भी कहता तो जायज़ है, यह कौल शाफेई का है। 


80- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:$») 
से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब (:$») ने 
खंदक के दिन कुफ्फ़ारे कुरेश को गालियां देते 


हुए कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! यहां तक कि. 


सूरज गुरूब हो गया और में (अभी तक) अस्र 
की नमाज़ नहीं पढ़ सका। ''रसूलुल्लाह($४४) 


(6.५ :०७ ८८ ८) +>< ७४.७-80 
(धर 4+ ५ ८-७ :०७ ५५५ ८: 5७८ 
4... ४ ७-७ :०७ ४ | ०. 


ना 09 नाली 


७२ भर ५) | 6 4.० प्लीज ज्र > कि य 6 >> | 
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ने फ़रमाया, अल्लाह की कसम! मेंने भी 
नमाज़ नहीं पढ़ी (रावी हदीस) कहते हैं: हम 
(मदीना के मेदान) बुत्हान में उतरे, 
रसूलुल्लाह(४४६) ने वुज़ू किया ओर हमने भी 
बव॒ुज़ू किया। फिर रसूलुल्लाह(5४8) ने सूरज 
गुरूब होने के बाद अस्र की नमाज़ ओर इसके 
बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। 


बुखारी: 596. मुस्लिम:63. निसाई:366. 


तप्ताज़ का बचाव 


4४ २०८ 5 5450 5४ ४७ ५ 
(#-< ८.४ ७ ५०0 ०.०; ८ :०७ 52७ 
०) ०५०) ०४ 50 ४ 5 2-०) 
3७ .एटा> $| ४ :£/£ 

05 ५॥॥ ०५५) >;5 3७८८: 
22००) मै: 
णज अज ०+ 








तोज़ीह: 2: : खुली और वसीअ जगह को बुत्हान कहा जता है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 









नमाज है नीज यह भी कहा गया है कि 
ज़ुहर की नमाज मुराद है 


(०३०) बयान करते हैं कि रसूलूल्लाह($%) ने 
फ़र्माया: “'दर्मियानी नमाज़ असर की नमाज़ 


हे। '' 


मुस्लिम: 628. इब्ने माजा:686. 


2। दर्मियानी नमाज़ (से मुराद) अस है 


हर थक | है 98५० ) ५५ ८९८ 


565) (0 28 ५५ 





७७.५७ ०७ ५592८ (92 ने ०२४० (७5.७86] - 
2००+८० ८ “>*्यं ३2५ ४५८ 339 
8५ 6७ 2४5 + ५०८ - &४ 
०509 ७8255 6 0 55 5 5 520] 
>> ,52१॥ 7 > :है5 ०0॥ ०.०. 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





82- सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब से रिवायत 
है कि नबी(5७8) ने फ़रमाया, दर्मियानी नमाज़ 
अरर की नमाज़ हे। 

सहीह लिगेरिही: अल-मिश्कात:634. 
अहमद:5/ 7. द 


मुसनद 


8६८ 659 ७४५ :०४७ 5& ७४-82 
8०० && +#४ ># 59७ 7०० 
४.3 2८५ 4० | /.० ८.४ ० ०-5 2 

>्थ 0७ ,5०5॥ 90० :०७४॥ 
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| जगेंक अचन ठोहिजी नमाज़ का बयान &862 #9 (४००2:०८७ । 
बज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, ज़ेद बिन साबित, आयशा, हफ़्सा, अबू हुरैरा 
और अबू हाशिम बिन उतबा (&9 से भी अहादीस मर्वी हैं।.. 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: कि इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल. बुखारी) फ़रमाते हैं कि अली बिन 
अब्दुल्लाह कहते हैं: “ “हसन की समुरा बिन जुन्दुब (७७ से बयान कर्दा हदीस हसन है ओर उन्होंने उनसे 
सुनी भी हे। 

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं नमाज़े वुस्ता के बारे में समुरा की बयान कर्दा हदीस हसन है। नबी(&&8) के 
अक्सर अहले इल्म सहाबा का यही कौल हे। द 

ज़ेद बिन साबित और आयशा (७७ फ़रमाती हैं कि दर्मियानी नमाज़ (से मुराद ) नमाज़े ज़ुहर है। 

अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर (७9 फ़रमाते हैं। दर्मियानी नमाज़ सुबह की नमाज़ है। 

इमाम तिर्मिज़ी (&) कहते हैं हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसनन्‍ना ने बयान किया कि हमें कुरेश बिन अनस 
ने हबीब बिन शहीद की तरफ़ से बयान किया कि मुहम्मद बिन सीरीन ने मुझसे फ़र्माया हसन बसरी (&&) 

से पूछो कि उन्होंने अक़ीक्रे की हदीस किस से सुनी है। मेंने पूछा तो (हसन) ने फ़र्माया : मैंने समुरा बिन 
जुन्दुब (७७ से सुनी थी। 

इमाम तिमिज़ी (5&) कहते हैं : मुझे मुहम्मद. 
बिन इस्माईल (बुख़ारी) ने अली बिन. « ८ «६ 2 ७६४. | ६५ 
अब्दुल्लाह बिन मदीनी के वास्ते से कुरेश बिन॒_' एक 4४ १५ फु़ दुटी ५४०४०) ५ 
अनस की यह हदीस बयान की। ४५5.०००७० ६ 3र्ई ७ 5 43 


8: ७ >+*४ ६५७०३ :८05 ०७ :०#<८ 
; ०2.०४) || ६: (४9 ८ त्ड०5 


इमाम मुहम्मद बुखारी (४४) का कौल है कि अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं हसन बसरी (&) का समुरा _ 
(७७ से सिमा (सुनना) सहीह है और इस हदीस को बतौरे हुज्जत लेते थे। 


425, बन ९ | ः ( 


जिम पड 2.अस और फज्र के वाद नमाज पहला 


का 55 555 565 26। 


० 





+ 


2&। 554; 


83.. सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास [(.३१. क्‍ 5 ४ 
(&&) फ़रमाते हैं मैंने नबी(5४६) के बहुत से अल 


मना है।. 





५) | ब्ठे |; है । | ०० >> (७ | | है. ६ सनी 
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| जजेक उनुन छह है 4 | नमाज़ का बयान &63 #म >> ६ 
सहाबा किराम से इस हदीस को सुना जिन में...॥ . .:७॥ 2 ७:४९ 08 65७ ९० 
उपर बिन ख़त्ताब (६७) भी शामिल हैं ओर... 
उमर (८७७) मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं (उमर सी 
८७»)) कहते हैं: ' 'रसूलुल्लाह(508) ने फत्ञ के. 55 >+ +## #:3 १६४८ 40 (४० 5: 
बाद सूरज तुलूअ होने तक कोई नमाज़ पढ़ने से. ).2.; ॥ ,'ी पर ७७ 5७ ऋाफ्् . 
गुरूबे डर ५ 2 डठ 
बुखारी: 58.मुस्लिम: 826. अबू दाऊद: 276. इब्ने 934) >%3 * ०४ && ५४ /*४० -« 
माजा: 250. निसाई: 562. क्‍ ५4) ८४ ५ >>) 4६ 


द्र ५ डा 
(55 0 0 ४ 9 «० 4 6 न्‍ (5 (६० मा 
ध्ट्र (3.2 | कक ्र [9 हा ९०० लीवदेन-+४ ० है| 9 ६ ५८ श 


वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उक़्बा बिन आमिर, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन 
उमर, समुरा बिन जुन्दुब, अब्दुल्लाह बिन अग्र, मुआज़ बिन अफ़रा अस्सनाबिही उन्होंने नबी(&&8) से 
समाअत नहीं की, सलमा बिन अक़ा, ज़ेद बिन साबित आयशा, काब बिन मुर्रा, अबू उमामा उमर बिन 
अबसा, यअला बिन उमय्या ओर मुआविया (७७9 से भी रिवायात मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८४७ की उमर (&9७ से बयान कर्दा हदीस 
हसन सहीह है। नबी(:४४) के सहाबा और बाद के लोगों में से अक्सर फ़ुकहा ने नमाज़े फज्ज के बाद सूरज 
निकलने और अरर के बाद सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ने को मकरूह कहा है लेकिन जो नमाज़ें 
रह गई हों तो असर ओर सुबह के बाद उनकी क़ज़ा हो सकती है। अली बिन मदीनी कहते हैं यहया बिन 
सईद का कहना है कि शोबा फ़रमाते थे कि क़तादा ने अबुल आलिया से सिर्फ तीन हदीसें सुनी हैं () 
सय्यदना उमर (६६७9 की हदीस कि नबी(&8&) ने फज़ ओर अरर के बाद तुलू ओर गुरूब होने तक नमाज़ 
पढ़ने से मना किया। (2) अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८७७9 की हदीस कि नबी(5४४) ने फ़र्माया किसी 
शख़स के लिए यह कहना जायज़ नहीं है कि में यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। (3) सय्यदना अली (:$9 
की हदीस कि काजी तीन क्रिस्म के होते हैं। 

23. नमाज़े अस के बाद कोर्ड नमाज पढ़ना 


| 
| 












84- सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
. (*$») फ़रमाते हैं नबी(588) ने असर के बाद 2 ४ " 
रकअतें इसलिए पढ़ी थीं कि आप(5४8) के. ४* नी 9४ 2४४ ० 'कर्प्नी > १५ 
पास सदक़ा या जिज़्या का माल आया था. 4 /-> *  #« ४८ ४४ ६० .८ 


८ ई्‌ (६ आर, (३६८ 
के ०६ ४.७ :४७ ८2७ ७४४७ -84 


क्र 
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4 नमाज़ का बयान 8]64 #म ७४०:-८५७ । 
उसकी तक़सीम ने आप(5४४) को जुहर के बाद ४७ ४0) ,,»४॥ 5& ६४% 2०८५ 
वाली दोनों रकअतों से रोक दिया था तो वंश 5६ जता - 25६55 ०७ 
आप(58४) ने उन्हें असर के बाद पढ़ा फिर कह 
आप(:४४&) ने दोबारा कभी ऐसे नहीं किया। ' ' सकी सी हि टन हट मल कील 
ज़ईफुल इस्नाद: और (५/.... ,/ « (फिर दोबारा ऐसे नहीं 

किया) का कोल मुन्कर है। इब्मे हिब्बान:575. 

तोहफतुल अशराफ़:5573. 


वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्मे सलमा, मैमूना और अबू मूसा (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस हसन है। नीज़ बहुत से रावियों ने 
नबी(४४६) से रिवायत की है कि आप(:४४) ने असर के बाद दो रकअतें पढ़ी हैं जबकि यह रिवायत अस्र 
के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज़ पढ़ने की मुमानंअत वाली हदीस के मुख़ालिफ़ है। और अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास की हदीस ज़्यादा सहीह है कि और आप(<४४) ने फिर दोबारा कभी ऐसा न किया। 


सय्यदना ज़ैद बिन साबित (७७ से भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस जैसी हदीस रिवायत की गई है। 
नीज़ सय्यदा आयशा ७७७ से भी इस मसले में कुछ अहादीस रिवायत की गई हैं। ओर इन से यह भी 
रिवायत की गई है कि नबी(:88) जब भी अरर के बाद उनके पास आते तो आप(:४&) दो रकअतें पढ़ते थे। 


और उम्मे सलमा से मर्वी है कि नबी(४५8) ने असर के बाद सूरज गुरूब होने तक और फज़ के बाद सूरज 
तुलूअ होने तक नमाज़ पढ़ने से मना किया है। अक्सर अहले इल्म जिस बात पर जमा हैं वह यह है कि 
अरर के बाद सूरज गुरूब होने और फज्ज के बाद तुलूअ होने तक नमाज़ मना है। सिवाए उन जगहों के 
जहां इजाज़त है। मसलन अरर के बाद गुरूबे आफताब तक और फज् के बाद तुलूए आफ़ताब तक मक्का 
में तवाफ़ के बाद नमाज़ पढ़ना क्‍यों कि नबी(:४8) से इस बारे में रुख्सत साब्रित है। 


नीज़ नबी(5७6) के सहाबा और ताबेईन में से उलमा की एक जमाअत का यही कौल है जबकि शाफेई 

अहमद और इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। ओर नबी(५४6) के सहाबा और ताबेईन में से उलमा की एक 
जमाअत ने मक्का में भी असर और फज्र के बाद नमाज़ को मकरूह क़रार दिया है नीज़ सुफ़ियान सौरी, 
मालिक बिन अनस और बअज (कुछ) अहले कूफा का भी यही कौल है। 
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(5९) से रिवायत हे कि नबी(596) ने फ़र्माया : 


“'हर दो अज़ानों (यानी अज़ान और इक़ामत) 


के दर्मियान जो शख़्स (पढ़ना) चाहे (उसके 
लिए ) नमाज़ है। '' 

बुखारी:624. मुस्लिम: 838.अबू दाऊद: 4283. इब्ने 
माजा:62.निसाई:68. 


नमाज़ का बयात ५ 
42422: 40342: 54225: 52%5:%% 23252: 2:52: 520 
85- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल 





६८ ६8६85 ४७४5 :४७ 3६ ४5४ -85 
५० ०2)२ ५ज् ०. | ण्ौन्न डी ४ दिज | कि 2 5 


3.0 ४0७ ०385 [8 5६ :०४७ २८5 ५१५ 
५८ 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (७७७ से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी &&) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(:४8) के 
.. सहाबा का मगरिब से पहले की नफ़ल नमाज़ में इख़ितिलाफ़ है। लअज (कुछ) मगरिब से पहले नमाज़ 


जायज़ नहीं कहते। 


और नबी(&४४) के बहुत से सहाबा किराम ७७७ से मर्वी है कि वह नमाज़े मगरिब से पहले अज़ान और 


इक़ामत के दर्मियान दो रकअतें पढ़ते थे। 


अहमद ओर इस्हाक़ (७४) फ़रमाते हैं: “ “अगर दो रकअतें पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। “यानी यह उनके 


नज़दीक़ मस्तहब अमल हे। 






पहले असर की एक रकअत 3 का वक़्त 


486- सय्यदना अबू हुरेरा (७०) से रिवायत हे 
कि नबी अकरम(5५४&) ने फ़रमाया, “जिस 
शख़्स ने सूरज निकलने से पहले सुबह की _ 
नमाज़ से एक रकअत पा ली तो गोया उसने _ 
सुबह की नमाज़ के सवाब को पा लिया ओर. 
जिसने सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़े असर. ५ 


की एक रकअत को पढ़ने का मोका पा लिया 







25. जिस शख्स को सूरज गुरुब होने से 





(>च्ट (कह! < 


#ी 
न (2-3 9 5 
। (८ 


(७ ७५ :05 5, &-86 
उर 2४) + «४ (४ <. ०७ ४५०७ ड़ 

के आड़ 2५3 पड 3२ 2८ + ५४ 
शा रे #०>-०५ दम 253 222०० 


४४ ८५3 24% 4 ०० ४. 2॥ 5 52% 


5/7€//६7 7 
42.25 6<4“*&6 737 


के जनेंक » कब ऊित्ट हि [66। ह | &जेप्वछ, | 
ल्‍ जजेंज उचन 89ेजी (8 4 [४ नमाज़ का बयान &866 #म ७०००८७ । 
गोया उसने असर की नमाज़ को पा लिया। _ ७४ ॥ 5 ४८४; ८० 5 23॥ ७ 
बुखारी: 556. मुस्लिम: 608. अबू दाऊद: 42. इब्ने 20 740 +क की 060 0 55350] 
है प + ) 9 कि. कस. 
माजा: 699.निसाई: 54, 57. रद हे ॥ गा 
0 5350 805 55 | 
>०«)॥ 253॥ 
तोज़ीह: <! ))| : किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना, या किसी मक़सद को पहुंच जाना, यानी 
जिसके पास गुरूबे आफताब से पहले एक रकअत पढ़ने का वक़्त है वह अरर को पढ़ ले। 
बज़ाहत: इस मसले में आयशा से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अबू हुरैशा (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमारे (मुहद्दिसीन) साथी, 
इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (४) भी यही कहते हैं। और उनके नज़दीक़ इस हदीस का मतलब 
यह है कि जिस आदमी को कोई उज् हो जैसे कोई आदमी नमाज़ पढ़ना भूल जाये य सो जाए तो वह 
गुरूबे आफताब के वक़्त बेदार हो या उसे याद आये तो वह पढ़ ले। 








॥87 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ६. ८ 2 ७४ :0& 5७ (७४5 -87 
(७७) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(5७8) ने 

मदीना में ज़ुह,, असर ओर मगरिब ओर इशा._ ४ * ४४ ४ री जे प्री ० 'प्र++ 9 
को जमा किया जबकि न दुश्मन का खोफथा.. &< :४७४ ...४५ ४ »# 56# ०४ 2४६८ 


और ना ही बारिश। सईद बिन जुबेर कहते हैं: ६£५॥ ५५ 3 ५७ 40 (० 20 4.०८ 

3 ८0१ ४; ८ ह 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७) से पूछा गया. _ 320 2 अली गा । अत 

कि नबी(5७४&) का यह काम करने का मकसद ?7४ ५ #न्‍टपी3 ४४ 353 /५ 

कया था तो फ़रमाने लगे : “इसलिए कि ८2) 3५४ :०७ » )५ ७59 २८ ६. 

२08 में डालें ५4 

आप($४$8) अपनी उम्मत को हर्ज में ना डालें। मा 

बुखारी:543.मुस्लिम:705.अबू दाऊद: 420 निसाई: 4८4 

589. 

तोज़ीह: हज़र से मुराद जब आदमी अपने घर और इलाक़ा में मुक़ीम हो, सफ़र पर न हो। 
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४ 'सजन | ' कह 5 ' (६०: + + 
8 उानेंड सुनन लिहिजी &॥ 4 भर नमाज़ का बयान ६8 67 # (४००--०८५ ४ 
वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरैरा ७७७ से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस को कई तुरुक से रिवायत किया 
गया है। इसे जाबिर बिन ज़ेद, सईद बिन जुबेर और अब्दुल्लाह बिन शकीक़ अल उक़ेली ने भी रिवायत 
किया है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास से इस के अलावा भी नबी($8) से रिवायत की गई है। 

88- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६) ६६ ८५ ३ ५0 ४ ७5५ -88 
से रिवायत है कि नबी(#४6) ने फ़माया, | व कह ही 
“जिस ने बगैर उच्च के दो नमाज़ों को जमा. ४ '४४ह+ ० >##४ ४-७ ::४ .४क्‍< 
किया तो वह कबीरा गुनाहों के दरवाजे में से. «६६ >न्‍ ># ४०, + <# ५ +# <+ <४| 


एक न 20८] है $ ४४2): ल्‍ कला ग 
7 दरवाजा को आया। यो 222 बल: ०७ ६८ |: ३ ७ 


((<] थक ८ रट ०८.८. १५ हट 
980 ०598५ ९४ | 4& ,4८ 2६ 5, 





ज़ईफ़ जिद्दा: अबू याला: 275. दार कुत्नी: 4/ 395. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: (इस रिवायत में ज़िक्रकर्दा) हनश नामी रावी, अबू अली 
रहबी है यह वही हनश बिन कैस है। जो मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इमाम अहमद (&&) वगैरह ने 
इसे ज़ईफ़ कहा है। 


नीज़ उलमा का इस बात पर अमल है कि सिवाए सफ़र या अरफ़ा के दो नमाज़ों को जमा न किया जाये। 


ताबेईन में से बअज (कुछ) उलमा ने मरीज़ को भी दो नमाज़ें जमा करने की इजाज़त दी है। इमाम अहमद 
और इस्हाक़ (४) का भी यही कौल है। 


बाज़ उलमा कहते हैं : बारिश में दो नमाज़ें जमा कर सकता है, इमाम शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) 





का छू अआनीए 0 3४१४ ४४-७४ -89 

अपने बाप से रिवायत हे वह (अब्दुल्लाहबिन ,, , शक कक. 

ज़ेद) फ़रमाते हैं: 44 जब सुबह हुई तो हम 3.७ :०७ (5 | ४.५७ :७ ५५94 | | 

रसूलुल्लाह(:४6) के पास आए मेंने आप(&88).. "6 ८७५ ० 2०४८ 4> 5७८ ८: 

को अपना ख़वाबसुनाया तो आप ने फ़माया, 3 58 है  ॥ 9 5 0 25 
बेशक यह एक सच्चा ख़वाब है। पस तू - व को 
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बिलाल के साथ खड़ा हो वह तुझसे बुलंद ओर 
लंबी आवाज़ वाला हे जो तुझे (ख़्वाब) में 
कहा गया हे तु उसे सुना वह उन कलिमात के 
साथ ऐलान करेगा। (रावी) कहते हैं जब 
सय्यदना उमर (८७७) ने नमाज़ के लिए बिलाल 
की अज़ान सुनी तो अपनी चादर खींचते हुए 
रसूलुल्लाह($७&) की तरफ़ निकले और कह 
रहे थे ऐ अल्लाह के रसूल उस की क़सम जिसने 
आपको हक़ के साथ मबऊस किया हे जो 
कलिमात बिलाल ने कहे हैं, मेंने भी (ख़्वाब 
में) देखे हैं, तो रसूलुल्लाह(5४8) ने फ़रमाया, 
''पस॒ अल्लाह के लिए तारीफ़ है यह मज़ीद 
पक्की बात है (यानी दो ख़वाबों से इस के हक़ में 
होने में मज़ीद ताकीद पेदा हो गई है)। 

हसन: अबू दाऊद: 499. इब्ने माजा: 706. मुसनद 
अहमद:4/ 42.दारमी:90. 


तप्ताज़ कू। बचाव 


40 ४ > ५0 ०); ७४ ६७८०  :0७ 
१५» | :०४ ७१०५ 5%%७ ४.५ 

535 उन 4४9 ४0५ & +6 # ४१: 
५७५ ४ |७3 ७ «४५ 5७ ४५४५ ४१: 
५८ 52 5८ ६ ५४ :८५७ «४0.५ 
ज/ 40 ५५०५ /| ६# ४0०५ ४) #-४ 
४४६ #9 456 #< %५ 3 57० 20 
४४ #&7५ <६&४ 39॥ 0 ०५५ ४ 


् ४ आर | ८ ह् 
०५0 4,25८ 3& .3७ 37 ॥& <ई: 


नी 
क्र छ न (२१ 
3 ;| <] ्ि 5] | ०.3 ० ५2 कई 3 4] | 
ण्ण्ण जैसी 4 $ 9 
जा नी नी नी नी खत 


तौज़ीह: () उनको ख़वाब में एक शख़्स ने नमाज़ के लिए लोगों को जमा करने से मुताल्लिक़ अज़ान 
का तरीक़ा सिखाया था। (2) (५-॥ : जो अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सके। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर ७७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४8) फ़रमाते हैं 
: अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ इब्राहीम बिन साद ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से 
रिवायत करते हुए इस हदीस को मुकंम्मल और मुतव्वल (लम्बी) बयान किया है और इस में बयान 
किया है कि अज़ान के कलिमात दो दो थे और इक़ामत का एक एक और और यह अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
बिन अब्दे रब्बिही हैं अब्दे रब्बिही भी कहा गया है और हमारे इल्म में इनकी सिवाए इस अज़ान की एक 
हदीस की ओर कोई हदीस नबी(&४४) से साबित नहीं है ओर अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आसिम अल 
माजिनी नबी(&४४) से काफी अहादीस रिवायत करते हैं और अब्बाद बिन तमीम के चचा थे। 


90- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («#») 
फ़रमाते हैं: (कि मुसलमान जब मदीना में 
आए तो वह जमा होकर नमाज़ों के लिए वक़्त 


४७ 50 | ८ 5८ ४ ७४५४७ -90 
3 ४४ :०७ ७८ > (४७४ धड 


का अंदाजा लगाते थे कोई इसके लिए अज़ान द 
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$ जर्गेड उचून 86. है| 4 ॥8 
नहीं देता था, एक दिन इस मामले में बात करते 
हुए किसी ने कहा ईसाईथों के नाकूस की तरह 
एक नाकूस बना लो ओर किसी ने कहा कि 
यहूदियों के सींग की तरह एक सींग बना लो 
(रावी हदीस) कहते हैं उमर बिन खत्ताब (:$») 
ने कहा तुम एक आदमी को क्‍यों नहीं भेज देते 
कि वह नमाज़ का ऐलान कर दे तो 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “'ऐ बिलाल 
खड़े हो जाओ लोगों को नमाज़ के लिए 
आवाज़ दो।' 


बुखारी: 604. मुस्लिम: 377. निसाई: 626. 


नप्ताज़ का बचाव 


#9869 # (७४००:-०८८ ४ 
०४ & 2० 9४ >> ३५ ७:३| 3७ हर 
५ 
8+०४४ 4८ 4.5 5० 5:02 5७ 
८ स्व ६. ७४) (2 «१ ४० («| 3 >५४४:७ 
4८ ०४ ,28 ७ ५५ ५58 
४४; 52५० ४0 ५ ८४७ |,.७४ 
५ 2 2७5 0७ ४७ ७४ :४4--८ 
७2५७ 38 5८ ा :++ २७ 
0 /> ५0॥ ०,०८५ ०७ :2& ४१५, 
5४9.»0५ 3७ ४ ४५, ६ ::.3 44८ 


तोज़ीह: ....,5७ : ईसाईयों का घंटा जिसे वह अपनी इबादत के वक़्त बजाते हैं, हिंदुओं की पूजा के वक़्त 
बजाया जाने वाला शंख उसकी ,...४ » जमा आती है। ८» : सींग, यहूदी लोगों को इबादत के लिए जमा 


करते तो उसमें आवाज़ लगाते थे। 


वज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन उमर (६७७ की तरफ़ से बयान कर्दा यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





9- सय्यदना अबू मह्ज़ूरा (७७) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(:७&) ने उनको बिठा कर 
हर्फ़- ब- हर्फ़ अज़ान सिखाई (राविए हदीस ) 
बिश्र कहते हैं मैंने इत्नाहीम से कहा मुझे दोबारा 
सुनाओ तो उन्होंने तर्जीअ के साथ अज़ान 
बयान की। 


सहीह: अबू दाऊद: 504. निसाई: 629. इब्ने 
खुजेमा:387. 





७५99 3 ६६४७० ३ 


(४.७ ७ 3७८ ८2 5४4. ४४.७-9 


रा | गण 22० ०2 2>४। 2८ ४ ६०१ 
(७ 35-५3 6» ०2) :०७ 5:)-४८ 
480 ५-० ५0 ०५०; 3 «४&:3-४७ | 4 
५ 3850) 420 «03 533 :03 45% 

४७ «छा ७ ::# | ०४ 


श्र) ५ 39 0 2०9» ८४५ >४| :०० ८:55 
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जे “ट्टबा नमाज का बयान | 70 | 
तौज़ीहः «.>:४| : अज़ान में ५॥ »| ४| ५ ० 4६७ और ५॥ ),.., ।.>> 44४ के कलिमात दो दफ़ा 
आहिस्ता कहने के बाद दोबारा बुलंद आवाज़ से कहना, उर्फे आम में इसे दोहरी अज़ान कहा जाता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं अज़ान के मुताल्लिक अबू मह्ज़्रा की हदीस सहीह है और 
उनसे कई तुरुक (सनदों) के साथ मर्वी है। नीज़ मक्का में इसी पर अमल है और इमाम शाफेई (७४) का भी 
यही मोक़िफ़ है। 


92- सय्यदना अबू मह्ज़ूरा (३) से रिवायत , (ुटी॥ ८8 45८ ० 2 ७४७ -92 
है: कि नबी(४/8) ने उन्हें अज़ान की उन्‍नीस ह ; 


और इक़ामत के सत्तरह कलिमात सिखाये। ५+ हक छां.& ८४ 3७८०. एं.> ::७ 
हसन सहीह अबू दाऊद: 502. इब्मे माजा: 709... 9४१४ 2६६ ७ ४४४०७ ५ ४४) ,०५ 
निसाई:387. ज> ७ 3 593-+० ही] ०+ वी 


875० &2 350 ० #&:3 4४० ४0 
448 5:5८ ६८ <5७)॥ 4८७ 
तोज़ीह: () यहाँ दोहरी अज़ान के साथ दोहरी इक़ामत मुराद है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) कहते हैं : यह हदीस हसन सहीह है अबू महज़ूरा का नाम समुरा बिन 
मेअयर (६७०9 है बअज (कुछ) अहले इल्म इस अज़ान (की मश्रूइयत) की तरफ़ गए हैं। नीज़ अबू 
मह्जूरा से यह भी मर्वी है कि वह इक़ामत के कलिमात एक एक मर्तबा भी कह लेते थे। 


| 8 २808 2, 42६ 22 
शान नि 





॥ 29 डइक़ामत “>> कलिमात को एक एक 





॥ 42७5५॥ >) ५७५७४ 4 


| 






93- सब्यदना अनस बिन मालिक (७७  _,६,॥ 5६०८ ७४७ :38& ६:४8 (85 93 
बयान करते हैं कि बिलाल (४४) को हुक्म 

दिया गया था वह अज़ान के कलिमात दो-दो. “४ ४४ ७६ ४४ रे *९४5 दल! 
मर्तता ओर इक़ामत के कलिमात एक-एक. ;» :८४७ ४0७ 2 ४ ६७ ४१७ .. ३ 
मर्तबा कहें। 


बुखारी: 603.. मुस्लिम: 378. अबू दाऊद: 508. इब्ने 
माजा: 729. निसाई: 627. 


४ 4०5) >५%9 «337 (23 है है 
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जरलेंड सुचन छोमिंजी # 4 | नमाज़ का बयान 8 ]7] #महं (5०००:-८८७ 
वजाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं अनस 6७७ की (बयान कर्दा) हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(३४४) के 
सहाबा ओर ताबेईन में से कुछ उलमा का यही कौल है। इमाम मालिक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ 
(७४9) भी यही कहते हैं। 





७४ 0. इक़ामत के कलिमात दो दो कं 
कहना. 


८8: ६८६ हि ८. 3 87 
५ ४८ 4५8$०। 65५ ५०८८ 





94- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (६०). 858 .3७ , €&0 2०८० ४ ७-५ -94 

कहते हैं रसूलुल्लाह(5४8) की अज़ान ओर हे 

इक़ामत में कलिमात दो दो दफ़ा होते थे। 2 है न हर पर परी टन 2: 

ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने खुजेमा: 380. दार कुत्नी:/ 240. ५ ते डी 95 9#एी 2५ + 66 9: 
40 ४५०५ 3॥$ 5७ :४७ ..४5 ४ 40 ,५८ 


हा | ४) । हि (4५5 # १२ (६24 # 22 3095 4 हि > || । हि हर 
द ४०७5१); 
“४ प्र 


वज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस को वकीअ ने आमश से 
बवास्ता अम्र बिन मुर्रा अज़ अब्दुर्हहमान बिन अबी लेला रिवायत किया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने 
अज़ान ख़्वाब में देखी थी। शोबा उमर के वास्ते से अब्दुररहमान बिन अबी लैला से बयान करते हैं कि 
उन्होंने कहा : “'हमें रसूलुल्लाह(&६8) के सहाबा ने बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने ख़्वाब में 
अज़ान देखी थी यह इब्ने लैला की (पहली) हदीस से ज़्यादा सहीह है और अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला 
का अब्दुल्लाह न ज़ेद (७७ से सिमा (सुनना) साबित नहीं। बञ्ज (कुछ) उलमा कहते हैं कि अज़ान 
और इक़ामत के कलिमात दो दो मर्तबा कहे जाएँ। सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और अहले 
कूफा भी यही कहते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी लेला, मुहम्मद बिन अब्दुर्र्रमान बिन अबी लेला हैं, जो 
कृफा के क़ाज़ी थे उन्होंने अपने वालिद से (हदीस की ) समाअत नहीं की, मगर एक आदमी के वास्ते से 
अपने बाप से रिवायत करते हैं। 


5/7€//६7 ६7 
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95- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&७) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:७६) ने बिलाल 
से फ़रमाया, ''ऐ बिलाल जब तुम अज़ान कहो 
तो ठहर- ठहर कर अज़ान के कलिमात अदा 
करो ओर जब इक़ामत कहो तो कलिमात 
जल्दी- जल्दी अदा करो। नीज़ अपनी अज़ान 
ओर इक़ामत में इस कदर वक्‍फ़ा रखो कि 
खाना खाने वाला खाने, पीने वाला पीने से 
फ़ारिग हो जाए ओर बैतूल खला में जाने वाला 
अपनी जरूरियात से (फ़ारिग हो जाए) ओर 
जब तक तुम लोग मुझे ना देखो (नमाज़ के 
लिए) खड़े ना हुआ करो। 

ज़ईफ़ जिद्दा: हाकिम: /204. अल- कामिल ले इब्ने 
अदी:7/ 2649. 


नप्ताज़ का बचात 


| 72 | 


| ४४98०: है, 0४09:%५<६ 45 | 3३% ७५५६ 43 


84 :0७ ,..&०) ८5 4७ ७४६४ -95 
क्ध्न। "५ ४.७ ::७ 2. ५ 
52 ४ ४-७ ::५ ५७४-०॥ (२५० $५ 
हि मा 
290 ०४४ ६43 44 40 ० 50 ०५:०५ 
$॥ 08४ ५ |: 58 ॥॥ ४), 
3&७॥ <॥8 5५ ४७ १:5७ <.5| 
35 ५८/०४५ ७४ ७७ 8॥ ६६४ ७: 

46७ ४५९ (5 8 :«ध्थ5 22४ 


००-०५ रु + | हि 52 'णबप> 
"(523 (४४ 96 >० 0५ 





तोज़ीह: () ठहर- ठहर कर खुश उस्लूबी से पढ़ना, खुश इल्हानी (अच्छी आवाज़) और हुरूफ़ की 
सहीह अदायगी के साथ पढ़ना। (2) जल्दी- जल्दी : तर्सील से कुछ तेज़ पढ़ने को हदर कहते हें जैसे 


द नमाज़े तरावीह में कुरआन पढ़ा जता है। 

96. . हमें अब्द बिन हुमेद ने हदीस बयान की 
(वह कहते हैं ) हमें यूनुस बिन मुहम्मद ने 
अब्दुल मुनइम के वास्ते से इसी तरह की हदीस 
बयान की। 

यह हदीस भी ज़ईफ़ है जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी (&&) 
बज़ाहत कर रहे हें. 


9, 42 ४0 


5 ४४ ४.७ :०७ 4५ ७ ४७.७ 


ग् * ०-० +२5 | >> >> ] 
हे हर ५ श्् | 2५ 3 ४ >५०२३७० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७59) फ़रमाते हैं: जाबिर (७9) की हदीस हमें सिर्फ उसी सनद से बवास्ता 
अब्दुल मुनइम ही मिली है जबकि यह सनद मजहूल है और अब्दुल मुनइम एक बसरी बुजुर्ग है। 
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है 


शलना. 





97- अबू जुहेफ़ा कहते हैं : कि मेंने बिलाल 
(७६०) को अज़ान देते हुए देखा वह घूमते थे और 
अपना मुंह इधर दाएं ओर उधर बायें फेरते थे 
ओर उनकी दो उंगलियां दोनों कानों में थी 
जबकि रसूलुल्लाह(:४४६) चमड़े के सुर्ख खेमा 
में थे पस (८६०) बिलाल आप(58४) के आगे 
आगे नेज़ा लेकर निकले ओर उसे एक हमवार 
ओर खुली जगह गाड़ दिया। तो 
रसूलुल्लाह(588) ने उस नेज़े को सुत्रा बनाकर 
नमाज़ पढ़ाई। आप(:४8) के आगे से कुत्ते ओर 


गधे गुजर रहे थे। ओर आप(5४४) पर एक सुर्ख 


लिबास था। गोया (अब भी) में आप(5७&) 
की पिंडलियों की चमक देख रहा हूं। सुफ़ियान 
सोरी कहते हैं हमारे ख्याल में वह यमनी चादर 
का लिबास था। 


बुखारी:634.मुस्लिम:503.अबू दाऊद: 520. इब्ने 
माजा:7: निसाई: 37 


तप्ताज़ का बचाव 





४०८ ७.७ :४७ ७१:६८ ८; 3,४०८ ४.७ 


रे वी 5६५ ४-७ :०७ 35» 
<ड; :०७४ ,५..| 3 ८०४ हि ०४ 0५ 
७७५ ६७७ ४७ ८5 2५5 58 99, 
40॥ _/-० 50 ८५-५५ 3४४ ५ १७८०५ 
45 :०७ ०) ४५०७ 4 45 ७ ८5 
७:४५ ४:७५ ०2८८ ८४ ०१५ (7७ ० । 
4 ० ५0 ०५०५ ७ 25४ ५७८८५ 
५३५०००४ ३ <७5॥ ८०००८ जि नर “५०३ 4.५ 
अर ही अर (65 ४६७ 45 4405 
2 40 26 786 हक 


तोज़ीह: 2.5: छोटा खेमा या शामियाना जो ऊपर से गोल हो उसकी जमा ५०५४ : आती है। ० )»श!। 
लकड़ी का डंडा जिसके आगे लोहे का फल लगा हो। 4»: उम्दा पोशाक, साफ़ और नए कपड़ों का 
जोड़ा, एक ही क़िस्म के दो कपड़े कभी इसका इतलाक़ इजार ओर चादर पर भी होता है। .. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अबू जुहैफ़ा (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अहले इल्म 
का अमल इसी पर है। वह इस बात को मुस्तहब कहते हैं कि मुअज्ज़िन अजान देते वक़्त अपनी उंगलियाँ 
कानों में डाले और बञज (कुछ) उलमा कहते हैं कि इसी तरह इक़रामत में भी अपनी उंगलियाँ कानों में 
दाखिल करे। यह क़ौल ओज़ाई का है। अबू जुहैफ़ा का नाम वहब बिन अब्दुल्लाह अस्सवाई है। 
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मिनननौम कहना 





98- सय्यदना बिलाल (७७) फ़रमाते हैं: 
“'कि रसूलुल्लाह($४४) ने फ़र्माया: “तुम | 
नमाज़े फज्ञ की अज़ान के अलावा किसी... ४ *ड> अं ४४०४ २५ .5,वर्गी +०]| 
नमाज़ की अज़ान में तस्वीब न करो। ' ' -६+ «हद (छा >> 7 2५ <# ४७7! 
ज़ईफ़ इब्ने माजा:75.मुसनद अहमद: 6/4. बैहक़ी:. 40 / > «0 ०,०; ../ ०७ :०७ ,०१, 
/ 424, है 


2४ ४५७ ::७ ७ ८: -४| ४.७ -98 


७8 हक हो. 568 0 %४ १४८ 
.#्णी ४00 ७ )| 7८) 

तौज़ीह: ५-० 9) : उलमा के नज़दीक तस्वीब से मुराद “७ 3) ५ ४ 5० : के कलिमात 

कहना है। क्‍ द 

वज़ाहत: इस मसले में अबू मह्जूरा (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७) फर्ाते हैं: बिलाल 

(७७ की हदीस हमें सिर्फ अबू इस्राईल अल मलाई से मिलती है। ओर अबू इस्त्राईल ने यह हदीस हकम 

बिन उत्बा से नहीं सुनी। तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं : उन्होंने इस हदीस को हसन बिन उमारा के वास्ता से 


हकम बिन उत्बा से रिवायत किया है। और अबू इस्राईल का नाम इस्माईल बिन अबू इस्हाक़ है। 
मुहद्दिसीन के नज़दीक यह कवी रावी नहीं हैं। 


तस्वीब की तारीफ़ में उलमा का इख़्तिलाफ़ हे। द 

बाज़ कहते हैं : तस्वीब से मुराद फज्ज की अज़ान में '.;४॥ ८» १५४ ४0<॥: कहना है। यह कौल 
. अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम अहमद (&#9 का है। 

इस्हाक़ (७४) इसके अलावा एक बात कहते हैं की तस्वीब मकरूह अमल है। यह वह चीज़ है जिसे 
लोगों ने नबी(&४४) के वाद ईजाद किया है कि जब मुअज्ज़िन अज़ान दे चुके और लोग आने में ताख़ीर 
करें तो वह अज़ान और इक़ामत के दर्मियान कहे: '' 

८५४ 5 &# 30%॥ (5 (# 60.5॥ >०७ ४. : 


(इमाम तिर्मिज़ी (७) कहते हैं: जिस अमल को इस्हाक़ ने तस्वीब कहा है यह अहले इल्म के नज़दीक़ 
मकरूह है ओर इसे नबी(:४४) के बाद ईजाद किया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक और अहमद (&&) ने जो 
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[जमेंश उचन तेजी (4. नमाज़ का बयान | 75 । 
तफ़ससीर की है कि तस्वीब से मुराद अज़ाने फज् में ',;४॥ ८० (5 ४१.५॥ कहना है, यही बात सहीह 
है। क्योंकि इसे भी तस्वीब कहा जाता है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ से भी रिवायत की गई है कि 
वह नमाज़े फज्ज की अज़ान में .:2॥ ८.» (.$ ४५ ५) कहते थे। 


मुजाहिद (७४) कहते हैं में अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। वहां अज़ान हो 
चुकी थी ओर हम वहां नमाज़ पढ़ना चाहते थे, तो मुअज्ज़िन तस्वीब की (यानी अज़ान ओर इक़ामत के 
दर्मियान ४९५॥ -<७ ४5 की आवाज़ लगाई तो) अब्दुल्लाह बिन उमर (७9 मस्जिद से बाहर निकल 
गए और फ़मनिे लगे तू भी हमारे साथ इस बिदअती की मस्जिद से निकल आओ ओर उन्‍होंने वहां 
नमाज़ ना पढ़ी। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह (७७ ने इस तस्वीब को मकरूह समझा जिसे लोगों ने 
बाद में ईजाद किया था। (जिसकी वज़ाहत इमाम इस्हाक़ ने की है)। 





99- सच्यदना ज़ैद बिन हारिस अस्सुदाई. (६६ 650 ७४७ :26 .5& ७३४&-99 
: ८४9 फ़रमाते हैं किससूलुल्लाह( ४) ने मुझे. ५ , . ५ कि 
फज्ञ की नमाज़ के लिए अज़ान कहने का हुक्‍्स #* 92४ 2४ 9: कद मम कट गम 
दिया, मेंने अज़ान दी तो बिलाल (#») ने. ६७ >> «४ -: 2९3 «> ५४७) 
पल चाही जिस पर अल्लाह के. (रथ .0& दा >,७0 ७ ३७; 
रसूल(5४४) ने फ़र्माया: ''सुदाअ (क़बीले म 


अज़ान दे वही इक़ामत कहे।' ' कुल: 0 ४५५ 35७ ,<:55 , #४)| 50.» 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 54. इब्ने माजा: 77. $| ६3 2४० 40॥ /-० 40 ०.०५ :०४ 


६४ ४5 53 5.3 53 5 25< ७। 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (७०७ से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ज़्यादा की हदीस हमें सिर्फ अल अफ्रीकी की सनद से मिलती है और अल 
अफ्रीकी मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। उसे यहया बिन सईद अल क़त्तान वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। 
इमाम अहमद (४) फ़रमाते हैं: में अल अफ्रीकी की हदीस नहीं लिखता। 
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नमाज़ का बयान | 76 । 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ७७) को उसे कवी क़रार देते हुए सुना वह 


फ़रमा रहे थे : ' यह मुक़ारिबुल हदीस रावी है। 


अक्सर उलमा के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि जो शख़्स अज़ान दे वही इक़ामत कहे। 





200- सय्यदना अबू हुरेरा (७७) से रिवायत हे 
कि नबी(5४8) ने फ़र्माया: “सिर्फ बा वुज़ू 
शख़्स ही अज़ान कहे। 


ज़ईफ़: अल-इर्वा अल- गलील. : 222. 


20- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) फ़रमाते हैं : 
''ञ्माज़ों के लिए अज़ान सिर्फ बावुज़ू शख्स 
ही कहे । ६५ " 


ज़ईफ़ इब्ने अबी शेबा:/ 2. बेहक़ी:/ 397. 


|3७) 429५ ५५४ ८४ <८ [4/ 


५ ३०९५१ $ री 





जं> (5.७५ :४७ | #5 ८2 ८८ ४८5.७-200 


060 


जा ्ब्ीर ९ “५ 9 (७ जी (०५० प्र 

हिल हि «४ पल १७ ८ कै] 

(व री 02२» ८५ ्+े ५९४, 

£ ५५ (६ 448 हा 4202 री 

(>४+७ | 553 2 ) :०७ ४.3 ५८ | 

(७ :०७ ,># | (४ ४४.७ -20] 
है का गु 4 ी 90“ 9... 4896 465० 

५ | ५ (“92 (४*+ : ८“४०१ (२ 4.) | हे उच | क्‍ 

(६2 ५  .०-) रा ३६ - ॥$ (६८ 

७१७६ ) 55% ७ 0७ ०५८ 
# ड् >2अ रे ४१.८.) & 

4» ॥| 705५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह (रिवायत) पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। ओर अबू हुरैरा 
(७०) की रिवायत इब्ने वहब ने मर्फ्‌ बयान नहीं की और यह वलीद बिन मुस्लिम की रिवायत से ज़्यादा 
सहीह है। नीज़ ज़ोहरी ने अबू हुरैरा ७७७ से सिमाए हदीस नहीं किया। 


बगैर व॒ुज़ू अज़ान कहने में उलमा का इख़ितिलाफ़ है। बअज (कुछ) अहले इल्म इसको मकरूह कहते हैं 


ओर शाफेई ओर इस्हाक़ (७४) का यही कोल हेै। 


बाज़ उलमा इसमें रुख्सत देते हैं, नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और अहमद (8) का 


भी यही कौल हे। 
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! जरजेड उनन छह ४ ____ नमाज का 
36. इमाम डक्ामत का सबसे ज़्यादा 
हकदार है। 





202- सय्यदना जाबिर बिन समुरा (८&) 
फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह(४४६) का मुअज्ज़िन 
इक़ामत कहने से रुक जाता था। यहाँ तक कि. ४४ (डॉ) 0४४ ८७ 5720 4४८ 
जब वह देखता कि रसूलुल्लाह(8४8) (हुजरे से. »& ># ४ &-+ ४ 5 ४५७० | 
) बाहर आ गये हैं तो जब आप($७४४) को देख 4४0 


(3.७ | ७3; (४४० 7 (3.5 -202 





०.५॥ हर ७७० १ | (< ०५८ ६ 0 ०००० 


लेता तब इक़ामत कहता। गा ्ति है 

३०० जे (श्री ९ च्टिट्ि 4-०२ नह 
हसन: मुस्लिम: 606.अबू दाऊद: 537.मुननद* लि अर कद कलह | 20: 
अहमद: 5/ 76 ह 02 >्डी 8१ .-०/| #७| हैं रॉ ५ 





तोौज़ीह: () ज़्यादा हक़दार, यानी इमाम की अदमे मौजूदगी में इक़ामत न कही जाये। जब वह नमाज़ 
के लिए आ जाए तो मुअज्ज़िन इक़ामत कहे। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरा (७७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस्राईल की 
सिमाक से बयान कर्दा हदीस को हम इसी सनद से जानते हैं और बअज (कुछ) उलमा इसी तरह कहते हैं 
कि मुअज्ज़िन को अज़ान कहने का इख्ितियार है ओर इमाम को इक़ामत का इख़्तियार है। 


| 3.एत्को अजनानकहना | 


203- सालिम (४४) अपने बाप अब्दुल्लाह 





. बिन उमर (७७) से रिवायत करते हैं कि २5१ 
नवबी(5४6) ने फ़र्माया: ''बिलाल (#&) रातको._ ४ | हर्डी 0 पर+ २ प्र 2४ 


थ्र 


-* जो अज़ान देते हैं, तुम अब्दुल्लाह बिन उम्मे.. 33६ 3१% $| :०७ ४५5 ५४ 40 
मक्तूम की अज़ान सुनने तक (सहरी) खाते हि 
पीते रहा करो।'' . की 
बुखारी: 67. मुस्लिम: 092. निसाई: 637. 2 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, अनीसा, अनस, अबू ज़र, 
और समुरा ७७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 
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4 नमाज़ का बयान [78 #| ७४:००:-८८७ |; 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस हसन सहीह है। नीज़ रात की अज़ान के बारे में 
उलमा का इख़ितिलाफ़ है। 


बाज़ अहले इल्म कहते हैं: “जब मुअज्ज़िन रात को अज़ान दे चुके तो यही काफी है। (फज्ज के लिए) 
दोबारा न कहे। यह कोल इमाम मालिक, इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का है। 
बअज (कुछ) उलमा कहते हैं: “जब रात को अज़ान दे चुके तो दोबारा (फञज्र के लिए) भी 
कहे। सुफ़ियान सोरी इस के क़ायल नहीं। 


और हम्माद बिन सलमा ने अय्यूब से बवास्ता नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (&9 रिवायत की है कि 
बिलाल ने रात को अज़ान दी तो नबी(:४8) ने उनको हुक्म दिया कि आवाज़ लगाओ:'बन्दा सो गया है। ' 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गैर महफूज़ है ओर सहीह वह हदीस है। जिसे उबेदुल्लाह बिन अग्र 
वगैरह ने नाफ़े के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन उमर (6७७ से रिवायत किया है कि नबी($88) ने फ़र्माया: 
“बिलाल रात के वक़्त अज़ान देता है तुम अब्दुलूलाह बिन उम्मे मक्तूम ७७७ की अज़ान सुनने तक खाते 
पीते रहा करो। 


अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू खाद ने नाफ़े से बयान किया है कि उमर ७७७ के मुअज्ज़िन ने रात के वक़्त 
अज़ान दे दी तो उमर (७७ ने उसे दोबारा अज़ान कहने का हुक्म दिया। लेकिन यह रिवायत भी सहीह नहीं 
क्योंकि नाफ़े से उमर का तज़्किरा मुन्क़तअ है ओर शायद हम्माद बिन सलमा भी यही हदीस, मुराद लेते हों। 


. सहीह रिवायत उबेदुल्लाह बिन उमर और दीगर कई रावियों की बवास्ता नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर 
(३७ ओर ज़ोहरी की सालिम अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (&७ से बयान की जाने वाली है कि नबी(&४$) 
ने फ़र्माया: “ 'बिलाल रात को अज़ान कहता है। द 


इमाम तिर्मिज़ी (४9 फ़रमाते हैं कि अगर हम्माद की हदीस सहीह हो तो इस हदीस का कोई मतलब न 
हुआ कि रसूलुल्लाह(88) ने फ़र्माया: 'बिलाल रात को अज़ान देते हैं, गोया आप($७&) आने वाले 
वक़्त के लिए हुक्म दे रहे हैं, पस आप($88) ने फ़र्माया: ''बिलाल रात को अज़ान देते हैं, अगर 
आप($8) ने उनको तुलूए फज्ज से पहले दोबारा अज़ान देने का हुक्म दिया होता तो आप(&&) यह न 
फ़रमाते कि बिलाल रात के वक़्त अज़ान देते हैं: (क्योंकि जब उनको दोबारा देने का हुक्म होगा तो 
सिर्फ रात की अज़ान तो न रह जायेगी) 


अली बिन मदीनी ७७) फ़रमाते हैं: हम्माद बिन सलमा की अय्यूब से बवास्ता नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रज़ि।) अज़ नबी(5७४४) रिवायतकर्दा हदीस गैर महफूज़ है। इसमें हम्माद बिन सलमा ने ग़लती 
की है। 
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जेट 8 १] ू नमाज़ का बयान &8 79 #म ००--०८५७ ४ 
* अंजान के बाद मस्जिंद से बाहर जाना | 4:95 3 | (८९ 
9४ [२*+ऋ ००२०<...| 


मकछह अमल है। 
_204- अबूशाशा (&) कहते हैं कि असरकी ६:८६, 455 ७४७ :26 .8& &:5& -204 
अज़ान होने के बाद एक आदमी मस्जिद से "आओ हक 
बाहर निकल गया तो अबू हुरैरा (७9 ने. ४ डर री 27 “डॉ; मर 
फ़र्माया : ''उस शख़्स ने अबुल क़ासिम की. < ८ >> 55 53 €# :४७ £६७<) 
बा हे है? 2 ५ बे आह श्र 
नाफ़रमानी की है। ७ ४। :529 ४6 08 , ००५ ५3 55 ७ 


हसन: मुस्लिम: 655. अबू दाऊद: 536. इब्ने ग्रप् ५ ग ही $ है 2? () गा 3 
कक 50% र ४०35 4९७ 40 ५० ४) ४ ८ २5 
माजा:732. निसाई: 683. ८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं : इस मसले में उस्मान ७&७9 से भी हदीस मर्वी है इमाम 
तिर्मिज़ी ७७) कहते हैं : अबू हुरैरा (४४) की हदीस हसन सहीह है। 

नीज़ नबी(5४8) के सहाब- ए- किराम (७9 ओर ताबेईन &) में से अहले इल्म का इसी पर अमल हे 
कि सिवाए किसी उज्ज के अज़ान के बाद कोई शख़्स मस्जिद से न निकले (उज्ज यह है) कि कोई बे वुज़ू है 
या इन्तिहाई ज़रूरी काम है। 









और इब्राहीम नखई से रिवायत की गई है वह कहते हैं कि जब तक मुअज्ज़िन इक़ामत शुरू नहीं करता 
आदमी निकल सकता है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) कहते हैं : हमारे नज़दीक निकलने की इजाज़त उसे है जिसे कोई उज़ हो। अबू शाशा 
का नाम सुलैम बिन अल अस्वद है। वह अशअश बिन अबू शाशा के वालिद हैं और अशअश बिन अबी 
शाशा ने यह हदीस अपने वालिद से रिवायत की है। 


205 - सय्यदना मालिक बिन हुवेरिस (७. 8६ ,)& ,११६ ८३ 5.5० ७&5& -205 
फ़रमाते हैं : “में और मेरे चचा का बेटा १ ७८ ४ ६3: 
रसूलुल्लाह(:४£) की खिदमत में हाज़िरहुएतो_ डी टली, वतन कप हक 
आप(588) ने हम से फ़र्माया: ''जब तुम दोनों. :०७ .>छ:2#-| «४: ४0७ 4 «८035 | 
सफ़र करो तो अज़ान दो, इक़ामत कहो ओर _ 
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हजारे ! नमाज का बयान ##780 #म 6 2-46 । 
जो तुम दोनों में से बड़ा है वह तुम्हारी इमामत. ८.5 ८९ 40 ० ५0॥ 2,०५ 5 <5,४ 
सम ७४७ ५5%, ॥| :४ ०0७ , . & ८;5 ७| 


बुखारी: 628.मुस्लिम:674.अबू दाऊद: 598. इब्ने 
जज ५३ ५४ ६४३६६ ५७५ 


पाजा: 579. निसाई; 634 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अक्सर उलमा का इसी बात 
पर अमल हे वह सफ़र में अज़ान कहने को अच्छा समझते हैं। और बञजज (कुछ) (उलमा) कहते हैं 
इक़ामत भी काफी है। अज़ान तो उस आदमी के लिए है जो लोगों को जमा करना चाहता है। लेकिन 
पहला कौल ज़्यादा सहीह है। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७४8) भी यही कहते हैं। 








206- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास .॥७& , आग 32225 50 255 5.5-206 


(८७०) से रिवायत है कि नबी अकरम(:४४) ने हक 
फ़र्माया: ''जिसने सात साल तक तलबे. ४“ “## # ४-७ :४ ४५० 4 ४-७ 
सवाब की नीयत से अज़ान दी (तो) उसके ७. 8 «४८ ७४ (४ 22४८ + ०४ 
ज़ईफ़ जिद्दा: इब्मे माजा: 727. जग 28 20826 500 4 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, सौबान, मुआविया, _ 
अनस, अबू हुरैशा और अबू सईद (५६७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ की हदीस हसन सहीह है। अबू तुमैला 
का नाम यहया बिन वाजेह ओर अबू हम्ज़ा अस्सुक्री का नाम मुहम्मद बिन मेमून है। और जाबिर बिन 
यजीद अल जोफ़ी को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। यहया बिन सईद और अब्दुर्रहमान बिन महदी ने 
उस की हदीस को तर्क क्या है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४9 फ़रमाते हैं: मेंने जारूद को सुना वह कह रहे थे कि वकी फ़रमाते हैं : ''अगर जाबिर 
अल जौफ़ी न होता तो अहले कूफा के पास हदीस न होती और अगर हम्माद न होते तो कूफा वालों के 
पास फिक़्ह न होती। ' | 
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" इमाम कफील और मुअज्जिन 
वाला है 


32 9 
८32५० ०१ 





207- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) बयान करते हैं. | ७६४ .)७ ७ ७5 -207 
कि रसूलुल्लाह(5४6) ने फ़र्माया: “इमाम न्‍ हा 
जामिन और मुअज्ज़िन अमानत वाला है। ऐ. ४* ८२ ४ 4०४ +5 ८४3 
अल्लाह! अइ्म्मा की रहनुमाई फ़मा ओर ०५; ०७ :०७ ६2% हा ६ चर (रा 
मुअज्निनीन को बख़श दे। ' ' 2०५ ८७) ४23 ५48 40 (० ०0 
सहीह: तयालिसी: / 57. अब्दुर्रजाक: 838. मुसनद _ 25 429 हम ६0 5४ 58६॥ 
अहमद: 2/232. अबू दाऊद: 57. तोहफतुल है ््ि लि 
अशराफ़: 42483. क्‍ &४+१++४ 
तौज़ीह: ५-० : कफील जिम्मेदार यानी क़िरात वगैरह करता है और मुक्तदी उसके पीछे होते हैं। 
८४%: काबिले एतमाद यानी जो लोग उसकी अज़ान पर मस्जिद का रुख़ करते हैं। और उस पर 
एतमाद करते हैं। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस मसले में आयशा, सहल बिन साद, और उक़्बा बिन 
आमिर ७७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। नीज़ अबू हुरैरा (७9) की हदीस को सुफ़ियान सौरी, हफ्स बिन 
ग्यास और दीगर रावियों ने आमश से अबू सालेह के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (७७ के ज़रिये नबी 
करीम(5४४) से रिवायत किया है। 


अस्बात बिन मुहम्मद ने आमश से रिवायत करते हुए कहा है कि अबू हुरैरा (७७ की नबी अकरम(5४8) 
से बयान कर्दा हदीस मुझे अबू सालेह की तरफ़ से बयान की गई है। 


नाफ़ेअ बिन सुलेमान ने मुहम्मद बिन अबी सालेह से अपने बाप के वास्ते से सय्यदा आयशा (७&७ से 
मर्वी नबी($४$) की यही हदीस रिवायत की है। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मेने अबू ज़रआ को फ़रमाते हुए सुना : अबू सालेह की अबू हुरैरा (७७ से 
रिवायतकर्दा हदीस अबू सालेह की आयशा (७०४ से रिवायत की गई हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : मैंने मुहम्मद बिन इस्मांईल बुख़ारी ७७४७) को कहते हुए सुना : अबू सालेह की 
आयशा (४७9 से रिवायत की गई हदीस ज़्यादा सहीह है। ओर उन्होंने ज़िक्र किया कि अली बिन 
मदीनी फ़रमाते हैं : “(इस मसले में अबू सालेह की अबू हुरैश और आयशा (४७ से हदीस साबित नहीं है। 
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(अल 777 शव, वैयात --> __ 9-9 82 । __ ५42०2.:“८८७ । 
पर जब मुअज्जिन अजान कहे तो सुनने | | 
वाला आदमी किया जवाब दे? 





208- सय्यदना अबू सईद (६७) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(:४8) ने फ़र्माया : ' “जब तुम 
अजान सुनो जैसे मुअज्ज़िन कहता है तुम भी ) ८) ८0५७ (४.७ :०७ ८2४ ४४.७ :०७ 
वेसे ही कहो। ' ' 4० 5/#॥॥ >> ४0५७ ५७ «(5 ७४५: 


हि; | (५४४ 94 ध््ं है. ६ की (3.3 -208 


बुखारी: 6. मुस्लिम: 383. अबू दाऊद: 522. इब्ने.. :०४७४ ,..७- ... 5» (द्रं। 3५५४ ७१ १९६८ 
माजा: 720. निसाई: 673. , 
ई: (४५०५ १-५० 4॥| (०४ हे है| १००) है 

453 ५20 2,८ ७ [5 |» »5 555) (२०० 


वज़ाहतः इस मसले में अबू राफ़े, अबू हुरैरा, उम्मे हबीबा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अब्दुल्लाह बिन 
रबीआ, आयशा, मुआज़ बिन अनस ओर मुआविया (७७ से भी रिवायात मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं : अबू सईद ७७७ की हदीस हसन सहीह है। अम्मार वगैरह ने ज़ोहरी से 
मालिक (&) की हदीस की तरह हदीस रिवायत की है। जबकि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ ने ज़ोहरी से 
बवास्ता सईद बिन मुसय्यब अज़ अबू हुरैरा ७७9 नबी करीम(:७६) की यह हदीस रिवायत की है। और 
मालिक (&) की रिवायात ज़्यादा सहीह है। 











|" मुअज्जिन का >ज्यन कहने पर उजरत 
लेना नापसन्दीदा अमल है। 


० #" ४०५ 


न के तन कि सेल ५0 अर कि ज हक 2 अत आर की कमल 02 मय पी 22 मम ३ न तप पक कल मजे 





८9५2) बुर | 42957 3 ५५ ०८८ 





| 
का 
209- 40008 बिन अबी आस ;;; «5 2 (85 :0७ 5४५ ७६४५ -209 
(७७७) फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह(:88) ने मुझे हल । 
आखिरी वसिय्यत यह की थी कि अज़ान के. 'थ#४ ७ ४ + ५४४४ ० 2४ 
लिए ऐसा मुअज्ज़िन मुकर्रर करो जो अज़ान 5५० 6 :०४ ०७) | ७३ 5५६ ३.० 
कहने पर उज्रत न लेता हो। ५४ आ हब 20 2,205 5७ 4५ ७ 


अं ् "5 4५ ८ 3 322 
[2 ५ 2० 5८१ ४७ 








सहीह अबू दाऊद: 537. इब्ने माजा: 74. निसाई: 
672. 


5/7€//६7 7 
<92.25 64“ &6 737 





$ जमेंज युनन लिलिजी & द्व् ः नमाज़ का बयान &3 83 # (५००-००८५ ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उस्मान (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ उलमा का इसी पर 
अमल है। वह मुअज्ज़िन के अज़ान पर उज्रत लेने को मकरूह समझते हैं ओर मु अज्ज़िन के लिए सवाब 
की निय्यत से अज़ान कहने को मुस्तहब कहते हैं। 


44. जब मुअज्ज़िन अज़ान दे तो आदमी 


किया दुआ करे 





20- सय्यदना साद बिन अबी वक्कास (७). .८ 32 ७४ .2७ ६:४6 ७5 -20 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़र्माया: टी 
''जिस शख़्स ने मुअज्ज़िन की अज़ान सुनकर ५४४२ बे ही आओ 0 क 
कहा: ओर में भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के. 2»; ६& ;०५५ (४ >» 2४ && 2४० 
अलावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, वह अकेला ५> 06 १४ किया ४-5 425 40 ५0 
है उसका कोई शरीक नहीं ओर मुहम्मद(598) है ही न ः आओ हि 
उसके बन्दे और रसूल हैं, में अल्लाह के रब. 5 3 ४ ३४ ४ कह ४३५ फर्क ६८ 
होने, इस्लाम के दीन होने, और मुहम्मद)... ४4% 555 35 «४ 2, 3) ४5५; 
के रसूल होने पर राजी हूँ, तो अल्लाह उसके | 
गुनाह बख़श देगा। 

मुस्लिम: 386, अबू दाऊद: 525. इब्मे 
माजा:72.निसाई:679 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह गरीब है। हमें सिर्फ लेस बिन साद से ही 
बवास्ता हकम बिन अब्दुल्लाह बिन कैस मिलती है | 


4 के. कक इ (£ ली $. 0 हा अल 
८09०) 2०४०७ +०३ 4४५ <..2) ०५०३३ 


490९५ 4] के हक हर 
“०३ 4० 2८ 60०० ७0०0५) 
509%:2। ट्र्पः 





2- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#). 2४:७८ .; ६- 5; 4७० ७5 -2 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(:४&) ने फ़माया :. हा | 
”” जो शख़्स अज़ान सुनते वक़्त कहे : ऐ 
अल्लाह! मुकम्मल पुकार और मज़बूत. ८ 55 ८४७४ ४-७ ७ «४५८ 

नमाज़ के परवरदिगार! तू मुहम्मद(४४8) को. 5७ 55) ८५ 455८ ६.७ :०७ 8:५७ 
वसीला व फ़ज़ीलत ओर बहुत बुलंद दर्जा ; 


($(५ ३ ० 95 >०।०>.. ४ 5३.] 
>> है| नप्क हुर। 5 है ० 222 ८५53८ 
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४०-०४७०- "विज 2 [84 | द्र्खे हत्यारे द्र 
हें उन खोज 8 4 | नमाज़ का बयान #४84 #४ ७>प्थ्यटछ | 
अता फ़रमा ओर उन्हें उस मुकामे महमूद में. ६85 20 2.2; ०७ :0७ 0 .९० 2 _& 
पहुंचा जिसका तूने उन से वादा किया है तो. ५.६ *.- ६!) 
उस शख़स के लिए क़यामत के दिन (मेरी) मी ही 
शफ़ाअत वाजिब होती है। '' 44 की आ आक *आ 
बुखारी:64 अबू दाऊद:529 इब्ने माजा:722 किक लप डी मी और अल 00 मी कल 
निसाई:680 तोहफतुल अशराफ़:3046 20४ ७५४ 4८५८० ०० <.५ )| ०.०५ 5-४ 


दे 2:०2 : है ($ 2८ 
£|५०)| (७-2 डी है (38 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: जाबिर (७७ की हदीस बवास्ता मुहम्मद बिन मुन्कदिर सहीह 
हसन गरीब है ओर हमारे इल्म में कोई ऐसा रावी नहीं है जो शोऐब बिन अबी हम्ज़ा के अलावा मुहम्मद 
बिन मुन्कदिर से यह हदीस रिवायत करता हो। अबू हम्ज़ा का नाम दीनार है। 


१6. अजान और ड़क़ामत के दर्नियान | | ::2५5७४) 635५ ८०८१58 





दुआ रद्द नहीं की जाती 5589 .$0। ६६५ 
2]2- सय्यदना अनस बिन मालिक (&)  :८; , ६85 ८6 :०७ 5,5८५ ४5-22 
बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(४5) ने (६६ , शक 7 ही 2 दि आम 
फ़र्माया: ''अज़ान और इक़ामत के दर्मियान पी ज हा 
दुआ रद्द नहीं की जाती। ) 4४८ १७०० | हि (री ८(>+]| ०2) 3५ 
2 है|: ') ७ ६ <॥७ ं | ली 0 > कक 2 
2७0 35 ८५ 32 3) 20८.) (685 ५॥ 


सहीह अबू दाऊद: 52. मुसनद अहमद: 3/ 9. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते है : अनस (७७७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू इस्हाक़ 
अल हमदानी ने भी बुरैदा बिन मरयम से बवास्ता अनस ७७७ नबी(5४६) से ऐसी ही हदीस रिवायत की है। 


. हा ४22 (3१ ५५। (० > 454 (५ *४| 
५2५५० हि 


47. अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर 


"कितनी नमाजें फर्ज़ की हैं 


23- सय्यदना अनस बिन मालिक (७) 
फ़रमाते हैं : जिस रात नबी(5%6) को सेर मा 3 .अड 52: 
(मेराज) करवाई गई तो आप(&&) पर पच्चास ४ >४४ बीज 





४.७ :०७ ८४६ ४ -७४< ७४.७ -23 
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जिल्द है, > ० (५०४ * कि हर 
है जरेंड चुनन तोहिजी है 4 | नमाज़ का बयान ६8 85 हम (४००-८०८५ । 


नमाज़ें फर्ज़ की गयीं थीं। फिर उन में से कमी 3 5 ७ 2 5 5७ 5४.9 
की गई यहाँ तक कि पांच कर दी गयीं फिर कि 


0७ ५» ८९) ५८८ 4॥| हर कक ४० 
आप(5७8) को आवाज़ दी गई : ऐ जल ल्‍ुह। (४ 
मुहम्मद! (2४£) | बेशक प्रेरे यहाँ बात को <.०७ (४४ <- ४ ५3४: «2 («| ८५. 
तब्दील नहीं किया जाता, ओर यकीनन आप ४ 2+%0 8 , 2 मी 222 
के लिए इन पांच नमाज़ों के बदले पच्चास 5... 50 04 28५ ,52 53% 
नमाज़ों का सवाब हे। २24 ७७292 बा 
बुखारी: 349. मुस्लिम: 64.निसाई:448 


वज़ाहत: इस मसले में उबादा बिन सामित, तल्हा बिन उबेदुल्लाह, अबू ज़र, अबू क़तादा, मालिक 
बिन सासा ओर अबू सईद अल ख़ुदरी (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : सय्यदना अनस (६४७ की हदीस हसन सहीह गरीब है। 





244- सय्यदना अबू हरेरा (&४) से रिवायत है. | द ही क्‍ डे क्‍ 5) ४४४५७ -24 
कि नबी अकरमए(588) ने फ़र्माया: “' कक मे 
नमाज़ें और जुमा अगले जुमा तक के (गुनाहों). 7 927 १४४ 9 ४: “5 ४४५ 


न्ट्र 


5 


के लिए कफ्फारा हैं जब तक कबीरा गुनाहन ०५८; $ 6729 | 5. ०. 5 «४३ 
। 

किये जाएँ। <॥75॥ :36 ६-5 4६6० 40 /> ५0 

मुस्लिम: 233. इब्ने माजा: 086. मुसनद अहमद: ५) 2; 2६:४० हि 4८22. , 5) 

2/ 484. इब्ने खुजमा:34. द हर किक द 
अपर ४८४ ५७ २#४ 

तोज़ीह: (« : मजहूल है “(जब तक ढांपा न जाए।” बअज (कुछ) नुस्खों में मारूफ़ सेंगें के साथ भी 

ज़िक्र है। 2५5 2 : जब तक वह कबीरा गुनाह न करता। 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अनस ओर हंज़ला अल उसेदी (&०& से भी अहादीस मर्वी हैं।इमाम 
तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा ७७9 की हदीस हसन सहीह हे। 


5/7€//६7 7 
<2.25 64“ & 737 


"जेंअ उनन 8 ४ नमाज कू बयान #55 के उथययट५ ४ 
कक एम आन छा :ल्‍5;४४७७४७७७८७छ७७छछऋछछछ ७ छा 
49. जमाअत के साथ नमाज पहने की 


/ 





ा | 
| 75६400.-553%% ६०८ 6 | 








25- सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (9) 5० 539 ७४७ :०७ 3७ ७४ -25 
हैं ७९ 2 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(&४8॥) ने... , , , ...,. ., , ,, ., 

फ़र्माया, ''जमाञ्त के साथ अदा की जाने. ४ ५»: रा हि ्य का कल का हि टव 

वाली नमाज़ आदमी की अकेले (पढ़ी जाना. :&:3 4८४ 40 _»-> ५0 ०८५०३ ०७ :०७ 

वाली) नमाज़ से सत्ताइस दर्जे ज़्यादा (सवाब 9 ४० ७ [5.४ 2५६४ 9० 

का बाइस) है। 


“2 ) ण् 2 «र््म 9 ५्छै ०) 9 
बुखारी; 645.मुस्लिम: 650. इब्ने माजा: 789. निसाई: ०ः (+/४ 


837. तोहफतुल अशराफ़:8055 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उबय बिन काब, मुआज़ बिन जबल, अबू सईद, अबू 
हरैरा ओर अनस बिन मालिक (&9 से भी रिवायात मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर ६७७ की हदीस हसन सहीह है ओर इसी तरह 
नाफ़े ने भी अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ से रिवायत की है कि नबी(:४४) ने फ़रमाया : बा जमाअत 
नमाज़ अकेले की नमाज़ से सत्ताइस दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। द 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (७७9 के अलावा बाकी तमाम रिवायत करने 
वालों ने यही बयान किया है कि पच्चीस दर्जे जब कि अब्दुल्लाह बिन उमर (७9 कहते हैं सत्ताइस दर्जे। 
_ | ५५९४६ 

26- सय्यदना अबू हुरैरा (४७) से रिवायत है. 5.) 2» ८3 5७०। (8४ -26 
कि रसूलुल्लाह(:४58) ने फ़र्माया: '' बेशक 
आदमी का जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना. ५४ ४४ ४2७ ४-४ :४४ ७ ४-७ ::७ 
अकेले नमाज़ पढ़ने से पच्चीस हिस्से ज़्यादा. | &> लय > 3७० ४ ८००५८ 
(सवाब रखता ) है। 4 40 ० 40 ४५०५ $ 52% 
बुखारी: 477.मुस्लिम: 649. इब्ने माजा: 786. 5 43 ७८७॥ ७ 82 8१० (६ 

०४ 2 ८७०णं 3 |$)॥ ४)> 5| :० 
निसाई:838. तोहफतुल अशराफ़: 3239 रे १४: ; पट रह का, 

#  2०,--3 2-५ १-४३ 4:).० 


वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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247- सय्यदना अबू हुरेरा (&) से रिवायत है 


कि नबी(5७४६) ने फ़र्माया : '*' यकीनन मेंने 
इरादा किया था कि में अपने नोजवानों को 
 हक़्म दूं कि वह लकड़ियों का गड्ढे जमा करे 
फिर में नमाज़ की इक़ामत का हुक्म दूं फिर में 


नमाज़ में हाज़िर न होने वाले लोगों पर (उनके 


घरों को) जला दूं। 


बुखारी: 644. मुस्लिम: 65.अबू दाऊद: 548. इब्ने 
माजा: 79. निसाई:848 


तप्ताज़े का बचान 


[367] 


| 
। 
१७ »।3<. ० (ल्‍्ब्ट्टे हे है: <ट ल्‍ 





++ ६४3 ४.७ :८५७ ३७ (४.७ -27 
७+ कील के नए पे हड८ 2 आई 
“८०५ १४४ ४0 0० 24 ५ 6८% 6४! 
[>> 3 ६3 >& की <05 58४ :०७ 
5% $ 6५४७ ४0.०0 »०४ £ ०४४४ 
8) ७3०६ 3 ## (४४ 


_ तौज़ीहः (9५ : :2 : की जमा है जिसका मानी है गठरी बण्डल वगेरह। 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबुदर्दा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुआज़, अनस, 
और जाबिर ७७७ से भी हदीसें मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा ७७७ की हदीस हसन 
सहीह है ओर नबी(:8&8) के बहुत से सहाबा कहते हैं : “जो शख़्स अज़ान सुनकर नमाज़ में हाज़िर नहीं 
होता उसकी नमाज़ (कुबूल) नहीं होती। नीज़ बअज (कुछ) अहले इल्म कहते हैं यह सख़ती ओर डांट 
के लिए है ओर किसी शख़स को बगेर उज़ जमाअत (के साथ नमाज़) छोड़ने की रुख्सत नहीं है 


28- मुजाहिद (४७) फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह 5८ ६८ ८॥ 5 ४७८ ०४ -28 


बिन अब्बास (७) से ऐसे आदमी के बारे में (६ ८, 

0 55225 5: 
पूछा गया जो दिन को रोज़ा रखता है ओर रात ४ 3 ४ हक गम हम 
को कयाम करता है लेकिन जुमा और जमाअृत 7४ हुढे # 6 ५०७६८ ) <«४ 


में हाज़िर नहीं होता? उन्होंने फ़र्माया वह 


क्‍ । 2, &॥ (३.५. के ७ । $ (५ ८0५, (8५५ 
जहन्नम में जाएगा (इमाम तिर्मिज़ी) कहते हैं... 


०४४० (+ ८०४८० ८ 


हमें यह हदीस हन्नाद ने बयान की (वह कहते न्‍ 
हैं) हमें यह हदीस मुहारिबी ने बवास्ता लेस... 4&६८०५ 4८७७० 3६८८ १ 3 :>०.७- +«5 
अज़ मुजाहिद ज़िक्र की है। ५ ५५ ५४०५ ७:४५०७ ५६ ६5 


ज़ईफुल इस्नाद. 
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४ जॉगेंस उनन टोहिजी (| 4. | नमाज़ 


बयात 


वज़ाहतः (इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं) : हदीस का मतलब यह है कि वह जमाअत और जुमा में 
लापरवाही करते, उनके हक़ को हल्का समझते हुए उनमें सुस्ती करते हुए हाज़िर न होता हो। 


ह्लत 0 $ हर (5. ।)£ ८ <ट 463 ल्‍ 


5]. अगर कोई आदमी अकेले नमाज 





पहकट जमाअत को पालेती_ | 


29- जाबिर बिन यजीद बिन अल अस्वद 
अल आमिरी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि 
में नबी(29&) के हज में आप(5४६) के साथ 
हाज़िर था, मेंने सुबह की नमाज़ आप(598) के 
साथ मस्जिद अल ख़ेफ़ में पढ़ी। जब 
आप(5४६) ने अपनी नमाज़ मुकम्मल करके 
(हमारी तरफ़) मुंह फेरा तो अचानक आप(४४8) 
ने लोगों के पीछे दो आदमियों को देखा जिन्होंने 
आप(<४६) के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। 
 आप(:5४8&) ने फ़रमाया : ' उन दोनों को मेरे पास 
ले कर आओ। उनको लाया गया, उनके शाने 
काँप रहे थे। आप(5४&) ने फ़रमाया : तुम्हें 
हमारे साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका 
?”'उन दोनों ने कहा, ' 'ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमने अपने ठिकानों पर नमाज़ पढ़ ली 
थी।' 'आप(5४४) ने फ़र्माया : “ऐसे न किया 
करो, जब तुम अपने ठिकानों पर नमाज़ पढ़ लो 
ओर फिर जमाअ्त वाली मस्जिद में आओ तो 
उनके साथ भी नमाज़ पढ़ लो ओर वह तुम्हारे 
लिए नफ़ी हो जाएगी।' ' 


सहीह: अबू दाऊद: 575 निसाई:858 मुसनद अहमद: 4/ 60 





है। है. ८६ (2.० (#ज | : ०७ + [कट ल्‍०+े 


000. 2 2»०४ 0 बे जज; हर |>र्ड ४५०७ 
42४० 40 0० ८०४ (& < ५5 :०७ 
हट (६ ४) > ८5८ <2 5 ८4८ ४.०५ 

८०3०७०| ८).० 5 ०५७ ५४ क्‍ । 
४४ ॥ 0 उरी (6 अंडर # 9. 
४ “# 6 हरे ५-५2 ८ :०४६७ 4५७ 
07 50 80 4 


$ 


है 


5 एंड ॥॥ «0 2.०5 ८ :)४& ७६० 


2०० ५ा 8 ५४४७, ५७ ५४० 
4090 ७४४ ४४७ ६६७ ४.४ 2८५& 


तोज़ीह: 2... ««> 5 : कंधे ओर सीने के दर्मियान का गोश्त है जो खौफ़ के वक़्त हरकत करने 
लगता है। इल्मुत तश्रीह में सीने के अज्लात का नाम है। अरबी में कहते हें : 4. ४ <<5&3| : वह घबरा 
गया, लरज़ उठा, डर की वजह से उसके शाने का गोश्त फड़कने लगा। 
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$ जज नन छह 9 | नमाज़ का बयान «४8 ]89 हे उॉजप्प्यछ, पं 
वज़ाहतः इस मसले में मिहजन अद्‌ देली और यज़ीद बिन आमिर (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: यजीद बिन अल अस्वद की हदीस हसन सहीह है। और बहुत से उलमा का 
यही कौल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (&&) भी यही कहते हैं कि जब आदमी 
अकेला नमाज़ पढ़ चुका हो फिर जमाअत को पा ले तो तमाम नमाज़ें जमाअत में दोबारा पढ़ सकता है 
और जब उसने मगरिब की नमाज़ अकेले पढ़ ली हो फिर जमाअत मिल जाए तो कहते हैं वह उनके साथ 
पढ़ ले। (और सलाम फेरने के बाद) एक रकअत (अकेले) पढ़ कर उसे जुफ्त बना ले और उनके 
नज़दीक अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज़ फर्ज़ होगी। 


नि 2.जिस मस्जिद में एक पवन. नमाज पढ़ी 


जाचुकी हो वहा फिर जमाअत करवाना. 





220- संडयदना अब सहंद (5 फ़माते है. 5६ 448 ७६ ४ 56 ७६ 220 
एक आदमी में आया जब कि सा न र 
रसूलुल्लाह388) नमाज़ पढ़ चुके थे, की ४ ४ 4५८ (र्डा 92 2४४८ 
आप(88) ने फ़र्माया: उस आदमी के साथ £४ :<७ ,..५- . &+ ५5५८ ... 

करेगा 828 ५2 ना हि ड ) ही क (2: 
मुनाफ़ा बख़्श तिजारत कोन करेगा? ''तो एक 225 4॥ > ५॥ 4,०८ > 55 |; 
आदमी खड़ा हुआ और उसने उस शख़्स के री 


साथ नमाज़ पढ़ी। 6४6 ०5॥४७ ५५ >र्८७ # ४ #:3 
सहीह मुसनद अहमद: 3/5. अबू दाऊद.574...... 4० /-< 


बज़ाहत: इस मसले में अबू उमामा, अबू मूसा और हकम बिन उमेर (७७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


. इमाम तिर्मिज़ी फमति हैं: अबू सईद (७७ की हदीस हसन है नीज़ नबी($९8) के सहाबा और ताबेईन में से 

. कई उलमा यही कहते हैं कि जिस मस्जिद में बाजमाअत नमाज़ हो चकी हो वहां लोग (दोबारा) 
जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ें तो उसमें कोई क़बाहत नहीं है। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (४४) भी यही 
कहते हैं। 


कुछ दूसरे उलमा कहते हैं कि वह अकेले अकेले ही नमाज़ पढेंगे। सुफियान, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, 
मालिक और शाफेई (७४) भी नमाज़ अकेले अकेले पढ़ने को पसंद करते हें। 


नीज़ सुलेमान अननाजी बसरी हैं ओर उनको सुलैमान बिन अल अस्वद भी कहा जाता है। और अबू अल 
मुत्ततक्किल का नाम अली बिन दाऊद है। क्‍ क्‍ 
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22- सय्यदना उस्मान बिन अफ्फान (*#&) 
बयान करते हैं कि रसूलुललाह(588) ने फ़र्माया 
: “जो शख़स इशा की नमाज़ बा जमाअत 
पढ़ता हे उसके लिए निस्फ (आधी) रात का 
कयाम (लिखा जाता) हे ओर जो शख़स इशा 
ओर फज्ञ की नमाज़ बा जमाक्ञत पढ़ता है उसके 
लिए पूरी रात का (क़याम) लिखा जाता है। 


मुस्लिम: 656. अबू दाऊद: 555. 


७४४५ :०७ ३१९८ 55 $»5० ७४७ -22] 
डी ५2३२०. (3.७ ७ न है जीजि ली] (2 हि 


(डा ही >> जौ हि (४2 २ 5५८52 
०५०) ०७ :०७ ७५७५ -5 3५८ 4.० ८:2८ 
3७ 25:५८ > £:.४ "४ ४ 44/ 2०४ 
वख ० अव दी ल्‍ पड ॥छ 4 

909 «७६४ 4४ 5७ 2:५६ , ४ #-४॥ 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू हुरैरा (७9, अनस, अम्मार बिन रुवैबा, जुन्दुब 
बिन अब्दुल्लाह बिन सुफ़ियान अल बजली, उबय बिन काब, अबू मूसा, और बुरेदा ७७७ से भी 


अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ''उस्मान (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन 
अबी अमरह के तरीक से उस्मान ७७9 से मौकृफन और दीगर बहुत सी सनदों के साथ मर्फूअन रिवायत 


की गई है। 


222- सय्यदना जुन्दुब बिन सुफ़ियान (७७) से 
रिवायत हे कि नबी अकरम(:४६) ने फ़र्माया : 
''जो शख़स सुबह की नमाज़ पढ़ ले वह 
अल्लाह के ज़िम्मे (पनाह) में आ जाता है सो 
तुम अल्लाह के जिम्मे को मत तोड़ो। 


मुस्लिम: 657. मुसनद अहमद: 4/32. अबू याला : 
526. इब्ने हिब्बान:743. 


(४.७ :०७ ७८६ 2 +७>< ४४.७ -222 


(्ऋ 02 33) ०.६ ४७ 5५१७ 35 जज 


कि, (४५८ हे हट ब्नः 3 ८ ५२४ >>. ५ न टर४० 
>> 5 6६ हा ०9० :५७ ४६89: हे 





203 ; 4] ४ १६ कर, 5 
4:७3) ० 40 9.०८ )५ ५४ 2५3 ०» 


तोज़ीहः (॥) ज़िम्मा को मत तोड़ो; यानी उस आदमी को तकलीफ मत देना। 


5/7€//६7 7 
<५2.25 64“ &6 737 


* ४ 434/2८ « (६०2 ०» ० ०५ ह 

3 उर्लेंअ उचन ठ8जी (4 $ || नमाज़ का बयान &9 #म (६०0-८८५ । 
के (< ध् ५ ($ ह कपल ही हि (६३६५ 

रह सबके अस्लमी (9) से. ७६ .)७ .३5७॥ (४.६७ ७5 -223 

रिवायत है कि नबी($४४) ने फ़र्माया: 'अंधेरों.. __ , ..... हा अं आओ 28 

में मस्जिद की तरफ़ चल कर जाने वालों को. ४ इक ०४+ # (रबी. ० अध 

क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी की «१ ७४ 4४ /«८ ८७» «४७॥ |.:५-। 


$$ 
खुशख़बरी सुना दो। 8 बह 8 ॥ कट कि 
सहीह अबू दाऊद 56]. (छ 22६८. ही ; हर (६ 55 ५२० 4॥॥ ही मर 


2080 5४ 58॥ ५0५ ० है| ० ५॥ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फरमाते है, यह हदीस इस सनद से बा हेसियत मर्फू गरीब है। नबी (<8& 
के सहाबा किराम (७७ पर मुसनद और मौकूफ होना सहीह है। इस की नबी(:४४) तक सनद बयान नही 
की गई। 


| ता | पहली सफ़ में नमाज पहने की 


फ़्जीलत 


224- सय्यदना अबू हरेरा ($७) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया: “मर्दों की ५, 
सब से बेहतर सफ पहली ओर बुरी (सफ़) ४“ (० हर्ट व वकल ०६ १2७ 2: 
आखिरी है ओर ओरतों की सबसे बेहतर सफ़ «0 ०,०८५; ०७ :०७ 82% ... ६+ «५. 
आखिरी और बुरी सफ़ पहली है। “' 0७ 3.५ १५ ०-५ ०४० 40 
मुस्लिम: 440, अबू दाऊद: 687. इब्ने माजा: 
000.निसाई: 820. 





८५८८)॥ 3५४० १५5५ ७४७ ७१३; ,(); 

६ ॥ ७:३5; ७) 
वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू सईद, उबय बिन. 
काब , आयशा, इर्बाज़ बिन सारिया ओर अनस (७9 से भी रिवायात मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (६७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(&४8) से यह 
रिवायत भी की गई है कि आप(:४8) ने पहली सफ़ वालों के लिये तीन ओर दूसरी सफ़ वालों के लिए 
एक मर्तबा दुआए मग़फिरत करते थे। 
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जे उजत हज 4 ताज का बयान नए इय उ>य्छ है 
225- नबी(#४6) ने फ़र्माया: (अगर लोग यह १, ::35 2485 4 (> &.8॥ 2७,-225 
जान लें कि अज़ान और पहली सफ में क्‍या जज 
फ़ज़ीलत है, फिर उन्हें कुआओं अन्दाज़ी भी "5 ही के ७ >#श या है. 
करनी पड़े तो कर लें।  ' क्‍ 42४ व 8 )॥ जद ॥ ४ ०४३) 

बुखारी: 65. मुस्लिम:437. इब्ने माजा:998. निसाई: 540. ५2५ |, ८६५१ 


तोज़ीह: ०७:०४: हिस्सा निकालने के लिए कुर्आ अन्दाज़ी करना। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं : हमें यह हदीस इस्हाक़ बिन मूसा अन्सारी ने (ओर वह कहते 
हैं) हमें मअन ने (और उन्हें) मालिक ने सुमय्य से बवास्ता अबू सालेह अज़ अबू हरैरा ७६७ नबी(३६8) 
इसी तरह बयान की है। 


_226- और हमें कुतेबा ने मालिक से इसी तरह क्‍ 35 204 8 223 5226 
की रिवायत बयान की है। द क्‍ 
यह रिवायत बुखारी और मुस्लिम में भी है। 





227- सय्यदना नोमान बिन बशीर (७) 5.८ 2४ ७६४ :3७ ६:४8 ७४६ -227 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(5४£) हमारी सफ़ों 0 
को बराबर करते थे। एक दिन आप(#$४8) हुजआा 'ट्रॉ४ ४7 9 का 2 
से निकले तो देखा कि एक आदमी का सीना. ८८3 ५६४० 40 ,> ५0 ०,८०५ 5७ :०७ 
लोगों से बाहर निकला हुआ था। आप (5४) 
ने फ़र्माया : “तुम ज़रूर अपनी सफ़ों को. ,, आम मर 
बराबर करो या अल्लाह तआला तुम्हारे चेहरों. ०४८४ ' ४७ की ऋ पल ७ 
के दर्मियान मुखालफ़त डाल देगा।* ' 53% 3 55% 40 520७८ $ 55,822 
सहीह बुखारी: 77. मुस्लिम:436.अबू दाऊद: 662. इब्ने क्‍ 

माजा: 994. निसाई:80. तोहफतुल अशराफ़:620. 

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन समुरा, बरा, जांबिर, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अनस, अबू हुरैरा 
और आयशा (७७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं : नोमान बिन बशीर (७७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(४४8) से 


८ (५ ७४५ 355 ६5 ५ 
०) ड> ७५४ दे जज 3,2५2 32 
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 उरनेंड नमाज़ का बयान [93 | 
यह भी रिवायत की गई है कि आप(5४४) ने फ़रमाया, ' सफ़ को सीधा करना नमाज़ की तकमील से है। 
और सय्यदना उमर (७9 से मर्वी है कि वह सफें सीधी करने के लिए लोगों को मुक़र्रर करते थे। जब तक 
यह न बता दिया जाता कि सफें सीधी हो गयीं हैं उस वक़्त तक अल्लाहु अकबर नहीं कहते थे। 

सय्यदना अली और सय्यदना उस्मान (७७ से भी मर्वी है कि वह भी इस चीज़ का बहुत ख़याल रखते थे 
और कहा करते थे। “बराबर हो जाओ। बल्कि सय्यदना अली ७७७ तो यह भी कहा करते थे: ' ऐ 
फुलां ! तुम आगे आओ एऐ फुलां तुम पीछे हटो।'' 


| 56. (नवी(६6१४)का सहाबा (रजि.) से 
फ़रमाना कि ) मेरे करीब वह खड़े हों जो 
अहले दानिश और आकिल हैं 


228- सय्यदना अब्दुल्लाह (८७७) से रिवायत 5७) ८० 5; १० (6४- 

है कि नबी(:5४४) ने फ़र्माया: ' तुममें से अहले न्क ही बि सनक 
दानिश ओर अकृलमंद लोग मेरे करीब खड़े हो ४ ७ एं.& ७ 8४5 ७ + ७ ४-७ 
फिर उनके साथ वह लोग जो दानिशमंदी में. (& ## ५ ८& 5.६७  && «.७ 
उनसे मिलते हैं, फिर वह लोग जो उनसे मिलते. ॥[॥ ७ ८) ८ ॥ )६० ५० ६8४० 
हैं और तुम आगे पीछे हो कर खड़े न हुआ करो हा 

वगरना तुम्हारे दिलों में भी इख्ितिलाफ़ आ 605) #॥ # ५ #४४ 7८७ 3 
जाएगा और बाज़ारों में शोर और हंगामा आराई 6५: ७00४0 £ 6५५ ७०४) £ « ,#7 ५ 
अकाल 805 कद डक छा ४ 
मुस्लिम: 432. अबू दाऊद: 675. मुसनद अहमद: हढ 22 35%: 
/457. इब्मे खुजेमा: 572 पवन 
: तौज़ीहः १७) »॥ : इसका वाहिद ,».0| : आता है जिसका मानी हे बुर्दबारी, दानिशमंदी, ज़ब्त व 
तहम्मुल वगैरह। ,,६£॥: 4:६४ की जमा है। >५5%: ४5१६ की जमा है। फितना, हंगामा, हलचल। 
















वज़ाहत: इस मसले में उबय बिन काब, अबू मसऊद, अबू सईद, बरा और अनस (७ से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (४४) कहते हैं : अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७७ की हदीस हसन सहीह गरीब है। नीज़ 
नबी($७४8) से यह भी मर्वी है कि आप(:88) पसंद करते थे कि मुहाजिरीन ओर अंसार आप के पास खड़े 
हो ताकि मसाइल याद रख सकें। 
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* !' ४५५45 « ही (६:०7 + / 
52.0 ॥ छह. जू।उनू उ्जख्ल १ 


नप्ताज़ का बचात 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: खालिद अल हज्ज़ा ये खालिद बिन मेहरान हैं जिनकी कुनियत अबुल 
पनाज़िल थी और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (&) को फ़रमाते सुना कि कहा जाता है खालिद 
अल हज्ज़ा ने कभी जूते नहीं बनाए वह तो एक मोची के पास बैठा करते थे तो उसी की तरफ़ निस्बत हो 


गई और मअशर का नाम ज़ियाद बिन कुलैब है। 


का 57. सुतूनों के दर्मियान सफ़ बनाना 
. मकर है। 





कक कक पक कक नकल 
229- अब्दुल हमीद बिन महमूद कहते हैं : 


हमने अपने हाकिमों में से एक हाकिम के पीछे 


नमाज़ पढ़ी तो लोगों ने हमें (इस क़दर) मजबूर 


. कर दिया कि हमने दो सुतूनों के दर्मियान पढ़ी। 
पस जब हमने नमाज़ पढ़ ली तो अनस बिन 
मालिक (०) ने फ़र्माया, रसूलुल्लाह(5४8) के 
दोर में हम इस काम से बचते थे।' ' 

: सहीह: अबू दाऊद: 673. निसाई: 82. इब्ने खुजेमा: 
568. मुसनद अहमद: 3/ 37. द 


&६2 ०3299 3£%५६ ५५९ ७। 





५52£-४| 

4+ ६४3 ४-७ :०७ 3४ ४४.७ -229 
8३9 ७० ््ट् कर आीएे 3 3५५० 
४ 2५25८ ०४ 2००४ 2६६ ६६ ५४2: 
७:०५७ ८7०0 ८.०» ० <४5 ७१० 
9 00 तह के पक 
2५० ५5 ७ ,६£ ४६ :४0७ ८2 ८ ०७ 

४.3 27 40 ५० 50 ४५०५ 


हि वज़ाहतः इस मसले में कुर्आ बिन अयास अल मुज्नी ७७७ से भी मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं :सुतूनों के दर्मियान सफ़ बनाने को अहले इल्म ने मकरूह समझा हे। 
अहमद और इस्हाक़ (&) का भी यही कौल है। जबकि बअज (कुछ) उलमा इसमें रुख्सत भी देते हैं। 








230- हिलाल बिन यसाफ (४५) कहते हैं: हम 


*3 )। (अर्क्का) : जगह पर थे तो ज़ियाद 
बिन अबी अल जाद ने मेरा हाथ पकड़ा ओर 
एक बुजुर्ग के पास, जिनका नाम वाब्सा बिन 
माबद (०) था, जो बनू असद से ताछ्कक रखते 
थे ले जाकर खड़े हो गए ज़ियाद कहने लगे 





-230. 


५०» 0४॥ 2 ४.७ :४७ ३७७ ४४ 

७ :०७ 3०८८ ४ ४)७ 4 ०६४४ 4 
द # ५७ ८८७ ५ (४०) (4-०० है है औ। (कं पा ९) 
>ै०- ० ("य 4४.2. ५.) है है! ्प्ब्या (४ | 


मुझे उन बुजुर्गों ने ब्रयान किया हे | कि एक | (० | |>+ (बन :3 (९) ०) (४3 :->.<| (ब् 


5/7€//६7 ध/7 
<92.25 64“ &6 737 


नमाज़ का बयान | 95 । >५ £ 
आदमी ने सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ी, वह. (६<८॥ ८४-55 <<॥ <४५४ _,> १४; 
बुजुर्ग भी ज़ियाद की बात सुन रहे थे तो ] 

रसूलुल्लाह(598) ने उसे नमाज़ दोबारा पढ़ने २05 «3 आर मे गा 
का हुक्म दिया।' क्‍ ४) १८ 3 3 
सहीह: अबू दाऊद: 682. इब्ने माजा: 004. 

वज़ाहत: इस मसले में अली बिन शैबान और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: वाब्सा (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ उलमा इसी बात को पसंद 
करते हैं कि आदमी सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़े, वह कहते हैं : “अगर सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ 
पढ़ता है तो नमाज़ दोबारा पढ़े” इमाम अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। उलमा की एक 
जमाअत कहती है कि जब सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ जायज़ होगी।यह कौल 
सुफ़ियान सोरी, इब्ने मुबारक ओर शाफेई (&&) का है। ओर कूफा के लोगों का मज़हब वाबसा (४७ की 
हदीस वाला ही है। वह कहते हैं: “ “जो शख़स सफ़ से पीछे अकेला नमाज़ पढ़ता है तो वह दोबारा नमाज़ 
पढ़े” यह बात कहने वालों में हम्माद बिन अबी सुलेमान, इब्ने अबी लैला और वकीअ भी शामिल हें। 
हुसेन की हिलाल बिन यसाफ़ से हदीस को कई एक ने अबुल अह्वस की ज़्यादा बिन अबी अल जाद 
वाब्सा बिन माबद की रिवायत के मिस्ल बयान किया है। 


हुसेन की हदीस में दलील है कि हिलाल ने वाब्सा को पाया है, मुहद्दिसीन का इस बारे में इख्तिलाफ़ है। 
बाज़ कहते हैं : उमर बिन मुर्रा की हदीस हिलाल बिन यसाफ से बवास्ता ज़ियाद बिन अबी अल जाद 
अज़ वाब्सा बिन माबद (9 ज़्यादा सहीह है। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: मेरे नज़दीक यह हदीस अम्न बिन मुर्रा की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 
क्योकि हिलाल बिन यसाफ की ज़ियाद बिन अबी अल जाद के वास्ता से वाब्सा बिन माबद (७७ की 
बयान कर्दा रिवायत के अलावा भी अहादीस साबित हें। 

23- सब्यदना वाब्सा बिन माबद (७७) से ४७४ :०४ ४६ 53 ४5० ७४ -23 
रिवायत है कि एक आदमी ने सफ़ के पीछे. :८ ६:5६ ७७ :)& ,.&& ८2 
(अकेले) नमाज़ पढ़ी तो नबी(5४४) ने उसे हे 





+ 5५८ 5 ४७ 55 ४6% 5 3»++ 


नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया। ह! ॥॒ | ह 
सहीह: अबू दाऊद: 682. इब्मे माजा: 004. मुसनद॒ ० | प्रन्‍ाज 22 “तक २ ४0 ७३ 3० 
अहमद: 4/ 227. ४ १५७०७ ४-७३ «० ४५ 


&0 ५॥ 5.८ 5 ८८3 ५९७ ४0 _> 
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नमाज़ का बयान है 96 #म ४०००:८८७ | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:&) फ़रमाते हैं : मैंने जारूद को फ़रमाते हुए सुना वह कह रहे थे: ' मेंने वकीअ 
को यह बात कहते हुए सुना कि अगर कोई शख़्स सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़े तो वह नमाज़ दोहराये। 





232- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास «८ 2३ 55 ७६७ :0७ ,4:8 85 -232 
(७७) फ़रमाते हैं कि एक रात मेंने नबी कि 

अकरम(5$७६) के साथ नमाज़ पढ़ी, आप (5४६) ४ 2४ "के छत जी रण | जी 
के बाएं जानिब खड़ा हो गया। «#«ए+ ४ न ५ कर हक अर 
रसूलुल्लाह(:४४) ने मेरे पीछे से मेरे सर को 00007 55 2 8० 
पकड़ कर मुझे अपनी दायें जानिब (खड़ा) कर 

दिया | हे एक हर आह ८0) (५०७ (डी ब्ज््ज्ण्य्ज्स 4 रह ही जन | ण् 
बुखारी: 7. मुस्लिम: 763.अबू दाऊद: 60 इब्ने.._ ९£ (3 32 (|: ४१ १८४ 4) _/० १४ 
माजा:973. निसाई: 442. 47०७४ 3 (०७४४ 
वज़ाहत: इस मसले में अनस (७७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह 


बिन अब्बास (७०) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(४४६) के सहाबा ओर ताबेईन में से उलमा भी 
यही कहते हैं कि जब इमाम के साथ एक आदमी हो तो वह इमाम के दायें जानिब खड़ा हो। 


निकाआ 0. अगर डमाम के साथ दो नमाज पहने 


वाले हों 


233- सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (७) .3७ ,,६ 500 200 2 2057. 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने हमें हुक्म पी 
दिया : “जब हम तीन आदमी हो तो (नमाज़ ०५० डे छत हर पे ऑ्८ छां 
के लिए ) हम में से एक शख़स (बतोर इमाम ).. 8५ &/& .+-#४ -+ «८०८ ८४ ७८५ 


आगे खड़ा हो जाए।' ' 420 ५० ०४ ०५०) ४४० :०७ ०5४ -2 
ज़ईफुल इस्नाद. ७.७ ६७.४८ 3| «४ ४४ || ८.५ 
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नमाज़ का बयान 


; | ४ | 97 | | ८ ; » 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर और अनस बिन मालिक (७७ से भी अहादीस 
मर्वो हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : ' 'समुरा (७७ की हदीस हसन गरीब हे। '' 


अहले इल्म का इस बात पर अमल है कि जब तीन आदमी हों तो दो आदमी इमाम के पीछे खड़े हों। नीज़ 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&9 से मर्वी है कि उन्होंने अल्क़मा और अस्वद को नमाज़ पढ़ाई तो एक को 
अपने दायें ओर दूसरे को अपने बाएं खड़ा किया और उन्होंने इस (तरीके) को नबी($४४) से रिवायत 


किया। 


पं जब आदमी के पीछे नमाज पढ़ने वाले | 


मर्द और औरतें हों 


234- सय्यदना अनस बिन मालिक (:&&) से 
रिवायत है कि उनकी दादी मुलेका ने खाना 
पकाया ओर उसको खाने के लिए 
रसूलल्लाह(5$४8) को मदऊ किया। आप(5४8) 





ने खाना खाया फिर फ़रमाया, “खड़े हो जा _ 


हम तुम्हें नमाज़ पढ़ाते हैं” अनस कहते हैं: ''में 
उठ कर एक चटाई की तरफ़ बढ़ा जो ज़्यादा 
इस्तेमाल की वजह से सियाह (काली) हो 
चुकी थी। तो मेंने उस पर पानी छिड़का, 


रसूलल्लाह(:४४) उस पर खड़े हुए मेंने ओर 


यतीम ने आप(598) के पीछे सफ़ बनाई ओर 
वह बुढ़िया (मेरी दादी) हमारे पीछे थी। 
आप(:४&) ने हमें दो रकअतें पढ़ाई, फिर 
आप(:४४६) वापस चले गए। 


बुखारी 380. मुस्लिम 658. अबू 


दाऊद:62.निसाई:80. 


| 5८; (औ००३८७ ०३८५ (५ ०/८ 





हा ८5520 | 
0 5 5 500॥ | 5200 
०१ 3७० 4० <0७ ७४.७ :४७ 5७ 
ही 20 मम हि य- 8॥, मी कल | दर 
20 2.० 40 ४५०) <3 520 ४.० 3| 
ज 4.०» 5७ ,०८८० 53० ८.3 4५ 
८2७5 : 5 3७ 5. [७ |» :०७ 
व 6 कद 5 2 
(अ-> 40 ०५८; 
खा ०8 422५ 56०; 3 4६० 40 
७ # ६293 ७४ 322४ «०६५५ 
5; | ०४; 


टै (४3 ्ध् ( (, 4५:35 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अनस (७३७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अक्सर उलमा 
इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब इमाम के साथ एक मर्द ओर एक औरत हो तो मर्द इमाम के 
दायें और औरत उन दोनों के पीछे खड़ी होगी। बज (कुछ) लोगों ने इस हदीस से दलील ली है कि जब 
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जामेंझ सनन ठिनिजी # 4 | नमाज़ का बयान |98 #| (४००--०८७ ४ 
आदमी सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़े तो जायज़ है। वह कहते हैं : ' “बच्चे की नमाज़ नहीं होती, (इस 
लिहाज़ से) अनस (#» नबी(5४४) के पीछे सफ़ में अकेले थे। लेकिन (हक़ीक़त में) यह मामला ऐसे 
नहीं क्योंकि नबी(:४६) ने उनको यतीम के साथ अपने पीछे खड़ा किया था। पस अगर नबी(5$88) यतीम 
की नमाज़ शुमार न की होती तो आप उसको यतीम के साथ खड़ा न करते बल्कि अपनी दायें जानिब 
खड़ा करते। मूसा बिन उसय अज़ अनस (७9 यह भी मर्वी है कि आप ने नबी(३४8) के हमराह नमाज़ 
पढ़ी तो आप(:४४) ने अनस (७७ को दायें जानिब खड़ा किया। इस हदीस में दलील है कि आप(588) ने 


नफ़ल नमाज़ पढ़ी थी। आप (सल्छ।) ने उन (घर वालों पर) बाइसे बरकत का इरादा फ़र्माया था। 





235- सय्यदना अबू मसऊद अल अन्सारी 
(५७७) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने 
फर्माया: “अल्लाह की किताब को सबसे 
ज़्यादा पढ़ा हुआ शख़स लोगों की इमामत 
करवाए। अगर वह कुरआन पढ़ने में बराबर हों 
तो सुन्नत को ज़्यादा जानने वाला, अगर वह 
सुन्‍्नत को समझने में बराबर हो तो पहले 
हिजरत करने वाला, अगर वह हिजरत में 
बराबर हो तो उप्र में सब से बड़ा ओर किसी 
आदमी को उसकी हुकूमत (वाली जगह) में 
मुक्तदी न बनाया जाए ओर उसके घर में उसकी 


इज्ज़त वाली मसनद पर किसी को उसकी 


इजाज़त के बगेर न बिठाया जाए।' ' महमूद 
बिन गेलान कहते हैं: ''इब्ने नुमेर ने अपनी 


हदीस में :६५.७ (..: का लफ्ज़ बोला है। '' 


मुस्लिम:673. अबू दाऊद: 582. इब्ने माजा: 980 


9 ह॥। 


० ५ कर ; 9“ +/“/ । ५ 
2०५०५ (३+ | (० ५५ हे <ट 


; 





डे (५25 न (६८ ४ (६ ् हर (८4५ 
( ८4५१ ०० हर 2० पलटी ० ५3५ 3.9>235 
है ०९८ ०५ हि 52. «- ७६०० धर 
०७ ८ 0५ (2 3 ००४८० ५८८०७) ; ट्‌ | ४) 
दर 
४7००६ )| री ८25० (2 ८०५७७ है (४.७ 
द्र 
हि ५5 | (जि ढ़ ५९6 2229 | ्र ५, ५: है कक 
| ६2 रद हा (| ७9 + (७ हि ल्‍ा 
५५५) 8॥ 332०० | ८० :०७ : “जा पा 
>»५ हि 207, 2 
न हर ] है भ्ट 265 आधे हि (४ 2. 
7. >> कर (52 (2 । ; 4४. 3 हक ऐ (3 ४ है हु 
कै ही 3 | १॥$ ६८] 
४9 9%॥ 3 76 26 0 
० ०....] 2 ०...) 2 $-+ ५० 
६5 (2. २.0 | ८ टी [»5 ५) ७ डक (६; 202८3 
हर [9.५ ६) (श्री (>> 5 (७ 825४ (६-*०४ (9 द 





“७ 50 | बड़ तो १७४४ ५ _->>५ 


& बे 6 
है. ? अप +&0-४| १ ॥०० ०८७० (टी हज हि ही (७ ० ३००४१७० 


तौज़ीह: 2« ५5: एज़ाज़ी मसनद या बैठक जो किसी के लिए मखसूस की गई हो। 
वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अनस बिन मालिक, मालिक बिन हुवैरिस और अमप्र बिन सलमा 


(४७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 
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इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : अबू मसऊद (७9 की हदीस हसन सहीह है। और उलमा इसी पर 
अमल करते हुए कहते हैं कि इमामत का सब से ज़्यादा हक़दार किताबुल्लाह को सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ 
शख़्स है। फिर सुननत को ज़्यादा जानने वाला, मज़ीद कहते हैं कि घर वाला (अपने घर में ) इमामत का 
ज़्यादा हक़दार है। बअज (कुछ) कहते हैं : “(जब घर का मालिक किसी दूसरे को इजाज़त दे दे तो वह 
नमाज़ पढ़ा सकता है।” बअज (कुछ) ने उसे नापसंद किया है। वह कहते हैं: ' सुन्‍्नत यही है कि घर का 
. मालिक नमाज़ पढ़ाये।” इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: 'नबी(:४४) का फ़रमान है: "किसी की 
हुकूमत में उसको मुक्तदी न बनाया जाए और उसके घर में उसकी इजाज़त के बगैर किसी को उसकी 
5 म्सनद पर न बिठाया जाए। हाँ जब वह खुद इजाज़त दे देता है तो हर काम में ही इजाज़त हो गई 


| 63. जब क जब कोई शख्स डरमामत करवाए तो 


किस्अत में तज्फीफ़ करे. 





236- सय्यदना अबू हुरेरा (७७) से रिवायत है 


कि नबी(:88) ने फ़र्माया: ' जब तुम में से कोई 
शख़स लोगों की इमामत करवाए तो (क़िरअत 
में) तछफीफ़ करे। बेशक लोगों में छोटा, बड़ा, 
कमज़ोर ओर मरीज़ भी हैं ओर जब वह अकेला 
नमाज़ पढ़े तो जेसे चाहे पढ़ ले। 


(236) बुखारी:703.मुस्लिम: 467.अबू दाऊद: 
_794.निसाई: 823. 


दिल है 20 3 22 मो 87 


9 ध / 7० 
५.22.2.. 5 


रॉ की 





53 8 ६2॥ ७६४ :2७ ,४::5 (8४ 236 
हु+ रू 2०४ (पे लए 2४६ 
4े 40 ब ० हुं थे बंधक हि धर 
58 5 (6 8: ॥ | 08 ६: 
न 3 वाणी 22 44४ 
४४5 <58 [5 8:55 (० 5७ 


वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम, जाबिर बिन समुरा, मालिक बिन अब्दुल्लाह, अबू वाकिद, 
. उस्मान बिन अबुल आस, अबू मसऊद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (9 से 


भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा ($&9 की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा भी यही 
इख़्तियार करते हैं कि कमज़ोर, बूढ़े और बीमार की मशक्कत की वजह से इमाम नमाज़ लम्बी न करे। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : अबुज्ज़िनाद का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़क्कान है। और (अबुज्ज़िनाद) अल . 
आरज वह अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अल मदनी है जिसकी कुनियत अबू दाऊद है। 
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॥ जजेड उन छ6 9 4 ४ नमाज़ कू बयान 8 200 ## ४०००:००८८७ । 
237- सय्यदना अनस बिन मालिक (#$») 
फ़रमाते हैं: ' 'रसूलुल्लाह(5४6) नमाज़ को पूरा. 
करने के बावजूद सबसे हलकी नमाज़ वाले 


६; लक पीट, (५६६८ 
4८ ४॥9८ 2 ७७ :०७ ८४७ ७४.७237 
$ ' 2. 2 हि , 
(४०४ 4४४ हक 58४ :०७ मल + ५93७3 


थे।” 2 50० «४ 2 8. ८03 4४० 40 
(237) सहीह बुखारी: 708. मुस्लिम:469. इब्ने माजा: हि 


क्र 


985. निसाई: 824. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और अबू अवाना का नाम वजाह है। इमाम 
तिर्मिज़ी कहते हैं : मैंने क्ुतेबा से पूछा : अबू अवाना का नाम कया है? तो उन्होंने फ़र्माया: “'वजाह' मैंने 
कहा : किसका बेटा है? उन्होंने कहा: ''मुझे इल्म नहीं। यह बसरा में एक औरत का गुलाम था। 





पर 54. नमाज की तहरीम व तहलील का 





कक अनार कस लत न्‍ ( अजफीिलडकाक की अर क मरिलिकीस मनन मल लक लत तर मर सकल, 
238- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (६७). (८६ .॥६ ५४ ७ 802 ७४ 238 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($%) ने 

फ़र्माया + 5 नमाज़ की कुंजी वुजू हे, इसकी >> ध 3 ९- <््ा ७ ०४ (०२ ००५००७० 
'तहरीम (इब्तिदा) अल्लाहु अकबर और :०४ 2.० « && 6: (. ६ 5,४८7 
तहलील (इख़ितिताम) सलाम है ओर जो .,4०॥ 7६%) ८६४७५ #हव5 ५0 38% 














शख़स फर्ज़ या किसी और नमाज़ में सूरए ._ हि हे 
फातिहा और साथ कोई और सूरत नहीं पढ़ता. 27 33 ५ &/2४५ 
उसकी नमाज़ ही नहीं होती। '' ७८६ ॥ 2.2४ , ० 92५25 457५ ६ ४ 6. 


तोजीह: तहरीम व तहलील की वज़ाहत हदीस नम्बर 3 के तहत गुज़र चुकी है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : यह हदीस हसन है। नीज़ इस मसले में अली और आयशा (७७ से 
भी अहादीस मर्वी हैं और इस मसले में सय्यदना अली (७ की रिवायत की सनद अबू सईद की हदीस 
(की सनद) से ज़्यादा सहीह है और हमने अली (७७७ की हदीस को “'किताबुल वुज़ू' के शुरू में लिखा 
है। नबी(४४) के सहबा ओर ताबेईन में से उलमा का इसी पर अमल हे। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने 
मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (४) का भी यही मौक़िफ़ है कि नमाज़ की इब्तिदा अल्लाहु अकबर से 
होती है ओर आदमी अल्लाहु अकबर कहने के साथ ही नमाज़ में दाखिल होता है। 
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नमाज का बयान [20/ | ४०.:-८८७ । 
इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : मेंने अबू बकर मुहम्मद बिन अबान से सुना वह फ़रमा रहे थे: “मैंने अब्दुर्रहमान 
बिन महदी को यह फ़रमाते हुए सुना कि अगर कोई शख़्स अल्लाह तआला के नामों में से सत्तर नाम 
लेकर भी नमाज़ शुरू करे अल्लाहु अकबर न कहे तो यह उसको किफायत नहीं करेंगे। और अगर सलाम 
फेरने से पहले उसका वुज़ू टूट गया तो में उसे यही हुक्म दूंगा कि वह वुज़ू करके उसी जगह वापस आ जाए 
उस (की नमाज़) का मामला अपनी जगह पर ही रहेगा। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : अबू नजरा का नाम अल मुन्जिर बिन मालिक बिन क़त्‌आ है। 


अल्लाह अकबर कहते वक़्त ध्षि 
उँगलियों को फैलाना. 
239- सव्यदना अबू हुरैरा (<छ 92) फ़रमाते हें * ] (5 ; (4) | कल ४25 ; ०24 (८533. 239 

'रसूलुल्लाह(४6) जब नमाज़ के लिए ,.. ; #, .. आप 
अल्लाहु अकबर कहते तो अपनी उँगलियों को.  '#? धर जर्व 9 प्री ० अमीर ४४ 





फेलाते। 5७ ;०७ 62% | ६६ 3७. ० १०८६ 
& 8. ५2) हि थ (0 ग 
(239) अबू दाऊद: 753.निसाई:883. 4७५० 5८ ४0.0 / 3] 3000 6.8 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस हसन है। नीज़ इसे कई रावियों ने इब्ने 
अबी ज़िब से बवास्ता सईद बिन सिमआन सामान अज़ अबू हुरैरा ७७७ रिवायत किया है कि नबी(:88) 
जब नमाज़ शुरू करते तो अपने हाथों को खूब खींच कर उठाते थे। यह हदीस यहया बिन यमान की 
रिवायत से ज़्यादा सहीह है। क्योंकि इब्ने यमान ने इस हदीस (को बयान करने) में ग़लती की है। 


240- सईद बिन सिमआन (४») फ़रमाते हैंकि.. ,)8& ,...2॥॥ ,:० ८६ 20॥ 2६८ ६6&,-240 
मेंने अबू हरेरा #&) को बयान करते हुए सुना 50052 गा डे तर 
कि रसूलुल्लाह(३७8) जब नमाज़ के लिए खड़े. ० स्डईी 2४८ ०5 नकल ४४ 
होते तो अपने हाथों को खींच कर उठाते थे। जे खाल 4 23 (८ 5/ ४.७ :२७ 


नी बन 


(240) अबू दाऊद: 753. निसाई:883. मुसनद॒ 5७ :2,६ 32% (| ८5... :०७ 3७८... 


अहमद: ध : 459. 4 $ दर4. £ दा ५ ५० ४ & 59 हा 
अहमद: 2/ 434. इब्ने खुजेमा: 45 क्‍ ४8 ॥॥ ८५ ५: द॥ (> ०॥ २,०८ 
- ७ १८-०८ (9 ४0.4 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने फ़र्माया: ' यह हदीस यहया बिन 
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59. तक्वीरे ऊला की फ़जीलत 





24]- सय्यदना अनस बिन मालिक (#७) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़र्माया: “'जो शख़स चालीस दिन तक्तीरे 
ऊला समेत बाजमाअत नमाज़ पढ़ता है उसके 
लिए दो आज़ादियाँ लिख दी जाती हैं: एक 
आजादी जहन्नम से ओर दूसरी निफ़ाक़ से।' ' 


_(24॥) हसन. 


24].. हमें यह हन्नाद ने बयान किया, (वह 
कहते हैं) हमें वकीअ ने खालिद बिन तहमान 
_ हबीब बिन अबी हबीब के तरीक से अनस 
(८४६) का कोल बयान किया है ओर इसे मर्फ 
ज़िक्र नहीं किया। _ 


५ (3 ७3 | 4६४ ७.५ -24 
4०5 (मन ०८५ 2० ५ ४४५७ :१)७४ 4 
का 220 828 का 
40 ५० 50 ०,८: ४७ :४७ 20५७ ८: 
जे ७४ ६७४ ४ (७ +# 7०3 ४ 
/ से ग खछिडी 30 पड 
.908॥ 5» ४75 .६॥ ७5 ४५ :55४% 
5० ६५55 6४५ :०७ 3७ 20, (६५24] 


तल मन ट] टू 
0० *+0- ५3 ड़ ०] 0*% | 0०“ हल श्र | 
“जे 2 (४३ १०% आ _+ (लिन 


वज़ाहत: यह हदीस अनस €&9 से मौकूफन रिवायत की गई है और सुलैम बिन क़ुतैबा की तमा बिन 
अप्र से बवास्ता हबीब बिन अबी साबित अज़ सय्यदना अनस (५७७9 मर्वी हदीस के अलावा कोई रावी 
उसे मर्फू बयान नहीं करता। नीज़ यह हदीस हबीब बिन अबी हबीब अल बजली के वास्ते से अनस ७७७ 


से उनका कौल मर्वा है। 


वजाहतः: इस्माईल बिन अयाश ने यह हदीस अम्मारा बिन गज्या से बवास्ता अनस बिन मालिक अज़ 
उमर बिन खत्ताब (७७ नबी($४6) से इसी तरह बयान की है। और यह हदीस गैर महफूज़ और मर्सल है। 
(क्योंकि) ) उमारा बिन गज्या ने अनस बिन मालिक को नहीं पाया। 


मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (&)) फ़रमाते हैं: '“हबीब बिन अबी हबीब की कुनियत अबू अल 


कसोसी है। उन्हें अबू उमैरा भी कहा जाता है।'' 
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॥ जरमेंअ उनन तह न ४ 


242- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (६$७) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($७8) जब रात को 
नमाज़ के लिए खड़े होते तो अललाहु अकबर 
कहने के बाद कहते: “'ऐ अल्लाह! तु पाक है 
ओर हम तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकी बयान 
करते हैं। तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत हे, तेरी 
बुजुर्गी बलंद हे ओर तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं।' 'फिर कहते हैं : “(अल्लाह सब से बड़ा 
है। बहुत बड़ा, फिर कहते हैं अल्लाह की पनाह 
मांगता हूँ, जो हर आवाज़ को सुनने वाला और 
हर चीज़ को जानने वाला है: “'मरदूद शेतान 


तम्राज़ का बयान 


क्‍ | #.. नमाज शुरू कहते वक़्त की दुआ | 67. नमाज शुरु करते वक़ा की दुआ .| शुरु करते वक़्त की दुआ 





| 99.6 (68690+४/<६ () 5 [2 
८ ४53 ००० ० »४:2 5” < 


आज 3 0 7 2 कि 222 
55 + ्खओं 5ध्या+ 5 ४४ ४५ 

८६ ४७८ (८ ८ ९#४४ (८ >: 
ज& 40 ०५०३ 3७ :०७ 5,४2८ 
2270 79%) .॥] ५७ ॥॥| 23 2६० 4 
224 82 27/ की 780 +5म  0 ० 
2725 2 १; 2५७ (४४ :५:। 2:06 
200 5, :0,६ # 3 १४ 40 :0,६ ८ 


+ी 


(के शर ) से, उसके वस्वसे से, उसके तकब्बुर॒ ०:७४ &» #हाओं 2>ंएी 25 ब्ं (७० 
फूकों ॥। | रू ब्ः ४ न्‍ का डी 
से ओर उसकी फूकों (जादू) से। 258 ०>; 


(242) . सहीह अबू दाऊद: 775. इब्ने माजा:804. 


वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर, जुबेर बिन मुतइम और 
अब्दुल्लाह बिन उमर (६४७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू सईद की हदीस इस मसले में ज़्यादा मश्हूर है ओर अहले इल्म के 
एक गिरोह ने इसी हदीस को लिया है। लेकिन अक्सर अहले इल्म कहते हैं: '“नबी(:8&8) से : :४५::० 
2:28 ८ १; «५७ ५४ <:5| 3:५5 .2,5».5 ६६ तक ही मर्वी है नीज़ उमर बिन ख़त्ताब और 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&9 से भी ऐसे ही रिवायत की गई है। 


ताबेईन वगैरह में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। और अबू सईद ८७७ की हदीस की सनद में . 
क़लाम भी किया गया है। यहया बिन सईद, अली बिन अली अर्रफाई के बारे में क़लाम करते हैं ओर 
इमाम अहमद (६&) कहते हें: “यह हदीस सहीह नहीं है। '' 

243- सय्यदा आयशा (७७) फ़रमाती हैं : 23 2५ «852 58 5-७0 8 -243 
““नबी(:४६) जब नमाज़ शुरू करते तो 

आप(598) पढ़ते “अल्लाह! तु पाक है और ४7“ कक 2 जी जी उमर अली कमल 
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जनेंझ सुनन ठेहिंजी नमाज़ 
हम तेरी तारीफ़ के साथ (तेरी पाकी बयान 
करते हैं।) तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत, तेरी 
बुजुर्गी बलंद हे और तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं। 





वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हें: सय्यदा 





बयान | (६०2...८८॥ । ; 

५७ :5/७ ८55७ ९८ 5८ 55 ०७१ 
४ । ३५.22 है ७ ६४१८]! हर > 22२| £ (05% ६ द 

40 20७८: :2७ ४५॥ 8 | #222,:/ 

45 20 कई 5 ५ ह ५4०८ ० 

४)॥ १), «<.४ ७५ ८<« ४,५०५ ४०४५३ 

५४७ ७ 4५.० )॥ 5,४ ) ८.७ ७. :72£ 
आयशा (#० की हदीस को हम सिर्फ इसी सनद से 


. जानते हैं और हारसा में हाफ़िज़े की वजह से क़लाम किया गया है। और अबुरिजाल का नाम मुहम्मद 


बिन अब्दुर्र्रमान अल मदनी है। 





अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल (८६७) के बेटे 
से रिवायत है कि मेरे बाप ने मुझे सुना में नमाज़ 
में (बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम) पढ़ रहा था। 
उन्होंने फ़र्माया: ''ऐ बेटे! यह बिदअत है। तू 
बिदअत से बच। '' मेंने नबी(5%) के सहाबा में 
से किसी को उन से ज़्यादा बिदअत से बुग्ज़ 
करने वाला नहीं देखा ओर वह (अब्दुल्लाह 
बिन मुगफ़्फ़ल (७७) फ़रमाते हैं : “'मेंने 
नबी(596), अबू बकर, उमर ओर उस्मान (:$») 
के साथ नमाज़ पढीं हैं। मेने उन में से किसी को 
यह कलिमात (बुलंद आवाज़ के साथ) कहते 
हुए नहीं सूनां। तो तुम भी न कहा करो, जब तुम 
पढ़ी तो (बुलंद आवाज़ से) (अल्हम्दु 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू करो।' ' 


ज़ईफ़: इब्ने माजा: 85.निसाई: 908. तोहफतुल 
अशराफ़:9667. 


; 


२ 
कस के) (७०5) 
ह6 ; 
25 ७४४५ - 244 
5० ७ ०७४ ड़ 5 ७४५। 
८ है 
रु दर ४ 
छठ ७॥ «| (>> :७ ४०८ 2 ०॥| 
० ल्ड्र्द्र 
० (५3 ६ (पट! | >> | ५०४ | (४-2 के ०५४| ६ ४0८ 
् 4005 | रे (५. ९. ० न्‍ जा रा 
5 200 20 0965 2] 3 है| 
८4.० ८ 8 8 टी < >> ०.) स्‍्च्य््डा 
है 
(७ (७०० | डे ५0 (८4८ (७४०) *+ (६०) >> 
8 <(> रो ८ (६४ १७ <ृ ६] की हे 
के हि बह <<| | $| ५ (६५४८ [3 ८ 9! 4-० 
).&र्ई | ८३ 40 4250॥ 


की 4८.८. | 


0जवणथं थितो 25 | 252 (3 


गन छ् + “2५० ४ 5 








4 
थ 
(205 





बज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी ७४ फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल की हदीस हसन है। नबी($५&) के 
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सहाबा जिन में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली (७७ वगैरह भी शामिल हैं और ताबेईन में से अक्सर 
उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (४४ 
भी यही कहते हैं। यह हजरात यही राय रखते हैं कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) को बलंद न पढ़ा जाये 
बल्कि अपने दिल में पढ़ ले। 

पाक आा 9. विस्मिललाहि एहमानि रहीम को बलंद 


. ॥ (८ 
4 | 9-२ ) ४ >##० | (४ 4४ ७४ ५ है 


आवाज से पहना. 





| (००० ० | (२«+ 5) | 


(5७ :०७ 5० 45 :5| (४७ - 245 


245- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८४०) फ़रमाते हैं “नबी अकरम(5९६) अपनी. , ह 
नमाज़ (की क़िरक्त) को (बिस्मिल्लाहि, ४४५५४ (&-+# ४७ ७४४० 5: 
रहमानि रहीम) से शुरू करते थे ' ५ 2४ नो (रा ७+ 2४५ 5: 
ज़ईफुल इस्नाद: अस्सिलसिला अज़- ज़ईफा, 3/ 953. (४८ आ 4७ 4॥ 5.॥ ५७ : हि 

४2०! | (>> ०.३)॥ (“2 | ७ ८५०). 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं है। नबी(४७8) के सहाबा की 
एक अच्छी खासी तादाद, जिन में अबू हुरेरा, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन ज़ुहैर (७9 
शामिल हैं। और ताबेईन में से भी काफी उलमा की रायें यह है की (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) को 
बुलंद ना पढ़ा जाये। इमाम शाफेई ७४) भी यही कहते हैं। इस्माईल बिन हम्माद, इब्ने अली सुलेमान हैं 
और अबू खालिद “अल वाल्बी ' है इसका नाम हुर्मुज़ था और कूफा का रहने वाला था। 


न किरअत को (अल्हम्दुलिल्लाहि रबिल 
आलमीन) से शुरू करना.._| 





|. «०७ ७४४५०) 


246- सय्यदना अनस (४७) फ़रमाते हैं कि ६॥ 2 ७४७ .38 ४2 ७४७ - 246 





रसूलुल्लाह(598), अबू बकर, उमर ओर कक कि 
व दे हर | 4. ही ही 5७ :०७ ४.० + ५93७3 + 


उस्मान (८७०) किरक्तत को (अल्हम्दुलिल्लाहि 2 ९0: 

हि ना हि दम 4 [:42< 4. ही * 8 >< 424. ्ट् श्र $ 
रब्बिल आलमीन) से शुरू करते थे। 0 २0०) २2०3-५४ हि + 4# 
बुखारी:743. मुस्लिम: 399. अबू दाऊद:782.इब्ने क्‍ 3० 2; ०0 44५४! हर 86] 


माजा:83. निसाई: 952 
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[जे अं नमाजकाबयान हू _ व्ख्ख्छ् 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ६७) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और नबी(४४6) के सहाबा, ताबेईन 
और तबे ताबेईन भी इस पर अमल करते हुए (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू करते थे। 


इमाम शाफेई (७७) फ़रमाते हैं कि नबी(३४&), अबू बक्र, उमर और उस्मान (७०9 (अल्हम्दुलिल्लाहि 
रब्बिल आलमीन) से किरअत शुरू करते थे। इसका मतलब यह है कि वह कोई सूरत पढ़ने से पहले सूरह 
फातिहा पढ़ते थे। यह मतलब नहीं है कि वह (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) नहीं पढ़ते थे। जबकि इमाम 
शाफेई (७४) का मौक़िफ है कि जब किरञअत बलंद आवाज़ से की जाए तो 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) भी बलंद आवाज़ से पढ़ी जाए। द 


4५.5. ७ ज्कां...| 0०५० ६८ ४ <८ 
॥_____ ८०४2 


3445 राव्यदता उजादी बिन सामित (६४) से ५७ ८५ ९७; ८ ../ 5॥ ४५ -247 
रिवायत है नबी(:४४) ने फ़र्माया : “उस शख़स मील 
की कोई नमाज़ नहीं जो (नमाज़ में) सूरह ' फ्री डी छीी चधिकी जे जन पं 35 
फातिहा नहीं पढ़ता। ' ' ४ ८ + कुछ 2 223४८ ६४ 
(247) बुखारी: 756.मुस्लिम: 394.अबू दाऊद: ६०५ ४5 40 ० ८. -& «>> 
| | 5 8 
822.इब्ने माजा: 837.निसाई: 90. ७) 2२४, #; ४ 3०279» १ :0७ 
वबज़ाहतः इस मसले में अबू हरेरा, आयशा, अनस, अबू क़तादा और अब्दुल्लाह बिन अग्र से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं उबादा बिन सामित की हदीस हसन सहीह है और नबी($५&) के बहुत से 
सहाबा जिन में उमर बिन ख़त्ताब, अली बिन अबी तालिब, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ओर इमरान बिन 
हुसेन (६७७) भी शामिल हैं इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि सूरह फातिहां के बगैर नमाज़ नहीं होती है। 









४ 
॥। 
ई 
] 
पकने लक 


7. सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं | 





अली बिन अबी तालिब (७9 फ़रमाते हैं हर वह नमाज़ जिस में सूरह फातिहा न पढ़ी जाए वह (नमाज़) 
नाकिस है। नीज़ इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (&) का भी यही कौल है। 

इमाम तिर्मिज़ी ७७) कहते हैं मैंने इब्ने अबी उमर को यह कहते हुए सुना कि में 8 साल इब्ने उयय्ना के 
पास आता जाता रहा ओर हुमेदी उम्र में मुझ से बड़े थे और फ़रमाते हैं मैंने 70 हज चल कर किये हें। 
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उमेश उनन ठोक (4 नमाज़ का बयान हम 207 #मे (४०2०-८८४५ । 


|_72- आमीन (कहने) का बयान... | आमीन (कहने) का बयान | 


248- सय्यदना वाइल बिन हज्र (&») से 
रिवायत है कि मैंने सुना रसूलुल्लाह(5४६) ने आय बॉ 
(६/५०॥ ५ :+० ५००+०ध८)। 25६) पढ़ा और 7 3 कट ०३ जन २४५ 2४८ 
आप ने अपनी आवाज़ को लंबा करते हुए. ४ #< & «४ -; ६ 5०» 5४६६: 
आमीन कहा। ' हा 





> &<६ ४८.७ :०७ 35४ ७४५ - 248 


८ ४ हे (5 हि हज हि (9 (+ ी ७७०० 
सहीह अबू दाऊद: 387. अबू दाऊद:932. इब्ने जा आ आ गा कक #. < 
ा द | ई् # 5 5 ह॥ ० ८.5 


माजा:755. ॥ | 
०४ ,(.0५॥ १); १५2० ०, 
49» ४६५ ०३ 
वज़ाहतः इस मसले में अली ओर अबू हुरेरा ७७७ से भी अहादीस मर्वा हें। 
तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं वाइल बिन हुज्र की हदीस हसन है ओर नवी(३%8) के सहबा €&७ ताबेईन और 
तबे ताबेईन में से बहुत से उलमा भी यही कहते हैं कि आदमी आमीन कहते हुए अपनी आवाज़ को बलंद 
करे न कि पस्त। इमाम शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (#9) भी यही कहते हैं। द 
. नीज़ शोबा ने यह हदीस सलमा बिंन कुहैल से उन्होंने हुज्र बिन अम्बस के वास्ते के साथ अल्क़मा बिन 
वाइल से उन्होंने अपने बाप से रिवायत की है कि नबी(88) ने (<...]७॥ )$ ४५२ -,«£-॥ ८) पढ़ा 
तो पस्त आवाज़ से आमीन कहा। ह 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं कि मेने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी ७७) को यह कहते हुए सुना कि 
इस मसले में सुफ़ियान की हदीस शोबा की हदीस से ज़्यादा सहीह है शोबा ने इस हदीस में कई मक़ामात 
पर ग़लती की है उन्होंने कहा है कि हुज्र अबुल अम्बस से जबकि वह हुज्र बिन अल अम्बस हैं जिनकी 
कुनियत अबुस्सकन थी और इस (हदीस ) में यह भी इजाफा किया है अन अल्क़मा बिन वाइल 
हालांकि इस (सनद) में अल्क़मा नहीं हैं यह तो हुज्र बिन अल अम्बस के वास्ते से वाइल बिन हुज्र से 
रिवायत की गई है। द 
(इमाम तिर्मिज़ी७॥&)) कहते हैं अपनी आवाज़ को पस्त करने का मतलब है अपनी आवाज़ को 
खींचना। (इमाम तिर्मिज़ी(&&)) फ़रमाते हैं मैंने अबू ज़रआ से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़र्माया: इस मसले में शोबा की नक़लकर्दा हदीस से सुफ़ियान की हदीस ज़्यादा सहीह है। फ़रमाते हैं 
अला बिन सालेह अल असदी ने सलमा बिन कुहैल से सुफ़ियान की रिवायत जैसी रिवायत बयान की है। 
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249- अब ईसा (अत्तिर्मिज़ी) कहते हैं हमने 
अबू बवर मुहम्मद बिन अबान ने बयान किया, 
उन्हें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने, अला बिन 
सालेह बिन अल असदी ने सलमा बिन कुहेल 
से (वह कहते हैं) उन्हें हुज्ण बिन अम्बस ने 
वाइल बिन हुज्र से, नबी(४9४6) की वैसी ही 
हदीस बयान की जेसी हदीस सुफ़ियान ने 
सलमा बिन कुहेल से बयान की हे। 


सहीह अबू दाऊद: 933 


73. आमीन कहने की फ़जीलत हु 


250- सय्यदना अबू हरेरा (७७०) से रिवायत हे 
कि नबी(5४४) ने फ़र्माया: ' ' जब इमाम आमीन 


छ् 





कहे तो तुम भी आमीन कहो, जिस शख़स की _ 


आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक़ 
होगी तो उसके पहले के सब गुनाह मुआफ़ कर 
दिए जाते हैं।' ' 

बुखारी: 780. मुस्लिम: 40. अबू दाऊद: 934, 936 
इब्ने माजा: 85 निसाई: 925, 930 





४७ 5४ ८६5 355“ 5< »| ४5.७ -249 
हर >0 १ बम 24) २३ ७ 
9 अर पक 924०० 3+ ४2०) 
जी+ ही 9 प्र जे ५ ४ 93 
८. ६७ ५2 2..& #5 ८:35 ५2९० 2 





5 48 ७४७ :0७ ..2४ ४ ७४७ -250 
मा 
| || :०७ (225 (४ ७ 529 .. 


पं ज] ०५..०७ ६.६ (१ ४-3 «००७ »५०))| 


4०५ ७5 #- ४ ७ 4 2४८ 5520.॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं कि अबू हुरैरा (७७9 की हदीस हसन सहीह है। 


74. नमाज में दो दफ़ा ख़ामोश रहने का 


बयान 





25- सब्यदना समुरा (६७) से रिवायत हे कि 
मैंने रसूलुल्लाह($४&) का दो मर्तबा ख़ामोश 
रहना याद रखा हुआ था, इमरान बिन हुसेन 
(७७) ने इसका इनकार करते हुए कहा: ' हमें 


तो एक सकता ही याद हे'' हमने मदीना में 


| 5 ३/४८०३+ 3 ८८%) 3 ८५६ ० ८.( 





(43५ है है (था #० ६४- 
गो १ (5 ५ | के ७३५७ -25 ] 
5 


+ ४9४७ + ८०४०० + ५४) 


(५६6७ ५) ७७5. ०) ७ ४ 8 ०.० 3 ४ (++*+ | 
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उबय बिन काब (७) को ख़त लिखा 
सय्यदना उबय (७०) ने (जवाब में हमें ख़त) 
लिखा कि समुरा ने सहीह याद रखा हे। 
(राविये हदीस) सईद फ़रमाते हैं: हमने कतादा 
से पूछा: “यह दो दफ़ा ख़ामोश रहना क्‍या 
है?'' (यानी इन का मोका कौनसा है) उन्होंने 
फ़र्माया: ' “जब नमाज़ शुरू करते ओर जब 


(८#००४ 23) : पढ़ते'' रावी कहते हैं: 


*'आप को यह बात अच्छी लगती थी कि जब 


. किरअ्त से फ़ारिग हो तो जब तक सांस वापस 
नआजाए ख़ामोश रहें।' ' 


४-5 2४० 40 , ५0 ०,०2५ ३» 
८48. ७5४७ ०७५ ८८ ८ 3:2० 2॥5 
585 5७7५, ४ है: 5 | ४5 
88६80 ६४७ ,...७० ०७ ७: 5& $| :८॥/| 
5 (5 | :४७ :;७छ8:॥ 25७ ७ 
5६ ०७ ४ 5850 &» ६9 5) «४४० 


5७5 :०७ (6४५०४ 39) :७ 39 :४॥5 


डर ०5... 
<<$...2 है| | ४४ (2) हि ५ आ || ५ 
५22: “<.| 322 


_ (ज़ईफ़) अबू दाऊद: 777, 780 इब्मे माजा: 844 मुसनद 
अहमद: 5/7. इब्ने खुजेमा: 578. द 


इस मसले में अबू हुरैरा (७७ से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: समुरा (७9) की हदीस हसन है और बहुत से उलमा का भी यही कौल है 


कि इमाम का नमाज़ शुरू करने और किरअत से फ़ारिग होने के बाद (थोड़ी देर) ख़ामोश रहना मुस्तहब 
है। इमाम अहमद, इस्हाक़ (७४) और हमारे साथियों का भी यही कौल है। 





| 
हु 


252- कबीसा बिन हुल्ब अपने बाप (हुल्ब.. | ७६४ .3& ६४ ७5४ - 252 
(७०) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(<४6). , . . न्‍ 
हमारी इमामत करवाते तो आप अपने बाएं. “रह ४ 'र्ट 9 ४४५ ० /८४7 
हाथ को दायें हाथ से पकड़ते थे। 

हसन सहीह: इब्ने माजा: 809. तयालिसी: 087. 

मुसनद अहमद: 5/ 226. अबू दाऊद: 04] 

 बज़ाहत: इस मसले में वाइल बिन ह॒ज्र, गतीफ़ बिन हारिस, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद ओर सहल बिन साद (७७ से भी हदीस मर्वा हैं। 
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$ जरमेज अनन तेजी है नमाज़ का बयान 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हें : हुल्ब (७७ की हदीस हसन है और नबी($४6)के सहाबा ताबेईन और तबे 
ताबेईन में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी नमाज़ में दायाँ हाथ बाएं हाथ पर रखे। 


बाज़ की राय यह है कि अपनी नाफ़ से ऊपर हाथ रखे और बअज (कुछ) की राय के मुताबिक नाफ़ से 
नीचे रखे। उनके नज़दीक सभी दुरुस्त है। 


हल्ब का नाम यज़ीद बिन क़नाफ़ा अत्ताई (७9७ है। 


2-5_2 | (३ ५५ ४ कि 


जि .छकू और सनदे में जाते वक़्त अल्लाह 
अकबर कहना... 





2260-०५ 
। ५ £ रू] ्पि “अमल ० (४ & 

253- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (69. ट्री && :0७ ४ ७६४ - 253 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5९6) (नमाज़ 5006 * ४ बोध गा 6 >ढे 
में) हर झुकने, उठने ) खडे होने ओर बेठने ( के का | ब्टै्नी का ४ 9 | हि ५ ६ है | 
मौक़ा) पर अल्लाहु अकबर कहते थे और अबू. ४४४ ७४ 3४४79 «४  3++४ ५: 
. बवर व उमर (४०) भी (ऐसा ही करते थे)। 50 ०५०३ 3७ :४७ ० 5 ५0॥| 
सहीह निसाई: 083. मुसनद अहमद:/386. दारमी: ..., (७०३ ४ (5 ५ ४2 ४23 2४० 4 
252. बैहक़ी:2/ 77. | 





०-9 ८ >य< 25 ८» 9-१ ५22 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस, इब्ने उमर, अबू मालिक अशअरी, अबू मूसा, इमरान बिन 
हुसेन, वाइल बिन हुज्र और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुलूलाह बिन मसऊंद (७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(:७8) के 
सहाबा का, जिन में अबू बवर, उमर, उस्मान और अली (७७ भी शामिल हैं, और ताबेईन का भी इसी 
पर अमल है और आम फ़ुकहा और उलमा का भी इसी पर (फतवा) है। 


254- सय्यदना अबू हुरैरा (६७ से रिवायत है. ८६... .७ , ,< ८; .॥ 2:« 65 - 254 
कि रसूलुल्लाह(४6) (रुकू और सजदे के. ,, | «८ &.्श ६ .. ओह हे 
लिए) झुक रहे होते थे तो अललाहु अकबर “४ 7 ४ ४ 2“+४ ०? ९८ 


कहते थे। >+ ४#» 3 ह्श् अर >+ ४9५० 
बुखारी 785. मुस्लिम:392. अबू दाऊद: 836. इब्ने.. ४ *५+ (« + >> 2८ > > ५ (८ 
माजा: 860. निसाई: 023. >> 252 5७ &/8£ रब 
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ह ै तमाज़ का बयात 8 2]| हम (5००.--०८/५ ४६ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी (2४६) के सहाबा और 
ताबेईन इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी जब रुक्‌ और सजदों के लिए झुक रहा हो तो 
अल्लाहु अकबर कहे। 
[ 8. छकू करते वक़्त दोनों हाथों को उठाना 
(अब्दुल्लाह बिन उमर (&&) से रिवायत करते... विन 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (६६) को देखा जब॒ <* जी एन ड+ 2 ०४५ ४४०७ 
आप नमाज़ शुरू करते तो अपने हाथों को. _/-> 2४ ०,-८५ ०४ ७५. $+ ५४५० 
उठाते यहाँ तक कि उनको अपने दोनों कन्धों हट १८५)॥ &८£॥| || या 
के बराबर करते ओर जब रुकू करते ओर जब बज 
रुकू से सर उठाते (तो ऐसे ही करते थे) इब्ने. €2 + '€० + ७र्व्ट-७ 2७८ 6४ 
अबी उपर ने अपनी हदीस में यह अलफ़ाज़. ७9 #+ _& ७» ४59 €&#४आ ७ 45 
ज़्यादा किये हें कि आप(5४&) दोनों सजदों के 42. <॥| ५ ०७ 
दर्मियान हाथ नहीं उठाते थे। द ४02 ७०७७॥ 
बुखारी: 735. मुस्लिम: 390. अबू दाऊद: 727. इब्ने 
माजा: 858. निसाई: 876. 
तोौज़ीह: (53: : हाथों को कन्धों तक उठाते न ज़्यादा ऊंचा न नीचा। 


_256- अबू ईसा (अत्तिमिज़ी (5&)) फ़रमाते हैं. ,4,5६८॥ ८६०॥ ८६ 58॥ (68 - 256 
.._: हमें फजल बिन सबाह अल बगदादी ने (वह लिन 

द कहते हैं) ५ हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने ज़ोहरी (४५७ :०७ 3५०७ ४०७ है) 
से इस सनद के साथ इब्ने अबी उमर की हदीस. ४ <<-७ #४ 3७८)॥ ५ &»9| 
 जेसी हदीस बयान की है। 
सहीह: तहक़ीक़ के लिए साबिक़ हदीस देखें. 
वज़ाहतः इस मसले में उमर, अली, वाइल बिन हुज्र, मालिक बिन ह॒वेरिस, अनस, अबू हुरैरा, अबू 
हमेद, अबू उसेद, सहल बिन साद, मुहम्मद बिन मस्लमा, अबू क़तादा, अबू मूसा अशअरी, जाबिर 
और उमैर अल लेसी ८७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन 
उमर ८७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी (588) के सहाबा किराम (७७ : जिन में अब्दुल्लाह बिन 
उमर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू हुरैरा, अनस, इब्ने अब्बास ओर अब्दुल्लाह बिन जुबेर (७७ वगेरह 


| 3] 





"७ ८ >> (ं (2५ ५०५ (5.5७ - 255 


नशा 





रन 
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भी शामिल हैं, और ताबेईन में से हसन बसरी, अता, ताऊस, मुजाहिद, नाफ़ेअ, सालिम बिन 
अब्दुल्लाह और सईद बिन जुबेर (७७ वगैरह का भी यही कौल है। नीज़ मालिक, अम्मार, ओज़ाई, इब्ने 
उयय्ना, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७७) फ़रमाते हैं: '“'रफउल यदैन (रफायदैन) की हदीस साबित हो गई।' उन्होंने 
जोहरी की सालिम के वास्ते से उनके बाप की हदीस बयान की और फ़र्माया : ' 'इब्ने मसऊद की हदीस 
साबित नहीं है कि नबी(2४&€) सिर्फ पहली दफ़ा ही रफठल यदेन (रफायदेन) करते थे। 


तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: हमें यहया बिन मूसा ने बयान करते हुए कहा कि हमें इस्माईल बिन अबी उवैस 
ने बताया कि इमाम मालिक बिन अनस नमाज़ में रफठल यदैन (रफायदैन) को सहीह मानते थे। ओर 
यहया फ़रमाते हैं : हमें अब्दुर्रजाक ने यह बात बयान की है मामर भी नमाज़ में रफठल यदैन (रफायदैन) 
को दुरुस्त ख़याल करते थे। 


तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: मेंने जारूद को यह कहते हुए सुना कि सुफ़ियान बिन उयय्ना, उमर बिन हाखन 
और नज़ बिन शुमैल भी जब नमाज़ शुरू करते, जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते तो रफठल यदैन 
(रफायदेन) करते थे। 


| इस बात का बयान कि नबी(#&88) 
सिर्फ पहली मर्तबा (हाथ) उठाते थे 


257- अल्क़मा (४४) रिवायत करते हैं कि ५० (8५ ४४ :0& .& ७४७ - 257 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&») ने फ़र्माया:. [ / ७४» , शक 
“क्या में तुम्हें नबी(४४6) की नमाज़ जेसी :* ४ ' प्री 97 १ का र ०५ 
नमाज़ न पढ़ाऊं? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ाई ०४ :०७ «६60 && ३5) ७ ७४; 
ओर सिर्फ पहली मर्तबरा अपने हाथों को ;६६ ४. /र्श भर २,६०० 58 20 4: 
उठाया। बा ५) है 

सहीह: अबू दाऊद: 748. निसाई: 028. (फ़ाज़िल.... या क्ड | “४ + १४ ४५: 
मुहक्किक के नज़दीक यह हदीस सहीह है लेकिन इस 27॥॥ (5 ॥| ५३४८ &; :& 
हदीस को अबू दाऊद, शाफेई, अहमद, अबू हातिम और ह॒ डी 

: दार कुत्नी: वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है, इसी तरह अब्दुल्लाह 

बिन मुबारक (&&) का भी पिछली हदीस में कौल गुज़र 

चुका है कि यह हदीस साबित नहीं है। लिहाज़ा इस हदीस 

को सहीह क़रार देना ग़लती है। 
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_बज़ाहत: इस मसले में बरा बिन आज़िब ८७७9 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं 

अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस हसन है ओर नबी (598) के सहाबा ओर ताबेईन में से कई उलमा 
का यही कौल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा भी यही कहते हैं। 









का स्का 
(3१ (४०८० (५८) ५ (५ ४६. | 


| (६४ 

| | ६2 ४९४४०/ || | ल्‍ 
लिखा अबू अब्दुर॑हमान अस्सुलमी कहते हैं कि. ३; (| ७: .3& (४० 2६ 4४ ७७ - 258 

सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (६७) ने हम से हा 
कहा: ''बेशक घुटनों को (पकड़ना) तुम्हारे 2 (० 4 ०००० ४ ४.७ :०७ 2४ 
लिए मस्नून किया गया है सो तुम (रुकू में). & #«# ४ ०7७ :०७ ० >> 
घुटने पकड़ा करो। 20॥ 5 2 55 <॥ 7 तो 
सहीहुल इस्नाद: निसाई;: ॥034. इब्ने अबी की न हिल कस 
शेबा:2/ 245 द 
वज़ाहतः इस मसले में साद, अनस, अबू उसेद, सहल बिन साद, मुहम्मद बिन मसलमा ओर अबू 
मसऊद (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७8) फ़रमाते हैं: उमर (७७ की हदीस हसन सहीह है। और नबी(:8४) के सहाबा, ताबेईन 
और तबे ताबेईन में से अहले इल्म का इसी पर अमल और इस मसले में उनके दर्मियान कोई इख़्तिलाफ़ 
नहीं है सिवाए इस अमल के जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७9 और उनके बअज (कुछ) साथियों से 
रिवायत किया गया है कि वह तत्बीक़ करते थे। लेकिन अहले इल्म के नज़दीक तत्बीक़ मंसूख हो गई है। 


तौज़ीह: तत्बीक़ : से मुराद है दोनों हाथों को जोड़ कर घुटनों के दर्मियान में रखना लेकिन यह अमल 
मंसूखहोचुकाथा।.... 

. 259- सय्यदना साद बिन अबी वक्‍्क़ास (७७). |६5 ६ . ४6; ... ८5 4६. ०७ . 259 

: फ़रमाते हैं कि हम ऐसा किया करते थे, फिर हमें श्ड 

'इस तत्बीक से मना कर दिया गया ओर हमें 2 2 3 कक 
हुक्म दिया गया कि हम हाथों को घुटनों के. “४5% # ४-७ ७ <(8 ४-७ 3 
ऊपर रखें (इमाम तिर्मिज़ी (७४) कहते हैं। हमें. ६७ ..&- ८६ <«<< 5७ »४ . ६ 
कुतेबा ने बयान किया कि हमें अबू अवाना ने 


80. रुकू में हाथों को घुटनों पर रखना. 
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नमाज़ का बयान [24 # में (६००-८०६७ । 





अबू याफूर से बवास्ता मुसअब बिन साद उनके 
बाप साद (:$०) से यह हदीस बयान की है। 
बुखारी: 790.मुस्लिम: 535. अबू दाऊद: 867. इब्ने 
माजा: 873. निसाई: 032. 


वज़ाहतः अबू हुमैदी अस्साइदी (&9 का नाम अब्दुर्रहमान बिन साद बिन अल मुज्ज़िर, अबू उसेद 
अस्साइदी ७७७ का नाम मालिक बिन रबीआ, अबू हुसेन का नाम उस्मान बिन आसिम अल असदी, 
अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी का नाम अब्दुल्लाह बिन हबीब, अबू याफूर का नाम अब्दुरहमान बिन 
निस्तास और अबू याफूर अल अब्दी का नाम वाकिद या विक्दान है। यह (अबू याफूर अल अब्दी) वह 
है जो अब्दुल्लाह बिन अबी औफा से रिवायात करता है और दोनों (अबू याफूर नामी रावी) कूफा से हैं। 








| एक में हाथों को पसलियों से दूर 
रखना. 





260- अब्बास बिन सहल बिन साद (&&) 
बयान फ़रमाते हैं कि अबू हुमेद, अबू उसेद, 
सहल बिन साद ओर मुहम्मद बिन 
मसलमा(<$») एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने 
रसूलुल्लाह(:४४) की नमाज़ का तज़्किरा 
किया अबू हुमेद (#७) फ़रमाने लगे में 
रसूलुल्लाह($४£) की नमाज़ को तुम से ज़्यादा 


जानता हूँ, बेशक रसूलुल्लाह(&४६) ने रुकू 


किया तो हाथों को अपने घुटनों पर ऐसे रखा 
गोया आपने उन दोनों को पकड़ा हुआ हो और 
दोनों हाथों (बाजुओं) को तान कर रखा ओर 
अपने पहलुओं से दूर रखा। 


सहीह अबू दाऊद: 734. इब्ने माजा:863. दारमी: 
343. इब्ने खुजेमा: 586 


9, 9 या 


५८८८८ ०4५2५ 3८ ५०| 





>> 2 ४७४७ :०४७ 5४2 ७.४७ -260 
3९ 2 के कक (60 ४००४ “७5 .€&-६&॥ 
५28 3) की २05 /88 9 0 87५ 
५ 3४४७ 2४० 5 0 $3 दर्धर्ण 2५5 
40 की 0 67255 
हद ए॑ 2०5 अं 26 55 2 

| ६73 2४४ ४0 ५.० 4॥| /,०५ ४१ 
&»# 8: ४25 4४6 4 ० 50 ८५०८ 
58 ढ/ं& 225 ४8 ५85 5६ ४: 


तोज़ीह _>39 : खींच कर तान कर रखना इसी लिए कमान की तांत को वतर कहते हैं। 
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-पहहनकृमाोकवियलइर ८ जिल्द ४ & $25 | के (५ का एआ ( 
जे उन 39 ह 4 8 ___ नमाज़ का बयान #म25 #िआ ७४०7८८७ | 


वज़ाहत: इस मसले में अनस (५७७ से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४9 फ़रमाते हैं: अबू हुमेद की हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म ने इसी बात को 
इख़ितियार किया है कि आदमी रुकू और सज्दों में अपने बाजुओं को पहलुओं से दूर रखे। 


82. रुकू और >> जाके में तस्बीह करने का 
बयान. 








"आओ 


६५४5) 36०5-०३ ५६ ५९८ 





बा 5 
297०० ५ 


७७ ०७ #53 ८: ४ ४-७ -26] 





264- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:&») 
से रिवायत हे कि नबी(5४६) ने फ़र्माया: “ 'जब हा 
पे पं (र+ ५ ५ ठै (क्र डी ५ ६ हा (डर्टी 
तुम में से कोई शख़स रुकू करे ओर अपने रुक्‌ जी ड्ड के 27 ५ ० कल कह 
(ये कलिमात) ''मेरा रब अजीम (हर ऐब से) ४४ ५४ ४४४ ० “ट-की 3०७४ 9: 5४५ 
पाक है। “तीन दफ़ा कहे तो उसका रुकू. ८.0 5 ३४४७ ७४ +# «६८ >» ५0 
मुकम्मल हो गया और यह तादाद कम अज़ 5: &: ॥॥ : 3 0: 2॥& ॥ (> 
कम है और जब सज्दा करे तो अपने सज्दे में... हैँ है हम का हा है श 
अक 2९8 ..०६॥ ८2; 5७६८ :५० 
(यह कलिमात) ''मेरा बलंद परवरदिगार (हर... 7 है बट एकल इक: 
ऐब से) पाक है। ''तीन मर्तत्रा कहे तो उसका... | ठ ४033 4 ##) # +& ० 
सज्दा >> हो गया और यह तादाद कम __/£)॥ ८2; 5७४०, :३३9४४८ (७ ०४४ «४-८ 
. अज़ कम है। द । 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 886. इब्ने माजा: 890. 


बज़ाहत: इस मसले में हुज़ैफा और उक़्बा बिन आमिर €&$9 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४) 
फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। औन बिन अब्दुल्लाह बिन 
उत्बा की अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७9 से मुलाक़ात नहीं हुई। 

अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी रुकू और सज्दे में तीन से कम तस्बीहात न कहे 
यही म॒ुस्तहब अमल है। और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&&) से रिवायत की गई है वह फ़रमाते हैं 
“'इम्ताम के लिए मुस्तहब है कि वह पांच तस्बीहात कहे ताकि पिछले (मुक्तदी) तीन तस्बीहात कहने के 
वक़्त को पालें और इस्हाक़ बिन इब्राहीम (७४) ने भी ऐसे ही कहा है। क्‍ 

262- सय्यदना हुज़ेफा (०) से रिवायत हैकि. (६४५ ;35& ,5१४६ ८५ 5.5७ ७४७ -262 
उन्होंने नबी(5४६) के साथ नमाज़ पढ़ी तो 
आप(59%8) अपने रुक्‌ में .5&॥ ८2; 5७८० 


(६१ “५445.. /42४ 522. ९5८ >> 5,१३६ 
०३3 < 039 ८ 0) 2५७० यु जोर) ५ ० ० ८.१५ 


५४००) डी ८ #५9०२...७ ७६३| है। ६] &्>े |. >ं 
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और सज्दों में /£॥॥ ८2; ५७८: : कहते हैं और 
जब आप रहमत की किसी आयत पर आते तो 
ठहरते और अल्लाह से रहमत का सवाल करते 
और जब अज़ाब की आयत पर आते तो ठहरते 
ओर अज़ाब से पनाह मांगते। 

मुस्लिम: 772. अबू दाऊद: 87.इब्ने माजा: 888. 
निसाई: 008. 


+ “९ 53595 5 <& <<«. :४७ 
8॥ ८६-७५ 4. ७) ७४ 4.० + ०222४ 
5७३ ८८५ 22५ 8॥ ० ८. ७ (/ 
>3 कवानथं ७८८, :००५5) » ०५८ 
जे 2 0७३ ७०४) 2 ३०५८० हज 


दे ० ४ ४७५ ५०५ <8;, )| 7०; 


«० 9७०१ «9 )॥ ५ नि 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: ' "यह हदीस हसन सहीह है। '' 


263. . तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद 
बिन बश्शार ने बवास्ता अब्दुररहमान बिन 
महदी, शोबा से ऐसी ही हदीस बयान की। 


सहीह अल- मिश्कात: 88 तोहफतुल अशराफ़: 3357 


[8.५ :०७ 5८ 45 345< ४४.७, - 263 


2३5 


59 +ीः के 


४३०४ 4:54 २ ३-५७ 5 ४] 


बज़ाहत: सय्यदना हुज़ेफा (७७ से कई सनदों के साथ यह हदीस बयान की गई है कि उन्होंने रात को 


नबी) 





264- सय्यदना अली बिन अबी तालिब (८&») 
रिवायत करते हैं कि नबी(४४४) ने रेशम मिले _ 
हुए औरेंज कपड़ों को पहनने, सोने की अंगूठी 
पहनने ओर रुकू में कुरआन पढ़ने से मना 
किया। 


मुस्लिम: 480: अबू दाऊद: 4044. निसाई: 040, 
१044 





| 3 मम कलम नी की कक जज लक लक न 2 ऑनवटअथ 


पी ० 5 3७८॥ ७४५ -264 
(८) 40७ ७७६ :४७ 5७ ७४४ :०७ 
++ नह & ४0५७ + <४8 ७४४, 
५ बर्डा 5 उबर 3६ 4४ 2८ 5 ६ 
4540 ० ८.0 | <० ७ (| > ०६ 
७५ ब्श्थण3 नं 0 + ४०४ 


८ (७ 25% #&9 ६० ०४०) (# 
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जे ईं ताज़कावबयात इंटर 
तोज़ीह: ८... : रूई के कपड़े के साथ रेशम मिला हुआ हो तो उनको “,<&। कहते हैं, मित्र की एक 


बस्ती ४: में यह कपड़ा तैयार होता था और उस पर तिरंच की शक्लें बनी हुई थीं। 
«5 : /५>«</ ज़र्द रंग की एक बूटी होती है जिस के साथ कपड़ों की रंगाई की जाती थी और ऐसे 


कपड़े को £>& कहते हैं। 


वज़ाहत:इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७७७ से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: “अली की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(388) के सहाबा (७७ 
ताबेईन ओर तबा ताबेईन (&&) इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि रुक्‌ और सजदा में किरअत मना है। 


(2 4८.2 २ 0 (० टी ८५ ८४ < 


4० 7 ० 





265- सय्यदना अबू मसऊद अल अन्सारी 


(५७७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5७8) ने. 


फ़र्माया: “वह नमाज़ काम नहीं आती जिसके 
रुकू ओर सज्दों में आदमी अपनी पीठ (पुश्त) 
को सीधा नहीं करता। 


सहीह अबू दाऊद: 855. इब्ने माजा: 870. निसाई: 
॥027. 


2260-/५६ » 5) 


४ ४.७ :४७ «७०3 > -४।| ४-७ -265 
८४+ ४ १५७०८  «६--)॥| - ८४:१७०७ द 
5207) 2+-७ (५ ०-७ (० ६ 
0 ८23 226 40 /० 40 ४,०.८ 2७ :/७ 
हा डर पड डिए 3 १०० उलर 

- डेऔध॥५ ६४ (४ 4० 


वज़ाहत: इस मसले में अली बिन शेबान, अनस, अबू हुरैशा ओर रिफ़ाआ अज्ज़र्की ६७9 से भी 


अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: अबू मसऊद अल अन्सारी (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ 
नबी(&४8) के सहाबा (७७ ओर ताबेईन (७&) का भी इसी पर अमल है कि आदमी रुकू ओर सज्दों में 
अपनी पीठ को सीधा (बराबर में) रखे।इमाम शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) कहते हैं: जो शख़्स रुक्‌ 
और सज्दों में अपनी पीठ को सीधा नहीं रखता तो नबी(5४६) की इस हदीस को जो आदमी रुक्‌ू और 
सज्दा में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता उसकी नमाज़ कुछ काम नहीं देती, की वजह से फासिद होगी। 
और अबू मामर का नाम अब्दुल्लाह बिन संजरह और अबू मसऊद अल अन्सारी अल बढद्री ७७७9 का 


नाम उक़्बा बिन अम्न है। 
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| ५७486 अत पदद.. ७५६८ है < ८ 


श्र 





हि 


266- सय्यदना अली बिन अबी तालिब (७) ४६ .)७ ,३११६ 53 5,25० (४:& -266 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(5४४) जब रुकू अर 42 (६; & ः हक हर ) [|] ढ“#॥“ 
से सर उठाते तो कहते : “अल्लाह ने सुन ली _ ८: 8 & इक ॒लप | 23 3 
“उस बन्दे की जिस ने उसकी तारीफ़ की। ऐ. (४७:०४ 5,52४) 4४4 .« ७5१४ 2६८ 
हमारे परवरदिगार | तेरे लिएही सारी तारीफ़हे. ०: ह ८:£) | 2 6 2 
आसमानों के भराव के बराबर, ज़मीन के हि 
भराव के बराबर, इन दोनों के दर्मियानी हर 'प्र८- ४ 7 पी की 

जगह के भराव के बराबर और हर उस चीज़ के. ७५ 4-5 &; ॥ 25 ५0॥ 2,०५ 5७ :०४ 


कल 4५ 
भराव के बरॉबर जो तू चाहे। ४20५ ७; 55७ 5-0 40 («- :०७ ५५४) 
मुस्लिम: 777. अबू दाऊद: 760. इब्ने माजा: 054..... ८१. , : |; >५2॥ ४| ०2 
५ हर ७? । लक । 5 
निसाई: 897. हक या अल रा 
६ १९ ५2 ८६४ ७ ४.५ +५#५ 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इब्ने अबी ओफा, अबू जुहैफ़ा 
और अबू सईद (७9 से भी मर्वा हैं 


इप्राम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अली (६७७ की हदीस हसन सहीह है ओर बअज (कुछ) अहले इल्म के 
नज़दीक इसी पर अमल है। क्‍ 

नीज़ इमाम शाफेई (७४) फ़रमाते हैं : ' 'फ़र्ज़ और नफ़ल नमाज़ में यही कहे। 

बाज़ अहले कूफा कहते हैं: “यह दुआ नफ़ल नमाज़ में पढ़े। फ़र्ज़ नमाज़ में न पढ़े। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: (राविये हदीस अब्दुल अज़ीज़ को ) अल्माजिशूनी इसलिए कहा जाता 
हे क्योंकि यह माजिशून की ओऔलाद में से हैं। 


267- सय्यदना अबू हुरेरा (६७) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(5४£) ने फ़र्माया: “ 'जब इमाम 4 2 यो 
* 93.० (न 48॥ (०४० ( अल्लाह ने उसकी ्त्र कट (््ा रे ५बबज> ८)! ७ ५3.७ : ही है 
बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की) कहे 


४(+४८० (८३५५. हि «53५ (६३.५. -267 
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तुम : <«»/) ४0५ (: ) (या हमारे रब! तेरी ही 





तारीफ़ है) कहो। जिस की बात फरिश्तों की 

हें मा 5 
बात के मुवाफिक आ गई उसके पहले गुनाह कप कक कक अब 278 आई 
मुआफ़ कर दिए जायेंगे। '' ४४ 29% # +& <9 ,+>7 ४; 
बुखारी: 796. मुस्लिम: 409. अबू दाऊद: 848. इब्मे 4०५ &० ४५86 ७४ ५८ 2584 


माजा: 875. निसाई: 063. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(2४४) के सहाबा और 
ताबेईन का इसी पर अमल है कि इमाम “; 2:»)॥ ४४ ७; ८४5.» ५०) ४ &.- कहे और इमाम के 
पीछे वाला : 4:५॥ ४४ ७३५; और इमाम अहमद (७४४) का भी यही कौल है। अल्लामा इब्ने सीरीन (७४) 
वगैरह फ़रमाते हैं: इमाम के पीछे वाला आदमी भी इमाम की तरह $25॥ 25 ७; 55.5 5.) 4 &- ही 
कहे इमाम शाफेई ओर इस्हाक़ (४४) भी यही कहते हैं। 


प्र सजदे जाते वक़्त घुटनों को हाथों | 


| कक (2:7:॥ ७०५ 3) ४६ २८.८ 


! 


पहले (जमीन पर) रखना. 


है 9 4 
246०५) (3 ०२०५४ 


री 





268- सय्यदना वाइल बिन हुज्र (७४) रिवायत 5५ (डा ७७5 ८3 45 ७8६४ -268 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(&$) को देखा... ,, . ,. ,. ५८७०६ ,73:0॥ ८०८ 
आप जब सज्दा करते तो अपने घुटनों को. #>/४ ४ ०९ ०-२४ ५ “2:37 ## 
अपने हाथों से पहले (ज़मीन पर) रखते थे और ७-& :|/७ ..>५ 25; +«८ 60 40 २९५५ 
जब (सजदे से ) उठते तो अपने हाथों को अपने. ५ ५० 4, ५ ४८४ :38 "83७ ४5 :,: 
घुटनों से पहले (ज़मीन से ) उठाते थे। 5 आज डे हू न 
ज़ईफ़: अबू '”ऊद: 838. इब्ने माजा: 882. निसाई: 2४ ४3 ७ “४ की का 27 7 
दे 4४ 40 ५० 40 ०५०५ <25 :०७४ , ४४ 


8 3४४ है 428; ६< ४ ॥॥| ४2: 

42६57 १5 ०५5८ & हिल 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: हसन बिन अली ने अपनी हदीस में बयान किया है कि यजीद 
बिन हारून कहते हें: “ 'शरीक ने आसिम बिन कलेब से सिर्फ यही हदीस रिवायत की है। '' 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: हदीस हसन गरीब है। और हम शरीक के अलावा किसी रावी 
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][.] है 3,326 
को नहीं जानते जिसने ऐसी रिवायत बयान की हो। नीज़ अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है कि 
आदमी अपने घुटने हाथों से पहले रखे और जब (सजदे से ) उठे तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाये 
और हम्माम ने यह रिवायत आसिम से मुर्सल बयान की है उस ने (सनद में) वाइल बिन हुज्र (७७ का 
ज़िक्र नहीं किया। 


269- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) से रिवायत है. /५ /॥॥ 5८ ७५७ :3७ 4४ ७४ -269 
कि नबी(5$७४) ने फ़र्माया तुम में से कोई आदमी है ; 
: जान बूझ कर अपनी नमाज़ में ऊँटठ की तरह ४ »“ 277 7 977४ 
बेठता है। 0 48% _] ++ 5०0 + 3४॥ | 
सहीह मुसनद अहमद: 2/38. अबू दाऊद: 5 «६ :४७ ४:35 59% 40 ० ८0 
840. निसाई: 090.दारमी: 327 ः बडण 2५ 40० ७ 2755 


तौज़ीहः यहाँ पर सज्दा में जाते वक़्त हाथों को पहले रखने की तरगीब है कि ऊँट की तरह घुटने पहले न 
रखे जाएँ इसलिए कि जानवरों के घुटने पिछली यांगों में होते हैं। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (७७ की हदीस गरीब है ओर हमें अबुज्ज़िनाद से 
सिर्फ इसी सनद के साथ मिलती है। 


नीज़ यह हदीस अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्बिरी से भी उनके वालिद के वास्ते के साथ अबू हुरेरा 
(७७ के ज़रिया नबी(2४४) से मर्वी है (लेकिन) अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्बिरी को यहया बिन सईद 
अल क़त्तान वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। 

- 89. पेशानी और नाक पर झज्दे कहना 
270- सब्यदना अबू हमेद अस्साइदी (७) से... 8 ,६ & «4 ७४७ -270 
रिवायत है कि नबी करीम($४6) जब सज्दा ८० ८ ६8 ७४ :2 65५ 
करते (तो) अपनी नाक और पेशानी ज़मीन पर... ० ४०४ ०७६ हल ४# ४४ ५2५ < डक 
जमाते ओर अपने हाथों (बाजुओं) को. ४७ | 5» .६- ८ [६ 5» :०४ 
पहलुओं से दूर रखते ओर अपने हाथ कन्धों के ॥ 5७ 5 50 व ८.०८. 
बराबर रखते। 
सहीह अबू दाऊद: 734. इब्ने माजा: 862. 25 30% 80 2 





45७० ली ४.५5 (०४११ ८ &4५००४०० हा 
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$ छा, । 


[224 #म &>्य्यछा 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, वाइल बिन हुज्र और अबू सईद (७७ से भी अहादीस 
मर्वी हैं; अबू हुमेद अस्साइदी (७७ की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि 
आदमी अपनी पेशानी ओर नाक पर सज्दे करे, अगर (सिर्फ) अपनी पेशानी पर सज्दा करता है नाक पर 
नहीं तो (इस बारे में) अहले इल्म की एक जमाअत कहती है कि नमाज़ पूरी हो जायेगी और दूसरे लोग - 
कहते हैं कि उसको उतना ही काफी नहीं होगा जब तक पेशानी और नाक पर सज्दा न करे। 


क्‍ | _ 90. घन्‍्दा में चेहश कह सज्दा में चेहरा कहों रखे? 2८८ 









। 50०5) (००४८२) रद 


27- अबू इस्हाक़ (४४) कहते हैं कि मैने. (५ 2४७ ७४७ .:26 ६.8 ७७ -27] 
सय्यदना बरा बिन आज़िब (&&) से पूछा कि बा बा । 

नबी (398) जब सज्दा करते थे तो अपने चेहर-. ++ ४४४; ४ ० 'टुएर्ण /5 + 
ए- मुबारक को कहाँ रखते थे उन्होंने फ़्माया:. /> ८.0 5७ 5) :०४७ >: ४५0 <.5 


“अपने दोनों हाथों के दर्मियान।'' क्‍ :0&8 ४८ ॥$॥ 4६४५ ६६ 73 22७ ४ 
सहीह: सहीह अबू दाऊद: 74. हेड. अप कक 5. . 6८० 
* ऑ् ं 


वज़ाहत: इस मसले में वाइल बिन हुज्र और अबू हुमेद (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
. ७&&) फ़रमाते हैं बरा (७9 की हदीस हसन सहीह गरीब है। ओर बञअज (कुछ) उलमा ने इसी को 





.... इखितियार किया है कि उसके हाथ कानों के करीब हो। 


विश | 





9]. सात आजा (अंगों) पर सज्दा करना 


जता बिन अब्दुल ६४ ८५ 5५ ७४७ :2७ ८१ (४४ -272 
मुत्तलिब (७०) से रिवायत है कि उन्होंने हे दा आ 
रसूलुल्लाह(5$४6) को फ़रमाते हुएसुना: “'जब ४* “ ४7 97 ४77“ ०४ ४ ३५ ध् 
बन्दा सज्दा करता है तो उसके साथ सात “४ >+ ५०७५ (८ 0६ 2४० ०४ »2५ 
आज़ा उसका चेहरा, दो हाथ, दो घुटने ओर 80 ५॥| 3.० ४ ,/2॥ ८ 








उसके दोनों पाँव भी सज्दा करते हैं।' मी कक शक  के 
:००५| 4 «० 45० ४६० ४७) ४६० | :०५८ 

मुस्लिम: 49. अबू दाऊद: 89. इब्ने माजा: 885 ५ ५ हल की 
(५७ ०९, , (६:< # (४६ ा #60- 
निसाई: 094. ४०००७) ८१४७ 3 ००५४५ ५७०३५ 


तौज़ीह: ...5: <.)| आराब इर्ब की जमा हे मानी है आज़ा। 
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ई 2 


बज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हुरैश, जाबिर और अबू सईद €$9 से भी 


अहादीस मर्वी हें। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्बास (७७ की हदीस हसन सहीह है। और उलमा के नज़दीक इसी 


पर अमल हे। 


273- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८७७) फ़रमाते हैं कि नबी(5४६) को (अल्लाह 
की तरफ़ से) हुक्म दिया गया था कि सात 
आज़ा पर सज्दा करें ओर (दोराने नमाज़) 
अपने बालों ओर कपड़ों को न समेटें। 


बुखारी: 809. मुस्लिम:490. अबू दाऊद: 889.इब्ने 
माजा: 883.निसाई: 093. 


53 3७ छं.७& :०७ ८४७ ४४.७ -273 


(डी € ५८४33) (> डी 6) (3 कि हा ही 6 ०) 


240 20 ० 5४ > :०७ ,»४८ | 
(*+-+| ४.3५. (अर के ५ अर, ही ५०2 
नीली )|५ 0 _>+ ५०० दि 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





सज्दों में तमाम आजा( ॥/ अब कोएक 


| दूसरे से अलग रखना 





अक़रम अल ख़ुज़ाई अपने बाप से रिवायत 
करते हैं कि में अपने बाप (अकरम अल 
ख़ुज़ाई) के साथ नमिरा में हमवार और खुली 


जगह पर था कि एक क़ाफ़िला गुजरा 


(अचानक देखा) तो रसूलुल्लाह(:४6) खड़े 


नमाज़ पढ़ रहे थे, जब आप(:४४६) सज्दा करते 


तो में आपकी बगलों की सफेदी देखता (यानी 
चमक देखता) 


सहीह: इब्ने माजा: 88.निसाई: 08 






274- उलेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन _ 


बुकलाउााा 33५६४ 3:५६ ६ | 





48% व 224 2 3 5274 
आग 5 8 02 0 2 78] 
४४ 2५. + 2४४ ०300 >2 50 2४० 
“5, ० ०9० 3४ ८४४ | ट &४ <<5 
७ ४.3 4४४ 40 /.> ५0४ ०,०: ७ 
40॥| 2८ +] १६॥ <४35 :/७ , (८ 


| आ् (६88! रा न 2 5 
“५2 ५० (४5) ८ "2१८०० || 


तोज़ीह €४४॥ : वह हमवार जगह जहां बारिश का पानी जमा हो सकता हो और नबातात उग सकती हो। 





उसकी जमा ...५ , आती है। 
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वज़हात: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इब्ने बुहैना, जाबिर, अहमर बिन जुज़्आ, मैमूना, अबू 
हमेद, अबू उसैद, अबू मसकद, सहल बिन साद, मुहम्मद बिन मस्लमा, बरा बिन आज़िब, अदी बिन 
अमीरह और आयशा (9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अक़रम की हदीस हसन है और हमें सिर्फ दाऊद बिन 
केस के वास्ते से ही मिली है और अब्दुल्लाह बिन अक़रम की नबी(&५&) से सिर्फ यही एक हदीस हमें 
मालूम है। 


नीज़ नबी(४&6) के सहाबा में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है और अहमर बिन जुज़अ नबी(&&) 
. के सहाबी हैं उनकी सिर्फ एक ही हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अक़रम अज़्ज़ोहरी, अबू बकर सिद्दीक के 
कातिब थे उन की नबी(३७8) से सिर्फ यही एक हदीस है। 





275- सय्यदना जाबिर (6७) से रिवायत हैकि. ६८ 2 ७5 .38 ३७ ७६ -275 
नबी($७8) ने फ़र्माया: “जब तुम में से कोई #& अं 8 ० 
शख़्स सज्दा करे तो बराबर (ओर दुरुस्त) रहे. ४ शी री जप कर जी और 94 
और अपने बाज़ू कुत्ते की तरह न बिछाए। '' 55 5७ | :०७ 45 2. 
सहीह इब्ने माजा: 89.अब्दुरजाक: 293. इब्ने अबी 
शेबा: / 285.मुसनद अहमद: 3/ 305. 


तोज़ीह: 352 ०।|: सीधा और बराबर होना, दुरुस्त और यकसां होना। 


छ 09 हे ९ 4५. 
; ५-५७) ५४ [>3| 4:०-|)) उलट ५ 





वज़ाहत: इस मसले में अब्दुररहमान बिन शिब्ल, अनस, बरा अबू हुमेद ओर आयशा (#9 से भी 
अहादीस मर्वी हैं। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं जाबिर ७७७ की हदीस हसन सहीह हे। और अहले इल्म इसी पर अमल _ 
करते हुए सज्दों में बराबर होने को पसंद और दरिन्दे की तरह बाज़ू बिछाने को ना पसंद करते हैं। 

276- कृतादा (४४) फ़रमाते हैं: मेने अनस 85 ,)& ,5४:६ ८3 5,25० 85४ -276 
७६४७) को फ़रमाते हुए सुना कि 

रसूलुल्लाह(598) ने फ़र्माया: “'सज्दों में ०७ ४38 5८ ८54 ७४.७ :०७ .5;$ 2 
बराबर रहो और तुम में से कोई शख़्स नमाज़ में. :०७ 65 ५0 ०,०५ $| :0,६ ८४ 

अपने बाज़ू कुत्ते की तरह न बिछाए। ' ' 
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बुखारी: 532. मुस्लिम: 493. अबू दाऊद: 897 इब्ने ! ही ली 25 न 8 2--। | ».६८| 
माजा: 892. निसाई: 028. 50 ५०८79 »॥ ७ ०६०; 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। 


2 #्ऋणछ-छछछछ 
सका: (०२५८० (५ (3 5५ ८०८ 





2%५-०। ७ ५४८४४॥ 


_277- आमिर बिन साद अपने बाप (सादबिन॒ .॥६ ४ 22० 820 ५ ७४ 27. 
अबी वक्कास रज़ि।) से रिवायत करते हैं कि... 2५ 0 5 58३४! 
नबी ने (सज्दे में ) दोनों हाथों को (ज़मीन. ४४४ ४-४ ४५ 20 ५: ४४ ७: 
पर) रखने और दोनों क़दम खड़े रखने का हुक्म. (५ 2] 22 2४० ५० 3१४८ 27 :#< 


दिया। हक हब नि क! 
द | (रह | 3 "बेटा 3 ८ 2०५०० २ 8 
हसन; बेहक़ी: 2/ 07. मम 
द यो ०००१ >बं ०७५ 50 43 4४ 


278- आमिर बिन सईद (४) रिवायत करते हैं... 6६8 , /॥॥ 08; :५0 <५& 326 -278 
कि नबी(588) ने (सज्दे में) हाथ (ज़मीन पर) अर, 
रखने का हुक्म दिया। फिर आगे वेसी ही. ४“' 44 30 आम पक 
रिवायत बयान की ओर उसमें अपने वालिद 6 .:& >: >५ &# 8५ ०४ ४+#४ 
पा हा अबी वक्कास रज़ि।) का ज़िक्र नहीं 90 9 के आदी 5 देती 
हसन बिमा क़ब्लहू सिफतुस्‌ सलात 26. तोहफतुल 
अशराफ़:3887. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: यहया बिन सईद अल क़त्तान और दीगर रावियों ने मुहम्मद बिन 
अजलान से बवास्ता मुहम्मद बिन इब्राहीम अज़ आमिर बिन साद रिवायत की है कि नबी(5&) ने हाथों को 
(ज़मीन पर) रखने और क़दम खड़े करने का हुक्म दिया।यह रिवायत मुर्सल है और यह हदीस वुहैब की 
रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ इसी पर अहले इल्म ने इज्मा करते हुए इसको इख़ितियार किया है। 


2 ५ 4.3 35.५ ४ 6४ 5.5 . ६ 
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तप्ताज 


प सज्दे और रुकू में सर उठा कर अपनी 
कमर को सीधा करना. 








279- सय्यदना बरा बिन आज़िब (&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8&) की 
नमाज़ ऐसी थी कि जब रुकू करते, रुकू से सर . 
उठाते, सज्दा करते, जब सज्दे से सर उठाते 
(तो उनका दोरानिया) करीब करीब और 
. बराबर होता। 

बुखारी:792. मुस्लिम:47. अबू दाऊद:852. निसाई: 065. 


280. . (इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: ) हमें 
मुहम्मद बिन बश्शार ने, (वह कहते हैं:) हमें 
मुहम्मद बिन जाफर ने (वह कहते हें:) हमें 
शोबा बिन हकम ने ऐसी ही हदीस बयान की। 
तखरीज के लिए इस से पिछली हदीस देखें. 


बयान 



















# ६९ 9 (६ 
&<5632$। ०455] ) «६ ८) | 


हे |$> 92.०! | (89 


ऋण ० 3 > 5८ 25 5 ६४५७ -279. 
20. 80 5 मा (; (2 22 हे 
जब एंड 75 आप ८ 


छा ०० 
27 हि तह गलत 7 
3 8085 40॥ 0,०.८ 79.० 55४ :)७ ....७ 
39 “"# ० | ८६%) ७४०० ७; | «6; 

८9० 2» ५५७ :3+2--7 ८.० ५; €४3) 
(४.७ :०७ ८६८ ८५ 3७5< ७४.७ -280 





40 है ४० 


हि ब्ऐे७७०:१७० 


22 0-5 ४ 5! 
हे कु ५ (४४४ | 


दि ८#५००४...७ ७३५७ ४ हे (3 ६ हि 


नी 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: सय्यदना बरा बिन आज़िब की हदीस हसन सहीह है और 


अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है। 


|“ छकू और सुजूद में इमाम से पहल ड़ 
करना मना है। 





287- अब्दुल्लाह बिन यजीद रिवायत करते हैं. 


कि हमें बरा (६७७) ने बयान किया (वह काज़िब 
(झूठा) रावी नहीं हैं) कि हम जब 
रसूलुल्लाह(&४6) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो 
आप अपना सर रुकू से उठाते (तो) हम में से 
कोई आदमी भी अपनी कमर को नहीं झुकाता 


था, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(58४6) सज्दा _ 





| >59॥5502 25:95 3८५६ ५९९ 


2 ०) 4:०५ 

2#६-०५६ ४2) 8 | 
>> ५८ ४४०७ ०७ ८०० (४.७ - 28] 
हर 4 3५८ ७.७ :०७ व 2 
(४ :४४ 5५६ ५; 20 ६८ ७० 3७० 
४० ॥8 ६ .08 ,...४8 2६ ४; 5५ 


४ 2०3 5४० 40 ० ५0 ०५०३ <४४ (५ 
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करते फिर हम भी सज्दा करते। 

बुखारी:690. मुस्लिम:474.अबू दाऊद:620, 622. 
निसाई: 829 

वज़ाहत: इस मसले में अनस, मुआविया, साहिबे जुयूश इब्ने मस्‌अदा और अबू हुरैरा (#9)से भी 
अहादीस मर्वी है इमाम तिर्मिज़ी फर्माते है: बगा की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म भी यही कहते 
हैं कि मक़्तदी इमाम के हर काम में उसके पीछे चलेंगे और उसके बाद रुकू करेंगे और बाद में ही (रुकू से 
. सर) उठाएंगे और हमारे इल्म में इस बारे में उनका कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। 








८72 ४53७।4:909 3८५ ५ 


55०. | | 
282- सय्यदना अली (४७) रिवायत करते हैं. :०४ ...&॥ 2४८ ८2 ५0 ९० ७.७ - 282 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने मुझ से फ़र्माया: 'ऐ 
अली ! में तुम्हारे लिए वही पसंद करता हूँ जो 
में अपने लिए पसंद करता हूँ, तुम दो सज्दों के. ४ 222४० >+ ५०; (हज 
दर्मियान इक्आ न करो। ' 'ज़ईफ़: इब्ने माजा:894. ५ 85 ५0॥ ०.०५ ,. ०४७ :०७ 2० 


७2४४: , 9 <>| ७४ <०। 4० 


२ 5-४४ घट “९०१८ है5 
तौज़ीह: «(| : पाँव खड़े करके उँगलियों पर वज़न डाल कर एड़ियों के ऊपर बैठ जाने को »(5। कहा जाता है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७9 फ़रमाते हैं: हमें यह हदीस अली (७&७9 बवास्ता अबू इस्हाक़ अज़ हारिस 

के ज़रिया ही मिली है। और बअज (कुछ) उलमा ने हारिस अल आवर को ज़ईफ़ कहा है। 
नीज़ इसी हदीस पर अमल करते हुए उलमा »(७5।| को मकरूह कहते हैं। इस मसले में आयशा, अनस 
और अबू हुरेरा (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 









>> ०७5 «(०४७ ए> है (७ ह 





२ 


हक है | ५3 4.2० २) 3 €/: 





_283- ताऊस (७७) कहते हैं कि हमने सय्यदना (6४५ :०४ ४ & (४६ ४-७ -283 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (5४) से क़दमों के 38 ८22 5 ७८४ .38 36१ 
. ऊपर बैठने के बारे में पूछा (तो) उन्होंने. 7 हट ४ हा ॥ ४ हे 
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फ़र्माया: ''यह सुन्नत है “ "हम ने कहा: हम तो 
इसे (नमाज़ पढ़ने वाले) आदमी के लिए 
ज्यादती तसव्दुर करते हैं।'' उन्होंने फ़र्माया: 
“बल्कि यह तुम्हारे नबी (४४४) की सुन्नत है।' ' 
मुस्लिम: 636. अबू दाऊद:845. क्‍ 


बयात 


[ छअजछ | 
है हक ४ ८ (99 (५ (९७०० ४० हब हु (>> 
५० ० 4४४) ७ ७ 2४ ७; 
5०५ ४५४८ १५०४ ७:६५ ८] » :०७ 


४3 42 40 ,० ४23 &: ८» |: :०७ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(58&) के कुछ अहले 
इल्म सहाबा (७७9 इसी हदीस के मुताबिक मज़हब रखते हुए »(७। में कोई हर्ज नहीं समझते और अहले 
मक्का में से भी कुछ फ़ुकहा व उलमा का यही कौल है (लेकिन) ज़्यादा तर अहले इल्म दो सज्दों के 


दर्मियान »(.७। को मकरूह समझते हें। 





284- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८९७) से रिवायत है कि नबी(:$४४) दो सज्दों के 
दर्मियान (यह कलिमात) कहते थे। “'ऐ 
अल्लाह! मुझे बख़श दे, मुझ पर रहम फ़रमा, 
मेरे नुक़सान को पूरा कर। मुझे हिदायत दे और 
मुझे रोज़ी अता कर। 

सहीह अबू दाऊद: 850. इब्ने माजा: 894. हाकिम: 
/ 26.बेहक़ी: 2/ 22. 

285- (अबू ईसा तिर्मिज़ी) फ़रमाते हैं: ''हमें 
हसन बिन अली अल खलल्‍लाल अल हुल्वानी 
ने (वह कहते हैं: ) हमें यजीद बिन हारून ने ज़ेद 
बिन हुबाब के वास्ते के साथ कामिल अबू 
अला से इसी तरह की हदीस बयान की हे। 


तख़रीज के लिए देखिए पिछली हदीस. 


डी ध है... थक के उस. 36? (डी 6 <. 5 (था कर (सान>“ पक 
“20 950 0 5 है| 
हर ॥। हक, हू ह “9 गय लत 
मु कं | (६-० |: 4०००० हम ०५४ थ् 
22० हि ४०002 ००४०4 9-90०(० 
४ (५४ > (9 ६ (>2४१७ ५ (३४% ३६6 (५४%) | 
5 कक मे हिट गज 
[9 90: 7 ४ (:4 ५ 
(री ६ व” (>> ५४ ण्ट ) (डी ये 53) (भ हि न 2 ०४2० 


०] ह् ढ 
35225 । हिल 


| ६.७ -285 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यंह हदीस गरीब है। ओर इसी तरह की रिवायत अली (&9 से भी की 
गई है। नीज़ शाफेई, अहमद और इस्हाक़-६&) इस (दुआ) को फ़र्ज़ और नफ़ल (नमाज़) में पढ़ना जायज़ 
समझते हैं, और बञ्जज (कुछ) रावियों ने इस हदीस को कामिल अबुल अला से मुर्सल रिवायत किया है। 





5/7€//६7 7 
<2.25 64*&6 737 


8 नमाज का बयान___ औ£म 228 | ७०००:-८८७ । 
२०००)। ३) 2८:>9। 3) £५ ५०८ है 








286- सय्यदना अबू हुरैरा (७०) बयान करते हैं. .८ ,<.॥ ४ :2७ ६६8 ७-७ -286 
.. कि नबी(:४६) के किसी सहाबी ने नबी(5४5) हा ह । 
_ को (कोहनियाँ, घुटनों और पहलुओं से) जुदा. ५, (2५० डी <* 'कन: * १४२३४ ७9: 
- - खने की वजह से (उठाई जाने वाली). ० हढा प्र", (४-४ ४४ ५५४५ 


-.. मशक्कत की शिकायत की तो आप(#6) ने. ४६४5 40 ० ८ ० ४3 5४४ 4/| 


५५ घुटनों हे ८ 
फ़र्माया: ''तुमघुटनों सेतआवुन लिया करो।' ,)& , ९४ ॥॥ ८९५ २५६० 4६% #:5 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 902. मुसनद अहमद: 2/339. इब्ने 57 | ६.८० 
हिब्बान. 98. और जड उक्त. 


तौज़ीह: घुटनों से तआवुन: यानी कोहनियाँ घुटनों पर रख लिया करो। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (७9 से मर्वी नबी(&४४) की यह हदीस हमें सिर्फ़ 
लेस की सनंद से बवास्ता इब्ने अजलान ही मिलती है। 

नीज़ सुफ़ियान बिन उयय्ना और दीगर रावियों ने सुमै के वास्ते के साथ नौमान बिन अबी अयाश के 


ज़रिया नबी करीम(5७६) से ऐसी ही हदीस रिवायत की है। गोया उन (रावियों) की रिवायत लैस की 
.. रिवायत से ज़्यादा सहीह है। द 








: 287- सय्यदना मालिक बिन हवेरिस अल॒ , 0 50 2 0 0205: 87] 


लेसी (६४७) से रिवायत है कि उन्होंने नबी(2४६) 2७ ५ ६4 5६ ४७० 20७ 


. को नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि जब आप अपनी 
नमाज़ की ताक़ रकअत में होते तो बराबर. 4४ (#> ४ डा «४ ट0॥ ० २४४ 
होकर बैठे बगेर खड़े नहीं होते थे। . &2 25 _|5 55 | 585 , ,« #:3 १४ 
बुखारी: 823. अबू दाऊद: 844. निसाई; 52. ८2७४ ५४८ ८& ६: ४ ५20. 


तोज़ीह: बैठे बगैर: इस से मुराद जल्स- ए- इस्तिराहत है जो कि मस्नून अमल है ओर नमाज़ में ज़रूरी हे। 
. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं : मालिक बिन हुवेरिस (७७ की हदीस हसन सहीह है। और 
इसी पर कुछ उलमा का अमल हे। नीज़ इस्हाक़ (७४) और बअज (कुछ) हमारे साथी भी यही कहते हैं। 
मालिक (७७ की कुनियत अबू सुलेमान थी। 
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288- सय्यदना अबू हुरेरा (७४) से रिवायत है 
कि नंबी(:४४) नमाज़ में (सज्दों से फ़ारिग हो 
कर) अपने पाँव के अगले हिस्सों पर (वज़न 
डाल कर) खड़े होते थे। 


ज़ईफ़: अल-इर्वा अल-ग़लील: 362: अल-कामिल 
लिइब्ने अदी: 3/ 879 


[33:46 &/ 25% 9 255 68% «88 
व ++ नऑ५ एं.७ :०७ 6,७७८ 2| 
53७ :०७ ४2»  & 2»; (9० 
८ हि न, 4... 4.॥| (बन जी 

4८००-४७ 3००० “५ ४१-| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस पर अमल करते हुए अहले इल्म 
यही पसंद करते हैं कि आदमी नमाज़ में अपने पाँव के अगले हिस्सों पर वज़न डाल कर बैठे। 


खालिद बिन इल्यास महद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है इसको ख़ालिद बिन अयास भी कहा जाता है। 
सालेह तोमा के मौला थे। यह सालेह अबू सालेह के बेटे हैं। अबू सालेह का नाम नबहान है जो कि मदनी हैं। 





289- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (६४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने हमें 
तालीम दी कि जब हम दो रकअतें पढ़ कर बेठें 
तो (यह कलिमात) कहें: “(मेरी सारी) 
क़ोली, बदनी और माली इबादात सिर्फ 
अल्लाह के लिए ख़ास है। ऐ नबी ! आप पर 


अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतें हों. 


ओर हम पर ओर अल्लाह के (दूसरे) नेक बन्दों 
पर (भी) सलामती हो। में गवाही देता हूँ कि 
* अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं ओर 
में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(2४5) अल्लाह के 
बन्दे ओर रसूल हैं।' ' 


बुखारी: 83व. मुस्लिम:402. अबू दाऊद: 966. इब्ने 
माजा:898. निसाई: 62, 64. 


०४७ 3:30 ८४४ (5 <०»० ८ ४४-७-289 


हि 2, हर मत (+ ८2 हे | 440) 3५५ (४.७ 


द्र हे 
गा डः श््ड (30.७ 0 2५8 प्र रथ 
9: 39० है! | का ८9 | हट कि ८ ०525 | 


६४७ :०७ ७,७८० ४; *४| 2८ 5४ «5५: 
पा हे थ् रा 
| ४-४ ॥| #..3 4८४ 40॥| ० 40| ०, 


4.5) / (2..] ऊ 0 ७४) 
5५5 «0 <७ए4॥ :3,४ $॥ ४2 
459 58 (8 295 ४0०॥ ,<०॥ 
40 3६७ 53 ४४० 20.2 ४3523 ५॥॥ 


235 0 ॥ ॥॥ 9 ॥ 5५४ .७.००५०॥ 


>> अ छऊ 


4. 69025 0००० | ब्लैजक०22./0 | 


बज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर, अबू मूसा और आयशा (&७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


5/7€//६7 77 
<2.25 64“ &6 737 





इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन मसऊद (है की हदीस उनसे कई सनदों के साथ मर्वी 
है और नबी(9७8) से तशह्हुद के बारे में बयान की जाने वाली सहीह तरीन रिवायत (यही) है। 


नबी 298) के सहाबा और ताबेईन में से अक्सर अहले इल्म का इसी (हदीस) पर अमल है। नीज़ 
सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, अहमद ओर इस्हाक़ (४७) का भी यही कौल है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४७) फ़रमाते हैं : हमें अहमद बिन मूसा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने 
हमें मामर के वास्ते से ख़सीफ़ की तरफ़ से बयान की, (वह कहते हैं) मैंने नबी(&७४) को ख़वाब में देखा 
तो कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग तशह्हुद के कलिमात में इख़ितलाफ़ करते हैं आप(88) ने फ़र्माया: 
“तुम अब्दुल्लाह बिन मसऊद के (बयान कर्दा) तशहहुद को ले लो।' 


290- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास :८ .<2॥ ७६४७ :०७ ६58 ७४४ -290 
($&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह( ४४8) हमें... _, व 
तशहहुद भी ऐसे ही सिखाते थे जेसे कुआन. ४ ४77 नी थ टैट+ पर +हे 22 
सिखाते थे। आप(5४४) कहते: “(मेरी तमाम). 40 /.> «४ ०.०; 5७ :०४७ , ४५० 9४ 
बाबरकत क़ोली, बदनी >« मे पन इबादात धद्री। एड ७ 5६58 ८ 4: 42५ 
सिर्फअल्लाह के लिए ख़ास हैं।ऐएनबी]! आप. , हा आल आग 
पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकतें. */४४# *“ ४.५४ ०४०४४ :०# हे 
हो और हम पर ओर अल्लाह के (दूसरे) बन्दों. <&5 &«0 (६ 29% 20 »0 <(:५॥ 
पर भी सलामती हो, में गवाही देता हूँ अल्लाह || .... 5 ७७ :9: 88५5 ५0 


के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है ओर में, ,८ 

गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(5४6) अल्लाह के. **“* | 40 ॥| 8॥ 3 8 ४४ 5४०४ 
रसूल हैं। क्‍ ०0020 55 | 
मुस्लिम: 403. अबू दाऊद: 974. इब्ने माजा: 900 क्‍ 


निसाई: 74 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हें: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७9 की हदीस हसन सहीह गरीब 
 है। नीज़ अब्दुर्रहमान बिन हुमेद अर्रवासी ने भी लैस बिन साद की हदीस की तरह यह हदीस रिवायत की 

है ओर ऐमन बिन नाबिल अल मक्की ने यह हदीस अबू ज़ुहेर के ज़रिये जाबिर (७७ से रिवायत की है जो 

कि गैर महफूज़ है। जबकि इमाम शाफेई का तशहहुद के बारे में मज़हब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की 
. हदीस के मुताबिक है। 
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ह् 05. तशह्हुद को मछझफ़ी(पस्त) आवाज 





29- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (6). (६८ .॥॥ (४7 ०६८ ४ ४७४-29] 
फ़रमाते हैं: तशह्हुद को मख़फ़ी (ऐसी आवाज़ रा 


जो किसी दूसरे को सुनाई ने दे) आवाज़ से ७ 5०५ 3 २७+७ ्ण (२ (०३२ 


पढ़ना सुननत हे || हु 9: | (3 ६ | (++ 6 १०० हि! | ५: ज्र्ल्टं २५०० 
सहीह: अबू दाऊद:986. 4८ ०८ 3 20. 2० :८७ ५. +2० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७६७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि।) की हदीस हसन गरीब हे। 
और अहले इल्म का इसी पर अमल है। 





292- सय्यदना वाइल बिन हुज्र (७७) फ़रमाते ॥॥॥ 5८ (७६८ .3७ , >3४5 2 ७४५ -292 
हैं: “में मदीना आया और (अपने दिल में) 
कहा कि में नबी($४४६) की नमाज़ देखूंगा। जब 
आप(५98) तशहहुद के लिए बैठे (तो) आपने. “टन <>४ ४ ह्ड के कक 
अपना बायाँ पाँव बिछाया ओर बायाँ हाथ. 885 ५0 2,25५ ४.० ./॥ 5:52) :<.5 

अपनी बायीं रान पर रखा और दायें पाँव को. ;६, 3: ...452४ 2४ ६ ५७ 


खड़ा किया। ? रियर 
सहीह: अबू दाऊद: 975. इब्ने माजा: 92. निसाई: के 28, २० द 222 
बाद | “4 ) ५०४) ५४5, १४८४ 


बज़ाहतः इमाम तिरमिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अक्सर अहले इल्म का इसी 
पर अमल हे। नीज़ सुफ़ियान सोरी, इब्ने मुबारक और अहले कूफा भी इसी के क़ायल हें। 

293- अब्बास बिन सहल अस्साइदी ७&&). ७ £४ ७४७ :38 25४ ७६४७ -293 
रिवायत करते हैं कि अबू हुमेद, अबू उसेद, ८० & ६8 ७४४५ ७ .५,& 
सहल बिन साद और मुहम्मद बिन मसस्‍्लमा ० ४४ ० हे #आ : ४७. इत्। 

(७०) इकट्ठे हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह( ४6). +ऋ #& ऊ>#&४ ७-७ :०४ ६-7 


६ ् कक ४.4५ ८२ (४५४१ डी कक ब्ठै | कि 
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जजेड उन छह हि हे 
की नमाज़ का तज़्किरा किया तो अबू हुमेद 
अस्साइदी ने फ़र्माया: “'में रसूलुल्लाह($४8) 
की नमाज़ को तुम सब से ज़्यादा जानता हूँ। 
बेशक रसूलुल्लाह(:४४8) तशह्हुद के लिए बेठे 
तो अपने बाएं पाँव को बिछाया ओर दायें पाँव 
का अगला हिस्सा (उंगलियाँ) किब्ला की 
तरफ़ किया ओर अपना दायाँ हाथ अपने दायें 
घुटने पर ओर बायाँ हाथ बाएं घुटने पर रखा 
ओर अपनी सब्बाबा (शहादत वाली) उंगली 
के साथ इशारा किया। 


बुखारी: 828. अबू दाऊद: 734. 


नप्ताज़ का बचाव 


॥ बनी अं &#डे। ४७ ५००५४ 
[95.५ न करे लकक न हा जौ३०७०० ९ ४ ट्र४४०० (2 4००) 
०६ ४.५ ५45 40 /.> 20 ०,०.५ 0.० 
40 १५०५ ४१० #& | ७:2७ ४| 
किक ० ह।। हल हि व के आह व| 
+ ४७ 2५-4८) ८२ हिल ५०५ #९० 

जी अजय >>» छी3 ल्‍ओओं 4४ 
'ऊमी 4460) (0 ल्‍यं 48 «६०५, 2४५७ 


था 
| 


रे (३ 222) पर (5 222 प्र हे 
3७०८ [9 ८ हैक | 4५८5) (#+ (82०5 | है. 
थ्र 


ना न्‍ 
नगर (७... ४] 9. 9 
० ऐप (<ःच््ट ट जी न 5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर बअज (कुछ) अहले इल्म भी 
यही कहते हैं इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (४) कहते हैं कि आखिरी तशहहुद में अपने कुल्हे पर 
बैठे और उन्होंने अबू हुमेद ७७७ की हदीस से दलील ली है। कहते हैं कि पहले तशहहुद में अपने बाएं 


पाँव पर बेठे ओर दायाँ पाँव खडा किये। 





294- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (८७) से 
रिवायत हे कि नबी(5४४) जब नमाज़ (के 
तशह्हुद) में बेठते (तो) अपना दायाँ हाथ व 
दाएं घुटने पर रख कर दायें अंगूठे के साथ वाली 


उंगली को खड़ा करके उसके साथ दुआ करते * 


ओर आपका बायाँ हाथ बाएं घुटने को पकड़े 
हुए होता था। 


मुस्लिम: 580. अबू दाऊद: 987. इब्ने माजा:93. 
निसाई: 60. 


“>9-»>० ५ ०९८ * ग (5) 2 
ह (बाघ) ५03५ हि 3 ५००६० 5.» -294 


के 205 ्ु 2०८ (६5६८ कु > 
६ 2०७ (मी ५ दे 4५ | है के कि ६. (> ष्ट५ (>५० 


9:35 ८6:22 


... ७० हु * (६ ०८ >> ० हि 
>> + हडै० + ++ ०२ ४.० ०००० 


$| 8७ ४53 424७ 4॥ / ० ८.2 8 ०:८८ 
(४ >> ४४५ &&। ४0-« (४ («४ 
४ #५) को ऋऊ>| &3 के. 

4०६ ५०५ 4६5) (६ ४-4) ४-५3 ०५; 
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| अनन ठहिजी हि _नमाज़ का बयान (7 233 ६ 
वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन जुबेर, नुमैर अल ख़ुज़ाई, अबू हुरैरा, अबू हुमेद ओर वाइल बिन 
हुज्र (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ की हदीस हसन गरीब है। हमें अब्दुल्लाह 
बिन उमर (७७ से इसी सनद के साथ मिली है। 


नीज़ नबी(७8) के सहाबा और ताबेईन में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए तशहहुद में इशारा 
करने को पसंद करते हैं और हमारे साथियों का भी यही कौल है। 


| 08. नमाज़ में झलाम फेहने का बयान | 09. नमाज में सलाम फेरने का बयान 
हक 


295- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&&») ५७) 20 ७६ :0७ ॥५ ७६ -295 
से रिवायत हे कि नबी(2४६) अपनी दायें ओर. अि । ५. 
बाएं सलाम फेरते वक़्त कहते: तुम पर अल्लाह. «४ ४* ४४ पड अटल पटक 
की सलामती और रहमत हो, तुम पर अल्लाह. «५0 /८८ # ७०») | &« 5७-८| 
हे 4 2० #्ी £ ४१8 मरा रे हप भर 
की सलामती ओर रहमत हो। 7-2 5७ 4 4-5 2६७ 4 ० ८.8 ० 
सहीह: अबू दाऊद: 996.इब्ने माजा: 94. निसाई: 0 
हे 4०23 ५४ #0- :०/५०४ २-३५ ११७७४ ७ 


39. मुसनद अहमद: ]/ 390. अबू याला: 502. 
20 ६5: &25 ४020 .2॥॥ 


वज़ाहत: इस मसले में साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर बिन समुरा, बरा, अबू 
सईद, अम्मार, वाइल बिन हुज्र, अदी बिन उमेरह ओर जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&७ से भी अहादीस 
मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद €७#& की हदीस हसन सहीह है। नीज़ 
नबी($४६) के सहाबा ओर ताबेईन का इसी पर अमल रहा है जबकि सफ़ियान सौरी, इब्ने मबारक 
अहमद ओर इस्हाक़ (&&) का भी यही फ़त्वा है। 





०0 


296- एस कु (६७) सेरिवायत हेकि ५ 2०5 व 55 5८ ७5 -296 
रसूलुल्लाह(5४8) नमाज़ में एक ही सलाम 2 & ७३ .]६ 
फेरते थे। (वह भी) अपने चेहरे के सामने. 2 ४ “4४० (डी 3 37 ४+ ५७ 


(ओर) थोड़ा सा दायें जानिब झुकते थे। # लर्श 4 कक > #५५ + पर्धाथ 
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औजजेंड नमाज़ का बयान 8234 #| ७४००:-०८८७ ४ 
सहीह इब्मे माजा: 99. (मुहक्किक ने शवाहिद की वजह 3 4 40 .> ५0| ७,2 4 454५ 
से इसे सहीह लिगेरिही क़रार दिया है। लेकिन इसके 5 आह द 
५ दिस के ६ 98 ४.05 795॥ ५ ट-2 5७ 

शवाहिद भी ज़ईफ़ हैं) अल्लाह बेहतर जानता है। हे 
७५ >20 50 / ५०४ ०: 


वज़ाहत: इस मसले में सहल बिन साद (५७० से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी ५७) फ़रमाते हैं: हमारे इल्म में आयशा (७७) की हदीस इस सनद के अलावा मरफू नहीं है। . 


मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (७) ) फ़रमाते हैं: “ 'अहले शाम ज़ुहैर बिन मुहम्मद से मुन्कर रिवायात 
नक़ल करते हैं। लेकिन (ज़ुहैर बिन मुहम्मद) से अहले इराक की रिवायत दुरूस्त और सहीह है। '' 

मुहम्मद फ़रमाते हैं कि अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: शायद ज़ुहैर बिन मुहम्मद जो उनके पास शाम आये 
थे, यह वह नहीं हैं जिन से इराक में रिवायत की जाती है। वह तो और आदमी ने उस का नाम बदल दिया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: बअज (कुछ) उलमा ने इसको अपनाते हुए नमाज़ में एक सलाम का 
कहा है, लेकिन नबी(5४&) से साबित सहीह रिवायत दो सलाम की हैं और नबी(2५४) के. सहाबा (७9 
ताबेईन और तबा ताबेईन ४) का इसी पर अमल हे। द 


नबी(5४६) के सहाबा (७० और ताबेईन (&8) में से एक जमाअत फर्ज़ नमाज़ में एक सलाम (के जवाज़) 
की तरफ़ गई है। 


इमाम शाफेई (&) फ़रमाते हैं: “ “चाहे तो एक सलाम फेर ले और अगर चाहे तो दो फेर ले। 





297- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) फ़रमाते हैं कि ७४७ :36 ,४० ८; 4७ ७४ 297 
सलाम को हज़्फ़ करना (यानी खींच कर लंबा... ६ 28 “३, ५५ 
करना) सुन्नत है। नर डेय जफी #फ्त 5 १४ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 004. मुसनद अहमद: 2/532.. ५ छल 2 9 * ++ (237 
इनमे खुजे्मा:734.. ४७ 62% (० 4० ४ «0 ६० 5/४॥) 
रि ५... | 3५७ 


वज़ाहत: अली बिन हजर (&) कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ६) ने फ़र्माया: "इसका 
मतलब है कि सलाम को खींच कर लंबा न किया जाए।': 


डर ्आ 
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जज ् जिल्द 3.०० [255| 
£ जले चुचन छोमिजी है 4 8 नमाज़ का बयान 235 हम 8०:56 | 
इमाम तिमिज़ी &&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसे(ही) मुस्तहब क़रार देते हैं। 


इब्राहीम नखई (&) कहते हैं अललाहु अकबर और सलाम जज़्म (वक्‍्फ) के साथ है (इनको खींचा न 
जाए) और हिह्ल के बारे में कहा है कि यह औज़ाई का कातिब था। 


जफजियाणजणि व ल-3ललल+-.०+७+_+२०+०+००>+ 
नाक आओ काश 





हु ॥2. नमाज से सलाम फेरलने के बाद 
क्या कहे? 





छः 50 ६ 
< | >) ५४2 ००८७ 





298- सय्यदा आयशा («४») फ़रमाती हें कि 
रसूलुल्लाह(:४5) जब सलाम फेरते तो आप 
इतनी ही देर बैठते थे कि यह कहते। “या. ५: 4./| ०५०) ७#् €+ ५4:9७ 
इलाही तु साहिबे सलामती है ओर तेरी तफ़्ही.. ५0 ०,०2५ 5७ :<.७ ८55७ ६. .>,७४॥ 
सलामती है (ऐ) ज्ुल्जलाल वल इक्राम! तु ५६६ ५ ८: | 753 2६७ 40॥ ((>- 


3 8 ८७  «&.> ८: ४ ४-७-298 


बड़ा ही बा बरकत है। '' आम आह हा 
0 «४ ०० :०>0 ५७० 35, 

मुस्लिम: 592.अबू दाऊद:542. इब्ने माजा: 924. है 0 ४५४ ७ 

निसाई: 338. हे |> 0॥ ४0७४ | <४5:0 ७0. 


299... आसिम अल अहवल ने इस सनद के. :; 5५ ७६४ .:26 5७ (5 -299 
साथ इसी तरह की रिवायत की हे, (लेकिन) 
उन्होंने ' 'तबारकत या जल जलालि वल 
इक्राम'' कहा हे क्‍ | ८ 350 :४७; ४0%» 5 3७5० [४६ 


बज़ाहतः इस म उले में सोबान, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा ओर मुग़ीरा बिन शोबा 
६७७७) से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (६७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ खालिद अल 
हज्ज़ा ने भी सय्यदा आयशा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन हारिस, आसिम (अलहवल) की हदीस की 
तरह रिवायत बयान की। 

नीज़ यह रिवायत भी की गई है कि नबी(5४&) सलाम फेरने के बाद यह कलिमात कहते थे। ' “अल्लाह के 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं है। उसी के लिए बादशाहत है और 
उसी के लिए सारी तारीफ़ है। वही ज़िंदा करता है और वही मारता है और वह हर चीज़ पर कादिर है। या 


०9) (७१४१५ र+ * ४.१ (८ ३2 ८*2१ (८ 
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अल्लाह! तेरी अता को कोई रोकने वाला नहीं और तेरी रोकी हुई चीज़ को कोई अता करने वाला नहीं 


और दौलत मंद को उसकी दौलत तेरे अज़ाब से नहीं बचा सकती। 


और यह भी रिवायत किया गया है कि आप(2७6) यह कलिमात कहते थे : ''ऐ परवरदिगार तू इज्ज़त 
वाला रब पाक है और पैगम्बरों पर सलामती हो और सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जहानों का 


परवरदिगार है। 

300- सय्यदना सोबान (&) : (जो 
- 'रसूलुल्लाह(:४६) के आज़ादकर्दा हैं बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) जब अपनी 
नमाज़ खत्म करते तो तीन मर्तबा 
अस्ताग्फिसल्लाह कहते फिर (यह) पढ़ते: 
''या इलाही! तू साहिबे सलामती है ओर तेरी 
तरफ़ ही से सलामती है। ऐ ज़ुल्ललाल वल 
इक्राम! तु बड़ा ही बाबरकत हे। 


मुस्लिम 59.अबू दाऊद: 53. इब्ने माजा: 928. 


८४ ५४ > 2४४४ 5 ४ ४-४ -300 
090 ० :०७ 2: 5७ ०:४] 
ही. 55 है किक डर #4 ०, 28 | ($ 
(6४०० :०७ ७८ ४ 3०८ «४-७ :० 
हे हु 86 ५ (६ है हे ८८० दर 
9 3४४ 9७ २७ ८३३ ५. 

८20: हे हि का 0 ४8॥: 
2205 ०0॥ 2.०; 5७ :2७४ 6६65 ५0 20,०५ 
5,05 २9०. ् ४3 > ओके ५.02 2032 5 
<."%5 ४४८2 | ब्उ 8 (3 ०2 | 3 ; || 3| 
४3 ६0: <आ | :०७ | ४ 
[5.))॥ 20५०७॥ | ५ <४5:७ 20.2 





वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अम्मार का नाम शद्दाद बिन अब्दुल्लाह है। 


।१॥3. नमाज के बाद दायें और बाएं >-] 


सेफिए कर मुक्तदियों की तरफ़ मुंह करना 


(कर अ (७० ५9|८.००। ३) ५५ ५८ < 


>> ५० भ,०० 
१2 ५८2 ८५०५ 





30- क़बीसा बिन हुल्ब अपने बाप (हुल्ब 
(५६७) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४8) 
हमारी इमामत करवाते तो (जब) आप नमाज़ 
ख़त्म करके मुक्तदियों की तरफ़) मुंह फेरते तो 
दोनों तरफ़ ही (मुंह कर लेते थे कभी) अपनी 
दायें तरफ़ ओर (कभी) बायें तरफ़। 


हसन सहीह: अबू दाऊद: 04.. इब्ने माजा: 929.. मुसनद 
अहमद:5/ 226. .बेहक़ी : 2/ 29 


2») 2 ७6७ :०७ 425 (४४५ -30] 
कि वा 4 4 १7४ 9२ ४५७ &+ 
८५52 &85 «॥| ४.2. ५७ :0७ ..| 5० 
प्डर अरे फनी 422४ 5 ७४०८७ 

4५८ /८५ 
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तप्ताज़ 


| बयाव 


[22 #िय ४०००:८०८५ । 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अनस, अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा (७७ से 


भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: हुल्ब (७७) की हदीस हसन है और अहले इल्म का इसी पर अमल है 
कि (इमाम ) जिस तरफ़ चाहे मुंह कर ले। चाहे तो दायें जानिब और अगर चाहे तो बाएं जानिब क्‍यों कि 


. ससूलुल्लाह(88) से दोनों ही अमल साबित हैं। 


जब कि सय्यदना अली (७७ से रिवायत की गई है कि वह फ़रमाते हैं: ' अगर उसे दायें तरफ़ कोई ज़रुरत 
है तो दायें जानिब ओर अगर बाएं तरफ़ कोई काम हे तो बाएं जानिब फेर ले।' ' 


| _॥4. नमाज का (मुकम्मल) नमाज़ का (मुकम्मल) तहीक़ा | 








302- सय्यदना रिफ़ाआ बिन राफ़े (७) से 
रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह($४8) 
मस्जिद में बेठे हुए थे। रिफ़ाआ (५४७) कहते हैं 

हम भी आप के साथ थे कि अचानक एक 
देहाती आदमी आप के पास आया (ओर) 
नमाज़ पढ़ी, नमाज़ को बहुत खफीफ (हल्की) 
करके पढ़ा, फिर उसने नमाज़ से फ़ारिग हो कर 
नबी(2७६) को सलाम कहा तो नबी(:४४8) ने 
फ़र्माया: “व अलेका (तुझ पर भी सलामती 
हो) लौट जाओ नमाज़ पढ़ो तुने नमाज़ नहीं 
पढ़ी।' ' वह गया ओर नमाज़ पढ़ी, फिर आकर 
आपको सलाम किया तो आप($&8) ने 
फ़र्माया: ' 'व अलेका'' (तुझ पर भी सलामती 
हो) तु लोट जा दोबारा नमाज़ पढ़, बेशक तुने 
नमाज़ नहीं पढ़ी।' 'उस ने यह काम दो य तीन 
पर्तता किया, हर बार नबी(58४४) के पास आता 
और नबी(5५6) को आकर सलाम कहता तो 
नबी (3५8) यही फ़रमातेः व अलेका, लोट जा 
नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ सहीह नहीं पढ़ी लोग 





५>| ०७ #४ ८: ४ ४5.७ -302 


४ 2० २०६५०००| 
१० + ५229 630 7 23७ > «# 
४ 2४ ४५०३ 3 श3 > “5५, 
जी ४ # पाए #03 5४० 4॥॥ 
| :45&७ ८५४४ ४८७, 36 है ७ मी कलर | 
00० <४$ 8 62७ (85 #७ 
थे 0 ८.४ (० ४८5 5:«०॥ $ 
५७ व / > &.4॥ ०४७ ६-3 2४५ 
0-४ (४४७ |. 0७ ४2०; :#:5 
"४ दल 5 5७ £ 6४ 
४&४ 0 # 2७ | &5४ ४४०5 
&0 54% (5.88 ई 27% 35 


जज जे बीच 2४ 


है 


५.४० ५ 27 अं नि 
लक ओ फ । 
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खौफ़जदा हो गए ओर उन्हें यह बात गिराँ 
(भारी) महसूस हुई कि कहीं ऐसा न हो कि जो 
शख़स हल्की नमाज़ पढ़े उसकी नमाज़ ऐसे हो 
गोया उस ने पढ़ी ही नहीं तो आखिरी मर्तबा उस 
आदमी ने कहा: (ऐ अलाह के रसूल) ! पस 
आप मुझे दिखलाइये और सिखाइये, में एक 
आम आदमी हूँ दुरुस्त भी करता हूँ ओर गलती 


भी।' तो आप(598) ने फ़र्माया: “हाँ (क्यों 


नहीं) जब तुम नमाज़ का इरादा करो तो जेसे 


अल्लाह ने हुक्म दिया है वुजू करो फिर 


कलिम- ए- शहादत पढ़ो, फिर ऐसे ही इक़ामत 
कह (कर नमाज़ शुरू कर) पस अगर तेरे पास 
कुछ कुरआन का हिस्सा हे तो उसे पढ़, अगर 
नहीं तो '“अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 
और ला इलाहा इल्लल्लाह ही'' (पढ़ लो) फिर 
रुकू करो ओर रुकू की हालत में इत्मीनान करो 
फिर बराबर होकर खड़ा होजा, फिर सज्दा कर 
ओर सज्दे में बराबर रह, फिर बेठ ओर बेठ कर 
इत्मीनान कर, फिर तुम (अगली रकअत के 
लिए) खड़े हो जाओ जब तुम इस तरह करोगे तो 
तुम्हारी नमाज़ पूरी होगी अगर तु इन अरकान में 
से कुछ कमी करेगा तो नमाज़ में कमी 
. करेगा।' 'राविये हदीस रिफ़ाआ (:&») कहते हें: 

“यह चीज़ उन (सहाबा (:$८) पर पहली बात से 
ज़्यादा आसान थी कि जिसने उन अरकान से 
कोई कमी की उसकी नमाज़ से कमी (तसव्बुर) 

होगी (लेकिन) सारी नमाज़ ज़ाया नहीं होगी।  ' 


सहीह: अबू दाऊद: 85, 875.. इब्ने माजा: 
460.. निसाई: 053 


5 (८ #४ ०४ ५९७८ ०0॥ #> 
(अन्ऊ ०,८३3 , (५-७3 १४४ 2)॥ ०५० 
म 4४ हू ० (3 के 3९८ > 489 2 53: ना 
* ७) 40०3 3 र्शू 40 
गा 253 >> 595 .« |# <४७ 
रद थ्रं कल ्>ड >्ज 45८ द्र 
०४७ ८४ ४ 40.» -४।| (७ 3३४२ ३! 
(०५७ (>>० ४ कि , < 3 है. <्श्टै हैं ६ हुए 
50 0 मवक 0 380 
8 20 2; ७ ५५8 705)॥ .| <<5 
685 ५५ गा [५ कण ४६ ्द् 
७५ ४5 5७ 5७ <८४| 93५9 
2 20 हि कु न . 3 हि £ न्‍ (3 
| 4206; :55; ८0 55 )॥ , 50७ 
4 हर 
| ९ न 3 हे! के अर | (रच ६ (5|. ०+ 3 न 
0८ थ 
-#५७ _>४४। £ ०५० ०,६८७ .2५:। 
$2, ०९:८८ 545 रह 2 5 |] (५. 
2, हर, <८ 3 ० 3 ८ ् (० 6 ० 
5 <&.2.5:<;| ही ४० ६ ९ <.25:| 5५ 4४१ > हैः 
7] ० 5०2 >> ; ($ 5 ८ ४0 > 5 
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->>बकिक.... 


तप्ताज़ का बयान 


|_७&००-८६&५ 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, और अम्मार बिन यासिर (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
(&&) फ़रमाते हैं : रिफ़ाआ बिन राफ़े (५6७ की हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस रिफ़ाआ बिन राफ़े (७७ से 





कई सनदों के साथ मर्वी है। 

303- सय्यदना अबू हुरैरा (४७) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४४६) मस्जिद में दाखिल 
हुए, (फिर) एक ओर आदमी मस्जिद में आया 
ओर उसने नमाज़ पढ़ी, फिर आया और 
नबी(:88) को सलाम कहा तो आप(5५8) ने 
सलाम का जवाब दिया ओर फ़र्माया: ''लोट 
जा नमाज़ पढ़ तुने नमाज़ नहीं पढ़ी, वह 
आदमी लोट गया जेसे पहले नमाज़ पढ़ी थी 
बैसे फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नबी(598) की तरफ़ 
आया आपको सलाम कहा, आप(:४६) ने 
उसको सलाम का जवाब दिया, फ़र्माया: 
“वापस जा नमाज़ पढ़ ले तुने नमाज़ नहीं पढ़ी 
यहाँ तक कि उसने यह काम तीन मर्तबा किया, 
फिर उस आदमी ने आप(:४8&) से अर्ज़ किया: 
“'उस ज़ात की कसम जिसने आपको दीने हक 
के साथ मबऊस किया है। में इस से अच्छी 
नमाज़ नहीं पढ़ सकता, आप मुझे सिखा 
दीजिये।' ' आप(58&) ने उस से फ़र्माया: '“ 'जब 
 तुमनमाज़ के लिए खड़े हो तो अललाहु अकबर 
. कहो, फिर जो तुम्हारे पास कुरआन की 
आयात हें वह पढ़ो फिर रुकू करो यहाँ तक कि 
हालते रुक्‌ में इत्मीनान कर लो फिर (रुकू से) 
उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ फिर 
सज्दा करो यहाँ तक कि हालते सज्दा में 
इत्मीनान करलो फिर (सज्दे से ) उठो यहाँ तक 
कि इत्मीनान से बेठ जाओ ओर अपनी सारी 
नमाज़ में इसी तरह करो।' 
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रत नमाज़ का बयात _ हम 240 £+ 
. बज़हात: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज इब्ने हे 
उबैदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता सईद अल मक़्बुरी अज़ अबू हुरैरा (६9 रिवायत किया है और इस में 
अबू हरैरा ७७७ से पहले अपने बाप का ज़िक्र नहीं किया। जबकि यहया बिन सईद की उबेदुल्लाह बिन 
उमर से (बयान कर्दा) रिवायत ज़्यादा सहीह है और सईद मक़्बुरी ने अबू हुरैरा (७9 से हदीस की ) 
समाअत की है (लेकिन) रिवायत अपने बाप के वास्ते के साथ अबू हुरैरा ७७७ से की है। 


अबू सईद अल मक़्बुरी का नाम कैसान है और सईद अल मक़्बुरी की कुनियत अबू सईद है। केसान इन में. 


५ 
है 





" से किसी के मुकातब गुलाम थे। 


304... सय्यदना अबू हुमेद अस्साइदी ($») से 
. रिवायत हे कि उन्होंने नबी(598) के दस सहाबा 
(५७७) में बेठ कर, जिन में अबू क़तादा रिबई 
(५४७) भी थे, कहा कि में तुम (सब) से ज़्यादा 
रसूलुल्लाह का तरीक़ए नमाज़ जानता हूँ। 
सहाबा किराम ने कहा: ''न तो तुम आप(:४6) 
के पास ज़्यादा आते रहे हो ओर न हम से ज़्यादा 
आप की सोहबत में रहे हो, उन्होंने जवाब 
दिया: ''हाँ सहाबए किराम (८$») ने उनसे कहा 
फिर आप(588) की नमाज़ बयान करें।' ' अबू 
हुमेद ने कहा जब रसूलुल्लाह(:४६) नमाज़ के 
लिए सीधे खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कन्धों 
के बराबर उठाते फिर जब रुक्‌ का इरादा करते 
तो अपने हाथों को कन्धों तक उठाते ओर 
अल्लाहू अकबर कहते ओर रुकू करते फिर 
रुक के दोरान कमर सीधी रखते पस न अपना 
सर झुकाते ओर न बलंद करते ओर अपने हाथ 
अपने घुटनों पर रखते फिर : (समि अल्लाह 
लिमन हमिदा : कहते ओर अपने दोनों हाथ 
(कन्धों तक ) उठाते ओर सीधे खड़े हो जाते 
यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ 
जाती, फिर सज्दा करने के लिए ज़मीन की 
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बी जित्द ८०... लीक.  छजछा, | 
| जगेंड उचन ठी6िजी नमाज़ का बयान «४ 24] हम 67 ्प्यछा, 
तरफ़ झुकते तो अल्लाहू अकबर कहते फिर &४ <& २५६५ ४४ ७५ 45७ ३. 


(सज्दे में) अपने बाजुओ को बगलों से अलग 
रखते ओर अपने पाँव की उंगलिया (कि 
उँगलियों के सर क़िब्ला रुख होते) खोलते 
(इसी तरह) फिर (सज्दा से उठ कर) अपना 
बायाँ पाँव मोड़ कर (बिछा लेते ओर) उस पर 
बैठते ओर सीधे होते यहाँ तक कि हर हड्डी 
अपनी जगह पर आ जाती, यानी जल्स- ए- 

इस्तिराहत करते फिर दूसरी रकअत के लिए 


खड़े होते, फिर दूसरी रकअत में भी ऐसे ही 


करते यहाँ तक कि जब दो रकअतें पढ़ कर खड़े 
होते तो अललाहु अकबर कहते ओर अपने 
हाथों को कन्धों के बराबर तक उठाते जिस 
तरह नमाज़ के शुरू में (तक्बीरे ऊला के वक़्त) 


किया था, फिर आप(:४8) बक़िया नमाज़ में 


इसी तरह करते यहाँ तक कि जब वह रकअत 
आती जिस में नमाज़ मुकम्मल होती हे तो 
अपना बायाँ पाँव (दायें पिंडली के नीचे से) 
बाहर निकालते ओर (बाएं जानिब के ) कूल्हे 
पर बेठते फिर सलाम फेरते। ' 


बुखारी:827. .अबू दाऊद:730.. 
803. .इब्ने खुजेमा: 587 


 इब्ने माजा: 
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जी ४० (5 ८८25-०७ ५०८: है (५० 
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गम (न ३७० ०५०..० (# ००५) १ है अज्ज 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और दो सज्दों से खड़े हो कर 
रफउल यदेन (रफायदेन) करने का मतलब हे दो रकअतों से खड़े होकर। 


305- मुहम्मद बिन अम्न बिन अता कहते हैं, 


मेंने अबू हुमेद अस्साइदी को दस अस्हाबे रसूल 
जिन में अबू क़तादा रिबई (८७०) भी थे (यह 
बात) कहते हुए सुना (इस रिवायत में भी 


/ज्ज3 ५५ ६) 3७< ७५७ -305 
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मुहम्मद बिन बश्शार और हसन बिन अली ने). <&«- :०७ 2४८ > 325 + +#४ ४५७ 
यहया बिन सईद की हदीस के मफ़्हूम वाली 
बयान की। लेकिन इस में अबू आसिम अब्दुल 2७40  ।> 2.8 
हमीद बिन जाफर की तरफ़ से यह अलफ़ाज़.. 6 3 गीडट #45 १८४ 4 ४ ह 
ज़्यादा करते हैं कि (उन दस सहाबा (७७ ने. ० ८३ #< २०७ #४ 5.5 ०४ ८: 
कहा: आप ने सच कहा: नबी(:४४) ने इसी जम 7 ३385 40६८, 
तरह नमाज़ पढ़ी हे। 
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[5५ 55055 ४ |, ८०८३» [५ हर दिए 
सहीह अबू दाऊद: 730.. पिछली हदीस की [६ 2७0 > 2४ हज 
तख़रीज देखें। ... “3 5४५ * | (० (व ४०० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू आसिम ज़ह्हाक बिन मुखल्लद ने इस हदीस में अब्दुल 
हमीद बिन जाफर की तरफ़ से यह अलफ़ाज़ बढायें हैं कि उन्होंने कहा : ' “आप सच कहते हैं: नबी(&४४) 
ने ऐसे ही नमाज़ पढ़ी है। '' 


| 6. फज्रकी नमाजमेंकिश्भत | द हु 


। 

306- सय्यदना कुत्बा बिन मालिक (८&&) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४8) को... 
सुना आप फजञ्ञ (की नमाज़) की पहली ४ ४ कर कक पड ललित टली न 
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937४5 (५ >०७..६ 
वज़हात: इस मसले में अग्र बिन हरैस, जाबिर बिन समुरा, अब्दुल्लाह बिन साइब, अबू बर्ज़ा और उम्मे 
. सलमा ७४७ से भी हदीस मर्वी हे। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) कहते हैं: कुत्बा बिन मालिक (६७ की हदीस हसन सहीह है। नबी($४6) से यह 
रिवायत भी की गई है कि आप ने सुबह की नमाज़ में सूरह वाक़िया पढ़ी। यह भी मर्वी है की आप फज् 
. की नमाज़ में साठ से सो आयात पढ़ते। नीज़ उमर (:$७ से मर्वी है कि उन्होंने अबू मूसा (७ की तरफ़ 
: ख़त लिखा कि आप सुबह की नमाज़ में तिवाले मुफ़स्सल (लम्बी सूरतें) पढ़ा करें। 
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है 4 | ७४००-८८ । >-०<०€7/ 
तोज़ीह: तिवाले मुफ़स्सल : सूरतुल हुजुरात से आखिरे कुरआन तक 22 सूरतें मुफ़्स्सल कहलाती हैं 
फिर इसकी तीन किसमें हैं। () तिवाले मुफ़स्सल। (2) औसाते मुफ़स्सल। (3) क़िसारे मुफ़्स्सल। _. 


(१) तिवाले मुफ़स्सल: अल हुजुरात से अल बुरूज तक 36 सूरतें। 
(2) ओसाते मुफ़स्सल: अल बुरूज से अल बय्यना तक ॥3 सूरतें। 
(3) क़िसारे मुफ़्स्सल: अल बय्यना से अननास तक ॥7 सूरतें। 






४:५5) 35५ ८८.८. 
(2 नर 2 (७४.७ ०७ “हट (32 ">> 3.5-307 


८... हि ८८<६४..८ (3 3५५५ ७ ७ ५३७१) है. 






[7 ज़ुहर और अस की नमाज में किभा| मेंकिरअत 





307- सय्यदना जाबिर बिन समुरा (&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(588) जुहर ओर 
अरर (की नमाज़) में सूरह तारिक़ ओर सूरह 
बुरूज ओर इस जेसी दीगर सूरतें पढ़ा करते थे।क। .. «0 2,०2५ $ 5:2० -४ .७& 5 «००» ३ 





हसन सहीह अबू दाऊद:805.. निसाई:979.... 5४८५ या ३&॥ ५ 5४ 5७ 85 
मुसनद अहमद: 5/ 03. . दारमी: 294.. द ७५८५४; .3)०७॥ /८८.॥ ; दल 
वज़ाहत: इस मसले में खब्बाब, अबू सईद, अबू क़तादा, ज़ैद बिन साबित और बरा बिन आज़िब (9 
से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७७9 फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरा की हदीस हसन सहीह है। नीज़ 
नबी(४४6) से रिवायत की गई है कि आप ने ज़ुहर की नमाज़ में सूरह तन्‍्जीलुस्सज्दा के बराबर किरअत 


की और यह भी मर्वी है कि आप($७६) ने ज़हर की पहली रकअत में तीस आयात के बराबर किरअत की 
ओर दूसरी रकअत में पंद्रह आयात के बराबर। 


नीज़ सय्यदना उमर (७७9 से मर्वी है कि उन्होंने अबू मूसा (६७७ की तरफ़ ख़त लिखा कि ज़ुहर की नमाज़ 
में औसाते मुफ़स्सल सूरतें पढ़ा करें। 


और बअज (कुछ) अहले इल्म कहते हैं कि नमाज़े असर की किरअत नमाज़े मग़रिब्र की किरअत के 
बराबर होनी चाहिए। इस में नमाज़ पढ़ने वाला क़िसारे मुफ़स्सल सूरतें न पढ़े। 


और इब्राहीम नखाई से मर्वी है वह फ़रमाते हैं: ““किरअत में नमाज़े असर, नमाज़े मगरिब के बराबर है। 
नीज़ कहते हैं नमाज़े ज़ुह' की किरअत असर की किरअत के मुकाबला में चार गुना होनी चाहिए।'*' 


5/7€//६7 ६7 
४2.25 6०26 7357 


१8. नमाजे मगरिव में किरअत 


5 थ बा 8. | 244 ६ है 
77 ]0॥: लि राए ५20 827०. 





308- सय्यदा उम्मे अल फ़ज़ल (#2) से 53« ७६४७ :०७७ ३७४ ७४.» -308 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४5) अपनी 
बीमारी के अय्याम में अपने सर को बांधे हुए. ४, 
हमारी तरफ़ आये, फिर आप(588) ने मगरिब॒ #॥ ४ | ६४ ««»५८ 5 >+ ४ २८८ ४ १४ 
(की नमाज़) पढ़ाई तो (उस में) सूरतुल & 40 2,23 छीी €# :<७ ५8 
मुर्सलात पढ़ी। (उम्मे अल फ़ज़ल (#&) 

फ़रमाती हैं: “'फिर उसके बाद आप ने ४“ «४ ““ | ५०० 59 3 4४ 4/! 


+ 
दे, 


0 


गेकने 3+ आओ अर जे 9० 2३३७ 


(पगरिब की ) नमाज़ न पढ़ी यहाँ तक कि १५ :७ “>> 
आप अल्लाह अज्ज व जल्‍ल से जा मिले ६5 9 20 ४ ७ 4६ ७१० हि 
(यानी आप की वफ़ात हो गई) 0 


'बुखारी:763. मुस्लिम:462. अबू दाऊद:80. इब्ने 


माजा:83.निसाई:985. द 

तोज़ीह: सर को बाँधे: तक़लीफ़ की वजह से सर पर कोई कपड़ा वगैरह बाँध रखा था। 

वज़ाहत: इस मसले में जुबैर बिन मुतइम, इब्ने उमर, अबू अय्यूब, और ज़ैद बिन साबित (७७ से भी 
अहादीसमर्वी है।...' 

इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: उम्मे अल फ़ज़ल (६६७ की हदीस हसन सहीह है। ओर नबी(:88) से 
मर्वी है कि आप(5४६) ने नमाज़े मगरिब की दो रकअतों में सूरतूल आराफ़ पढ़ी और यह बात भी रिवायत 
किया गया है कि आप ने मगरिब में सूरतुत्तूर पढ़ी। 

सय्यदना उमर (७9७ से मर्वी है कि आप ने अबू मूसा (७9 की तरफ़ ख़त लिखा कि मगरिब में क़रिसारे 
मुफ़स्सल सूरतें पढ़ें। 

नीज़ सय्यदना अबू बवर (७७ से मर्वी है कि उन्होंने मगरिब में क़िसारे मुफ़स्सल के साथ किरअत की। 
इमाम तिर्मिज़ी ७७) कहते हैं: अहले इल्म का इसी पर अमल है। जब कि इब्ने मुबारक, अहमद और 
इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। 

इमाम शाफेई (७७) फ़रमाते हैं: 'ज़िक्र किया जाता है कि मालिक (७४) मगरिब में अत्तूर, अल मुर्सलात 
जैसी तिवाले मुफ़स्सल सूरतें पढ़ना मकरूह समझते थे। इमाम शाफेई (&) फ़रमाते हैं: “में इस को 
मकरूह नहीं समझता बल्कि मगरिब में इन सूरतों को पढ़ना मुस्तहब समझता हूँ। 
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- न - «का बयान 89 245 £8 ५४:००:८220 ४६ 
9. नमाज़े ड़शा में किएभत 29995 :9356 ५८५. | 


309- अब्दुल्लाह बिन बुरेदा (&) अपने बाप 
(सय्यदना बुरेदा रज़ि।) से रिवायत करते हैं कि न 
रसूलुल्लाह(:४४) इशा की नमाज़ पे । सूरह है&। जप हे है 6 ७ब (>> | ५ न) (४५५ हर है| है 





जि 40 2० ८४ ४५ ७४५-309 


शम्स'' और इस जेसी दीगर सूरतें पढ़ते थे। ली 2076 5 5 50 2 222 
सहीह: निसाई: 999 क्‍ 22० 4४ >> 50 ४.) ५७ :०७ ,५..| 


है. 
| 


>रब४५ इक पट 5 58 #25 
द 23४ 5 ७४४४५ +५७७-७; 

वज़ाहत: इस मसले में बरा बिन आज़िब और अनस (&७ से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : बुरैदा (७७) की हदीस हसन सहीह है और नबी($४&) से यह भी मर्वी है 


कि वह इशा की नमाज़ में सूरह ''तीन' पढ़ी। और सय्यदना उस्मान (७७ से मर्वी है कि वह इशा की 
नमाज़ में ओऔसाते मुफ़स्सल से सूरह ' अल मुनाफिकून जैसी सूरतें पढ़ते थे। 


नीज़ नबी(३४8) के सहाबा (७७ और ताबेईन (&) से मर्वी है कि उन्होंने (नमाज़ों में) इस से कम ओर 
ज़्यादा किरञअ॒त भी की है, गोया उनके नज़दीक इस में वुस्अत है। और बेहतरीन बात जो इस मसले में 
रिवायत की गई है वह यह है कि नबी(:४8) सूरह शम्स, सूरह तीन जेसी सूरतें पढ़ते थे। 
30- सय्यदना बरा बिन आज़िब (६० से ६८ 2 ७४५ :)७ ७ ७४ -30 
रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(5४४) ने इशा मम 





0 2४ ८“ 0०0०८ थ्र (2 >.. 9 29० 0“ 

की नमाज़ में सूरह तीन पढ़ी। 97 ७2४ ++ ४2५०) 2५:८० ७7 («# ४ ७ 
बुखारी:767.मुस्लिम:464.अबू. दाऊद:2224. इब्ने.. #* ऋल्ं जैँ हक क्र ही 7 हद 
माजा:835. निसाई: 000. . " ८ ५ $>) >> | हि. [25 3 ० (५ :॥॥| 
2+४४॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&9) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 
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९७...  इसाहन ९ ० ० मई; | &-जप्यछ | ह 
& जज सनन ही (४ तमाज़ ____9| 246 ६ ५ 


+ 7५» 





्थ हे | 


क्‍ 3- सय्यदना उबादा बिन सामित (६&#») 2० २५९८ (८335 :७७ ३७७ (६६.5-3| 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने सुबह 
की नमाज़ पढ़ाई तो आप पर किरअञ्षत करना 
मुश्किल हो गया, जब आप नमाज़ से फ़ारिंग. ९७ छ|27 ७0 23७ && ४४४७ 
हुएतो आप ने फ़र्माया: “बेशक में तुम्हें देखता 
हूँ कि तुम इमाम के पीछे कुरआन पढ़ते हो ? कि 
“हम ने कहा''जी अल्लाह के रसूल ! </& - 73 5४४८ 40 _+० 
अल्लाह की क़सम (हम पढ़ते हैं) आप(:४) हक ०७ 5:<॥ ५४ ,5:2॥ «० 
ने फ़र्माया: सिवाए फातिहा के, बेशक उस  * |, की 
शख़स की नमाज़ नहीं होती जो इस (सूरत) को... ५ :४७ :४७ .&&७| 53 5858-४6 5 
नहीं पढ़ता। )| |/ «४ )| :०४७ ,.2॥ ४| 2४ ४,:८५ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 823. इब्ने खुजैमा:587. मर आप :%६ दा ई 

द (६४ 8 ४ ५) 0.० ) ४४5 ,.580॥ ६९, 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैर, आयशा, अनस, अबू क़तादा और अब्दुल्लाह बिन अग्र (७9 से भी 
अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित ८७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ जोहरी ने भी 
इस हदीस को महमूद बिन रबीअ के वास्ते के साथ उबादा बिन सामित (७७ से रिवायत किया है कि 
नबी($88) ने फ़र्माया: उस शख़स की नमाज़ नहीं होती जो सूरह फातिहा को नहीं पढ़ता।' ओर इमाम के 
पीछे किरअत के मसला में नबी($४६) के सहाबा और ताबेईन में से अक्सर अहले इल्म का इसी हदीस पर 
अमल हे। 


श्र ;ः 207, 5० हा *ः जा हल | हि 
८ ५3 ««| दिये 2००३५० दब ५ अं 


हि & है 50 छः २० पर 
५0 ०.०; > :०७ ,००५५॥ 5 550: 





नीज़ मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ ७४) इसी कौल को 
अपनाते हुए इमाम के पीछे (फातिहा की ) किरअत को ज़रूरी समझते हें। 
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मी 


32- सय्यदना अबू हुरेरा (७) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(5४६) ने किसी ऐसी नमाज़ से 
सलाम फेरा जिस में बलंद आवाज़ से किरञ्त 
की जाती है फिर फ़र्माया: ' 'क्या अभी अभी 
कोई शख़्स तुम में से मेरे साथ पढ़ रहा 
था?''तो एक आदमी ने कहा : “जी हाँ''ऐ 
अल्लाह के रसूल! ' 'तो आप(58४) ने फ़र्माया: 
“'में भी कहता था मुझे किया हुआ है कि मुझसे 
कुरआन छीना जा रहा हे''(रावीये हदीस) 
कहते हैं : “ "जब लोगों ने रसूलुल्लाह($४६) से 
यह बात सुनी तो जिन नमाज़ों में 


रसूलुल्लाह(:४६) बलंद आवाज़ से किरक्षत 


बदचात 2 है 247 | 





' <४७४५:।55)|255 3:७६ (८८.८ 
(540 5(5७॥ 4६६ ।|$। «(५७ 






८७० (3.७ है! ५४३००) (४.5-3]2 


छा उरी व फई 2४ रे “५७ ४.७» :०७ 


40 ८५०५ 3 529 ] 5० 220 ६८5४] 
ब& ४0.9 5५ 3: ६4 2४6 40॥ ( 
8% 4 ०७ # ५ :2& 5४7 ५७ 
४७ .५॥॥ 0,०; ६ ४8 :|4; ०४ ,१४६ 
(+&७ :०७ , ४35 5 ४ छ ७ ०, हि 
40 >> 450) ५५० & ऋख् + छा 
2 4४ ८५2८ 4८ अत जे ४०४3 4८ 





करते थे उन में अल्लाह के रसूलुल्लाह(९5) के ५० 7४720 > 5 ८ ८८3 «० ॥॥ 
साथ किरअत करने से रुक गए। हा 2 | 3 
सहीह: अबू दाऊद: 826. इब्ने माजा: 848. निसाई: 99. (8० 4४ ५»-2 05 <03 92०० 


बज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, इमरान बिन हुसैन ओर जाबिर बिन अब्दुल्लाह (6७ 
से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: “यह हदीस हसन है और इब्ने उकेमा अल लेसी का नाम उमारा बिन 
उकेमा भी कहा जाता है। जोहरी के बअज (कुछ) साथियों ने यह हदीस रिवायत करते वक़्त इन 
अलफ़ाज़ का भी ज़िक्र किया है कि जोहरी फ़रमाते हैं: जब लोगों ने रसूलुल्लाह(5४8) से यह सुना तो 
किरअत करने से रुक गए। 


और इस हदीस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इमाम के पीछे फातिहा की किरअत को ज़रूरी कहने वाले 

के ख़िलाफ़ दलील बन सके क्योंकि इस हदीस को नबी($७8) से अबू हुरैरा ७७७ रिवायत करतें हैं। और 

अबू हुरैरा ७७७ ने ही नबी अकरम(:88) से यह रिवायतं की है कि आप ने फ़र्माया: जिसने कोई नमाज़ 

पढ़ी और उसमें फातिहा को न पढ़ा तो वह नमाज़ नाकिस है, ना मुकम्मल है। “तो हदीस लेने वाले ने 
कहा: ' में कभी इमाम के पीछे हूँ तो? अबू हुरैरा ७७७ ने फ़र्माया: अपने दिल में पढ़ा करो।' ' 
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; जज उचन तेल के + नमाज़ का बयान ८ 
अबू उस्मान अनहदी अबू हुरैरा ७७७ से रिवायत करते हैं कि मुझे नबी(5४$) ने हुक्म दिया कि में ऐलान 
कर दूं कि सूरह फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज़ नहीं होती।अक्सर मुहद्दिसीन ने इस बात को इख़ितयार किया 
है कि जब इमाम किरअत को बलंद आवाज़ से कर रहा हो तो मुक्तदी किरञ्तत न करे, वह कहते हैं इमाम 
के सक्तों में पढ़े। इमाम के किरअ्अत करने में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। पस नबी($६$) के सहाबा, ताबेईन 
और तबा ताबेईन में से अक्सर अहले इल्म इमाम के पीछे फातिहा की किरअत को ज़रूरी समझते हैं। 
नीज़ मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (४४) का भी यही कौल 
है और अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है, वह फ़रमाते हैं: ''में इमाम के पीछे फातिहा पढ़ता हूँ और लोग 
भी पढ़ते हैं सिवाए कृफ़ियों के लेकिन मेरी राय यह भी है कि जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ जायज़ है।. 
अहले इल्म की एक जमाअत ने सूरह फातिहा की किरअत को छोड़ने वाले पर बड़ी सख़्ती की है 
 अगरचे वह इमाम के पीछे ही हो वह कहते हैं: “नमाज़ फातिहा के साथ ही कुबूल होगी (नमाज़ी) 
अकेला हो या वह इमाम के पीछे हो।'” उनका मज़हब उबादा बिन सामित ७७७9 की नबी(:&&) से 
. रिवायतकर्दा हदीस पर है। . क्‍ क्‍ 
उबादा बिन सामित (७७ ने नबी(38७8) के बाद इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी है और उन्होंने नबी($४8) के उस 
फ़रमान की तामील की है कि जो शख़्स फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ नहीं होती इमाम शाफेई, और 
 इस्हाक़ वगैरह का भी यही कौल है। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल (७४) फ़रमाते हैं: ''फ़रमाने 
रसूलुल्लाह(&४४) कि उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो फातिहा को नहीं पढ़ता इसका मतलब है जब 
. वह अकेला हो। और उनकी दलील सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस है कि जिसने एक रकअत 
भी पढ़ी और उसमें फातिहा न पढ़ी तो गोया उस ने नमाज़ ही नहीं पढ़ी मगर जब वह इमाम के पीछे हो। 
:.. इमाम अहमद बिन हंबल (&) फ़रमाते हैं: यह भी नबी(#४६) के सहाबी हैं ओर नबी(&६8) के फ़रमान 
जिसने फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं की तावील करते हैं कि यह हुक्म अकेले के लिए है। 
लेकिन इस के साथ- साथ इमाम अहमद (७४8) ने इमाम के पीछे (फातिहा की) किरअत को इख़ितियार 
किया है। कि आदमी अगर इमाम के पीछे भी हो तो सूरह फातिहा की किरअत न छोड़े। 


गज (५९४ 4 र्रः > 2०७ 0, हा (23.५ 
33- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७७)... ७) ८ 5 5०८ ४-५ -33 


फ़रमाते हैं जिसने एक रकअत भी पढ़ी और. ४£&  » कम 
उसमें फातिहा को न पढ़ा तो गोया उसने नमाज़. ४४ ०* “८० ४४० :<४ ७७ ४-७ :५ 
न पढ़ी मगर यह कि वह इमाम के पीछे हो। 24५ » 2५ 6० ४ 3५८४ .. ५५ «« 
* ् ््र ० «< £ ० दे डे अं हु 
सहीह मोौक़ूफ़. 20 ६७ ० ४ ४४; ० ६७ :०५८ ५॥| 


ह ट ्र पर ४85 श्र श्र / 
० 9 ०6४3 0] ४ अंदर 
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आओ मस्जिद में दाखिल होने की दुआ 





34- सब्यदा फ़ातिमा (७७) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह(5४४) जब मस्जिद में दाखिल होते 
तो मुहम्मद(5७8) पर रहमत ओर सलामती की 
दुआ करते और कहते: “'ऐ मेरे रब! मेरे गुनाहों 
को मुआफ़ फ़रमा ओर मेरे लिए अपनी रहमत 
के दरवाज़े खोल दे।' 'और जब मस्जिद से 
निकलते तो मुहम्मद($४£8) पर रहमत और 
सलामती की दुआ करते ओर कहते: “'ऐ मेरे 
रब! मेरे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा ओर मेरे लिए 
अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल दे।  ' 


इब्ने माजा: 77. अबू याला:6754 मुसनद अहमद: 
6/ 282. 

35- अली बिन हुज्र कहते हैं कि इस्माईल 
बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: में मक्का में 
अब्दुल्लाह बिन हसन को मिला तो उनसे इस 
हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यह हदीस 
बयान की ओर कहा कि जब आप(5७8) 
(मस्जिद में) दाखिल होते तो कहते : ''ऐ मेरे 
रब! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल 
दे।' ' ओर जब निकलते तो कहते: ''ऐ मेरे रब! 
मेरे लिए अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल दे। ' 
सहीह इब्ने खुजेमा:77. (मोहक्किक़ ने इस सनद को 
सहीह क़रार दिया है लेकिन इन्किता होने की वजह से यह 
रिवायत मुन्कतअ है) 


| कक 55० 2 5: ७८७६ ८०.८ 
2०२०८<..! 





वर ७ >> 5) 65 ७४७-34 
(888 
५2४२४ 4०८2७ ५४४ ८ >> 
बह) ७४ ए<२७ ४४०४ ५०४७ ६-८ 
४-०० 055 ॥॥| ८:53 ४५ 40 ० ५0 
जे 0 50 50 ॥ 6 3055. 6: 75 
दी 35 न) दाद (८ 6४४७ ५०४३ 
(अ रे ००) ०७५ “५०३ (जी (#-2 
20 </ रा 2 68॥ ७.४५ 
००५०७ ४७ : 5 < ८ ०७, -35 
45 5» % 2 558 5 75 हो] 
०5 ५2 दर अचल # ५८.७ 
“2८5; <६ 68। 25 3 55 | 58 
2.45 2.४ ५ 68 ८५ :०७ €# 5 
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नमाज का बयान 250 9५ ४2.:८८५ । 
बज़ाहत: इस मसले में अबू हमेद, अबू उसैद और अबू हुरैरा (६७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (6) फ़रमाते हैं: फ़ातिमा (७9 की हदीस हसन है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है 
क्योंकि फ़ातिमा बिन्‍्ते हुसैन ने फ़ातिमा कुब्रा (७9 को नहीं पाया। फ़ातिमा (७७9 तो नबी(४$) की 
वफ़ात के बाद सिर्फ चँद महीने ज़िंदा रहीं थीं। 





क्‍ ] तुम में से कोई "जज में 
दाखिल हो तो दो टकअतें पढ़े 


36- सय्यदना अबू क़ृतादा (७० रिवायत ७६५ .)७& ,.. & ६56 ७6४ -36 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5886) ने फ़र्माया व न 
““जब तुम में से कोई शख़स मस्जिद में आये तो 2 डवल कर की डर आम 
बैठने से पहले दो रकअतें पढ़ ले।' ' जी 3 (838 दा > 32 4+ ४6! 
बुखारी:444 मुस्लिम:74 अबू दाऊद: 467 इब्ने माजा:.. £७ || :ह25 ५॥ रे ०७ :०७ 55७ 


03.निसाई:730 (५85 ॥ 5 22 !! 5: 


वज़ाहतः इस मसले में जाबिर, अबू उमामा, अबू हुरैरा, अबू ज़र और काब बिन मालिक (#& से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा की हदीस हसन सहीह है। नीज़ मुहम्मद बिन अजलान और 
दीगर रावियों ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबेर से मालिक बिन अनस की रिवायत की तरह इस हदीस 
को बयान किया है। और सुहेल बिन अबू सालेह ने आमिर बिन अब्दुल्लाह से अमग्र बिन सुलेम के वास्ते 
के साथ जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&9 से नबी अकरम($४६४) की यह हदीस रिवायत की है लेकिन यह 
हदीस गैर महफूज़ है और अबू क़तादा की हदीस सहीह है। 


और हमारे साथी इसी पर अमल करते हुए मुस्तहब समझते हैं कि जब कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो 
तो बगेर उज् दो रकअतें पढ़े बगेर मत बेठे। 


अली बिन मदीनी (७&) कहते हैं: सुहेल बिन अबी सालेह की हदीस ग़लत है। '' 


तिर्मिज़ी ४) कहते हैं: मुझे यह बात इस्हाक़ बिन इब्राहीम (४) ने अली बिन मदीनी की तरफ़ से 
बतायी है। 


|“ | 2 
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जिल्ट हे 
नमाज़ का बयान [25 #म (४०4, । 


24. कब्रिस्तान और हम्माम के अलावा | | 4६..:८५६ 5955५ ८०८ ६3 
सारी ज़मीन मस्जिद है। (६८२8८ 52॥$॥ 





क्य्य्प्ष्ष्पण्प्ख््््क्य 


हि ८3 (०० हों ८ >> क। (डा (३3५७ -3 [7 


37- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (:&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(208) ने 
फ़र्माया: “सारी की सारी ज़मीन मस्जिद ५5 2/ ४ ० ७ 52४/॥ ८ ४७ 
(सज्दा की जगह) हे सिवाए कब्रिस्तान और 
हम्माम के।' ' 


:४७ <,-०० 202० 4४ + ५४४९ 
4 ० 3 हल 4] ही ई 4 > ः (४ 
७१) ] | हक / 9 #<«७ | (न ०५.०) | है कह है 
सहीह:अबू दाऊद:492. इब्ने खुजेमा:745. द ध्ड जम जा ग 
"#०+ज७ ०,०८० )| ०००८ ५5 


तौज़ीह: $ 5 जहां पर कब्रें हों एक कब्र भी इसी हुक्म में आयेगी। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर व अबू हुरैरा, जाबिर, इब्ने अब्बास, हुज़ेफा, अनस, अबू 
उमामा और अबू ज़र (७9 से भी अहादीस मर्वी हैं कि नबी(5४&) ने फ़र्माया: ज़मीन मेरे लिये मस्जिद 
और पाक करने वाली बनाई गई है। '' 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: अबू सईद (६७ की हदीस अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद से दो तरीकों से 
बयान की गई है, बअज (कुछ) ने इसे अबू सईद (:७&७ से ज़िक्र किया है ओर कुछ ने उनका ज़िक्र नहीं 
किया। नीज़ इस हदीस में इज़्तिराब भी है। 


सुफ़ियान सोरी ने अप्र बिन यंह्या से उनके बाप (यह्या) से अबू सईद (6७ की नबी(:४४) की हदीस को 
मुर्सल रिवायत किया है ओर हम्माद बिन सलमा ने अग्र बिन यहया के वास्ते के साथ उनके बाप (यहया) 
से अबू सईद €&9 की नबी(३88) से रिवायत बयान की है। 





मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने अग्र बिन यहया के तरीक से उनके बाप से रिवायत करते हुए कहा है कि यहया 
की रिवायत उमूमन अबू सईद (५9 से होती हे ओर इसमें उन्होंने अज़ अबू सईद अज़ नबी(:88) ज़िक्र 
नहीं किया। तो गोया सोरी की अप्र बिन यहया से उनके बाप के वास्ते बयान की जाने वाली नबी(%&&) 
की हदीस मुर्सल होने के लिहाज़ से ज़्यादा साबित और सहीह है। 
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का नजिनननण “तणभतनन या पट खप:5+5 


| 
०२०८८) ०५०८ ५००० 3 ८५ ७८८ | 
8: लि 


हि 6 6 33 कल 








38- सय्यदना उस्मान बिन अफ्फान (७). ४5६ 2 ७४ :०४७ 35४ ७-४-38 
मेंने रसूलुल्लाह(58४४8) को 

रिवायत करते है कि नल जहा ५0) ५28 88 05 2 05 5०७7 2 कट 

यह फ़रमाते हुए सुना : “जिस शख़्स ने 

अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह 9१०५४ ० ' 2५४ 07 22०७४ ७० (ड़ ० 

उसके लिए इस (मस्जिद) जेसा (घर) जन्नत ८» :०,६ 25 ८.४ <&- :०४ ३५७ 

में बनायेगा" ता 3020] डे) 

बुखारी: 450. मुस्लिम:533. इब्ने माजा:736. 

वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर, उमर, अली, अब्दुल्लाह बिन अग्र, अनस, इब्ने अब्बास, आयशा 

 उम्मे हबीबा, अबू ज़र, उमर बिन अब्सा, वासिला बिन अस्क़ा, अबू हुरैशा ओर जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

(४७ से भी अहादीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हें: उस्मान (७७ की हदीस हसन सहीह हे। 

39- और नबी(४6) से यह भी मर्वी हे कि. १६ ॥॥ (० ८.0 . <)) 45; -39 

आप(588) ने फ़रमाया, ' जिस ने कोई मस्जिद हा बे 

ख़वाह छोटी हो या बड़ी अल्लाह के लिएबनाई.. ? ४ हट हट आए: #०० 

तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना.  ४४- ४-७ 2-5० (० ४६ *४ 4 «६ ४ 

देते हैं।' ह ह 2५ (कर्क ६«(#&ब्डली हि (»> (3५७ है. 3 


ज़ईफ़: अस्सिलसिला अज- ज़ईफ़ा: 677. 2० न 303 + «५ ०४ ५)! 


| ८23 4४6 40 ० ८.2 -+ «| 


वज़हात: इमाम तिर्मिज़ी (४8) फ़रमाते हैं: हमें क़ुतेबा बिन सईद ने, उन्हें नूह बिन केस ने-केस के मौला 
अब्दुर्रहमान की तरफ़ से ज़ियाद अन्‌ नामरी के वास्ते से अनस (६७ की नबी(:88) से ऐसी ही रिवायत 
बयान की। 


महमूद बिन लबीद ने नबी(३४४) को पाया है और महमूद बिन रूबैअ ने नबी (5६४) को देखा है (उस 
वक़्त) यह दोनों मदीना के दो छोटे लड़के थे। 
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ल्‍ तक 5 विक रन 
£ जमेंअ उन 88जी 8 4 | 





क _क्ा 


ः ह क्‍ 
26. कब्र पर मस्जिद बनाना मना है। 





320- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८६७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) ने 
कब्रों की जियारत करने वाली ओरतों, इन 
क़ब्रों पर मसाजिद बनाने ओर चरागों का 
एहतमाम करने वालों पर लानत की है। 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3236. इब्ने माजा: 575. 
निसाई:2043. 


ताज का बचात 


>&35%& ५७९५. 










4:2०] 


| 
। 
>ी कक | 


, २ नी ५ 
(3१ 0०८८ ८ 
2 (७) 





वि की कल क ! 


९ >' 340 ० (4५ हे # “कर (<+ बल 
७») 3६० ७.७ :०७ ८:55 ७४.७ -320 


नी 


दर ५ 
909“ जी (>> हि छे झज अ 9 ना 450 
(५ | (र ४0० >> थ्र्ः नन्ब३०० रा ४ टरैपटी०-० हा 


7 स श्र >् हि हि 22 
५0 ०५०५ ७३४ :०७ ७८ 2 >+ (४५० 


0 2525 ४:35 2४ 420 
६:45 ८ ५४४ ७४४४६ 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरै। और आयशा (&9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (४७9 फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७9 की हदीस हसन सहीह है। और अहले 
इल्म की एक जमाअत ने मस्जिद में सोने की रुख्सत दी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (9 फ़रमाते हैं: 
''प्रस्जिद को रात गुज़ारने और कैलूला करने की जगह न बनाए जब कि अहले इल्म की एक जमाअत 





वश. 






जननी नल जि खत + ०0५  ०+ ७ +++++५ 
>->+ज+--+-.+----++----++/८०+-++““+-_ *+++ 


सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(69 रिवायत 
करते है कि रसूल(5%&6) के दौर में हम मस्जिद 
में सो जाते थे हालांकि उस वक़्त हम 
नोजवान थे। 

बुखारी:440.मुस्लिम:2479. अबू दाऊद:382 इब्ने 
_ माजा: 75. निसाई:722. क्र 


भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास €$७ के कौल के मुताबिक 






मज़हब रखती है। ' 


4०८2 (८44५ ६१९८ 5 # (६६५ 
4० ७85५ ,5१३६ 5 5,5८७ 8-&-32 
का ् श्र कै 2. #> 0०9० (६०2$॥ इ59! 
९ (' + ६ हक, 6 >> हद ६ 33» 
| की ०८ हि 4६६, (६६ ६ >> है ० (र+ 
कक ज्टैपबली ५ ॒ै (5 है ७ ८ 2 रा के 
९ ५ 
०८० 39555॥ ल्‍ ५ 
१४) रन | शी (४५०3 4.५० मै है| (०० ५.) | 
>> *ै ० ६ ,०८ ० डा (४ कर (३ हू 
++ | ४४४४६ >अट ४2 ४७ . ५०८ 
०0 हर ०० स्‍ । >.. ०: श्री श्र आट, गा 
4 ह+ै ४222 ज) « ठ्क््नछी ७++ ०-2०४- 


30 ४७ . खर-ं (> 6५7 (ठ # 2४ है 


कक 4 (६५ 2 हर «9». ५ (22 
5५ 293 . 30५०७ )3 ४.०० ४४४८ ) (०५ 


० 29% ५४ «०० (४ 
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बजाहतः इमाम तिर्मिजी फ्मते है अब्दुछ्ाह बिन उमर की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म की 
एक जमाअत ने मस्जिद में सोने की रूख़सत दी है। 


कि _१29. मस्जिद करवाना त, गुमशुदा 
चीज का ऐलान ओर अशआर कहना मना है 





मम (४ | 3:9% 3 ५५ ५७८८ * 


2७६०० ७ 5०५90%205:॥ 


322- अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने ...८ ३40 ७६४ :2७ ६8 ७४ -322 
दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस रज़ि।)... आल 
. से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(४6) ने. “४ ४* 'दर४/ ४४२४7 ० ० 2८ 9२ 
मस्जिद में अशआर कहने, खरीदो फरोख्त ०2६७ 40 ५० 40 ४५; #& ७-६ ८८ 
करने ओर जुमा के दिन नमाज़ से पहले हल्का ७ ७४ 25७8 5 8 ४ ::5 
बना कर बैठने से मना फ़र्माया है।... 

हसन:अबू दाऊद: 079. इब्ने माजा: 749.निसाई:75. 
मुसनद अहमद: 2/ 79.इब्ने खुजैमा: 304 33«० ४ 2७०८० 6५ 4.2 ० 5७८: 


बज़ाहत: इस मसले में बुरैदा, जाबिर और अनस (६६७ से भी अहादीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (&&) 

फ़रमाते हैं; अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस 6&७ की हदीस हसन है। और अप्र बिन शोऐब, मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के बेटे हैं। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (७) फ़रमाते हैं 

कि मैंने अहमद ओर इस्हाक़ (&) ओर दीगर लोगों को अप्र बिन शोऐब की हदीस से दलील लेते देखा 

है। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी &&)) फ़रमाते हैं: शोऐब बिन मुहम्मद ने अपने दादा 

अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (७9 से (हदीस की) समाअत की है। '' 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: जो लोग अग्र बिन शोऐब की हदीस में क़लाम करते हैं वह उसे इस लिए 
ज़ईफ़ कहते हैं कि वह अपने दादा के सहीफा से बयान करते हैं तो गीया उनका कहना यह होता है कि 
उन्होंने यह अहादीस अपने दादा से सनी नहीं हैं। 


अली बिन अब्दुल्लाह कहते हैं यहया बिन सईद का ज़िक्र किया जाता है कि उन्होंने फ़र्माया: * 'अग्र बिन 
शोऐब की हदीस हमारे नज़दीक॑ कमज़ोर है। '' 


नीज़ उलमा की एक जमाअत ने मस्जिद में खरीदो फरोखत मकरूह समझा है। इमाम अहमद और इस्हाक़ 
) भी यही कहते है। जबकि ताबेईन में से बअज (कुछ) उलमा से मस्जिद में खरीदो फरोख्त की रुख्सत 
भी मर्वी है। नीज़ बहुत सी अहादीस में नबी(5४४) से मस्जिद में अशआर पढ़ने की रुख्सत भी वारिद है। 





(9 बंटी £ | ४ है| [9 हद | 3 है ६ किसी | 
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जमे उचून ली 4 
प्र 29. जिस मस्जिंद की जा तक़वा पर 
रखी गई थी 








"-+ल्‍ऑिश डिक ट लि चल लत +-+>+०-+...+ ०७--_>०ज--०-------...-नन्‍लनहनझनहठलत8त0क्‍ततन०ननन 


323- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (&») 
बयान करते हैं कि बनू खुदरा के एक आदमी 
और बनू अप्र बिन औफ़ के एक आदमी ने 
तक़वा पर बनाई गई एक मस्जिद के बारे में 
तकरार की, बनू खुदरा का आदमी कहने 
लगा: “वह रसूलुल्लाह(&४६) की मस्जिद 
(यानी मस्जिदे नबवी) हे ' दूसरे ने कहा : वह 
मस्जिदे कुबा हे तो वह दोनों इस मसले के हल 
के लिए रसूलुल्लाह(5४४) के पास आये तो 
आप(5७8) ने फ़र्माया: “वह यह है यानी आप 
. की मस्जिद ओर इसमें बड़ी खेरो भलाई है। 


मस्लिम:398.निसाई: 697.मसनद अहमद: 3/ 23 
इब्ने हिब्बान:626 


तम्राज़ का बचाव 


ह॑ौणणएणए बा ] 


रजनी ७20 ००८८) ७८५ ५९८ 








५ £&५ ७.७ :०७ ८६१७ ७-४-323 


१०४ ++ बह रा 2० ०5 ७ 0०४५ 
5340 5 00 अर | 4, 
उठी ४५ ७३ 32 (&4 05 5०3 १४०० (८८ 
०४७ उ्यां > ० उसे >>! 
40 _»> 4४ ४५०) २१०० # :62-०४ 
4४ 425० # :509॥ 2७; 35 ५१७ 
होम 4६ 40 ० 20 ५५४ ७४ 
208 ७५ ४4०५७ 5 /-७ # :०५७ 2॥5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ हमें अबू बकर ने अली बिन 
 अब्दुल्लाह का कौल बयान किया कि मेंने यहया बिन सईद से मुहम्मद बिन अबी यहया अस्सुलेम के 
बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: '“ इस (की हदीस लेने) में कोई मुज़ायका नहीं है मगर उसका भाई अनीस 
बिन अबी यहया उस से ज़्यादा पुख्ता रावी है। 





30. मच्जिदे >> मेंनमाज पहने की. 
.... फ़जीलत 





324- बनू खत्मा के आज़ादकर्दा अबू अबरद 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने उसेद बिन जुहेर 
अल अन्सारी (:&०) को, जो कि नबी(:४६) के 
सहाबी हैं उनको नबी(५४६) की तरफ़ से बयान 


232५ (२4 & ५, 
००६० ४3७७-33 24 


५00 3 ८: 
हा ८८: हा (४५७ १७ (५४३ जा (४...) 
220 ४ ७४.७ :०७ ७ ..) .५०४४| 2६० 


क 
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कि 


करते हुए सुना कि आप(88) ने फ़र्माया:.. &# & ६ (« ४ ४४ «६ (४४ 
“'मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ना उम्श करने की 5 आओ 5५ 55; 5,५८०) 


४ ०॥| (ड०5 ०२० ०) 
नी (रई 6 2 जल>थ ऑज+) १4५ 

सहीह; इब्ने खुजेमा: १4. अबू ५ रगः * | हट ५ हु 

याला:772.हाकिम:/ 487. 4५७ सट++ (०) ४9० :०७ ८५3 १४४ 


जरा बे 0904 यु; 


ह २ 
वज़ाहत: इस मसले में सहल बिन हुनेफ़ (७७ से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: उसेद ६६७ की हदीस हसन गरीब है। और हमारे इल्म में उसेद बिन ज़ुहैर 
७७७ की इस हदीस के अलावा कोई रिवायत नहीं है। और यह भी हमें अबू उसामा से बवास्ता अब्दुल 
हमीद बिन जाफर ही मिली है और अबुल अबरद का नाम ज़ियाद या मदीनी है। 








325- सय्यदना अबू हरैरा (७७) रिवायत करते. ८५६७ ७5 .)७ ,३,०9॥ ७६: -325 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने फ़र्माया: ''मेरी इस ्ः 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ना सिवाए मस्जिदुल 
हराम (बेतुल्लाह) के किसी भी दूसरी मस्जिद 4४ ,७०3 (० > 2७ + #7७ 
में एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है। १० ६) ०॥ 2५ | 5 | ५०0 2० 


बुखारी:90 मुस्लिम: ॥394 इब्ने माजा; 404. ४९७ ४ 0 «0 ०.०; ॥ 62% | 
निसाई:694. डे 


52245 (६३६५ श (५ (४३६८ ह (६ 
+ ४95 ४.७, (७) 40५७ ७.७ :०४ 


5५ ५ [8 ५2००० ७ 70» :०४७ ८: 

##ज रो ॥| ४9 ५.७ ४१.9 _४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४9) फ़रमाते हैं: क़ुतेबा ने अपनी हदीस (की सनद) में उबैदुल्लाह का ज़िक्र 
नहीं किया, उन्होंने ज़ैद बिन रबाह से बवास्ता अबू अब्दुल्लाह अल अगराज़ अबू हुरैरा (७9 (स्वायत 
लेने का) ज़िक्र किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। ओर अबू अब्दुल्लाह अल अगराज़ का नाम अबू 
हुरैरा ७७७ से कई तुरुक (सनदों) के साथ नबी(5५8) से (यह हदीस) मर्वी है। और इस मसले में अली, 
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शक 


मैमूना, अबू सईद, जुबैर बिन मुतइम, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, इब्ने उमर और अबू ज़र ७७ से भी 


अहादीस मर्वी हैं। 


326- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (७७) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४6) ने 
फ़र्माया: “सिर्फ तीन मसाजिद की तरफ़ रख्ते 
सफ़र बांधा जा सकता है मस्जिदे हराम, मेरी 
यह मस्जिद ओर मस्जिदे अक्सा। ' ' 


सहीह बुखारी:97. 
मुस्लिम:3/ 52. 


मुसनद॒ अहमद:3/7. 


4५ (5६८ ई (६५८८ 25 (३६५ 
५७५५८ ७.७ :०७ ८८ | 5॥ (७४७ - 326 


4... ५१७ 


9 ; 

का । हे... दिये ५०५०. 2५० जी & # ० (क्र 
री ई ्र ्र 2 > हू, 
४४ 75 5.०० 2०४८ (छा 3 44 
है. ० ० सा ता ध &#' 

-<& ) :४:3 १४०७ 40 ०.० ५0४ ०.०५ 

० की] | 

५ 22०० ०५० 2 | ॥| ०७३ 


* 


| हि 2 7 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 





327- सय्यदना अबू हरैरा (६६७) रिवायत करते 


हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़र्माया: “जब 
नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो दोड़ते हुए ना 
आओ। ओर अपने अन्दर तस्कीन (व वक़ार) 
रखो जो (नमाज़) मिल जाये उसको इमाम के 
साथ पढ़ लो ओर जो रह जाए उसे पूरा कर 
लो।'' 


बुखारी:636. मुस्लिम:602. अबू दाऊद: 572.इब्ने 


माजा: 775. निसाई:862. 


40 /.> ५॥| ०७६५५ .. 4० 
७,४४७ १७ ४१95)॥ ><.3 | :६23 ५ 


श 


५3 #««००० (०५ (> 9: ५३ ८५34-०० ०9 
(७) ८,०४५ 555 3 ७७ ८६:४०॥ 20; 
_9००० (3 ०५ 


वज़ाहत: इस मसले में अबू क़तादा, उबय बिन काब, अबू सईद, ज़ेद बिन साबित, जाबिर और अनस 


(७७७ से भी अहादीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अहले इल्म का मस्जिद की तरफ़ चल कर जाने में इख्तिलाफ़ है। बअज 
(कुछ) कहते हैं: ''जब तक्बीरे ऊला रह जाने का डर हो तो जल्दी- जल्दी चल कर जा सकता है। बअज 
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8 जारमेंज सुनन (ठेलिंजी ६ 





$ 
॒ 





न तह | नमाज़ कू बयान 
(कुछ) से तो यहाँ तक मर्वी है कि नमाज़ की तरफ़ दौड़ कर जा सकता है और कुछ उलमा ने जल्दी 






हे #ै ५ | (६००८ €५ । ६ 
है ५ $ : 


जल्दी चल कर जाना मकरूह समझा है ओर इत्मिनान व वक़ार के साथ जाने को इख़्तियार किया है। 


इमाम अहमद व इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं कि सय्यदना अबू हुरैरा (७७9 की हदीस पर अमल होगा 
और इस्हाक़ (७) फरमते हैं: ' “अगर तक्बीरे ऊला के रह जाने का डर हो तो अपनी चाल में तेज़ी ला 


सकता है। '' 


328- सईद बिन मुसय्यब (५४) ने भी अबू हुरैरा 
(७) से नवी(5४६) की हदीस बवास्ता अबू 
सलमा अज़ अबू हुरैरा (७७) मर्वी हदीस जेसी 
रिवायत ज़िक्र की हे। इसी तरह अब्दुर्रजाक, 
सईद बिन मुसय्यब के वास्ते से नबी(:४४) से 
मर्वी अबू हुरेरा (४०) की रिवायत ज़िक्र करते हैं 
ओर यह रिवायत यजीद बिन जुरेअ की बयान 
कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। 

सहीह मुसनद अहमद: 2/238. हुमैदी:935. इब्ने 
खुजेमा:505. 

329. . हमें इब्ने अबी उमर ने जोहरी से बवास्ता 
सईद बिन मुसय्यब (७४) सय्यदना अबू हुरेरा 
(८७०) से मर्वी नवी(:४६) की हदीस ऊपर वाली 
हदीस की तरह बयान की हे। 


सहीह (330) बुखारी:76. मुस्लिम:445. अबू 
दाऊद:469 इब्ने माजा:799 निसाई:733 


वन नमन नाना +लल-+ >> अिननननननन ज-3>« 








| केकीफला.. 33. नमाज़ के इन्तिजार में मस्जिद 
बैठने की फ़्जीलत _| 


330- सय्यदना अबू हरेरा (७०) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४£) ने फ़र्माया: ' 'जब तक 
आदमी नमाज़ का इन्तिज़ार करता रहता हे वह 
नमाज़ में ही होता है ओर तुम में से जब तक 






->-+++++++>>++ 
में 








न्‍ 4... | +द्ु 
0७ 70४७) 6० ८: 5-७० ४४.७ - 328 
ु #> 9०० ६-25 | पे ($ क 5.) 40०>2 (८4+3 
का ८ ०७० | ; ० 3; ५ |; | नैली ७००४७ 

9“ 0] ४ । 0 मु 90“ थ्र9 ) 
ये 0 "(2 4॥ | (#> ली *॥| ८ २०००४ 
0. बय हि हे ७+ “(१२ 
दि, पर ६.० £ न्‍ 08, हि ई 2 हे 

५७. 8.५ ० रा हि ८०५००. ट्ा पलटी एल 


(54 | (६ >> ही 4 “32. 
5.७ :०७ ८ ... 5॥ ४७.७»- 329 


2] >श» ९ प्र ०१ पर 4 
०७०] 5२ 2८०७ (६ ४» ० ०3५४ 






| __ 2००-॥। ८.2४0.८) ,(६:5।; 


(४.७ :०७ 30४ ८: ३५४८ ४४.७ - 330 
5 ०६६ १० ८४७ ४25 :)8 ,३57 5 
7 (७ (+ ४3२७ ०० ४० «39२ २५ 


न्‍ ५८ थक हर 
40 ४,०५ ४७ :०७ 5:५७ .. ६ ५५४०४ 
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[॥, |_(७०००-०८७ । 
कोई शख़स मस्जिद में रहता हे फ़रिश्ते उस के 859 0 8 १ ८55 ०4) / > 
लिए दुआ करते रहते हैं कि “'ऐ अल्लाह इसे || 2५2; 
माफ़ फ़रमा, इस पर रहम फ़मा, जबतक वह. + 2 ५2 70 ४६ #6 ७ १0० 
हादिस नहीं होता (दुआ जारी रहती है) “तो. +#/ 5४८ (2 #8 ७ &,७ ५५ (० 
हजरे मौत के एक आदमी ने कहा : ऐ अबू. 0 & ३७८ ४ ७ 53 दा व १2 
हरेैरा! हदस किया चीज़ होती है? उन्होंने हा 8 0 2० 4... 
फ़र्माया: “बगैर आवाज़ या आवाज़ केसाथ. 3 ल४स 02 ४ ४7 
सुरीन से हवा का खारिज होना।' “ “५ 3 4५ :४७ १४२2५ 


हसन सहीह इब्ने माजा: 038.इब्ने अबी शैबा:/400. 

मुसनद अहमद: / 232. इब्ने खुजेमा:005 

वज़ाहतः इस मसले में अली, अबू सईद, अनस, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, और सहल बिन साद ७७9 
से भी अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं (७8० की हदीस हसन सहीह हैं। 
४54 20922: शीट लिकन 


१34. छोटी चटार्ड पर नमाज पहला 


33- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

(८७७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(४£6) . . के 

छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ते थे। प्री सहन 9 पक का 

4225 40 >> 40 ०,०८३ 5७ :०७७ ६० 

४ ;4०४/! | (# (# 42 “, 

तोज़ीह: खुजूर के पत्तों से बना हुआ ऐसा टाट जिस को धागे की मदद से तैयार किया गया हो उसकी 

लम्बाई तक़रीबन एक ज़िराअ (तकरीबन डेढ़ फिट) होती है जिस पर सिर्फ पेशानी रख कर सज्दा किया 
जा सकता है। अगर खुजूरों के पत्ते से बड़ी चटाई बनाई जाए तो अरबी उसे ''हसीर' कहते हैं। 











वज़ाहत: इस मसले में उम्मे हबीबा, इब्ने उमर, उम्मे सुलेम, आयशा, मैमूना, उम्मे कुलसूम बिन्‍्ते अबू 
सलमा बिन अब्दुल असद (उन्होंने नबी(&४४) से सिमा (सुनना) नहीं किया) और उम्मे सलमा ७७9 से 
भी अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४9 फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७9) की हदीस हसन सहीह है और बअज 
(कुछ) अहले इल्म का यही कौल है। 
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जॉजउइंठहल तन. नमाज का बयान | 
इमाम अहमद और इस्हाक़ (७७9 फ़रमाते हैं: नबी(588) से खुम्रा पर नमाज़ पढ़ना साबित है। इमाम 
तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : खुम्रा छोटी चटाई को कहते हें। 





332- सय्यदना अबू सईद (७) रिवायत करते. ७६ ;)8& ,८७ 5 :७ ४४&-332 
हैं कि नबी(:४6) ने बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ी। द 


मुस्लिम: 59 इब्ने मांजा: 4029 


2] 3 ५.४«००+ | (रड ५ हिआए पक! व ५» 
5 5 >0०० (2७4 5६७० 

बरी (८५ (“५० ४: 4४ ४0॥ |. 
वज़ाहत: इस मसले में अनस, और मुग़ीरा बिन शोबा ७७७ से भी अहादीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(७४9) फ़रमाते हैं : अबू सईद (७७ की हदीस हसन है। नीज़ अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है 


मगर उलमा की एक जमाअत ने ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब कहा है। ओर अबू सुफियान का नाम 
 तल्हा बिन नाफ़े है। 


| १36. दरियों पर नमाज पहना 


स्‍तमाकऋरम २3346" 2/++८/भ जार कुककर+ 7७४९० ०१२०४ का 


333.. सय्यदना अनस बिन मालिक (##&») 
फ़रमाते हें कि रसूलुल्लाह(४४६) हमारे साथ का 
घुल मिल जाते थे यहाँ तक कि आप मेरे छोटे. ++53“ ४ हट टन (टी ०६ 4८ 
भाई से फ़रमाते: “ऐ अबू उमर! (तेरी) /> ५20 ०.०; 5७ :०,६ >0७ 5४ | 
चिड़िया के बच्चे ने क्या किया? अनस बिन ना 

हे ) ७,६ ५७ £& ४८०४२ » 2. 
मालिक (४७ फ़रमाते हैं: हमारी एक दरी . “ हा बी व 
(कालीन) को छींटे मारे गए ओर आप(<88) ने ४४ «| 05 ७ ८६६ ४ ४ ८०० 6४ 
उस पर नमाज़ पढ़ी। 4८५० “४ ४». ६२०५ 
बुखारी: 629. मुस्लिम:659. अबू दाऊद: 658 इब्ने 
माजा:3720. द 
तोज़ीह: ,&/॥ चिड़िया का मुन्ना सा बच्चा बुलबुल को भी नुगैर कहा जाता है। 


+.... : बिछोना, दरी, कालीन चटाई वगैरह 


इब्ने खुजेमा : 004 





4.22) /28%.०)। 3 5६ ०८८ । 








++ ४3 ४.» ४७ 3७ ४.७- 333 
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दाा॥ ...-« पक... बट 


अरे थे नमाज़ का बयान ॥26 #8 ( >>प्यछ, पे 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी &&) फ़रमाते हैं: अनस (9 की हदीस हसन सहीह है। और नबी(2७8) के सहाबा और 
ताबेईन में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है और वह दरियों और कालीनों पर नमाज़ पढ़ने में कोई 


क़बाहत नहीं समझते। नीज़ इमाम अहमद और इस्हाक़ (४) भी यही कहते हैं। और अबूत तय्याह का 
नाम यजीद बिन हमेद है। 











१3. बागों में नमाज पढ़ना 





| ५४६2०७४०.०॥७ ४५५७५ 

जज ्््व्नेडड: >> 
334- सय्यदना मुआज़ बिन जबल (&&) 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४६) बागों में नमाज़ 


पढ़ने को अच्छा समझते थे। अबू दाऊद कहते. 'टर रह 5 + ४ छं.& ४७ 535 ४ 


(६६६८ है ($ ५ *९ ८ # 3 हम 
330 08 8.0 5 खेद 


हैं: '(हीतान से) मुराद बागात हैं।' . ३३७० ३० .28४०॥ 5० 2) .| 
ज़ईफ़: अस्सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 4270. ५७ ४2 40 >> 60 4 , 


3 <०>्यों (डे ४१ .>]| स््यख्ि्न्नय 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४७) फ़रमाते हैं: मुआज़ (७ की हदीस गरीब है। हमें सिर्फ हसन बिन अबी 
जाफर के तरीक से ही मिलती है। और हसन बिन जाफर को यहया बिन सईद वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। 
नीज़ अबुज्ज़ुब्बेर का नाम मुहम्मद बिन मसलमा तदरूस ओर अबुत्तुफैल का नाम आमिर बिन बासिला 


है। 


38. नमाज के सुत्त का बयान | 


७७४-8%-: 3 £५ ७ ४४. | । 


| |ै 








335- मूसा बिन तल्हा अपने बाप (सय्यदना 2 ७४७ :१७ ३७; ६5 ७६६७ - 335 
तल्हाबिनउबेदुल्लाह (७०) सेरिवायत करते हैं... , . , , री । 
कि रसूलुल्लाह(58&) ने फ़र्माया: “जब तुम में. ७४ >” ४४ #> ५: ४५५० + 9१४2! 
से कोई शख़स अपने सामने पालान की 20 ०.०; ०७ :3७ 4. 5० ४ 


पिछली लकड़ी के बराबर (कोई चीज़) रख ले । ही ५ 4॥ 
तो नमाज़ पढ़ ले और जो कोई उसके बाहर, कक 2 +ह 5 शलाका ४, 
वाली तरफ़ से गुज़रे उसकी परवाह न करे। ८४ 33 एज पलटी 22% । 


मुस्लिम:499. अबू दाऊद: 685.इब्ने माजा: 940. ८0५ &99 





5/7€//६7 7 
<2.25 64*&6 737 


हुए कहते हैं कि इमाम का सुत्रा ही मुक्तदियों के लिए सुत्रा है। 





बिन खालिद अल जुहनी ने उन्हें अबू जुहैम 


७७७) की तरफ़ भेजा कि उनसे पूछें कि उन्होंने 


रसूलुल्लाह($४8) से नमाज़ी के आगे से गुजरने 
वाले; आदमी के बारे में किया सुना हे, तो अबू 


.. जुहैम ने कहा कि रसूलुल्लाह(808) ने फ़र्माया: 


“अगर नमाज़ी के सामने से गुजरने वाले को 


गुजरने की सज़ा मालूम हो जाए तो उसे उस के 


आगे से गुजरने के बजाये चालीस (दिन, माह 


या साल) तक वहीं खड़े रहना ज़्यादा बेहतर 


हो।' ' अबु नज् कहते हैं: ''में नहीं जानता कि 
चालीस दिन कहा या महीने या साल।'' 
बुखारी:50.मुस्लिम:507.अबू दाऊद: 70]. इब्ने 
माजा:944. निसाई: 756. 





। १. |; 3 262 | ँ 
तौज़ीह: सुत्रा: यहाँ सुत्रा से मुराद हर वह चीज़ है जिसे नमाज़ी अपने सामने खड़ा करके नमाज़ पढ़ता है 
ताकि उस के आगे से गूजरने वाला स॒त्रे की दूसरी तरफ़ से गुज़र जाए और गुनाहगार न हो। लाठी, बरछी, 
लकड़ी, दीवार, सुतून और दरख्त वगैरह को सुत्रा बनाया जा सकता है। और इमाम का सुत्रा सब 
मुक्तदियों के लिए काफी होता है। 


बज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैर, सहल बिन अबी हश्मा, इब्ने उमर, सबुरा बिन माबद अल जुहनी 
अबू जुहैफ़ा और आयशा (#9 से भी रिवायात मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: तल्‍्हा की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते 






(४ ँ ठथ 9 20 | 22» 5४ ५५४ ४ कक 
हि: ५आ] 


| /ी 
कक 






७ ४.७ :०७ ४०) ७४७- 336 


>थी (ध && ० 58 2७ ७४ :0७ 
इटली 229७ 5: २४ ४ 97 2४ ७ 
: ली 20 800 ही हक की 
0 6 ४55 2 4॥ 30 ४५०५ 
हे 6 जज कम 

5 05 07 20 20 
“८४ ३ 3७) ८०४५ ५७ “>श ४० 


53... | 


2४७ 22८८ 5६४ ४ 3 5 4 ++ ४४) 
52८) ॥ ७५ 2.८) :०४ ४8) : 2 


श्र द्र्द् >् 
4० 2८) 3 ८६८६ 


वज़ाहतः इस मसले में अबू सईद अल ख़ुदरी, अबू हुरैरा, इब्ने उपर, और अब्दुल्लाह बिन उमर (७9 से 
भी अहादीस मर्वा हैं। 
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इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: अबू जुहैम (७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(298) से मर्वी है कि 
आप) ने फ़र्माया: “तुम में से अगर कोई शख़स सौ साल खड़ा रहे तो वह उस से बेहतर है कि वह 
अपने नमाज़ी भाई के आगे से गुज़रे।' और उलमा इसी पर अमल करते हुए नमाज़ी के आगे से गजरने को 
मकरूह कहते हैं, लेकिन उनकी राय यह नहीं है कि गुजरने से आदमी की नमाज़ (भी) ट्ट जाती है। नीज़ 
अबुन्नज् का नाम सालिम है जो अग्र बिन उबेदुल्लाह अल मदनी के आज़ादकर्दा थे। 





337- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास आदी 2६ 25 2050 05 467 
(८७०) फ़रमाते हें: ''में एक मादा गधी पर जिंक लि ५ 
(अपने भाई) फ़ज़ल (७७) के पीछे बैठाहुआ. ++' ४४ 58४ जन ७ ७ आता 
था हम आये ओर नबी(४88) अपने सहाबा. «0 /« 2 «50 2८5 5८ <#॥॥ -> “७ 
(८७७) को मिना में नमाज़ पढ़ा रहे थे तो हम गधी 


“2० ) है 4 2६ ७ ७४५६ ला ही य 4:4० हद 


से नीचे उतरे ओर सफ में जा मिले फिर वह 8 १2 
(गधी) उन के आगे फिरती रही लेकिन उसने 3 डिलल टह5 पटर्े रण 5 /-<॥ं 
उनकी नमाज़ को न तोड़ा। ' ' ७००४ ५८ ७४ :०७४ .४५ १७००५ 


बुखारी: 76. मुस्लिम: 504. अबू दाऊद:75. इब्ने 8). (४४ 9 ६९००३ 5४2 <८ 5७ <४ «| 
माजा:947. निसाई: 752. 

वज़ाहतः इस मसले में आयशा, फ़ज़ल बिन अब्बास ओर अब्दुल्लाह बिन उमर (७9 से भी अहादीस मी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हें: अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७७७ की हदीस हसन सहीह है। और 
नबी(:४8) के सहाबा (७9 ओर ताबेईन (४) में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि 
नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। नीज़ सुफ़ियान सौरी और शाफेई (७) भी यही कहते हैं। 


4. कुत्ते गधे और औरत के अलावा कोर्ड भी चीज | कलर ६८६८९ ०५३४। ५६ «८ | 


सामने से गुजर जाने से नमाज़ नहीं टूटती ४ १) हु 4५2० ८.6० | 





338... सय्यदना अबू ज़र (८४७) बयान करते हैं. (६६६ .॥६ ८० 5 रा ४७ - 338 
कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: '“' जब कोई २ हक 
शख़स नमाज़ पढ़े ओर उस के आगे ऊँट के ४४ २/४7 (०४४ “४ रे 


490 हि 
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पालान की पिछली लकड़ी के बराबर (सुत्र) .2 40 ० 5७ ४0» «४ 2४६ + “39 

हो तो सियाह कुत्ता, औरत ओर | हर 3... 38 .0,६ (8 ए 53५० :05 >०.०! 
से गुज़र कर उनकी नमाज़ तोड़ देते , ५2) >॥ ४-५ 2२६ 40 (॥ (> 20 
हैं'' (अब्दुल्लाह बिन सामित) कहते हैं : ' 'मेंने ्् पड कह आड हर के कर 
अबू ज़र से कहा: सुर्ख और सफ़ेद कुत्ता छोड़ 2<»& ॥ «४7 52४ 4४ ७8 ०४3 
के सियाह कुत्ता ही क्यों (ज़िक्र किया है) ''तो ॥ जी 552, 5) 005 &< :.#2 


उन्होंने फ़र्माया: ''ऐ भतीजे! तुने मुझे भी वेसे 
ही पूछा है जेसे मेने रसूलुल्लाह(5४£) से पूछा का ह! 
था आप(9७8) ने फ़र्माया था। ''सियाह कुत्ता. (टी &/ ४ ४ 'ब्य ७5 2४) 


कप 3» ०८ (७ ६ 3) हि, ८४3 ८५)५>-2 


शैतान है। “' 40७ 4॥ 0 40 ०५५ <. ७४ ०४५ 
युस्तिप0 . अबू दाऊद: 702. इब्मे माजा: 592 5५१३ 5:23 2.60 ०0९७ .:५ 


वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, हकम बिन उमर अल गिफ़ारी, अबू हुरैर, और अनस (9 से भी 
अहादीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (&9) फ़रमाते हैं : अबू ज़र (७७ की हदीस हसन सहीह है। ओर अहले इल्म इसी पर 
मज़हब रखते हुए कहते हैं कि नमाज़ को गधा, औरत, सियाह कुत्ता तोड़ देते हैं। 

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: सियाह कुत्ते के नमाज़ को तोड़ने के बारे में मुझे शक नहीं है, लेकिन ओरत 
और गधे के बारे में मेरे दिल में कुछ (शक) है। इस्हाक़ (&) फ़रमाते हैं कि नमाज़ को सिर्फ सियाह कुत्ता 
ही तोड़ता है। 





339- सय्यदना उमर बिन अबी सलमा (%&») 4 ८<20 ७.७ :०७ ८९७ ७७ - 339 
रिवायत करते हैं उन्होंने उम्मे सलमा (५७७) के 5 3600 2 
घर में रसूलुल्लाह(5४6) को एक ही कपड़े प्रें ज़रा >>: नी हा ४ 4 हि ४09 हर _> किन 


7 ४ 23) « ८ 5 ग 
लिपटे हुए नमाज़ पढ़ते देखा। है | हिव5 20 ०४,०५ डा ४ ६: | 
बुखारी:354. मुस्लिम: 57. अबू दाऊद:628. इब्ने 229 ०४ ७ ॥७४54८ 4४० ४ ८ ० 


माजा: 049. निसाई: 764. 
वज़हात: इस मसले में अबू हुरेरा, जाबिर, सलमा बिन अक्वा, अनस, उमर बिन अबी उसेद, अबू 
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सईद, केसान, इब्ने अबास, आयशा, उम्मे हानी, अम्मार बिन यासिर, तल्क़ बिन अली और उबादा 


बिन सामित अल अन्सारी ८७७ से बी रिवायात मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़र्माते हैं: उमर बिन अबी सलमा ८७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(2४) 
के सहाबा (७७ ओर ताबेईन (४9) वगैरह में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि एक 
कपड़े के अन्दर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बअ॒ज (कुछ) अहले इल्म ने कहा है कि आदमी 


दो कपड़ों में नमाज़ पढ़े। 


| 743 क्रिब्ला की इक्षिदा का बय 43. क़िब्ला की इक्विदा का बयान है 


340- सय्यदना बरा बिन आज़िब (&) 

.रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:88) मदीना 

में तशरीफ़ लाये तो आप ने 6 या ॥7 माह 
बेतुल मक्दिस की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी 
ओर रसूलुल्लाह(:४४) चाहते थे कि आप को 
काबा की तरफ़ मुतवजह कर दिया जाए तो 
अल्लाह तआला ने (यह आयात) उतार दीं 
'“यकीनन हम आप के चेहरे का बार बार 

आसमान की तरफ़ फिरना देख रहे हैं तो हम 
आप को उस किब्ला की तरफ़ फेर देंगे जिसे 
आप पसंद करते हैं, सो आप अपना चेहरा 
मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें। ''अल बकरा 
44) तो आपने अपना चेहरा क्रिब्ला की तरफ़ 
कर लिया ओर आप यही चाहते थे। पस एक 
आदमी ने आप के साथ अरर की नमाज़ पढ़ी 
फिर अंसार के लोगों के पास से गुजग और वह 
लोग नमाज़े अरर के रुक्‌ में थे ओर बेतुल 
मक्टिसि की तरफ़ (मुंह कर के नमाज़ पढ़ रहे) 

थे तो उस आदमी ने कहा : ''में गवाही देता हूँ 
कि मैंने नबी(:४६) के साथ नमाज़ पढ़ी है ओर 
आप(:७४६) ने अपना चेहरा काबा की तरफ़ फेर 





५5 ४3 ४-७ :०४७ 3४७ ४-७ - 340 


3 हो 5 5 0 के अल 

2॥ (० ५0 ०४,०३ ४.5 रा :0७ _.:७ 
आओ 

00 ७४,2) 5७; १३3 :5८ ४2: ॥ 

हि। 20 अप हज मम ६ ली, 

<& उ 7 की :# 0४ 4) ४५१७ <ड॥ 


४ डा (» (>> 868" ्रर रपीः कर | * हा; 
४४ ७५०५४ ०४५७ 2.५५ 2५ (४ ८७: 


. #5 &9 ,[ल्‍#० 2०००) ८95 2५४५ 


७७ 08 हर ४४ २०९ 98५ वछ/ 
४ /प्न॥ & [कह 5 # ह "या 

अ्य। अं हर ४0.० ४ ६४2 
40 2५5 & ४ * -+६ # ४४ 
जे ४3 # # 03 ४6 4 (बस 
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दिया है। रावी कहते हैं कि वह लोग रुकू की ६8 289 /;#४४ :०७ ४) 
हालत में ही फिर गए। । 

बुखारी: 399. मुस्लिम: 525. इब्ने माजाः 

400.निसाई:488. 
वजहात: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, उमारा बिन औस, उमर बिन औफ़ अल मुज्नी और 
अनस €&$9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७:&) फ़मति हैं: बरा (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सोरी ने भी इस हदीस 
को अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है। 

34- सय्यदना अब्दुल्लाहबिन उमर (६७) से. :८ , ६5 ७४७ :08 .5& ७६४ - 34] 
. रिवायत है कि वह लोग सुबह की नमाज़ के 
रुकू में थे। ओह डे 
बुखारी: 403. मुस्लिम: 526. निसाई:493 हल 79 0 ८5४5) ७७ ०७४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४8) फ़्माति हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ की हदीस हसन सहीह है। 





आल ल्‍ा (६, * *ः न हा 
>+ | (+ ४० 2२ 2४ 2.८ + 3६४५७ 





. 342- सय्यदना अबू हरैरा (७) रिवायत करते 


४७ ७ | ४ >> ७४.७. 342 
हैं कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया : ' 'मशरिक़ ग 


और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है। '' टी ७ 532 >7 ४४ ७६ «४ ५४.४ 
०.) हा ०७ ०७ ० 2 ट््ा (री का 668 


सहीह इब्ने माजा:0. अत- तबरानी फ़िल औसत: 2945 





तोज़ीह: यह हुक्म अहले मदीना और उन इलाकों के लिए है जो काबा के शिमाल (उत्तर) में हें। 

343- हमें यहया बिन मूसा से बयान किया कि 
मुहम्मद बिन अबी माशर ने हमें इसी तरह की . 
हदीस बयान की है। "4० ६-४ (८ ० १०३८ 
तहकीक़ व तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखें. 


. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़र्माते हैं: अबू हुरैरा ७७७ की हदीस उन से कई इस्नाद के साथ मर्वी है। 





(6.७ :४७ ,» & ४६ ४४.७ - 343 
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 जरमेंड रथ नमाज़ का बयान [267 ४००८८५ | 
और बअज (कुछ) उलमा ने अबू माशर के बारे में उस के हाफ़िज़े की वजह से क़लाम किया है और 


उनका नाम नजीह था, यनू हाशिम के आज़ादकर्दा थे। मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी &&)) फ़रमाते हैं 
: लोगों ने इस से रिवायत ली हैं मगर इस से कुछ लोग रिवायत नहीं करते नीज़ फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन 
जाफर अल मखरमी की उस्मान बिन मुहम्मद अल अख्नसी से सईद अल मक्बुरी के वास्ते से बयान कर्दा 
अबू हुरैरा (७७ की हदीस अबू माशर की हदीस से ज़्यादा क़वी और ज़्यादा सहीह है। 


344- सय्यदना अबू हुरेरा (७७) बयान करते हैं. ६ «... 3 ७ 85:29 हो; 
0९2८ :०७ ३539» 52 ८ 5० ७४.७ - 344 
कि नबी(&&) ने फ़रमाया : “'मशरिक़ ओर धन पर हू ०४४ ५ 


४०८ (६६६४ .॥७ १. #० (ध्दं ॥ (६४४ 
मगरिब के टर्मियान किब्ला है। '' "6 ४.७ ४४ ५० ७ («४-७ 
सहीह अत- तबरानी फ़िल औसत: 794. 2# ५ २ 3५७ ६० ५2/ं +८ ८2५ 


थ् 523] हुई हा हर हर ०६ 
| (रह ६ हज | प्र: ०-० (० ६ >> 
। ॥६ 3 ना गा है भा > ता थ ५ 5 
हे हि ३००० १. # । (४०४ - | (+ ५०२2, 
(०६ 4)! ल्‍ा मु ढ्ं 2 हु ई 6 0. (० 


बज़ाहतः अब्दुल्लाह बिन जाफर को अल मखरमी इस लिए कहा जाता है क्योंकि यह मिस्वर बिन 
मख्य्मा (७७ की ओलाद से हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़र्माते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(४४६) के बहुत से सहाबा ७७७9 से, . 


जिन में सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब, सय्यदना अली बिन अबी तालिब ओर सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (७७ भी शामिल हैं। यही मर्वी है कि ''मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है। '' 


अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ फ़रमाते है: अगर आप मगरिब को अपनी दायें जानिब और मशरिक़ को बाएं 
जानिब रख के किब्ले की तरफ़ मुंह करें तो ' मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान वाला क़िब्ला होगा। 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७७) फ़रमाते है: “मशरिक् और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है। “इस का 
ताल्‍लुक मशरिक़् वालों के लिए है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मर्व वालों के लिए बाएं जानिब 
झुकने को पसंद किया है। 


तोज़ीह: (मर्व) अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७७ के शहर का नाम है। 
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ध्् ० | 268 | न | (६००८८ । | ह | : 
जे उतन छल कै 4 कई नमाज का बयान 2 269 94 /2०20-“८ 


का । 2>४ (॥#२ (4 2 | &४« ५ ८ < ८ 


2४० ९ 





345.. अब्दुल्लाह बिन. आमिर बिन रबीआ (४६४ :)७ 5१:९६ 58% 2007 5 «3486 
अपने बाप (आमिर (७०) से रिवायत करते हैं. 3७८) ०० 2६ डी ७४७ :0७ ६4५ 
कि हम एक अंधेरी रात में नबी(5४६) के साथ 
सफ़र पर थे तो हमें पता ना चला कि किब्ला 
किस तरफ़े है हर आदमी ने अपने सामने (की. ४ ४7 ४९५७ ७ 48 9 2:५८ 
तरफ़ मुंह करके) नमाज़ पढ़ ली। जबसुबहहुई.. 24 &# >+ (ठ 3 5६४ 40॥ (/ ५० 
तो हम ने यह बात नबी($86) से ज़िक्र की तो. 66 >> «00 &| ,5 ४6 2५८ 
यह आयत नाज़िल हुई जिस तरफ़ भी मुंह करो 05 59085 8 20 
उधर ही अल्लाह की ज़ात हे। 36 853 2६ 40 > 20 20 
[40 4६५ ८६6 |, 2 ५४७] 


हसन: इब्ने माजा: ॥020. तयालिसी: 445. 
बेहक़ी:2/.47 

इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं इस हदीस की सनद कुछ ख़ास (मज़बूत नहीं है) हम इस से अशअश 
: अस्समान की सनद से जानते हें। 


अशअश बिन सईद, अबू अर्रबीअ अस्समान हदीस में ज़ईफ़ क़रार दिया जाता है लेकिन अक्सर उलमा 
इसी पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब कोई शख़्स बादल की सूरत में क्रिब्ला के अलावा किसी 
सिम्त में नमाज़ पढ़ ले फिर नमाज़ के बाद उस पर वाज़ेह हो कि उस ने गैर क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ी है 
तो उसकी नमाज़ जायज़ होगी। नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ 
(४४) का भी यही कौल है। 





5/7€//६7 ध।/7 
<>2.25 64“ & 737 





| “हद: नमाज़ का बयान (#$8 269 #म (४००0:-<८७ [४ 
| 46. किस तरफ़ या किस जगह नमाज 2959 32६ ५९, 
पढ़ना मकछह है बन 


(४.७ :०७ 50025 ८5 3,४८० (४५ - 346 












_346- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७७) 
रिवायत करते हैं कि नबी(#$) ने सात. शा म कि क 
मक़ामात पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया हैः... 2० ० घर 5 ## ४ ४-४ :४७ 5, 
ह कूड़ा करकट फेंकने की जगह में, ऊँट वगेरह (्टै ७ ० «६४० _2 395 + रे 3२ 
ज़बह किये जाने वाली जगह में, क़ब्रिस्तान में, न; ;[॥ 
में गा पे ऊुँट बाँधने है ०४ ० >>) ७ >> ऊई 
रास्ते के दर्मियान में, गुस्ल खाने में, ऊँट बाँधने का कक के हम न 
की जगह में ओर बेतुल्लाह की छत के ऊपर। नर 22% 2८० (ट ४-4८ ० 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:746 क्‍ ५०७३ दे दस ॥3५४5० 
४7 >#७७ (03 -पएं (3 5 
.. 47 सके ररर 599 
तौज़ीह: अल मज़ीला: वह जगह जहां गलाज़त और कूड़ा वगैरह फेंका जाए। क्‍ 
अलमज्जरा : जिस जगह जानवर ज़बह किये जाते हैं, जबह खाना (किल खाना)। 
मआतिनुल इबिल: पानी के इर्द गिर्द जहां ऊँट बिठाए जाते हैं। 
347- इमाम तिमिज़ी (४५५5) कहते है: हमें अली (६4.2. ) ($ ०4 :४० ही 2 (23५2. 347 
बिन हुज्ञ ने बयान किया कि हमें सुवेद बिन , 
अब्दुल अज़ीज़ ने ज़ैद बिन जबीरह से उन्होंने. ४ “| 98 ४४ ० उप 2 | १५० 
दाऊद बिन हुसैन से बवास्ता नाफ़े सय्यदना. ७७ -«+ >> ५७४ ६० 55 ०; 585 
अब्दुल्लाह बिन उमर (७७) की तरफ़ से £४५. 73 225 4 ० 20 
रसूलुल्लाह(5$88) का ऐसा ही फ़रमान बयान कि 
किया है। (ज़ईफ़.) १2१८ 
वज़ाहत: इस मसले में अबू मर्सद, जाबिर और अनस (७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। अबू मर्सद का नाम 
कन्नाज़ बिन हुसेन था। 
. इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ की हदीस की सनद क़वी नहीं है और ज़ेद 
. बिन जबीरह के हाफ़िज़े के मुताल्लिक़ क़लाम किया गया है। तिर्मिज़ी 
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आज उन 6 9 नमाज़ का बयान ै 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन जुबैर कूफी इस से ज़्यादा अस्बत और बड़ी उमर वाला रावी है। 
उस ने अब्दुल्लाह बिन उमर ७७9 से सिमा (सुनना) किया है। 


नीज़ लैस बिन साद ने इस हदीसे नबवी को अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी से बवास्ता अज़ नाफ़े अज़ 
अब्दुल्लाह बिन उमर अज़ सय्यदना उमर ६9 से रिवायत किया है। और दाऊद की नाफ़े के वास्ते के 
साथ अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ से रिवायतकर्दा नबी($४8) की हदीस लैस बिन साद की हदीस से ज़्यादा 
उम्दा और सहीह है। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी को बअज (कुछ) मुहद्दिसीन ने उस के 
हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है और उन मुहद्दिसीन में यहया बिन सईद अल क़त्तान (७) भी हैं। 


(47 ००२०-००“ ॥.>523/%08४0.5॥ 35% ७९८ 


जाने की जगह नमाज पहला 





348- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) रिवायत करते... 5८ ७६७ :26 55 4 ७५ - 348 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़र्माया: “तुम 

बकरियों के बेठने की जगह नमाज़ पढ़ लिया. ४ ५ एन फू 2 हट ७६ ५ 
करो ओर ऊंटों के बिठाने की जगह न पढ़ा. ०५८; ०४७ :०७ ६2७ _ ६७ ७७ ०४ 


' हर | >> (८-०३ ५..० ०.) | (४०४ ०.०! | 
सहीह इब्ने माजा: 768.इब्ने खुजेमा: 795.मुसनद 

| 3 ००| 3 | ० )9 *४ । 

अहमद: 2/454. 22 ५ (डे «० 339 हे 


तोौज़ीह : मराबिज़: बाड़ा वग़ेरह जहां बकरियों को रखा जाता है। 

349- हमें अबू कुरेब ने, उन्हें यहया बिन 3९ 6६४ :0७ ३४ 2 ७६८ - 349 
आदम ने अबू बकर बिन अयाश कीं तरफ़ से... कप हक है 
उन्हें अबू हसेन ने बवास्ता अबू सालेह, (परी अटल जा कक ' 
सय्यदना अबू हुरैरा (७७) से नबी(:४8) की इस. 42%» «4 (४५० (« 3 +०४# 
जैसी ही हदीस बयान की है। 0३४५3 2५५ ८23 2९७ 40 +> ८.4 
सहीह इब्ने खुजेमा: 796. 


 बज़ाहतः इस मसले में जाबिर बिन समुरा, सबुरह बिन माबद अल जुहनी, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल, 
इब्ने उमर और अनस (६७७ से भी अहादीस मर्वी है। 
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है जे उनन छह है 4 ६४ नमाज़ का बयान #म277 99 ७४००:-८८७ । 
इमाम तिर्मिज़ी &&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा ७७७) की हदीस हसन सहीह है। ओर हमारे साथियों के 
नज़दीक इसी पर अमल है नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ (७&) भी यही कहते हैं। 


अबू हुसेन की बवास्ता अबू सालेह सय्यदना अबू हुरैरा ७७७ से बयान कर्दा नबी(&४६) की हदीस गरीब 
है। नीज़ इख्राईल ने अबू हसेन की अबू सालेह के वास्ते से ली गई अबू हुरेरा (७७ की हदीस मोकूफन 
बयान की है, मर्फूअ नहीं, और अबू हुसैन का नाम उस्मान बिन आसिम अल असुदी है। 


350- सय्यदना अनस बिन मालिक («&४) 


हे कर 5 आज कल 35] 
रिवायत करते हें कि अल्लाह के रसूल(588) ह 


बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लेते थे। टन कली जि हक 36 7४४ ह१ अमर 
बुखारी:428. मुस्लिम:524. अबू दाऊद:453. निसाई: जा डी ० ५१५७ ७ | ७६ 2६ 
702. ह न #+४| हम ८ड्टै (४०४० ८ ४८४ (०० 4८०५० ०.॥| 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबुत्तियाह अज्ज़बई का नाम 
यजीद बिन हमेद है। 
ख | 


पर सवारी का रुख़ जिस तरफ़ हो 3 
मुंह करके नमाज पहला 









4५ (| हा ४५ 2] | (3) आह हि <ट 






35- सय्यदना जाबिर (&४) रिवायत करते हैं. (5३८ .॥& , 532६ ८3 5,3५७ ७6६ - 35 

किनबी(5$%8) ने उन्हें किसी काम के लिएभेजा._, ५८ ७६ :४७ 2 ६ >& (४: 
तो (जब) मैं आप के पास आया तो आप ४४४४४: 3७ ,# & ##४ (४22 
अपनी सवारी पर मशरिक़ की तरफ़ (मुंह. &«7 («८ :०४७ ४ ८ «४» (ढ ७ 
करके) नमाज़ पढ़ रहे थे ओर आप सज्दा में 4 28५5 2६७ ,५ 4: 2६६ 2॥ २ 


रुकू से ज़्यादा झुकते थे। है. हब आदे 
बुखारी: 27.मुस्लिम:540. अबू दाऊद: 926 इब्ने "५ ५७ 5३0४ |) हे 
माजा: 08. निसाई: 89. 6 5» ० 


वज़ाहत: इस मसले में अनस, इब्ने उमर, अबू सईद और आमिर बिन रबीआ €&9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (६४) फ़रमाते हैं: जाबिर ७७७ की हदीस हसन सहीह है। जाबिर (6७ से कई सनदों के 
साथ इस हदीस को रिवायत किया गया है। 
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हत; सट्टा 
नीज़ आम उलमा का इसी पर अमल है। हमारे इल्म में इस बारे में उनके दर्मियान इड़ितलाफ़ नहीं। उनके 
नज़दीक आदमी का सवारी पर, जिस तरफ़ भी उसका रुख हो, क़िब्ला या किसी और तरफ़ नफ्की नमाज़ 
पढ़ना दुरुस्त है। 





352- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (८2) | (242. हे (४ (४3 2० ४ (६५. 352 
रिवायत करते हें कि नबी(5४४६) ने अपने ऊँट या 


सवारी की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी ओर 
सवारी पर बैठ कर जिस तरफ़ भी उसका रुख. ५८४ ३4॥ >> «४ 3 + | + करे: 


होता नमाज़ पढ़ लेते थे। 5७; ०3 ॥ 2७४ ही ० #3 
बुखारी: 430. मुस्लिम: 502. अबू दाऊद:692. 4० ८६४ ७५ ०७.०० «५ #प्ट 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बञअज (कुछ) उलमा भी यही कहते हैं 
कि ऊँट की तरफ़ मुंह करके उसको आड़ (और पर्दा) बनाते हुए नमाज़ पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं है। ..... 


हब «>> (२ ४4५)॥ >> री >>) है है| £ 


50. जब रात का खाना सामने हो और नमाज 


2.35 £ ८५. 4... || ड <ट 
की ड़क़ामत हो जाए तो पहले खाना खाओ 


353- सय्यदना अनस बिन मालिक (४७४) इस 5 50४० ७४७ :06 4६58 ७६४. 353 
सनद को नबी(:४&) तक पहुंचाते हुए रिवायत 

करते हैं कि आप(5४&) ने फ़र्माया: “जब रात पा 4१ हेड 9 ७2४ > 4६ 
का खाना हाज़िर हो ओर नमाज़ की इक़ामत. £७६७)॥ ५७ || :०७ ६.3 ५7 ४0 ० 
कह दी जाए तो खाने से इब्तिदा करो। '' 2५5७ ४:28 99 ५॥ -.ह; 
बुखारी: 672. मुस्लिम:557. इब्मे माजा: 933 


तोज़ीह: : अल अशाउ: इस का मानी है रात का खाना और ऐन के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ा जाए तो 
मुराद रात का वक़्त या नमाज़े इशा होता है। 


2५550 .,£03 (8 ४५ ८)। 








बज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने उमर, सलमा बिन अक्का और उम्मे सलमा (&#9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 
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ं ( [273 9 560 प्यछ, 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अनस (७७ की हदीस हसन सहीह है। ञ 
और नबी(&$) के सहाबा (9 में से अहले इल्म के नज़दीक, जिनमें अबू बकर, उमर और इब्ने उमर 
(७७ भी शामिल हैं कहते हैं इसी पर अमल होगा। 


नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ (७) भी यही कहते हैं कि पहले खाना खाए अगरचे उसकी नमाज़ बाजमाअत 
ही क्‍यों न रह जाए। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: मेंने जारूद (&) को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने वकीअ से इस मसले के 
बारे में यह सुना है कि (यह हुक्म तब है) जब खाने के खराब होने का डर हो। 


लेकिन जिस (मौकिफ़) की तरफ़ नबी(३86) के अहले इल्म सहाबा गए हैं वह इत्तिबा के ज़्यादा मुशाबेह है 
और उनका मक़सद यह है कि आदमी ऐसी हालत में नमाज़ न पढ़े कि उसका दिल खाने में लगा हुआ हो 


नीज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#9७ से मर्वी है कि जब हमारे दिलों में कुछ भी (खाने वगैरह की 
ख़्वाहिश) हो तो हम नमाज़ के लिए खड़े नहीं होते 


354- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७७) से. [| आओ 8 5 8 
20६ | >> + ० रा 0+ 5329 - 3०4 
रिवायत की गई है कि नबी(<४४) ने फ़र्माया: हि लक 4 ऐ ले ६३2 
“जब रात का खाना रख दिया जाए और -# &? *#; ४४ ४ #-4 5८ 42 
नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो खाने से इब्तिदा ८; _.<-४9 ४५६७५ ३४-५७ ४0.2 -<.3 
गा हें 2045 (३; हम ०. 4, ० री है 
करो ।'' रावी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर 8४5 ७४७ ५) 9 ६५ ४5 
(८७७) ने रात का खाना खाया ओर वह इमाम ट कं 


की किरअत सुन रहे थे। 4# ५0 2८6 && 34७ ४५ :०७ ,३७ 
बुखारी: 674. मुस्लिम:559. अबू दाऊद: 3757. इब्ने '+++ 2४ बडे: 
माजा:934 


इमाम तिर्मिज़ी ७४) कहते हैं: यह हदीस हमें हन्नाद ने उन्हें अबदा ने उबेदुल्लाह से बवास्ता नाफ़े, इब्ने 
उमर ७७9 से बयानकी है... क्‍ 


| १5।. ऊंघ की हालत में नमाज 


355- सय्यदा आयशा (&#») बयान करती हैं. ,5;5८७॥ 5७०॥ ८६ &५)७ ७6४ - 355 
कि रसूलुल्लाह(&8) ने फ़र्माया: ' जब तुम में 

| । ऊंधने 4८ ८५05) 3५2० ८2 ४-८ ७४.७ :०७ 
से कोई शख़स नमाज़ पढ़ते हुए ऊंघने लगे तो 00% 0० 
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47 नमाज़ 

उसे चाहिये कि सो जाए यहाँ तक कि उसकी 
नींद का गलबा जाता रहे क्‍योंकि जब तुम में 
कोई आदमी ऊंघते हुए नमाज़ पढ़ता है तो हो 
सकता है वह बख़िशिश मांगने की जगह अपने 
आप को बुरा भला कहने लग जाए। 
बखारी:22. मुस्लिम: 786.अबू दाऊद:3. इब्ने 
माजा:370.निसाई:62 


£ >् 

4 (5 ल्‍्थ हु ०८ ०८ #>०१ ० (2७ 
५ | ५ 4.०० हा ५ 4.2 (७ ८0१ ज््ट बक 
ह/। ५१८ त्री हा हि डर ४ पे $ 
| $| ४ ७५७ मछ है ह। | (४०८ ५०० | हे हित हे हि 
रद हर क्थ ५5९६ ँ (#०4८ 2 हर है ४: 5 
डऔनेट ४] २२८ «८ ०) (०४ जा ीर 

4 5 

£ >९० हि ह (०2 2 े ८४० «४ है 0] 420 2 
2 _>३ कि | *| ५७] ०; ५ | ४५.५ 
3233। «८ ४ 5» 220७-2८] »९: ०० 5 नि >745 


वज़ाहत: इस मसले में अनस और अबू हुरैरा (७७ से भी रिवायत मर्वो है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: आयशा (६७ की हदीस हसन सहीह है। 


| 52. जो शख्स किसी कौम के पास मुलाक़ात 
के लिए जाए तो वह उन्हें नमाज न पहाये. 


जा 
जिमाश १लओा ५४ ७८७ <+८ 


०४2 ५७ ८०:४८ 





356- अबू अतिय्या (&) कहते हैं कि 
मालिक बिन हुवेरिस (७०) हमारी नमाज़ पढ़ने 
की जगह में आकर अहादीस बयान करते थे 
एक दिन नमाज़ का वक़्त हुआ तो हमने उनसे 
कहा आप आगे बढ़ें ' (यानी इमामत करवाएं) 
उन्होंने फ़र्माया: “तुम में से कोई शख़स आगे 


हो हत्ता कि में बताऊँ कि में क्‍यों आगे नहीं 
होता मैंने रसूलुल्लाह($$8) को फ़रमाते हुए. 


सुना कि जो शख़स किसी कोम की मुलाक़ात 


के लिए जाए तो उन का इमाम न बने बल्कि _ 


उन्हीं में से कोई शख़स उनकी इमामत करवाए। 
मर्फूअ हिस्सा सहीह लिगैरिही है: अबू दाऊद: 596. 
निसाई:787. 


3७ ३४७७३ «30% 55 १५४८७ ४४.७- 356 
8 अत 2 कक 
4 8 इक 3 
८७2५ > 2०० ८2 ८४0७ 5७ :०७ 20% 

2 १ ब्णों ०.४+७ ०.०८: ४)०० 
हट /-<+८ "४८2 है है, (न .4 (१5 
(७०० 4 | ०५०; > ६-8 ) 2 #&0-&] 
0५७ ७०७ ||; (७ ०५2 3, ०५ 4॥॥ 


46 (63 465 क42£8 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(&४४) के सहाबा में से अक्सर 
उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि घर का मालिक मेहमान से ज़्यादा इमामत का हक़दार हे। 
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बाज़ कहते हैं : जब वह उसे इजाज़त दे दे तो उसे नमाज़ पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। '' 


लेकिन इस्हाक़ (४) सय्यदना मालिक बिन हुवैरिस की हदीस की वजह से इस बात में सख़्ती करते हैं 
कि कोई आदमी (मेहमान) साहिबे मंजिल को नमाज़ न पढ़ाये ख़वाह साहिबे मंजिल उसे इजाज़त भी दे 
दे। वह फ़रमाते हैं: “इसी तरह वह अगर मेहमान है तो मस्जिद में भी उन्हें नमाज़ न पढ़ाये बल्कि उन्हीं में 
से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ाये। 


जज 5 ताल -.क्‍न२नननन०९>००->++-+-लकनन-न पननन--+--33+-+-+33- कान कनननन नननान-++ न ++- न -न++ नाना नमन कननन-म-मकन----3 3०.3. 


| 53. इमाम का सिर्फ अपने लिए दुआ 
.._ कएना मकहछह है। 





00) | (न्‍्ल्च्ट (3) ।4:» 05 ५५4 ४ <ट 


+ ७१ 





357... सय्यदना सोबान (०) से रिवायत है कि. ७६४ :)७ ,&5 ८३ 5|« ७६४ - 357 
नबी(58४) ने फ़र्माया: “(कोई आदमी इजाज़त  ,, , है हे 

हु ५ * है > जौ ० 5 ही ह कक 
लिए बगैर किसी घर के अन्दर न देखे, अरर॒ ५ ४, ४ |; र 
उस ने बगैर इजाज़त देख लिया तो गोया वह. ८ रा < पथ ७ नए + परी: 
दाखिल हो गया, और न कोई शख़्स किसी. 20 /),:५ 5० .5४; 5७ ०४०० ७३६॥ 
कौम की इमामत करते हुए उन्हे छोड़ कर अपने 

है हु | हि हे है] ०-० ५.) | 
लिए दुआ को ख़ास करे, अगर उसने ऐसा... £#* 2 टटिलल हज वन रा 
किया तो उनकी ख़यानत की और कोई शख़्म. ०४ 3) («७ &,४ «४ ४४४ (» ८ 
पेशाब वगैरह रोक कर नमाज़ न पढ़े। ' 426 2255 205 22 गे 8 8 कि 
“पेशाब रोक कर नमाज़ न पढ़े जुम्ला के अलावा ज़ईफ़ , £ «६. ०४८ ७ 48 [७ ३७ ,:६5,5 ::2: 
है। अबू दाऊद:90.इब्ने माजा:69 (24 33 '## का “४ (४ ५८४ फ+3२ 9+#2 
5 #5 ४0.» | 

तोज़ीह: : हक़ीनुन : पेशाब की शिद्दत से हाजत के बावजूद पेशाब न करे और नमाज़ में खड़ा हो जाए। 
वज़ाहत: इस मसले में अबू हरैरा और अबू उमामा (&७ से भी अहादीस मर्वी हैं। डक 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सौबान (७७ की हदीस हसन है। द 


नीज़ मुआविया बिन सालेह से भी सफ़र बिन नसीर अज़ यजीद बिन शुरैह के वास्ते के साथ सय्यदना अबू 
उमामा (&७ से नबी(४४६) की यह हदीस बयान की गई है और यही हदीस यजीद बिन शुरैह से बवास्ता सय्यदना 
अबू हुरैरा (७७ भी रिवायत की गई है। लिहाजा इस मसले में यजीद बिन शुरेह की अबू हय्य अल्मुअज्ज़िन के 
वास्ते के साथ सय्यदना अबू हुरेरा ६७७ की हदीस सनद के एतबार से ज़्यादा मज़बूत और मशहूर है। 
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358- सय्यदना अनस बिन मालिक (&&#») 


फ़रमाते हैं: “(तीन आदमियों पर अल्लाह के 
रसूल(508) ने लानत की है (पहला) वह 
. आदमी जो किसी कोम का इमाम बने ओर वह 
उसे नापसंद करते हों। (द्सरी) वह औरत जो 
. खावबिंद की नाराजगी की हालत में रात बसर 
करे। (तीसरी) वह आदमी जो ' हय्या अलल 
फ़लाह'' को सुन कर उसका जवाब न दे 
(यानी मस्जिद में ना आये)। 


ज़ईफ़ जिद: अल- इलल अल- मुतनाहिया:744. 


2» ०५ 


(४0) 44८ ७४.७ - 358 
+# ओर 5 3४४ ४.७ :४७ 
०७ «० + _#5 ०४ ४! 

ज> 40 0.०; ४ :०७ 20५७ # _<'| 
४ ७३ ७५७ 8 ४; :४0४ ४.3 4८४ 40 
८92५ ४६४४८ ५४१) 45५ 9 "3»0४ 
ब्लड # ६ (08 6 # &- ४४४ 


बज़ाहतः इस, मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, तल्हा, अब्दुल्लाह बिन अप्र और अबू उमामा (५६७9 


से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७:&) फ़रमाते हैं: अनस ७6७ की हदीस (की सनद) सहीह नहीं है। क्योंकि यह हदीस 
“हसन (&) से मुर्सल बयान की गई है। तिर्मिज़ी &&) फ़रमाते हैं:इमाम अहमद बिन हंबल &&) ने 
मुहम्मद बिन क़ासिम के बारे में क़लाम की है और उसे ज़ईफ़ कहा है और यह रावी हाफ़िज़ भी नहीं है। 


लेकिन बअज (कुछ) उलमा ने मुक्तादियों के नापसंद करने की सूरत में आदमी के लिए इमामत को 
मकरूह समझा है। अगर इमाम ज़ालिम नहीं है तो नापसंद करने वाले पर गुनाह होगा। इस मसले के बारे 
. में इमाम अहमद और इस्हाक़ (७४) फ़रमाते हैं: “अगर कोई एक, दो या तीन शख़्स नापसंद करते हैं तो 
जब तक ज़्यादा लोग नापसन्द नहीं करते तो नमाज़ पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। 


359- अग्र बिन हारिस अल मुस्तलिक़ कहते 
हैं कहा जाता हे कि क़यामत के दिन सब से 
सख़त अज़ाब दो आदमियों को होगा। 
(पहली) वह ओरत जो अपने शोहर की 
नाफ़रमानी करती है। और (दूसरा) किसी 


+ >> (8.७ ०७ 3७ (६.७. 359 
प्र हे (डा ५३८ ४१७ भी +.2«४००० 
>7 ४०४४ >7 32 ८४ पस्स्ज्जनं. (2! 
८०८ _«् +<४| :०४ 53७ :०७ 92-०| 
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(ले | हे, 7 हई| ९०->००८209- $|..०| 3 


[(, नमाज़ 
कोम का (ऐसा) इमाम जिसे वह ना पसंद ६ 
करते हों। 


सहीह. 


वज़ाहत: हन्नाद जरीर &&) से ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि मंसूर (४9) कहते हैं : “हम ने इमामत करने 
के बारे में पूछा तो हम से कहा गया: “'इस से मुराद ज़ालिम इमाम हैं, लेकिन जो सुन्‍्नत को काइम करने 
वाला है तो उसे नापसन्द करने वाले पर गुनाह होगा: 


360- सय्यदना अबू उमामा (७७) फ़रमाते हैं: ७४ :0७ .].०५८८। 53 45० ७४:5५. 360 
रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: “(तीन आदमियों 22-०0 ७; ६ 4८ 
के कानों यहीं ही 5 2 

की नमाज़ उनके कानों से ऊपर नहीं जाती। ४; ४ | ध/ शक: 
(पहला) भागा हुआ गुलाम जब तकमालिकों. ४ ४+#« ७ २५ ४ ४४.७ :४४ ..3५ 
॥े३३# ५ .' आ हल ॥-स न 25 4 ,> 50 ७,०५ ४७ :),६ 4५७ 
नाराजगी की हालत में रात /.,। , (8 2६5. १,७८४ १ ४88 :८. 

5 :0॥ :६६॥8 ४/9> $,७४ 3 28 :४: 

गुज़ारे। ओर (तीसरा) किसी कोम का इमाम 


जिसे वह ना पसंद करते हों।' ' (६८८ ५६१33 <४४ ४७3 72 ++ |) 
हसन: इब्ने अबी शैबा:4/ 307. अत-तबरानी फ़िल - -9»)७ % ७3 ७» 5७३ ५४०५० 
कबीर:8090 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) कहते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन गरीब है। और अबू ग़ालिब 
का नाम हज़व्वर है। 


ह्र््ः ४5, जब ड़माम बैठ कर नमाज पढाये को 


%&०७॥ 2]5] 5६ 


््र 





तुम सब भी बैठ कर नमाज पढ़ो. 


364- सय्यदना अनस बिन मालिक (७9). .« «<20 ७४५ :०७ ८:७5 ७४५- 36] 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) घोड़े से 

पक ७ आग 5 6 5 | 
नीचे गिर पड़े आप को चोट लग गई, तो यर थर्ड जी प्र 2 
आप( 88) ने हमें बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। हमने. >> ७ #-3 4४४ 40 ० 40 ४५.८ 
भी आप के साथ बेठ कर नमाज़ अदा की, फि. ६७ (४० +५७ ७ /.< ०४ 
जब आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो फ़रमाया, ५ कस 
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“इमाम इसी लिए होता है ताकि उस की. ७॥ ॥ 5७) ४४ :०४६ .>;«॥ ६ +5+४ 
इवितदा की जाए, पस्॒ जब वेह आता मि5 ॥6 0 52 007: 8 
अकबर कहे तो तुम भी अललाहू अकबर कहो. : व ५225७ ८ 
और जब वह रुक्‌ करे तो तुम भी रुक्‌करो और «| 3 4४७४४ &/ 3 + ५४५४  &- 
जब वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो. ४६ ७; ;/,6 ८65७ &० #0 &-« 
तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और जब वह > 83 ५४2७ &- 8 ५०0 





सज्दा करे तो तुम सज्दा करो और जब वह बैठ के आर हंस 
कर नमाज़ पढ़ाये तो तुम सब भी बेठ कर 9» 8५७ 05 ०७ 
नमाज़ पढ़ो। 


बुखारी:387. मुस्लिम: 4. अबू दाऊद: 60 इब्ने 
माजा:238. निसाई: 494 


वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अबू हुरेरा, जाबिर, इब्ने उपर और मुआविया (&७ से भी अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: सग्यदना अनस (४७9 की हदीस नबी(७६) घोड़े से गिरे तो चोट लग गई, 
यह हदीस हसन सहीह है। 


बअज़ अहले इल्म कहते हैं कि जब इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ाये तो पिछले (मुक्तदी) खड़े हो कर ही 
नमाज़ पढ़ेंगे अगर वह बेठ कर नमाज़ पढ़ें तो, जायज़ नहीं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन 
अनस, इब्ने मुबारक और शाफेई ७७ का है। 


362- सय्यदा आयशा (&) फ़रमाती हैं: कि. ७४७ :.७ ,७१४६ ८5 5,5८० ७-७. 362 
रसूलुल्लाह(5४६) ने अबू बकर (:४») के पीछे 

पे पे बैठ ५» २ च्नल का ४८4५2 का 6)! ३०७० 
उस बीमारी में जिस में आप की वफ़ात हुई बैठ द 
कर नमाज़ पढ़ी थी। ५+ 5)>४> + हज (ढा + पट 
सहीह निसाई: 786, मुसनद अहमद: ॥59., इब्ने.. ६ ४65 ५0 2,०25 /.> :<७ ४55८ 
खुजेमा:620. 


“५९८2 


5७५4७ ७ 37 4०7 (०७ #< 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: आयशा (७७9 की हदीस हसन सहीह गरीब है। नीज़ सय्यदा 
आयशा ७#&से यह रिवायत भी की गई है कि नबी(.७४) अपनी बीमारी के दिनों में निकले अबू बकर 
(७७ लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आप(5४४) ने अबू बबर (६७) के साथ बेठ कर नमाज़ पढ़ाई, लोग 
अबू बकर ८६७ की नमाज़ की इक़्तिदा कर रहे थे। 
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नमाज़ का बयान # 279 #सम (४०००-०८७ । 
नीज़ उन से यह भी मर्वी है कि नबी(४४) ने अबू बकर (७७ के पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। अनस बिन 
मालिक (9 से भी मर्वी है कि नबी(३७&8) ने अबू बकर (७७ के पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। 


363- सय्यदना अनस (६७) रिवायत करते हैं. ..६; ., 5३ ०0 :0८ 20, ७४. 363 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने “बीमारी के दिनों में... 
पे हक ५ ब्>् ( थ ७ & जा >> हि हलक | > 5 
एक कपड़े में लिपट कर अबू बवर ($४) के मल 8 अर डर वन कील जे 


पीछे बेठ कर नमाज़ पढ़ी। 'ज ५+ हे + 24३ २६ 4४४० 5: 
सहीह निसाई: 785. मुसनद अहमद: 3/ 59. <४ «>> ० 545 ५0॥ 2, (> ०० ५5 





2 ४६४५४ ००४ ५०७ 52 ..| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यहया बिन अय्यूब ने हुमैद से 
बवास्ता साबित सय्यदना अनस (७9 से इसी तरह रिवायत की है जब कि बहुत से रावियों ने हुमैद के 
वास्ते के साथ अनस (##9 से रिवायत करते हुए साबित का ज़िक्र नहीं किया है। लेकिन जिस ने साबित 
का ज़िक्र किया है तो उसकी सनद सहीह है। 


| ॥57. अगर डरमाम | कर हनी बने कर दो रकअतें पढ़ 
कर (बैठने की बजाये) खड़ा हो जाए | पा ४2) 


364- शअबी (७४) कहते हैं: हमें सब्यदना.. ७-७ :०४ ७० & डा ४-७- 364 
मुगीरा राव शोबा (७७) ने नमाज़ पढ़ाई तो दो 9 0 0 आह 
रकक्तें पढ़ कर (तशहहुद में बैठने की बजाये. 2 ,, ,, ३ १६ 
भूल कर) खड़े हो गए। लोगों ने सुब्हान पलक हक 2 हमर ५८० 
अल्लाह कहना शुरू किया तो उन्होंने भी. ६४४ ##४ 2४ ६४ *>र्८/०० (० +#+ 
सुब्हान अल्लाह कहा। जब उन्होंने नमाज़ &८ ४ #&< 48.» & ४४ ४७ 
मुकम्मल की सलाम फेरा तो बेठे बेठे सह॒व के. ४ .,.:९. «& ७ 9 ३2)  59- 

(*ई०ने>+ (न | ्डश० 
दो सज्दे किए, फिर फ़रमाने लगे कि हज क2! 
रसूलुल्लाह(5४४) ने भी ऐसे ही किया था जेसे.. *£: 538 5 कक अर क 
उन्होंने किया है। '' क्‍ है अर 5. 


सहीह अबू दाऊंद: 037. 












पलक पम्प पा हे 









3८६४ ५5०6: ७८५. 





फ 
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वज़ाहत: इस मसले में उक़्बा बिन आमिर, साद और अब्दुल्लाह बिन बुहैना (9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 





इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (७9 की हदीस उन से कई तुरुक़ के साथ 
मर्वी है। नीज़ बअज (कुछ) उलमा ने इब्ने अबी लैला के हाफिज़े के हवाले से क़लाम की है। इमाम 
अहमद बिन हंबल (७४) कहते हैं: 'इब्ने अबी लैला की हदीस से दलील नहीं ली जा सकती। _ 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७) कहते हैं : इब्ने अबी लैला सदूक़ रावी हे लेकिन में उस से रिवायत 
नहीं करता क्योंकि उसे अपनी सहीह और कमज़ोर रिवायतों के बारे में इल्म नहीं है और हर वह रावी जो 
इस तरह का हो में उस से रिवायत नहीं करता। 


नीज़ यह हदीस कई सनदों के साथ मुगीरा बिन शोबा ७७७ से मर्वी है और सुफ़ियान ने जाबिर से उन्होंने 
मुगीरा बिन शुबैल से बवास्ता कैस बिन अबी हाजिम सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (69 से रिवायत की है। 
और जाबिर जोफ़ी को बअज (कुछ) अहले इल्म ने ज़ईफ़ कहा है। यहया बिन सईद ओर अब्दुर्रहमान 
बिन महदी वगैरह ने इस की रिवायत को तर्क किया है। 


नीज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है कि जब आदमी दो रकअतें पढ़ कर (बैठने की बजाये) 
खड़ा हो जाए तो वह अपनी नमाज़ जारी रखे और (सहव के ) दो सज्दे कर ले। कुछ ने सलाम से पहले 
और कुछ ने सलाम फेरने के बाद कहा है। जिस ने सलाम से पहले का कहा है तो उसकी दलील के तौर 
पर पेश की जाने वाली हदीस ज़्यादा सहीह है। जिसे जोहरी और यहया बिन सईद अल अंसारी ने 
बवास्ता अब्दुररहमान अल आरज सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुहैना से रिवायत किया है। 


365- ज़ियाद बिन इलाक़ा रिवायत करते हैं कि :)७ ,..&॥॥ ४० ८३ ५0॥ 365 
सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (&) ने हमें नमाज़ - (८६ 

लीं डी >> (र+ ५० (» (२ >> ७. 
पढ़ाई, जब दो रकअते पढ़ लीं (तो) खड़ेहो गए... “४? थी चयन जे न अल 


और (तशहहुद में) न बैठे, जो लोग उनके पीछे.» लंड ४ ४० ४ ४) > 2४ 
आन आव जि मिभ कक ओह लक के 

होंने उनकी तरफ़ इशारा किया कि तुम ॥>9 थे पी 3७ 20 + ५ 6६: 
खड़े हो जाओ, जब वह अपनी नमाज़ से फ़ारिग है! आर फ हु न अत 
. हुए सलाम फेरा और सह्व के दो सज्दे करके. दिन न) #+ १४० 5४ £# ५४ 
(फिर सलाम फेरा तो फ़रमाने लगे ;: ५॥ ०.०५ &> 55 :०७ #:3 ,३-८॥ 
रसूलुल्लाह(5४४) ने भी इसी तरह किया था। 5 
_ सहीह: अबू दाऊद: 037. मुसनद अहमद: "35 १५ कप 

4/ 253.दारमी: 509. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७६४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(3५8&) की यह हदीस कई 
सनदों के साथ मुग़ीरा बिन शोबा (&७ से रिवायत की गई है। 





58. पहली दो रकअतें पह कर 
| बैठक) व बैठक) में बैठने की मिक़दार 





32% ४ | 2 [रच (3 ५५ ते है 
५४५ 9। ९५७४9 


366- अबू उबेदा बिन अब्दुल्लाह बिन ७४ :४७ ,७॥१६ ८; 5.5८ (5४. 366 





मसऊद अपने बाप (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (७) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुललाह(588) जब पहली दो रकअतें पढ़ ही ०७, (4: (02403 ७. है 
कर (पहली बैठक ) में बेठते थे तो गोया आप. 5८ <&८ ०,६०७ .3 «0 ४८ ८३ 555 
आय लत नि दा गली... 2 200: 
कहते हैं फिर साद बिन इब्राहीम ने अपने होंट. ४ ८४* *; 595 20| ४.०५ ६8 :2४ .2४ 
 हिलाए तो मैंने कहा यहाँ तक कि खड़े हो जाते. ४४  *>प>ग #& 4४ 37 7 
तो उन्होंने भी कहा : यहाँ तक कि आप(#४8). 055 , ५००४ 5:55 45. 42% ४ :६5८६ द 
खड़े हो जाते। ह 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 995. निसाई: 476. 
तोज़ीहः अर्रज़्फ़ुः अर्रज़्फ़तु जमा है, आग या धूप की तपिश से गर्म हुआ पत्थर। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन है। लेकिन अबू उबेदा ने हदीस की समाअत 
अपने वालिदे मोहतरम से नहीं की है। 

नीज़ अहले इल्म #सी पर अमल करते हुए इस बात को इख़्तियार करते हैं कि आदमी पहली दो रकअतें 


पढ़ कर ज़्यादा देर न बेठे और पहली बैठक में तशहहुद में कुछ न पढ़े और वह कहते हैं अगर वह तशह्हुद 
पे ज़्यादा पढ़ता है तो उस पर सह्व के दो सज्दे लाजिम हैं। शअबी वगेरह से भी इसी तरह मर्वी हे। 


., ० क (८4.५ न [5 +ब (:.] >टर >2242 रा 
“५4८ ४.७ :०७ (४) #» 5॥5 2 








2. 2८ ६5 ९८६ £ 
"१>य ४] ०>पले ७००५८ ४ 


। 59 नमाजमें इशाश करना... | मेंडशारा करना 





367- सय्यदना सुहेब (:४») बयान करते हैं कि 5; <9॥ ७४ :०७ ८९७ ७४. 367 
में रसूलुल्लाह(5४8) के पास से गुज। आप :: .£<5॥ 2 


<+ कु पटल १ # ० 0५ ०२४० 
नमाज़ पढ़ रहे थे मेंने आप को सलाम कहा तो हु कह । 
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आप($७8) ने इशारे के साथ मुझे जवाब दिया. &#& :«# < ७४ ५४ ५2५० २० 
राव कहते हैं सुले मालूम नह शा यु. ऋ लीड था पद चदक गा मे 
(७४) ने यह भी कहा था कि उंगली के साथ 

9३८ *॥| ८२/८ 2.3 
इशारा किया था। ८७५ 5५5 | २४ ० हि का 
सहीह:अबू दाऊद:925 इब्ने माजा:07 निसाई: 86. १०६७४ ०2४॥ २७० )॥| #४ 3 


वज़ाहत: इस मसले में बिलाल, अबू हुरैरा, अनस, और आयशा €&9 से भी यह अहादीस मर्वी हैं। 








368- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७). ७६४ :2७ ,5)४ 58 ३४४० ४४-७- 368 
कहते हैं : कि मैंने बिलाल (४) से कहा जब 38) 378 20% 3 60 85 
नबी (29४६) नमाज़ में होते ओर लोग आप को 

५७ छ& :0॥) ८७ :७ ८ २ 
सलाम कहते तो आप जवाब केसे देते 
थे।बिलाल (७७) ने कहा आप(#७४8) हाथ के. >> ८ २५ #-3 १४४ 40 +० &$४| 


साथ इशारा करते थे। ०७ जी.) 3 >५ ० 3५2:2 [४७ 
सहीह: अबू दाऊद:927. मुसनद अहमद: 6/ 2.इब्ने ७ ला 
जारूद:25.  अ  अ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हें यह हदीस हसन सहीह और सुहेब (६७७ की हदीस हसन है। 
हमें सिर्फ लेस (७४) से बवास्ता बुकेर (७) ही मिलती है। 

नीज ज़ेद बिन असलम से मर्वी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मेंने बिलाल (७9 से कहा कि 
जब बनी उमर बिन औफ़ की मस्जिद में नमाज़ की हालत में लोग नबी(:४8) को सलाम कहते तो 
आप($४8) क्या करते थे? तो बिलाल (७७७ ने फ़र्माया: आप (%&) इशारे के साथ जवाब देते थे। 

तिर्मिज़ी ७७) कहते हें) मेरे नज़दीक दोनों हदीसें सहीह है। क्योंकि सय्यदना सुहेब (७9 की हदीस का 
वाक़िया सय्यदना बिलाल (७७ की हदीस के वाकिया वाला नहीं। अगरचे अब्दुल्लाह बिन उमर (७७9 
दोनों ही रिवायत करते हैं, यह भी मुमकिन है कि उन्होंने दोनों से सुना हो। 


पि#*"* यान ८, ८£ हट 
५५ >26257| ०५ ५९४९ 
+ा 
2५८५० 5०-८० 


369- सय्यदना अबू हुरैरा (७७ रिवायत करते... .£,७८ 2 ७४ :0७ ३६ ७४. 369 
हें कि रसूलुल्लाह(&£) ने फ़र्माया: सुब्हान 


हर लव | 


अल्लाह कहें और ख्वातीन ताली बजाएं 
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१२५०७ ७५३० ०४७ है । 5 तमाज़ का बयात _ | 283 हमे (४७2०-०८ 


अल्लाह कहना मर्दों के लिए है ओर ख्वातीन ,/ && «४५० .» $& ८) >« 





के लिए ताली है। रे | 
एताली है जी 2 
बुखारी: 203. मुस्लिम: 422. अबू दाऊद: 939, इब्ने 

माजा:034. निसाई: 270, 20. ४८ 5०४५६ ४५५४ (३७ #८५ 


तोज़ीह: तस्फ़ीक :दाएं हाथ की पुश्त बाएं हथेली पर मार कर आवाज़ पैदा करना। 





वज़ाहतः इस मसले में अली, सहल बिन साद, जाबिर, अबू सईद ओर इब्ने उमर (७७ से भी अहादीस 
प्वी हैं। अली (७७) कहते हे जब में अन्दर आने की इजाज़त माँगता तो अगर आप नमाज़ पढ़ रहे होते तो 
सुब्हान अल्लाह कह देते थे। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं अबू हरेरा ७७७ की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर 
अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। 


|. नमाज में जमाई नापधन्दीद 8. नमाज में जम नापतन्दीदाकान | नापसन्दीदा काम है 


370- सय्यदना अबू हरेरा (७७) रिवायत करते 
हैं कि नबी(5४&) ने फ़रमाया, नमाज़ में जम्हाई 





टरन्नी (रे £ *्र] | जी अं | वी ५२०० | 


शैतान की तरफ़ से होती हे पस जब तुम में से 

किसी को जम्हाई आये तो अपनी ताक़त के. >ढ ४ वं:# (्ढ ०+ लर्ड 3 7२7 
मुताबिक मुंह बंद करके रोके। 5 <$७ी॥ :०७ ८:55 4४5 40 ५ 
बुखारी: 3289. मुस्लिम: 2994. अबू दाऊद: 5028. 8४ <&& 5७ .०५६॥ ८५ 705| 


6५८६. | ७ ६/०:/७ 
वज़ाहतः इस मसले में अबू सईद अल ख़ुदरी (६७० ओर :अदी बिन साबित के दादा से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं अबू हुरैरा ७७७ की छदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म की एक 
जमाअत ने नमाज़ में जम्हाई को नापसन्द किया है। 


इब्राहीम कहते हैं : में गला खंखार कर जम्हाई को रोकता हूँ। 
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62. बैठ कर नमाज पहने »>झ खड़े होकर 


नमाज पढने से आधा अज्ञ है 


37- सय्यदना इमरान बिन हुसेन (:४») बयान 
करते हैं कि में रसलुल्लाह(588) से बेठ कर 
नमाज़ पढ़ने वाले आदमी के बारे में पूछा तो 
आप(:४४) ने फ़र्माया: जो शख़स खड़ा हो कर 
नमाज़ पढ़े वह अफज़ल है ओर जो शख़स बैठ 
कर नमाज़ पढ़े उस के लिए खड़े हो कर नमाज़ 
पढ़ने वाले से आधा अज़् हे ओर जो शख़स लेट 
कर नमाज़ पढ़े उस के लिए बेठ कर नमाज़ 
पढ़ने वाले से आधा असज्ञ है। 

बुखारी: 5.अबू दाऊद:95.इब्ने माजा: 23॥ 
निसाई:660. 


ताज की ब्यत छइताछई उजल्‍अछ । 
ब्ब्नन्च्ब्ब्_न्धाााा लक | 


५५०2) | ० 5)8५ ७ | 





>3ण्ल (६] | 5 ० (७) 


(8.७ :०७ ,#< ४ &४5 ४.» 37] 
हब ध 20035 2000: 0४ 0 ४ 
हे 39० 4 हेड | ४ ६ कक. 
40 .> 40 ७५०; </. :०७४ .. 
४८७ »५3 7 १0.० + 3 4४४ 
६ ईओी 58 ५७ ० ४ 7७ 


(६॥ रह ८ ॥£ (“६ कि 
०93 करों हे न ४७ ०५७ ५ 
१ रा 43 (££ [६ हर 9 मिट 
७४) | 5० 45 (८५5 ७१ > 
नी कं नी ना 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अनस, साइब और इब्ने उमर (६७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं इमरान बिन हुसैन (६७७ की हदीस हसन सहीह है। 


372- सय्यदना इमरान बिन हुसैन (<») 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(5४४) से 
बीमार आदमी की नमाज़ का तरीका पूछा तो 


आप (३५४) ने फ़र्माया: नमाज़ खड़े हो कर पढ़ो 


अगर खड़े होने की ताक़त न हो तो बेठ कर 
अगर बेठने की भी ताक़त नहीं है तो पहलू के 
बल लेट कर। 

बुखारी: 7. अबू दाऊद: 752. इब्ने माजा: 223. 


> न्टी४ ७६ <>७) (8 ७0) 5 372 
3५» 4० ०,६८६ ४ ॥| ३७०) ५ ५५४ 
40 0० ५0 ०,०५ < ५ :०७ 2 2 
>> :०५४७ ६०»! ४0.> 5. दा ५० 
&६८ ४ 9४ ।५४७ ७६:८४ ५७ ७५७ 
8५ 28 5७ 20, ७४ ...& ७ 
2 + 5५४ > #25| ७० ६४५ 

2०.७० (७ «दी 
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जामेंआ हट » बैक जल रखे & | 
ह जागेंज सचन तिहिजी है 4 | नमाज़ का बयान ## 285 # मे (६०2--८८४५ ४ 
वज़ाहतः यह हदीस हमें हन्नाद ने वह कहते है: हमें वकीअ ने बवास्ता इब्राहीम बिन तहमान हुसैन अल 
मुअल्लिम से बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हें : हमारे इल्म में कोई ऐसा रावी नहीं है जिस ने हुसैन अल मुअल्लिम से 
इब्राहीम बिन तहमान की रिवायत की तरह रिवायत बयान की है। 


नीज़ अबू उसामा और दीगर रावियों ने भी हुसेन अल मुअल्लिम से ईसा बिन युनुस की रिवायत जेसी 
बयान की है ओर बअज (कुछ) अहले इल्म के नज़दीक यह हुक्म नफ़ल नमाज़ के लिए है। (तिर्मिज़ी 
(७७) फ़रमाते हैं): हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं इब्ने अबी अदी ने बवास्ता अशअश बिन 
अब्दुल मालिक, हसन से बयान किया है कि अगर आदमी चाहे तो नफ़ल नमाज़ खड़े बेठे या लेट कर 
अदा कर सकता है अगर मरीज़ बैठ कर नमाज़ न पढ़ सकता हो तो इस बारे में उलमा का इखितलाफ़ है। 

बअज (कुछ) उलमा कहते हैं अपनी दायें करवट पर नमाज़ पढ़े बअज (कुछ) कहते हैं अपनी गुद्दी के 
बल चित लेट कर पाँव क़िब्ला की तरफ़ करके पढ़े जो शख़्स बेठ कर नमाज़ पढ़ता हे उस के लिए खड़े 
होकर पढ़ने वाले से आधा अज् है इस हदीस के बारे में सुफ़ियान सोरी (&&) कहते हैं यह तंदुरुत्त और 
उस शख़्स के लिए है जिसे कोई उज़् न हो और है भी नफ़ल नमाज़ में लेकिन जिसे कोई बीमारी वगेरह 
का उज्र हो तो वह बैठ कर भी नमाज़ पढ़े तो उसे खड़े हो कर पढ़ने का ही सवाब मिलता है। और बअज 
(कुछ) अहादीस में भी सुफ़ियान सौरी के कौल जैसा मफ़्हूम आया है। 





373. नबी(3$५8) की जोजे मुतह्हरा सय्यदा. ७ ४७४ :०७ ,६,-))॥ ७४४. 373 
हफ़्सा (४७) रिवायत करती है: मेने. ५५ ८३ >+ ७ 58 40७ ७७ :38 
रसूलुल्लाह(5४४) को नफ़ल नमाज़ बैठ कर & , :४ ह।। लक 
पढ़ते हुए कभी नहीं देखा था यहाँ तक कि आप शी न जा परी 9 
अपनी वफ़ात से एक साल पहले नवाफिल बैठ... #+“ ४ (9 ७ ५५2६४ 4&33 
कर पढ़ते ओर उस में जो सूरत पढ़ते उसे. 30,25 <३5 ७ :<७ (६ ६-3 ५५ 4४ 
तरतील के पक पढ़ते यहाँ तक कि वह नमाज़ ५७ & ,5०७ ,><4० ७ /> ह05 ०॥| 
बहुत लम्बी हो जाती। _ हैः 5 
मुस्लिम: 733. निसाई:658.अब्दुईज्ज़ाक़: 4089. इब्ने हम लक टक्कर नकली 

खुजैमा:7242..... 82»«५ 89 /+ ७ 4७८: (० #प्य 5७ 


जे फिटवनफी बफाफ 
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तप्ताज़ 





बयात 


256 । 


वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा ओर अनस बिन मालिक (७७ से भी अहादीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं हफ़्सा (७७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(5४४) से यह भी मर्वी है 
कि आप रात को बेठ कर नमाज़ पढ़ते थे, फिर जब आप की किरअत से तीस या चालीस आयात रह 
जाती तो आप खड़े हो कर पढ़ते फिर रुक्‌ करते और हर रकअत में ऐसा ही करते थे। 


यह भी मर्वी है कि. आप(:४8) बेठ कर नमाज़ पढ़ते लेकिन जब किरअत खड़े होकर करते तो रुक्‌ और 
सज्दा भी खड़े ही करते थे और जब किरअत बेठ कर करते तो रुक्‌ और सज्दा भी बैठ कर ही करते थे। 


अहमद और इस्हाक़ (७&) फ़रमाते हैं इन दोनों ही हदीसों पप अमल हो सकता है गोया इन की नज़र में 


दोनों ही हदीसे सहीह हे और इन पर अमल होगा। . 


374- सय्यदा आयशा (<&४) से रिवायत हे कि 
रसूल्लूल्लाह(5४४) बेठ कर नमाज़ पढ़ते ओर 
किरअत भी बेठे हुए ही करते पस जब आपकी 
किरअत से तीस या चालीस आयत रह जायें तो 
खड़े हो जाते ओर ख़डे होकर किरअत करते 
फिर रुकू ओर सज्दा करते फिर दूसरी रककअषत 
में ऐसा ही करते। 


बुखारी: 8. मुस्लिम: 73. अबू दाऊद: 953. इब्ने 


माजा: 226. निसाई: 648, 650. 


५० (:+ 2 ये ($ ३. 2 ्ट 5 
५2४८० 2० ४२० :० “52 ०) ००८2० 374 
| 5 8 05 5 525 
ट्री ' (् हती >>: 
४-५ ०.) (०४ अजय | है, | ५ ०५.२: ्् के ही 
हिना 9०१ >> (०५ (०८९ 3 (५ 
3 >४)४ 3#५ ७ >> 42% 3 दे 4७ 
व ३ & कप (5 ५8, 0८८ हि हू 7 
६ गौ: ०००१ ) (** गा न 9 हर. टँ “2| कं, | 


४) ६ 22४॥ 2४37 ७ &> £ 


+ॉ... 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। 





375- अब्दुल्लाह बिन शकीक़ (७४) कहते हैं: 
मेंने सय्यदा आयशा (७) से रसूलुल्लाह(5४8) 
की नफ़ल नमाज़ के बारे में पूछा (तो) उन्होंने 
फ़र्माया कि आप(5७४४) रात काफी हिस्सा खड़े 
हो कर और काफी हिस्सा बेठ कर नमाज़ पढ़ते 
थे। पस जब आप खड़े हो कर किरअत करते तो 
रुकू ओर सज्दा भी खड़े हो कर ही करते थे ओर 
जब बेठ कर किरअत करते तो रुक्‌ ओर सज्दा 
भी बैठ कर ही करते थे। 


30% उन आओ 8 385॥ 345 आड़े: 
+ हज 93 ५७ ७४:०७ :०४७ ६६4५ 
(६६. :०७ ; ८ ० ४4 5० 4४ ० 
४53 4८४८ 40 >> 50 ) ४४.० ८ 
30४ ॥0 ४ 3७ :<7७ $५०)४ 4० 
25 #; 6 6७ ५७ १, ६ १75 .६५७ 
४०७ # 8 5 ४; &-3 &5 
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 जर्मेअ सनन तिहिजी है ४ नमाज़ का बयान 


सहीह मुस्लिम: 730. अबू दाऊद: 955. इब्ने माजा: 
227. निसाई: 646. तोहफतल अशराफ़:6207 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। 


25032 





49 


376- सय्यदना अनस बिन मालिक (&#» 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४&) ने 
पे के पे | "५००३० ८८५) 5४)| (० 
फ़र्माया: “ “अल्लाह की कसम! में नमाज़ में आह ४ ४-9 
बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो इस... #5 १६४ 4 (/> ५50| ४.०५ ४ #£7७ 
कं ही उसकी मां बेचेन न हो जाए. 5 ७५ ०,..>॥ 5७2 ६.) (2 ५0॥ :०४ 
नमाज़ हल्की कर देता हैं! 2 ८८६४ $ 589: 265 7१%) 
बुखारी: 708. मुस्लिम: 470. इब्ने माजा: 989. 


तौज़ीह: हल्का कर देना: यह तख्फीफ़ किरअत में होती थी न कि रुकू और सज्दा में। 
बज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और अबू हुरैरा ७७७ से भी अहादीस मर्वी है। 


(्‌ 


] ड़ (६ 2९522, (८३६2 
49५ (४.७ :०७ ८:७5 ४.७ - 376 


ह 
हि ्छ 















इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





मिनी “प ८ ४ लत ८ जल चित चीज ज+ 5 





| 65. वालिगा औरत की नमाज जा के 
बगैर कुबूल नहीं होती. 





377- सय्यदा आयशा (&#&) रिवायत करती हैं. ५८ ६.5 (४ :४७ १७ ७४५. 377 
कि रसूलुल्लाह(585) ने फ़र्माया: ''बालिगा 
औरत की नमाज़ सिर्फ (बड़ी) चादर के साथ 


५ ०२२५४ >> ५ ६ 93 ७६3 मी ५ 430७ ५2 ० (५ 


ही कुबूल होती है। ५७ ८25५ नी 5 >,०४। ५-५ 4८22 5८ 
78 2 ध ५८ र] ० 5 ग ह (; 
सहीह अबू दाऊद: 64.इब्ने माजा: 655. ० )| : ५.3 4८0 4॥॥| 2.० 40 ०५३ ०७ 


4 4... 
2४४ 3] ४७० ४0.2 
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तोज़ीह: _४००। : जो ओरत हैज़ की उम्र ३७8 जाए और बालिगा हो जाए 





५५०४ : अल ख़िमार : ज़ेर के साथ छिपाने की चीज़ दुपट्टा, ओढ़नी वगेरह। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अग्र से भी हदीस मर्वी है। लफ्ज़ हाइज़ का मतलब होता है जब 
उसे हैज़ शुरू हो जाए। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: आयशा ७७७ की हदीस हसन है और अहले इल्म का इसी पर अमल है 
कि जब औरत बालिगा हो जाए तो नमाज़ पढ़ते हुए बाल खुले रखना जायज़ नहीं है। इमाम शाफेई (७&) 
भी यही कहते हैं कि ज़िस्म का कोई भी हिस्सा खुला रख के ओरत के लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। 
नीज़ फ़रमाते हैं: कहा जाता है कि अगर उसके पाँव का ऊपर वाला हिस्सा गैर मस्तूर हो तो उसकी नमाज़ 
जायज़ होगी। 
66. नमाज़में सद्ल मनाहै.| मेंसदल मना है । 
378- सय्यदना अबू हुरैरा (७०) से रिवायत है. १८ .2..5 (8४ :४७ ३७ ७४5. 378 
कि रसूलुल्लाह(588) ने नमाज़ में सटुल से मना लि हे दा 
थ * 5. ० ५ (५2... हद हि जल (+ हि हक हक हिंद ३५5 
फ़र्माया है। कम मत 
हसन: अबू दाऊद:63. इब्ने माजा:966. 40 ४८५०४ «# ४४ 62% ४ ० 4८०८ 
.४0.॥ ७ 2०८० ६ ८.3 44 40॥ 2५ 
तोज़ीह: : सदूल का लफ़्ज़ी मानी छोड़ना या लटकाना होता है यहाँ इसका मतलब यह है कि सर के 
ऊपर रख कर किनारों को कन्धों पर रखने के बजाये दायें ओर बाएं छोड़ देना। 


वज़ाहतः इस मसले में अबू जुहैफ़ा ७७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अता 
(बिन अबी रबाह) से रिवायत की गई है अबू हुरैरा की मर्फूअ हदीस हमें सिर्फ असल बिन सुफ़ियान की 
सनद से मिलती है। नीज़ अहले इल्म ने नमाज़ में सदुल के बारे में इखितिलाफ़ किया है। बअज (कुछ) ने 
नमाज़ में सदूल को मकरूह समझा है वह कहते हैं कि इस तरह यहूदी करते हैं। और बअज (कुछ) कहते 
हैं कि नमाज़ की हालत में सदुल उस वक़्त तक मकरूह है जब उसके ऊपर सिर्फ एक ही कपड़ा हो अगर 
क़मीस के ऊपर से सदल करता है तो यह जायज़ है। यह कौल इमाम अहमद (&) का है। जब कि 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७७) ने नमाज़ में सदूल को मकरूह कहा है। 


(| 
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| 67. नमाज में (सामने से) कंकर हटाना ना | 
या साफ़ करना मकरुह (नापसन्दीदा) 






379- सय्यदना अबू ज़र (:$०) से रिवायत हे ही 0 8 5. जग 
कि नबी(588) ने फ़र्माया: “जब तुम में से कोई. ; 

५ ही कंकरों » मी ७०५०...०७ (७८. ७४.७ हक | 
शख़्स नमाज़ के लिए खड़ा हो तो कंकरों कोन पु ५१227 
हटाए बेशक रहमत उस के सामने होती है। '' ५ पे (्ँ .+ ०१४ ४ + 6४ 





है. 
४4८४)॥ 3 ५,४४० (८-८ )७ 


बज़ाहत: इस मसले में अली बिन अबी तालिब, हुज़ेफा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और मुऐक़ीब (६७७9 से 
भी हदीसे मर्वी हैं। 


. इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; अबू ज़र (७७ की हदीस हसन है। नीज़ नबी(2४४) से मर्वी है कि आप ने 
दौराने नमाज़ कंकर हटाने को नापसंद करते हुए फ़र्माया: ' अगर ज़रूर ही यह काम करना चाहते हो तो एक 
मर्तबा करो।' गोया आप(४४) से एक दफ़ा करने की इजाज़त है और अहले इल्म का इसी पर अमल हे। 


ज़ईफ़. अबू दाऊद: 945. इब्मे माजा:॥27.. ४9.5॥ | ६-५ ८७ ॥॥ :०७ &6£ 
निसाई:97. द 


380- सय्यदना मुऐक़ीब (७७) रिवायत करते. :०७ ,<३>७ ८; ८:४० ७६४७ - 380 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४४) (से नमाज़ में कंकर मि्य 

का ४ 3+ ५४535 +# नर ८४ ४» ४४०७ 
वगैरह के हटाने के बारे में सवाल किया तो अकेली कल । 
आप(:७8) ने फ़र्माया: “अगर ज़रूर ही यह. *+८ #/ (#7-# :४४ >> («| ७7 नर 
काम करना चाहते हो तो एक मर्तबा करो।  ' 33 000 0 0] हे 
बुखारी: 207. मुस्लिम: 546. अबू दाऊद: 946. इब्ने हम आह 20. 7 8 


पमाजा: 4026.निसाई:92. » ५ ८६६ )६ ६४१9»! 
८) <& $॥| :०७ 50. ७ _.#४| 


$ >> 0 >*े ८ ७ 
वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं यह हदीस सहीह है। 
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नि + 





38- सय्यदा उम्मे सलमा (८६७) रिवायत ३७७ ७४ :०४ «७ ८ 4&| ४-५- 38] 
करती हैं कि नबी(:७४&6) ने हमारे एक गुलाम 
को, जिसे अफलह कहा जाता था, देखा “.. क्‍ 
(कि) जब वह सज्दा करता (तो ज़मीन पर). “#« ह# <# “*#४# # ब्रज 
फूँक मारता, आप($8) ने फ़र्माया: “'ऐ . ७१४ ४:35 «५ ४0 /.> ८.८॥ ३ :<७ 


हा 6 0 ०-०० ्ं ७) 9०४०७ (७ हे ७ ६ ५४ | 


ह । 44 
जा ह जम जा जम €॥ ६:०७ ,&& <<< ॥ ६8 ४ ०७४ ७ 
: ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान: 93. बैहक़ी:2/ 252: हक हर 

“3 ८० 
(5 ही 3० 555 ७० 2४ # 0७ 
“०१. हम ( या | ४७; ८०१%..-]| 


वजाहत: अहमद बिन मुनीअ कहते हैं कि उबादा बिन अव्वाम ने नमाज़ में फूंक मारने को मकरूह कहा 
है ओर वह कहते हैं: अगर वह फूँक मार लेता है तो उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी। "अहमद बिन मुनीअ 
कहते है: ' हम भी इसी बात को लेते हैं।' ' 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: बअ॒ज (कुछ) ने अबू हम्ज़ा से इस हदीस को रिवायत करते हुए कहा है 
कि हमारा एक आज़ादकर्दा गुलाम था, जिसका नाम रबाह था। 


382- अबू ईसा तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: हमें. ;0७ ,५५॥ 55% 53 4४ ७४५ - 382. 
अहमद बिन अब्दा अज्ज़ब्बी ने हम्माद बिन :... गो ९८ ..25 ८5 5७७ ७5४७ 
ज़ैद के वास्ते के साथ मैमून बिन अबी हम्ज़ से... * 2 व री हि शर्त £ 
इस सनद के साथ ही इसी तरह रिवायत की है।.._ 4 ४४४ ४ ४0 :४७॥ ४#४ 2५८) ४७ 
ओर इस में कहा है हमारा गुलाम जिसे रबाह _ क्‍ (८८ 
कहा जाता था। (ज़ईफ़.) 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: सय्यदा उम्मे सलमा (७७ की हदीस (की सनद) कुछ ख़ास 
क़वी नहीं है और मैमून अबू हम्ज़ा को बअज (कुछ) उलमा ने ज़ईफ़ कहा है। 
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। उ्ेड उनुन 86 है + नमाज़ का बयान मे 29 । 
नीज़ नमाज़ में ज़मीन पर फूँक मारने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बअज (कुछ) कहते हैं: “अगर 
दौराने नमाज़ फूँक मारता है तो नमाज़ दोबारा पढ़े यह सुफ़ियान सौरी (४) और अहले कूफा का कौल है। 
बाज़ कहते हैं : नमाज़ में फूक मारना मकरूह अमल है (लेकिन) अगर दौराने नमाज़ फूँक मारता है तो 
उसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का भी यही कोल है। 


१69. नमाज में कोख बा कमर पर हाथ 


एखना मना है। 





कि आज 3५०! 


383- सय्यदना अबू हुरेरा (७७) रिवायत करते. 2 ७४५ :०७ 5५४8 2 ७४. 383 
हैं कि नबी(2४6) ने कोख या कमर पर हाथ हि 


रखने से मना किया हे। 
बुखारी: 29.मुस्लिम:545.अबू दाऊद: 947.निसाई: 40 /> ८४ 3 ४57» >> + 
890. द है » का >/ | (+्य 9) | (५ ई- # ५०३ 


तोज़ीह: अल खासिरत: हाथ रखने को, ऐसा करने वाले को कहते हैं ओर अलइखितसार स॒रीन 
(कूल्हे) की जड़ से पस्लियों से नीचे तक के दर्मियानी हिस्से को कहा जाता है। जिस जगह को आम तौर 
पर कोख का नाम दिंया जाता है। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस हसन है। नीज़ अहले इल्म की एक जमाअत 
ने नमाज़ में इख़ितिसार को मकरूह समझा है और इख़ितसार का मतलब है आदमी नमाज़ में अपनी कोख 
पर हाथ रखे और बअज (कुछ) ने कोख पर हाथ रख कर चलने को और दोनों हाथ दोनों कोखों पर रखने 
को भी मकरूह कहा है ओर रिवायत की जाती है कि इब्लीस जब चलता है तो अपनी कोख पर हाथ रख 
कर चलता है। 


बालों को बॉध कर (जूड़े "आ शक्ल में) 
नमाज पहला मकछरुह है। 





| ., ,८ हाल 
3 ७८४०! ४ 4:99 3 ५५ ०८ 






|. श/ःखएउ ३ ०) | 





384- अबू सईद अल मक़्बुरी से रिवायत है. 6५ :०७ ,.-» ८2 #< ८6७ - 384 
कि सय्यदना अबू राफ़े (८) हसन बिन अली । 


रहे 5 हक 5॥ ७४७ :०७ 9709 
के पास से गुज़रे वह नमाज़ पढ़ रहे थे और ; 
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जज उन छह व | नमाज़ 
उन्होंने अपने बालों की लट अपनी गर्दन पर 
बांधी हुई थी। (अबू राफ़े (७०) ने ) उसे खोल 
दिया। हसन (:&७) ने गुस्से के साथ उनकी तरफ़ 
देखा तो (अबू राफ़े (८४०) ने फ़र्माया: ' अपनी 
तवज्ह नमाज़ पर रखें गुस्सा न करें। मेंने 
रसूलुल्लाह(5४४) को फ़रमाते हुए सुना है कि 
यह (काम) शेतान का हिस्सा है। '' 

हसन: अबू दाऊद: 646. इब्ने माजा: 042. 


| बयात 


के जज अं हि ०७०४९..० डी ६ (५ ४>4 2 3,०५० 
दर 
> 4 बडी) टी लर्डझी “८ 


क्र 


2-७० 42 <&६७ .६५७४ 4& ४ ४:22 
५ मर ६2 (5 ( हि (६६ (2१2 

७ <४१० £ [3 :० 9४८ 
4॥॥ (>> ०.४ _क- ०) वाह. 5. बकर हि 0० ३७3५0) 


वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८७७ से भी हदीसें मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू राफ़े ७७9) की हदीस हसन है और उलमा इसी पर अमल करते हुए 


बाल बाँध कर नमाज़ पढने को मकरूह कहते हैं। 


तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं:इमरान बिन मूसा अल कुर्शी अल मक्की है जो कि अय्यूब बिन मूसा का भाई है। 





न डननन- जज 5 पनननन नर 


385- सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (&&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने 


फ़र्माया: (तहज्जुद की) नमाज़ दो रकअत है,-- 


हर दो रकअतों के बाद तशहहुद हे और 
आजिजी, इन्किसारी, मिस्कीनी ओर हाथ 
उठाना है ओर तू अपने हाथों को अपने रब की 
तरफ़ सीधे करके उठा कि हाथों का अन्दर 
वाला हिस्सा तेरे चेहरे की तरफ़ हो ओर तू कहे: 
“'ऐ मेरे रब) ऐ मेरे रब! ओर जो शख़स इस तरह 
नहीं करता वह ऐसा ऐसा है (यानी नाकिस 
काम करने वाला )। 

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: / 2. इब्ने खुजैमा:4243. 


॥7. नमाज़ में खुशूअ का बयान | द 





5 ४.७ :०७ ,.< ८४ २५७० ७७ 385. 

2 20300 2 / 55 7 0)॥ 20 20 
2 30% 4 >००७ ८0 «४ ८ ४.७ :०७ 
5 00 86 >2 20 /६६ ६० ५ (८! 
५ > 0-0 ००,७०४ 2 4६२३ 5 
& 0 है 5 40 2.०५ 25 25 
ट>+ हडक प# हे 65 44६ 
(| (६७ हू हुए 2 <५.८ (४०५ 5-०८) 





. ७.) ७ ४ ०५४५ ५ <“०) (०९2५४: 3.६० ५ ८५) 


42... ४ 4४ 2॥$ |&६ 7 कक! « (६ 
5५ 5 ७ ४0५ ६ ४ 3 ८-०) ९ 
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ि्िजी | 4 | _तमाज़ का बयान 2 293 
तौज़ीह: तख़श्शउनः खुद को छोटा और बे हैसियत बनाना अपने आप को पस्त समझना। 
और बेबसी का इज़हार करना, रो धो कर कुछ मांगना। 





: लाचारी 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मुबारक (#8) के अलावा बाकी रावी इस 

हदीस (के आखिर) में कहते हैं जो ऐसे नहीं करता तो वह नाकिस है। इमाम तिर्मिज़ी (&&) कहते हैं: मैंने 

मुहम्मद बिन इस्माईल (बुखारी ७&)) को यह कहते हुए सुना कि शोबा ने अब्दे रब्बिही बिन सईद से 
यह हदीस रिवायत करते वक़्त कई मक़ामात पर ग़लती की है। उस ने अनस बिन अनस कहा है जब कि 

यह इमरान बिन अबी अनस है और उस ने अब्दुल्लाह बिन हारिस कहा है जब कि वह अब्दुल्लाह बिन 

नाफे बिन अल अमिया है जिसने रबीआ बिन हारिस से रिवायत ली है। और शोबा ने कहा है। अब्दुल्लाह 

बिन हारिस से उस ने मुत्तलिब से ओर उन्होंने नबी(:४४) से रिवायत ज़िक्र की हालांकि वह रिवायत तो 

रबीआ बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (:$9 के वास्‍्ते के साथ नबी 

करीम(:४४) के साथ ज़िक्र की है। क्‍ 


मुहम्मद बिन इस्माईल (बुखारी (&)) फ़रमाते हैं: लैस बिन सईद की हदीस शोबा की हदीस से ज़्यादा 
सहीह है। '' क्‍ 





4 4 कननन नि निरनाननम न पनभीा भा अगली +न 


22 ७५ <50। 4:०5 3 ५५ ८४ <ट 


जी ७१ 7 


50.०) 38५७)॥ | ६2५००) 


॥72. दौराने नमाज एक हाथ की उंगलियां दूसरे | 





| बथकी की उंगलियों में दाखिल करना मना है 





हक | (८4५ हि 2 
4४ <.20 (४.७ :०७ «5 ४.»- 386 
््र 22] ला 5 * "७.० ० हा 
"टी 22० <+ ८30० दा रे ८2४० 


386- सय्यदना काब बिन उज्रह (४७) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(5४8) ने फ़र्माया: 


“जब तुम में से कोई शख़स वुजू करके ओर की किक: आ 

अच्छा वुजू करके मस्जिद का इरादा करके. £४ “४० ० 2८ 97 ५४४७४ + ५52 
निकले तो अपने दोनों हाथों की उंगलियाँ एक. :5:४ (५9५ ॥॥ :०७ ८:35 22० 4॥ _-> 
वहोताही कक .. कनती जी ५ हक हैं वनडे अर 


सहीह अबू दाऊद: 562. इब्ने माजा:967. 


नी 
४१ > झ कक (2 :.५ 552८2 १४ ४ 
«0 (ड्टे आओ 3 ८“) (>> ६ के 202 गा हि 
न ा हे ““ 5 की * ३ 
# नी 
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॥$ जरमेस यनन ठीलिजी हे नमाज का बयान 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: काब बिन उज्रह्‌ (७७ की हदीस बहुत से रावियों ने इब्ने 
अजलान से लैस की हदीस की तरह ही रिवायत किया है। 


नीज़ शरीक ने मुहम्मद बिन अजलान से अपने बाप के वास्ते के साथ अबू हुरैरा ७७७ से नबी($४8) की 
हदीस इसी तरह रिवायत की है (लेकिन) शरीक की हदीस महफूज़ नहीं है। 








न नननीनना जननिभन-निननिनिनन व? + निनानाकनणन- लिन न "तभीभी न ना नव नल न तभी तल ज- ++)०++ ८ 


8५.०.| (3) »<5)। है, “कट ५५ ८ <८ 











387- सय्यदना जाबिर (४७) रिवायत करते हैं. ५६४: ७४ :2७ ८८ .. 5॥ ७:५७. 387 
कि नबी(:४६) से कहा गया कि कोनसी नमाज़ हे 
ज्यादा फ़़्ज़लत वाली हे? आप(5४४६) ने 
फ़र्माया: ' लम्बे कयाम वाली।'' 904 डॉ #५3 १४४ 40 (० ८-2 0५ 
मुस्लिम: 756. इब्ने माजा: 424. बैहक़ी:3/ 8. >»3 ०,७ :०७ ९ |.<७| 


4. 89 


($ [६ ०८ 25) ० ० 
है ५ हा ५2» (््ं हा ६ ५००६० २ 


तौज़ीह: अल कुनूत: यह कई मआनी में इस्तेमाल होता है, मसलन इताअत, खुशू, नमाज़, दुआ, 
इबादत, कयाम वगैरह ओर यहाँ यह कयाम के मानी में है। 


वज़ाहत:ः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन हुब्शी ओर अनस बिन मालिक (७७ की भी नबी($४४) से हदीस 
पर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७७ की हदीस हसन सहीह है। और यह जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (७७७ से कई सनदों के साथ मर्वी है। 








क्‍ प्र कसरत के साथ रुकू और सन्दे छल 
की फ़जीलत: 





%२००..] ५ के 4) | :22 88 ५५ 2 जल 


388- मअदान बिन तल्‍्हा अल यअमरी कहते. ८; 4) ७४५ :०७ ८८ 2 ७६४४. 388 
हैं में रसूलुल्लाह(:४६) के आज़ादकर्दा 

कह " . & >४ओं (८ :४७ ८०59) 5 ०८ 
(गुलाम) सोबान (४) को मिला तो उनसे | 7 कह मे जा 
कहा: “आप मेरी रहनुमाई किसी ऐसे अअल ७ / “७ (#&-+ :४४ 2४४८ «४५ 
की तरफ़ करें जो मुझे फायदा दे और जन्नत में... 9 509 <.ई# :7७ €>ड्। 55 
ले जाए'' तो वह थोड़ी देर ख़ामोश रहे फिर | 
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मेरी तरफ़ मुतवज्ह हो कर फ़रमाने लगे : 
''सज्दों को लाजिम पकड़, बेशक मेंने 
रसूलुल्लाह(5४४) को फ़रमाते हुए सुना : ' जो 
बन्दा अल्लाह के लिए एक सज्दा करता है तो 
अल्लाह तआला उस (सज्दे) के बदले उसका 
एक दर्जा बलंद करते हैं ओर एक गुनाह ख़त्म 
कर देते हे। '' 


मुस्लिम: 488. इब्मे माजा:423. निसाई: 39. 


389. मअदान बिन तल्‍्हा अल यअमरी कहते 
हैं: (फिर) मेरी मुलाक़ात अबू दर्दा (:$७) से हुई 
तो में उससे भी वही सवाल किया जो सोबान 
(७४) से किया था तो उन्होंने फ़र्माया: ''सज्दों 
को लाजिम पकड़, बेशक मे ने 
रसूलुल्लाह($४8) को फ़रमाते हुए सुना : “ 'जो 
बन्दा अल्लाह के लिए एक सज्दा करता हे तो 
अल्लाह तआला उस (सज्दे) के बदले उसका 
एक दर्जा बलंद करते हैं ओर एक गुनाह ख़त्म 
कर देते हैं।' ' 


मुस्लिम:488. 


__तप्ताज़ का बचाव 


&2 295 #म (६०2---८०८४५ ४ 
28 05 ०१5 40 _.> ५0 2.०५ 
40 50 «५ 40 ४६ ८ ० ०5 
| <् | ७ 55-35 £&&/॥ 
०४५०८ 33522: हि (245० ८४.५ :४४ 
6 + 42४ व 5 4 दी] 
43000 0 ४॥77 20% कक अत 

4८४० ६: 4८ 4४५ 
4८:35 ८55५) (| ८25 :535७ ४७- 389 
डॉ :७ 5७५४ 45 <.. ४० 
40 ०५0 ,५ 4०७० ७७ 3-५ 


श्र के छठ ८ 
4 58 के कै पक 7320 व 2 
(६५८ 4-८ 4०)) ५० 4८० ००७) हि 8.०० 


ट 
्् 
८४६.)223- ना ड्ट 

न हे 


१ही आई हा 


बज़ाहत: तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: मअदान बिन तल्‍्हा अल यअमरी को इब्ने अबी तल्हा भी कहा 


जाता है। 


नीज़ इस मसले में अबू हुरैरा, अबू उमामा और अबू फातिमा (७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: रुक्‌ और सज्दे कसरत के साथ करने के बारे में सौबान और अबू दर्दा 


(७9 की हदीस हसन सहीह हे। 


इस मसले में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बअज (कुछ) कहते हैं नमाज़ में लंबा कयाम करना रुक्‌ और 
सज्दे ज़्यादा करने से बेहतर है _ ओर बअज (कुछ) कहते हैं: ' ज़्यादा रुक्‌ ओर सज्दे करना लम्बे कयाम 
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| ५ जिल्द थि 
जि उचून लकी || 4 नमाज़ कू बयान 


से अफज़ल हें। 


इमाम अहमद बिन हंबल (&&) फ़रमाते हैं: इस मसले में नबी(४४&) की दो अहादीस मर्वी हैं और उन्होंने 
इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कही। 


इस्हाक़ (७४8) कहते हैं : दिन के वक़्त रुक्‌ और सज्दे ज़्यादा करना लेकिन रात को लंबा कयाम करने 
(बेहतर है)। इसलिए जो आदमी रात को कुरआन की तिलावत करता है तो दिन को कसरत से रुकू व 
सुजूद उस के लिए बेहतर है क्योंकि तिलावत तो उसे करनी ही है ओर कसरते रुकू व सुजूद का फायदा 
.. भी उठा लेगा।'' 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस्हाक़ (४) ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि नबी(388) की रात की 
नमाज़ इसी तरह लम्बे कयाम के साथ बयान की गई है। ओर दिन के वक़्त आप के कयाम को इस क़दर 
लंबा बयान नहीं किया गया जिस क़दर रात की नमाज़ में किया गया है। 
॥75.नमाज़ में दो स्षियाह चीजों (सांप और | 
बिच्छ) को मारना 
390- सय्यदना अबू हुरेरा (४७) रिवायत करते. ७४ :०७ ,>&० 58 35|& ७४. 390. 


हैं कि रसूलुल्लाह(४४6) ने नमाज़ में दो सियाह 6... ७ 2७ ३ 2६ 59 (०८: 
चीज़ों को मारने का हुक्म दिया है। कल 2 न 








है ४0३४ 


५53 .25529005 8:५६ ५८८. | 





२ कल ब-> के बे <्थ् कर (बा 3 

276 27 28/68/7577 जन न 

०४७०४ ६५ ४-3 4८४ 20) >> 

4५0 4(»0॥ ४0%) 

वज़ाहत: इस, मसले में अब्दुल्लाह बिन॑ अब्बास और अबू राफ़े ७७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (६७७ की हदीस हसन सहीह है। और नबी(3७४) के सहाबा और 
ताबेईन में से कुछ उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (७&) भी यही कहते हें। 


लेकिन बअज (कुछ) उलमा नमाज़ में सांप ओर बिच्छू को मारना मकरूह कहते हैं। इब्राहीम कहते हैं 
नमाज़ में बन्दा मुतवजह होता है लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। 
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द ७ ० | । छ््् " ह 
४ उगेज सनन 8 जी # 4 १ नमाज़ का बयान _ 297 # ७6००-०८५७ 


5. सह्व के सज्दे सलाम से पहले कहना. | 


39- बनू अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ  <<॥0॥ एं :०७ ८5 ७४. 39 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुहैगा अल असदी .., १७ €:2॥ >> 0 )2६ १५ ,.५५ -; 
(७४) बयान करते हैं कि नबी(:४६) ज़ुह की 03 हु का 
नमाज़ में जब बेठना था (भूल कर) खड़े हो गए. ? (# ४४४ ४2०४ *#< 2४ १४ 2८ 
तो जब आप ने अपनी नमाज़ को पूरा किया तो «5 ८०3 ४६६५ 40 >> ४.4 हा ५८2] रा 
दो सज्दे किये, हर सज्दा करते वक़्त बेठे हुए. 4 ६ «६ (८. ॥ 8 
५ + र (र] 0 '> ४ 04“ ०» >ं + | /ा 
अल्लाहु अकबर कहते थे (और सज्दे) सलाम. 7, ४४ हट: का का 
फेरने से पहले किये और लोगों ने भी आप के. १ ४४ ४४ 6 >> ५ “४४० “४६० ५)» 
भूल जाने की वजह से आप(&४6) केसाथ [७ ७७७८; &-<-2 9 5 ७८ # 
जा कब! 705 4 दिए 


बुखारी: 829. मुस्लिम:570. अबू दाऊद: 034. इब्ने 

माजा:206.निसाई: 77 

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुर्रह्मान बिन औफ़ (&%) से भी हदीस मर्वी है। (390)सहीह अबू दाऊद: 
927.इब्ने माजा:245. निसाई:202 


(तिर्मिज़ी (७&)) कहते हें:) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुल अला और अबू 
दाऊद ने कहा कि हमें हिशाम ने यहया बिन अबी कसीर से बवास्ता मुहम्मद बिन इब्राहीम से खबर दी है 
कि अबू हुरैशा और अब्दुल्लाह बिन साइब अल कारी ८७७ सहव के सज्दे सलाम फेरने से पहले किया 
करते थे। 

तिर्मिज़ी ७७) ) कहते हैं: इब्ने बुहैना (७9 की हदीस हसन सहीह है। और बअज (कुछ) अहले इल्म का 
इसी पर अमल है। नीज़ इमाम शाफेई ७७) भी यही कहते हैं हर किस्म का सज्द- ए- सह्व सलाम से 
पहले होगा। वह फ़रमाते हैं: यह हुक्म दूसरी तमाम अहादीस का नासिख है। ' “और वह ज़िक्र करते हैं कि 
नबी($४8) का आखिरी फ़ेअल इसी पर था। 

अहमद ओर इस्हाक़ (७&) कहते हैं : जब आदमी दो रकअतें पढ़ कर (बेठने की बजाये) खड़ा हो जाए 
तो इब्ने बुहेना (७9 की हदीस की वजह से सह्व के सज्दे सलाम फेरने से पहले करे। 


अब्दुल्लाह बिन बुहैना यह अब्दुल्लाह बिन मालिक हैं और यही इब्ने बुहैना हैं। मालिक उनके वालिद 
और बुहैना उनकी वालिदा हैं। (तिर्मिज़ी (४&&)) कहते हें:) मुझे इस्हाक़ बिन मंसूर ने अली बिन मदीनी 
की तरफ़ से इसी तरह बताया है। 


| 3 |, 
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४ जर्जेक यनन ठेहिजी न नमाज़ का बयान &४ 295 #म ४०56५ ; 


(तिर्मिज़ी (७४)) कहते हैं: सज्द- ए- सह्व कब किया जाए? इस के बारे में अहले इल्म का इखितिलाफ़ 
है कि सलाम से पहले या बाद में? बअज (कुछ) यह राय रखते हैं कि सलाम के बाद किये जाएँ, यह 
कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है। 


बाज़ कहते हैं कि सलाम से पहले करे और यह कौल यहया बिन सईद, रबीअ ओर अक्सर फ़ुक़हाये 
मदीना का है। नीज़ इमाम शाफेई भी यही कहते हैं। जब कि बअज (कुछ) उलमा का यह कहना हैं कि 
जब नमाज़ में ज्यादती हो गई हो तो सलाम के बाद और जब कमी हुई हो तो सलाम से पहले सज्दे करे 
यह कौल इमाम मालिक बिन अनस (&&) का है। 


इमाम अहमद (७४) फ़रमाते हैं: सह्व के सज्दों के बारे में नबी(४४) से जो कुछ मर्वी है हर एक को उसके 
मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। उनके मुताबिक जब इमाम दो रकअतें पढ़ कर खड़ा हो जाए तो इब्ने 
बुहेना (७७) की हदीस पर अमल करते हुए सलाम फेरने से पहले सज्दे करे, और जब जुहर की पांच 
रकअतें पढ़ ले तो सलाम फेरने के बाद और जब ज़ुहर या अस्र की नमाज़ में दो रकअतें पढ़ कर सलाम 
फेर दे तो भी सलाम के बाद सज्द- ए- सहव करे ओर हर एक हदीस पर उसी के मुताबिक अमल होगा 
और हर वह सह्व जिस में नबी(:88) से कोई तज़्किरा नहीं मिलता तो उसमें सलाम फेरने से पहले सज्द- 
ए- सह्व करे। 

इस्हाक़ ७४) भी अहमद (&) की तरह ही कहते हैं सिवाए इस बात के कि हर वह सह्व जिसके बारे में 
नबी(:४४) से कोई तज़्किरा नहीं है इसमें अगर नमाज़ में ज्यादती हुई है तो सलाम के बाद और अगर कमी 
हुई हे तो सलाम फेरने से पहले सज्दे करे। 


क्‍ कट 'फेटने और बात कौटह कहने के| और बात कौरह करने के 


बाद सहव के सम्दे करना. 





392- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#०) ७: .)& ,,,५४ ८0 4७५०। ७६४७. 392 
बयान करते हैं कि नबी(5७8) ने जुहह की पांच. ; , ., 

रकक्तें पढ़ा दीं तो आप से कहा गया: नमाज़ “*++४ ४.& ५ 5: > हज २६६ 
(की रकअत) में इजाफा हो गया है या आप. & «६-6 ६७ ##2| ६ «रजओं 
भूल गए हैं तो नबी(:४8) ने सलाम फेरने के > हि ही मई. ६०० 2 ०0 » 


बाद दो सज्दे किये। शी बा कि 
6 2००१ ७ -५४४ ४ ७ ८.७ ६४ 


&५ ७-०८ >४००४६० २६ ६८ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





393- सय्यदना अब्दुल्लाह (७०) बयान करते. :)७ .७१७४ ८५ 5,5०3 5७ ७४. 393 


हैं कि नबी(:98) ने सह्व के सज्दे बातें करने के आय १६ अर क + आाक थक 
बाद किये। _ पट 36 >> 4३७० ४ ४.५ 


बुखारी: 40. मुस्लिम:572. अबू दाऊद: 0॥9, 40 (6० (०४) | 50 2४५ &+ 4०४८ ५ 
१022. इब्ने माजा: 203 निसाई: 254, 257 है 3० >+2६० ४६० ८.9 
वज़ाहतः इस मसले में मुआविया, अब्दुल्लाह बिन जाफर और अबू हुरैरा ७७७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 


394- सय्यदना अबू हरैरा (७७) से रिवायत हैं. ४६ :०४ ७&# 5 रा ७४७. 394 
कि नबी(5४४) ने (सह्व के) दो सज्दे सलाम <; 
फेरने के बाद किये थे। ; 


बुखारी:482. मुस्लिम: 573. 


०७०००१६,० डी कक किक. ं है (<» डी ६ (िटा++ली 


४. | (०2 कट | ३ | ४ 0) >> (डर | ५ ५१2 >:४०* 
2.००] "+० ५++-४८० (००५ 2: 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू अय्यूब और दीगर 
रावियों ने भी इसे इब्ने सीरीन से रिवायत किया है। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७७9 की हदीस भी 
. हसन सहीह है और बअज (कुछ) अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी ज़ुहर 
की पांच रकअतें पढ़ ले तो उसकी नमाज़ जायज़ है और वह सह्व के दो सज्दे करे अगरचे वह चौथी 
. रकअत में न भी बेठा हो। यह शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ ७४७) का कोल है। 


बाज़ कहते हैं कि जब ज़ुहर की पांच रकअत पढ़ें और चौथी में तशह्हुद की मिक़दार के मुताबिक न बैठा 
तो उसकी नमाज़ फासिद होगी यह कौल सुफ़ियान सौरी और बअज (कुछ) अहले कूफा का है। 


| 8. सज्द-ः-सह्त के बाद तभबृद का बयान | ॥78. सज्द-ए-सह्व के बाद तशह्हृद का बयान | 


395- सय्यदना इमरान बिन हुसेन (७ से. ७४ :४७ , .>४ ८3 4७८ ७४५. 395 
रिवायत है कि नबी.) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई... 08 ,5 ० 90 /६८ ६; +4#८ 
तो आप(5४४) भूल गए, आप(5$४8) ने (सह्व 
फिर सलाम फेरा। 5 5 आओ 0 3503. 2 ० 
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$ उरलेंक अनन लेहिजी है + | नमाज का बयान 43 !ः (४2--०८५ ४8 


शाज़ बिज़िकरे तशह्हुद: अबू दाऊद: 2039. इब्ने "० डिश 54 4 2० 2 
हिब्बान: 267. हाकिम:/ 323. पं दर 

+ ४ ्ा 6 न ई+००- (क ई० ०0 2७७००) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब सहीह है। नीज़ मुहम्मद बिन सीरीन ने 
भी अबुल मुहल्लब से, जो अबू किलाबा के चचा हैं, इस हदीस के अलावा (हदीस) रिवायत की है। 





मुहम्मद (४४) ने यह हदीस खालिद अल हज्ज़ा से बवास्ता अबू किलाबा, अबुल मुहल्लब से रिवायत की 
है और अबुल मुहल्लब का नाम अब्दुरहमान बिन अग्र या मुआविया बिन अमप्र है। अब्दुल वह्हाब 
. सकक्‍फी, हुशैम ओर दीगर रावियों ने भी खालिद अल हज्ज़ा के वास्ते के साथ अबू किलाबा से लम्बी 
हदीस ज़िक्र की है। ओर वह इमरान बिन हुसेन (७७ की हदीस है कि नबी($%&) ने असर की तीन रकअत 
पढ़ा कर सलाम फेर दिया खिर्बाक नामी एक आदमी खड़ा हुआ। 


सज्द- ए- सहव में तशह्हुद के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। बअज (कुछ) कहते हैं: “ 'तशहहुद 
करने बाद सलाम फेरे।' बाज़ कहते हैं: ' इन में तशह्हुद और सलाम नहीं और जब सलाम से पहले सज्दे 
करे तो तशहहुद नहीं बेठेगा। ' यही कौल अहमद और इस्हाक़ ७७) का भी है वह यह भी कहते हैं कि 
जब सलाम फेरने से पहले सज्दे करे तो तशह्हृद न पढ़े। 


ककिललकनन नमक कक» मनन कक न कक मनन नमक कक कक 9 न++ «न 


!79.जिस शख्स को नमाज़ में तन या 





कमी या शक हो 


396- इयाज़ बिन हिलाल ७४) कहते हैं कि ४$४& :०४ «० &# रा (४४४. 396 





मेंने अबू सईद अल ख़ुदरी (&) से कहाः 
“अगर हम में से किसी नमाज़ पढ़ने वाले को ; े 
पता न चले कि कितनी रककअत नमाज़ पढ़ी है. रन री 9४ आए 3 'टुटी3+-॥)! 
फ़र्माया: ' जब तुम में शख़्स नमाज़ ३६ ६ | 5७ ८5% ;ढ ही ला 
वायरल ०8०९६०१ ७४७४ के निज जे आते 5 एच ४ 
ली है तो वह बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।'' $| :#-3 4 40 ५0० 50 ०.०५ ०४७ 
सहीह अबू दाऊद: १029. इब्मे माजा:204. निसाई:. अाए5 आ> ॑ड ,2५2 (65 87% 


]238. हम, (५ 29: 532 
2१3 ४ >०४०० 


74० एं-& ७ कट 5 ४०४ 


5/7€//६7 धा/7 
<2.25 64“ &6 737 


छू व कर. जिल्ट हर 
१ जरेंअ उनुन जी | 4 





नमाज़ का बचाव 


हक २ श्र € (६०: रु 22 बिक. म। हा 
३ के % ९ । 


वज़ाहतः इस मसले में उस्मान, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, आयशा ओर अबू हुरेरा ७७७ से भी अहादीस 
मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: “अबू सईद (७७ की हदीस हसन है और अबू सईद (७७ से 


यह हदीस कई सनदों के साथ मर्वी है। '' 


नीज़ मर्वी है कि नबी(:४४) ने फ़र्माया: “जब तुम में से कोई शख्स एक या दो में शक करे तो उन्हें दो समझे 
ओर इस शक की वजह से सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले। हमारे साथियों का इसी पर अमल है। . . 


बाज़ उलमा कहते हैं: जब उसे अपनी नमाज़ में शक हो कि कितनी पढ़ी है तो वह दोबारा नमाज़ पढ़ ले। 


397- सय्यदना अबू हरेरा (७४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़र्माया: “बेशक 
आदमी जब नमाज़ में होता हे तो शेतान उसके 
पास आता है (ओर) उस पर शुब्हा डालता हे 
यहाँ तक कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि 
कितनी नमाज़ पढ़ ली है तो जब तुम में से कोई 
शख़्स ऐसा मुआमला पाए तो तशहहुद में बेठे 
हुए दो सज्दा कर ले।' ' 


बुखारी:608. मुस्लिम:398. अबू दाऊद:56.इब्ने 
माजा: 26. निसाई:670 


> <20 ७-७ :०७ ८४ ७४ - 397 
0 पा की 
हा ह।। हि हि 
87४ 40 358 ० & 5,५४१ 

५ 23 ७४४८ “4-८४ 


तोज़ीह: फयल्बिसु: लबस यल्बिसु का मतलब होता है किसी पर कोई चीज़ मुश्तबा और पेचीदा 
बनाना, ख़लत मलत करना ताकि उसकी हक़ीक़त न पहचानी जाए क़ुरआन मजीद में है। 


ला तल्बिसुल हक्क बिल बातिल : हक को बातिल में गुड मुड ना करो। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: ' यह हदीस हसन हे। 





398- सय्यदना अब्दुरहमान बिन ओफ़ (&») 
रिवायत करते हैं कि मेंने नबी(59४&) को फ़रमाते 
हुए सुना : ' जब कोई शख़स अपनी नमाज़ में 
भूल जाए (ओर) उसे पता न हो कि एक 
_ रकअ्त पढ़ी या दो तो वह एक को बुनियाद 
बनाए (ओर ) अगर उसे पता न चले कि दो 
पढ़ी हैं या तीन तो वह दो को बुनियाद बनाए 
(ओर अगर उसे पता न चले कि तीन पढ़ी हैं या 


(8.७ :०७ ८८ ८3 ५७5८ (४.७ - 398 
422 9| ७४.७ :०७ ८६% ८ ,0७ 


द र+ «५3 (>...| 2 जौ+0०:१६,० (४००० है ७ -०० हा 


०, 5८ 
है। ६] "७ 9 २ >> | 


(डी ५० हि । कह बजट 
ह] 4 0 “४ 
४5 0० » 8: ६- | :2,८ ह/5 
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$ जानेड उनन ठहिजी हि मं नमाज़ का बयान #8 302 #ह (४०००:-८८५७ ४ 
चार तो वह तीन को बुनियाद बनाए और ०७३७५ _«& 25 5६ ॥ /.० 53० .-८ 
सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले। ७० ७४5 88 ४ (० -६४ ६ ४६ 
सहीह इब्ने माजा: 209. 

ह 42७ ८) | _१ | (०2 (३९४ क्र ब्लै ० ७) 3 ८ (2००० 


न 3 हिल 5०. हर. डरती है ४5."५ हि 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब सहीह है। नीज़ यह हदीस सय्यदना 
अब्दुरहमान बिन ओऔफ़ (&9 से कई तुरुक़ (सनदों) के साथ मर्वी हे जोहरी ने भी उबेदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह बिन उत्बा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ अब्दुर्र्मान बिन औफ़ (७७ से नबी 
करीम(<&8) की हदीस रिवायत की है। 
>> च2»2 जो शख्स ज़ुहर और अस में दो 


एकअतें पह कर सलाम फेर दे. 





| * है तर, (३. ।($ ००० है है" <2 





2८४०४ .६४।| ८2 ०:८७ 9! 


399- सय्यदना अबू हरेरा (७७) से रिवायत है. 5७ ४5७ :०७ ,६,<४१॥ ७४५ - 399 
कि नबी करीम(5४४) ने दो रकक्षतें पढ़ा कर 
सलाम फेर दिया तो जुल यदेन (८७७) ने आप से 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ में कपी हो. ४ ००७० प7 2४ _* 'ककीजरी ल्‍3 
गई है या आप भूल गए? तो नबी करीम(6).. ६8 3५ 5:05 2.2॥ 5 62% ..| 
रसूल(2४6) खड़े हुए और बाकी दो रकक्तें. 4४ (“# :४ ८५० ४४ 5४५0 ८४५५ ६ 
पढ़ाई फिर सलाम फेर दिया, फिर अल्लाहु.. ::.६॥ 0७8 ६.5०५॥ ५३ 53<| हल 
अकबर कहा ओर पहले सज्दे जितना या इस से ५2७ 4॥ (० ५0 4, ४७ ४४ 
लंबा सज्दा किया, फिर अललाहु अकबर कह ; 

कर अपना सर सज्दे से उठाया फिर पहले सज्दे.. (6 # की # बछुब्जों फनी #++ 





&490-०५०) (डा २ कक हुच (र «८७ (3५७ ०७ 





जितना या इस से लंबा सज्दा किया। 89 8 & 2४% $ 9४८ 0५ ६-४ 
बुखारी: 482. मुस्लिम:573.अबू दाऊद: 008, 7. 3 रण, 22 4, 32.2. < 
हे ः ०५४ 3० ०० ->६० ६2 
इब्ने माजा:24. निसाई:224, 227 कट 20 22 अटल 0 7 टोल 


तोज़ीह: जुल यदेन: इनका असल नाम खिर्बाक था, इनके हाथ कुछ लम्बे थे जिसकी वजह से उन्हें जुल 
यदैन (हाथों वाला) कहा जाता था। 
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8 जरलेस युनन ठेलिजी | | नमाज़ का बयान 8303 # 9 (७४००:-०८७ ।£ 
वज़ाहत: इस मसले में इमरान बिन हुसैन, अब्दुल्लाह बिन उमर जुल यदैन ७७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७9) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म ने इस हदीस 
के अमल के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। बअज (कुछ) अहले कूफा कहते हैं : “जब नमाज़ में भूल कर 
या न जानते हुए बात कर ले तो नमाज़ दोबारा पढ़े।' इसकी वजह वह यह बयान करते हैं कि यह हदीस 
नमाज़ में बात से ह॒र्मत से पहले की है। 


रहे इमाम शाफेई ७४) ) तो वह इस हदीस को सहीह ख़याल करते हैं ओर इसी के मुताबिक फ़त्वा देते हुए 
कहते हैं: यह हदीस नबी(5७४) की हदीस की ' रोज़ेदार जब भूल कर खा पी ले तो क़ज़ा नहीं देगा, वह तो 
एक रिज्क था जो अल्लाह ने उसे अता कर दिया से ज़्यादा सहीह है। शाफेई (४9 फ़रमाते हैं : उन 
कृफ़ियों ने रोज़ेदार के जान बूझ कर और भूल कर खाने में सय्यदना अबू हुरैरा ७७७) की हदीस की वजह 
से फर्क किया है। ''अहमद (बिन हंबल) (&&) अबू हुरैरा (७७ की हदीस के बारे में फ़रमाते हैं: अगर 
इमाम नमाज़ में इस ख़याल के साथ कि उस ने नमाज़ मुकम्मल कर ली है बात कर ले फिर उसे पता चले 
. कि उसकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हुई थी तो (इस सूरत में) वह अपनी नमाज़ पूरी करले।'' 





जो शख़स इमाम के पीछे अगर वह यह जानते हुए भी कि उसकी नमाज़ बाकी रह गई है बात करे तो उस 
पर नमाज़ दोबारा शुरू करना ज़रूरी है। और उनकी दलील यह है कि नबी($४&) के दौर में फ़राइज़ में कमी 
बेशी होती रहती थी तो ज़ुल यदेन ७७७ को यकीन था कि नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन आज के 
दिन किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि वह ज़ुल यदैन (७७ के मक़सद के मुताबिक़ बात करे ._ 
. क्योंकि आज फराइज़ में कमी बेशी नहीं हो रही। इमाम अहमद (&:&) ने कुछ इसी क़िस्म की बात की है। 
इस्हाक़ (७७) ने इमाम अहमद जैसी बात कही है। 


|. 8. 0. जूतों झमेत नमाज पहना.._| नमाज पहना 


400- सईद बिन यजीद अबू मुसलल्‍्मा रिवायत. 8४ :०४७ ४० ८3 4 ४४ - 400 
करते हैं कि मेंने सब्यदना अनस बिन मालिक मा व मी 

नि "रे गे जी च उप ्चान+ अत (हि 5 2५:५० 
(८७) से कहा: ''क्या रसूलुल्लाह($४8) अपने. ४, 7“? कक लि 
जूतों पे नमाज़ पढ़ लेते थे'' उन्होंने जवाब देते ० | : ५४ 7] 92 है 8] <5 :०७ ८05० 





१४ हाँ“ हि रा ५ ) "> हा ॥् 
हुएफ़र्माया: हाँ । हे हा न 4 40 (० ५0 ०५०८ 
बुखारी:396. मुस्लिम:555.निसाई:775. .६8 :06 १५88 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अबी हबीबा, अब्दुल्लाह बिन अग्र, 
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[4 नमाज़ का बयान ६४ 304 ः 
अप्र बिन हरैस, शद्दाद बिन औस, ओस अस्सक्फी, अबू हुरेरा और बनू शैबा के एक आदमी अता (७9 


से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अनस (६७७ की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म के नज़दीक इसी 
पर अमल होगा। 





404- सय्यदना बरा बिन आज़िब (<&») 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४४) फद्ध ओर 
प्रगरिब की नमाज़ में कुनूते (नाज़िला) किया 





0 >मर्ी (ः 6 & 4०५० कि ६ हर र ला (४.०७ 





करते थे। पल एन आई हर्ट 2४ मई २ 2 
3० 3 2 202६ 262 हल 2॥ | 2 
मुस्लिम:678. अबू दाऊद: 44. निसाई: 076. 33 9 हे ल्‍॑ए 3४ 22) अत छा 922४ 


; ५०/४+ [9 हद 
वज़ाहत: इस मसले में अली, अनस, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और खिफाफ बिन ईमा बिन रह्ज़ा अल 
अन्सारी ७७७ से भी मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: बरा बिन आज़िब (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अहले इल्म ने 
नमाज़े फज़ में क़ुनूत के बारे में इख़ितलाफ़ किया है। 

नबी(&७8) के सहाबा में से बअज (कुछ) अहले इल्म के मुताबिक फज् की नमाज़ में क़ुनूत दुरुस्त है। 
.. इमाम मालिक और शाफेई (७४) का भी यही कोल है। 

इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७&) कहते हैं: फज् में क़ुनूत उसी वक़्त करे जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत 
आ जाए तो जब कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो फिर इमाम पर ज़रूरी है कि वह मुसलमानों के 
लश्करों के लिए दुआ करे। 





402- अबू मालिक अश्जई (७६४) रिवायत 3,८ ७६४७ :०७ ८४० ८४ 4४ ४-५ - 402 
करते हैं कि मेंने अपने बाप से कहा: ''अब्बा 
जान! आप ने रसूलुल्लाह(:४४), अबू बकर, 
उमर, उस्मान और अली (७७ के पीछे यहाँ. ४५४० <४४ <..० ४ ४0 «2 ४ : ५) <. ७ 


०७ 5-5) ४20५७ | >> 3३५७ ८: 


5/7€//६7 7 
<2.25 64*“*&6 737 


ह उगेञ उचन ठोक | 4 नमाज़ का बयान #9 305 #म ७४०८०:८८५७ ४ 
कूफा में तक़रीबन पांच साल नमाज़ें पढीं हैं, ८८; 5५ 5 ८53 ५४० 40 ५५० ५0 
क्या ये शख़्सियात भी कुनूत करती 

उन्होंने | ( >> 62 | 9 ५७ (५5८५ 
थी? उन्होंने फ़र्माया: “बेटा यह बिदअत य ही शा बी 


हे ] ) ह 5 ० (5 ६ श्थय् हर (<| ८ (22००० 0४४०० ली | >> ८ 
सहीह: सहीह अल- मवारिद: 49. इब्ने माजा: 24. "४०००० 2४८ है 
निसाई:080. हि 

403- इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: हमें ०७ ५20 ४८ 5 (६४५० ४४ - 403 
सालेह बिन अब्दुल्लाह ने (वह कहते हैं: ) हमें जि #॑-+) 0७ हि, र+  “95 2! 
अबू अवाना अबू मालिक अए्जई (४) से इसी हे 

सनद के साथ ऐसी ही रिवायत बयान की है। ८ १०३८ 2५०7 


सहीह लिगैरिही: हवाला के लिए पिछली हदीस देखें. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। 


सुफ़ियान सौरी कहते हैं: अगर नमाज़ में क्ुनूते नाज़ला कर ले तो भी बेहतर है ना करे तो भी ठीक है। 
“उन्होंने ना करने को इख़ितयार किया है। और अब्दुल्लाह बिन मुबारक ७४७ फज्ज में कुनूत के क़ायल 
नहीं है। 

इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: अबू मालिक अश्जई का नाम साद बिन तारिक़ बिन अशीम हे। 


१ । है, (>भ्८ /ॉ ५० £ बढ ८4६. | ह 


404- सय्यदना रिफ़ाआ बिन राफ़े (६७) ० ६८8 ६३३ .॥8 ६० ८ (३५ - 404 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(58&) के कु ; | 
साथ नमाज़ पढ़ी तो मुझे छींक आ गई। मैंने. '# >> (० 974५, 9२५४ ५८ ५7 «2 
कहा: “तमाम तारीफात अल्लाह के लिए हैं, :४४ «< # «८७, -7 3७८ 2 ६+ ६ 
बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ़ गं-5 246 40 0० ५0 2,25 <४5 2० 
जेसे हमारा रब चाहे ओर पसंद करे।''जब पा हि 
रसूलुल्लाह(३९8) ने नमाज़ पढ़ली तो आप ने. 46 खय 47 3४० ज+ए २-+5 
फ़र्माया: “नमाज़ में बात करने वाला कोन ७; <>< ७४ «४ 5 ७:८८ «७3 ७:४८ 
था?''किसी आदमी ने जवाब न दिया। तो ट;[॥ > ५0 १.2; > ७६ , ,»१; 
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॥ जालेंज सनन लिलिजी ६ दाह ; 
फिर आप(5४8) ने दूसरी मर्तबरा कहा: “नमाज़ 
में बात करने वाला कोन था? '' तो किसी ने 
जवाब न दिया, फिर आप(:5४६) ने तीसरी 
मर्तबा कहा: ''नमाज़ में बात करने वाला कोन 
था?''तो रिफ़ाआ बिन राफ़े बिन अफ़रा ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! में था। नबी(:88) 
नेपूछा ''तूने केसे केसे कहा था ?' 'रावी कहते 
है: मेंने कहा: तमाम तारीफात अल्लाह के लिए 
है, बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा ओर बा बरकत 
तारीफ़ जेसे हमारा रब पसंद करे और 


चाहे।' 'तो नबी(5४४) ने फ़र्माया: “उस ज़ात : 


की कसम जिस के हाथ में मेरी जान हे! तीस से 
ज़्यादा फरिएतों ने जल्दी की कि कोन इस 
कलिमे को लेकर आसमान की तरफ़ पहले 
चढ़ता है। ' 

. हसन: अबू दाऊद: 773. इब्ने खुजैमा:64. मुसनद 
अहमद:4/ 340 


तोज़ीह: अरबी ज़बान में 





नमाज़ का बयान 


(० 5 ० :2४ ० ८23 ५४० 
५० :426॥ (७ 8 ,4&| 5६ ८६ ,5900%! 

£ 533 5७ ६5 ,एछा ० डा 
0७ 5५७॥ ५ 5) > :&७ी (७ 
५00 ४५०) ७ ४ :४9४८ ८॥॥ (6३० ७४ 4८५, 
५] हर | <5 ०७ , ४5 5, ०७ 
४ 225 ४५७ 4७5 ४५५ ७४ (८8 | 
2! जी 54 ही 54 8 ॥77 हम 7०7 328 
७:०७ ४ 3५४ (०-४ ७. 3 १ 
५ 4-४६ 6५ 5/0४ &-», 


का लफ्ज़ 3 से 9 तक बोला जाता है। 


वज़ाहत: इस मसले में अनस, वाइल बिन हुज्र और आमिर बिन रबीआ (७७ से भी अहादीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: रिफ़ाआ की हदीस हसन है। और बअज (कुछ) अहले इल्म के नज़दीक . 
इस हदीस का इत्लाक़ नवाफिल पर होता है क्योंकि बहुत से ताबेईन कहते हैं: “जब फर्ज़ नमाज़ में किसी 
को छींक आजाए जाजाए तो वह अपने दिल में ,0 ......) कहे वह इस से ज़्यादा की रुख्सत नहीं देते। 


७4 क ॥ 


405- सय्यदना ज़ेद बिन अरक़म («७») 
रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(5४४) के 
पीछे नमाज़ पढ़ते तो आदमी अपने साथ वाले 
नमाज़ी से बात कर लेता, यहाँ तक कि यह 
आयत नाजिल हुई '“ओर अल्लाह के लिए 
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 फर्माबरदार बन कर खड़े हो जाओ।'' तो हमें 
ख़ामोश रहने का हुक्म दिया गया और कलाम 
करने से मना कर दिया गया। 

बुखारी:200. मुस्लिम:539. अबू दाऊद: 949. 
निसाई:29. 


नप्ताज़ का बचात 


| _७४५००:८८८७ । 
0 520, की 2 
4-७ | ४८०५० ५७ 05)» £52 30. 
00 570 
(५५४५ ४०४५-०५ 


० ०५ (क््ल 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद और मुआविया बिन हकम (9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: ज़ेद बिन अरक़म (७ की हदीस हसन सहीह है। 


नीज अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख़्स नमाज़ में जान बूझ कर या भूल कर क़लाम ._. 
करे तो वह नमाज़ दोबारा पढ़े। यह कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक (७) ओर अहले कूफा का है। 


बाज़ कहते हैं: जब जान बूझ कर बात करे तो नमाज़ दोबारा पढ़े और अगर भूल कर या ना जानते हुए 
ऐसा करता तो जायज़ है। इमाम शाफेई ४) भी यही कहते हैं। 





406- अस्मा बिन हकम अल फजारी रिवायत 
करते हैं कि मेंने अली (:४७) को फ़रमाते हुए 

सुना : “'में एक ऐसा आदमी था कि जब 
रसूलुल्लाह(588) से कोई हदीस सुन लेता तो 
अल्लाह तआला जिस क़दर चाहते मुझे उस से 
फ़ायदा देते ओर जब आप के सहाबा में से कोई 
शख़स मुझ से हदीस बयान करता तो में उस से 
हलफ लेता ओर वह मुझे क़सम दे देता तो में 
उस की तस्दीक करता ओर मुझे अबू बकक्‍र 
(८६७) ने हदीस बयान किया ओर अबू बकर 
(८७७) ने सच कहा : (अबू बवर फ़रमाते हैं) कि 
मेंने रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए सुना : 
“'जो आदमी कोई गुनाह करता है फिर खड़ा 
हो कर वुज़ू करता है फिर नमाज़ पढ़ कर 


| ।86. तोबा 86. तौबा करते वक़्त नमाज पढ़ना 





4७2 9२ ९६ ५६ ठथी 22 5५ ३६ 

४७ 550 >> -2 5५८ ६. 
:० ०२ «(४० 
७05७7 54% 55 
(«०८ 3 ७० «५ ७ #५८ ५७. ०» 4)॥| 
4:09<5।| ०:७८० 5.» 4; 


4७ <:>०७ || ॥४) <.35 


नी नी 


(डर ८४७ | 
हर १००८० १ >> रा (४४७० 4०(५ ८ 4-3 ->५<2 
०20 40 2० 20 ४...) <<&.... :८७ , ४: 
४५ £ ०४५ २२० ४0 ७४ ७ :८५४ ४3 


पु 
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गे उन ठजी (4 कक | | ताज का बात #£308 #४ ७४०:८८७ । 
2 ली जाता [6 ॥॥ 28] ८१ 9७ # # «४ 4 

अलेहि) ने यह आयत “ओर वह लोग जब +  : डी 

जानों 4॥॥ ॥] ५ बे | 35 5 रण ३, ($ 

कोई बुरा काम या अपनी जानों पर जुल्म कर “४ जे 4४४5 3 4६० 

लेते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं।'' आखिर 220 # 0000४. १४६०७ 

तक पढ़ी। 

हसन:अबू दाऊद: 524. इब्ने माजा: 395 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू दर्दा, अनस, अबू उमामा, मुआज़, वासिला और 
अबुलयस्र (७७ जिन का नाम काब बिन अप्र था से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी ७४9 फ़रमाते हैं: अली (७७ की हदीस हसन है। हमें सिर्फ उस्मान बिन मुग़ीरा की सनद 


से ही मिलती है और उन से शोबा और दीगर रावियों ने अबू अवाना की हदीस की तरह मर्फूअ ही बयान 
की है। 


नीज़ सुफियान और मिस्अर ने इसे मौकूफ बयान किया है नबी(5४४) तक मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया, इसी 
तरह अकेले मिस्अर से मर्फूअ भी मर्वी है। और हमारे इल्म में अस्मा बिन हक़म (४) की सिर्फ यही एक 
हदीस मर्फूअ है। 

मा -म-- ८-८ 
१97. बच्चे को नमाज (पहले) का हुक्म कब । 
दिया जाए? 





हि (4०८० 
कह 0 003 200 77 _ ४६2७ 
े ना बग्॥ 





407- सय्यदना सबरा बिन माबद अल जुहनी. ४:४८ :०४७ ,<&< ८१ 4 ४5४. 407 
(८३७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४6) ने. .... 5 
फ़र्माया: “बच्चा जब सात साल का हो जाए... ४ हट ० सेट परी ७: 

तो उसे नमाज़ सिखाओ और जब दस सालका.. 9 ह४० 97 ४7४ 2५८ 4०६ + «6४ 
हो जाए तो नमाज़ न पढ़ने पर उसे मारो।' 3 5 का 


अबू दाऊद: 494. मुसनद अहमद:3/404. 5 5 ६ ! | । /र> 48 |; री 
 दारमी:438. 34 6८ कि | 





५ 2 हर (६: ०५2/-४५ ६ हज 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (89 से भी हदीस मर्वी है। 


5/7€//६7 7 
<2.25 64“ &6 737 





| जजेड उच्च छल है| + ४ नमाज़ का बयान ३309 #9 ४००:-८८७ । 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: सबरा बिन माबद अल जुहनी (७७ की हदीस हसन सहीह है और बञअज 
(कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि दस साल की उमर _ 
के बाद बच्चा नमाज़ छोड़ दे उसकी क़ज़ा देगा। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: सबरा (७७ बिन माबद अल जुहनी उन्हें इब्ने औसजा भी कहा जाता है। 





बह 88.आदमी अगर तशह्हुद पढ़ने के दौशान 
बेतुजू हो जाए। 





408- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (.&७) ०७ ६5० 5 3७] (४.५ - 408 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने 

है ६; 2 3) 2८ ४:०७ :०७ ४)५७०)॥ <;| 
फ़रमाया, ''जब आदमी तशहहुद के आखिर“ *» 2 न पट अं द 
में सलाम फेरने से पहले बेवुज़ हो जाएतो. ० ४ >'9 कटी? >ऊ 7४7 +# ज ५ ७ 
उसकी नमाज़ जायज़ होगी।  ' क्‍ 5 5 बा 0 


ज़ईफ़:अबू दाऊद: 67. अब्दुर्॑ज़्ज़ाक़: 3673. 23 4५४० 40 ४.० ०0) है हर 
ह | | 


ग्री ऊँ ४5 4 ॥67 («४ +<<४| 
480 <;७ 48 2 $| 5 ५8.2 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७9 फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद कवी नहीं है और इस सनद में इज़्तिराब है। 
बअज (कुछ) उलमा का यह मज़हब है कि जब आदमी तशहहुद की मिक़दार बेठ जाए और सलाम फेरने 
से पहले बे व॒ज़ू हो जाए तो उसकी नमाज़ मुकम्मल हो गई है। ओर बअज (कुछ) कहते हैं कि जब तशह्हुद 
और सलाम फेरने से पहले वुज़ू टूट जाए तो नमाज़ दोबारा पढ़े यह कौल इमाम शाफेई (७) का है। 
इमाम अहमद बिन हंबल (&) फ़रमाते हैं : अगर उस ने तशह्हुद नहीं पढ़ा और सलाम फेर दिया तो 
नबी(४४) का फ़रमान: नमाज़ का इख़ितिताम सलाम है की वजह से जायज़ होगा ओर तशहहुद ज़रूरी 
नहीं है, क्योंकि नबी(३४४) भी दो रकअतें पढ़ कर खड़े हो गए थे और अपनी नमाज़ जारी रखी थी 
हालांकि तशह्हुद नहीं किया था। 


इस्हाक़ बिन इब्राहीम (&) फ़रमाते हैं: "अगर तशहहुद पढ़ लिया है ओर सलाम नहीं फेरा तो जायज़ है 
उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७७ की हदीस से दलील ली है कि नबी(588) ने उन्हें तशह्हुद सिखाया 


..... . “मुस्लिम: 698. अबू दाऊद: 065. इब्ने खुजेमा:659. ५४) » 2७ 25 ४(५ ह (2825 |: 
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न हित। 
१. नमाज़ का बयान [६४ 3]0 





और फ़र्माया: ' जब तु इसके पढ़ने से फ़ारिग हो जाए तो तूने अपने जिम्मे हक को अदा कर दिया। 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: अब्दुरहमान बिन ज़ियाद बिन अन्अम अल अफ्रीकी को बअज (कुछ) 
मुहद्दिसीन ने जिन में यहया बिन सईद अल क़त्तान ७७) और अहमद बिन हंबल (&&) भी शामिल हें 
ज़ईफ़ कहा है। 











409- सय्यदना जाबिर (७४) रिवायत करते हैं. :४७ ,:/७ ८3 +१४८ «& 2 ७४५ - 409 
कि हम नबी(3$6) के साथ सफ़र पर थे कि 5६ ७४७ :08 ,&...९५॥ 5;5 < ७65६ 
बारिश आ गई तो नबी(5४६) ने फ़र्माया: ' जो ८ | | का 
 शख़्स चाहे अपने ठिकाने या रिहाइश पर क्र ० ०० कह जम 49 
नमाज़ पढ़ ले। ५ द ०० ७८५०७ - 245 2 | (5 


(,-)| 2४६5 
ज् 5 आम की ह कप (23 
0 ० (3२ (+>>] ज००-9 ८५ ०... की (| 
तोज़ीह: «५;: ऊँट के कजावे को रहल कहा जाता। इसी तरह रिहाइशगाह और सफ़र की ज़रूरीयात को 
भी रहल कहते हैं, लेकिन यहाँ दर्मियानी मानी मुराद है। 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, समुरा, अबूल मुलीह के बाप और अब्दुररहमान बिन समुरा 
6७9» से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: जाबिर (७७ की हदीस हसन सहीह हे। 
उलमा ने बारिश और कीचड़ की सूरत में जमाअत ओर जुमा से बेठ रहने की रुख्सत दी है। नीज़ अहमद 
और इस्हाक़ (७) भी यही कहते हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: मेंने सुना अबू ज़रआ (&) कह रहे थे कि उस्मान बिन मुस्लिम ने अप्र 
बिन अली से हदीस रिवायत की है। अबू ज़रआ (७४) फ़रमाते हैं: मैंने बसरा में उन तीन आदमियों अली 
बिन मदीनी, इब्ने शाज़ कूफी और अम्र बिन अली से बड़ा हाफिज़े हदीस कोई नहीं देखा। 


अबुल मुलीह बिन उसामा का नाम आमिर है। उन्हें ज़ैद बिन उसामा बिन उमर अल हुजली भी कहा जाता है। 








इब्ने हिब्बान: 2082... 
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नमाज़ का बयान &8 3] ## (४:.2०--८८८ 


90. नमाज़ के बाद तस्बीहात करना। | 95) ,५2 3655-28: 5८५. ६. 


40- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:&») 3 0 कक 37 
रिवायत करते हैं कि फ़ुक़रा लोग & ७६४ :१७ , ५७ ४ 2५ 
रसूलुल्लाह(७8) के पास आएओर कहने लगे: + 7 “7 25 2०४० 
ऐ अल्लाह के रसूल! मालदार लोग हमारी ही... +>#४४८ ई+ न >+ ल्‍ अं 3» 
तरह नमाज़ पढ़ते और हमारी ही तरह ोज़े रखते. ; ८6] ;६ :08 . ..५६ ॥ >> ४3५ 
हैं, लेकिन उनके पास माल हे वह गुलामों को जल 8: " 
भी आज़ाद करते हैं ओर सदक़ा भी करते हैं. “४ ८५० ४ :#४४ 885 ५0| 2,५ | 
(जब कि हम इस से, महरूम हैं) नबी(88) ने. ७५,८७८ ./<्य ८४ ७.०८ +६४)| 5 
फ़र्माया: “जबतुमनमाज़पढ़लो तो 33 मर्तता.__ ,,... , /,, पा आम हि 
“सुब्हानअल्लाह'' 33 मर्तबा “अल्हम्दु-... 2 अडिि चओ क# क+क | 
ल्लिलाह'' 34 मर्तबा “अल्लाहु अकबर”. (४३४ ५0 5७८८ :(/,8 ,&0> | :०७ 
तो इस के साथ अपने से सबक़त ले जाना. :5.. . & ५5, ७५४ «0 25... 
पाप ममशअशक अंक अचएम 





० 





वालेकोपहुँचइसकते हो औरजो तुमसेपीछे हैं... 
वह तुम्हें नहीं पहुँच सकेंगे। 40 ॥| ४| ॥॥ ४8% 5४0४ ४/ ४ «0५ 
ज़ईफ़: निसाई:353 0 0 0 005 "गज 3 पा 8 7 


४7% ७ 8:५५ 
बज़ाहत: इस मसले में काब बिन उज्रह, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, ज़ैद बिन साबित, अबू दर्दा, 
इब्ने उमर और अबू ज़र (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७9) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६७) की हदीस हसन ग़रीब है। इस मसले में 
अबू हुरैरा ओर मुग़ीरा ७७७ से भी इसी तरह मर्वी है। 


नबी(३७8) से मर्वी हे कि आप(:88) ने फ़र्माया: “दो काम ऐसे हैं जिन को बजा लाने से मूसलमान आदमी 
जन्नत में दाखिल हो जाता है: (पहला) हर नमाज़ के बाद (33)मर्तवा :५0॥ 5७८०.. (33)मर्तबा 

20 >«)| (34)मर्तबा::४ 4॥॥: कहना ओर दूसरा सोते वक़्त दस (0) मर्तबा सुब्हान अल्लाह 
(१0)मर्तबा 40 4:&.॥:और (0)मर्तबा ४ ४ कहना। 
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4]- अप्र बिन उस्मान बिन याला बिन मुर्;या ७४७ :०७ , » 55 ८ ४-७ - 4] 
अपने बाप (उस्मान) से वह अपने ३ (मुर्रा) 5 5 कि 
रज़ि। से रिवायत करते हैं कि हम नबी(:४४) के हा का डर 
साथ एक सफ़र में थे तो (मुसाफिर) एक तंग. ४ ४४ 9 २ ० ४४ 7 ४४ 
जगह पहुंचे नमाज़ का वक़्त हुआ तो बारिश. #४ # ४-४६ ७ लक ( 6 07 # 
शुरु हो गई आसमान ऊपर से बबस रहा थाओर._ ६ (५ #&:3 2४8 40 >> 28 & 
नीचे कीचड़ था तो रसूलुल्लाह(5७&) ने अज़ान <६ पा कल 5 आओ पट 
५ ड 2 ०00० ०-७ ५८ | ४० 
दी ओर आप उस वक़्त सवारी पर थे फिर. ््ा 7 आर + हि ना क 2०25 
. इक़ामत कही फिर आप अपनी सवारी पर. ०८४४ ०१ 4४5 कह ०2 ० द | कर 
आगे बढ़े और इशारे के साथ नमाज़ पढ़ाई. ८८3 2४४ 40 _/.० ५0 ०,०.५ 55७ ६४७ 
क्‍ हे का सज्दा रुकू से कुछ ज़्यादा झुक कर ५:७8 5 ४48 .&6॥ ५४७ ८ #; 
होता था। : 2.2. (2: हक 
3 ० हि द्र (| (५832 (हट जं 
६» ७ _ | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है इसे सिर्फ अग्र बिन अर्रिमाह अल बल्खी ने 
ही रिवायत किया है, सिर्फ उन्हीं की सनद से मिलती है। ओर उनसे कई उलमा ने रिवायत की है। इसी तरह 
अनस बिन मालिक (७9 से भी मर्वी है कि आप(388) ने पानी और मिट्टी (कीचड़) में अपनी सवारी के 
ऊपर नमाज़ पढ़ी। उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ भी यही कहते हैं। 


| अल 92. नमाज में बहुत ज़्यादा कोशिश व 
मेहनत करना 





(3 (६)! (3 ५५ ०८६ 


42- सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (७) :३७ ३७८ ८३ :5५ «७ ७४ - 42 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(:४४) ने नमाज़ 
पढ़ी यहाँ तक कि आप(5$४४) के पाँव फूल गए 





कक हि व दर (४६८ 
री ५43" २ 9५) (मी ८०० ८ ३ > ० 
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जाॉगेंआं जाई थे | है - ट ः 

$ जरमें उनन छल है + | नमाज़ का बयान #33 9 म ४०००:८८७ ;£ 

यानी सूजन आ गई तो आप(#४8) से कहा गया... ५0 ),०५ ४> :०७ ६5६5 .2:5:>८॥| 

आप के पहले ओर पिछले गुनाह मुआफ़ कर _ द(.8 5५8 38 | & ४-3 225 4! 
व ८ ब्रज /9 


दिए गए हैं, फिर भी आप यह तकलीफ करते हैं 
(तो) आप(:७६) ने फ़र्माया: “'क्या में 
अल्लाह का शुक्र गुज़ार बन्दा न बनूँ? ' 


बुखारी: 30.मुस्लिम: 289. इब्ने माजा:49. 
निसाई:644. 


०३४८3 6 #-५ ७ <। ६८ 5, |.» ७८ 
(55 5० 5,8 १॥ :)७ , ७ 


तोज़ीह: <<६&8|: लम्बे कयाम की वजह से पाँव पर वरम आ गया और वह फूल गए। 
वज़ाहत: इस मसले में अबू हरैश और आयशा(&9 से भी अहादीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: मुगीरा बिन शोबा की हदीस हसन सहीह है। 





93. क़यामत के दिन बनन्‍्दे से “तल हिसाब 


नमाज का होगा 


43- हरेस बिन क़बीसा (&&) कहते हैं: में 
मदीना में आया ओर दुआ की : “'ऐ अल्लाह! 
मुझे नेक हमनशीं नसीब फ़रमा'' तो में अबू 





हुरैरा (४७) के पास बेठा मैंने कहा: मैंने अल्लाह . 


से अच्छा हमनशीं माँगा था, पस आप मुझे 
कोई ऐसी हदीस सुनाएँ जो आप(53&) से सुनी 
हो ताकि अल्लाह तआला उस के साथ मुझे 
नफ़ा दे तो उन्होंने फ़र्माया: “'मेंने 
रसूलुल्लाह(:४४) को फ़रमाते हुए सुना : 
“बेशक बन्दे के आमाल में पहला हिसाब जो 
उस से क़यामत के दिन लिया जाएगा वह 
नमाज़ होगी ओर अगर नमाज़ की सूरते हाल 
दुरुस्त हुई तो वह कामयाबी ओर निजात 
पाएगा और अगर उसकी सूरते हाल खराब हुई 
तो वह बर्बाद होकर नुकसान उठायेगा, अगर 


"आओ 
भा # 


“ 40200 0 


8४ 2.45 5) : 


गे हि < हि (४.७० - 4]3 


है। ६] ८9 ५+ हद ६०० ८. 5.७ है) ढ़ (>»-+६-#४ : ९2 | 
'>+्ण ># 45७ 84५ ::७ ॥५७ ७४४ 





०0-०4 9 


ल्‍ः ॥०। नी ह 

८८८०-०० ८०.७ :०७ ८८५८२ ००) क। ४ 2१» रे 

४७ ७४७०७ ८७ ० 5८ ६६॥ :<& 
मर >> “ 0 

८०५ (८ :<& [& 62% .. & <.2&5 
9५ मर (2.] (>> (५ हि पा दर 4] 

(बा ४र्७ 6४9५० ५5 355४ 3 4॥| 

4०० 40 (,५० ५0 0५०५ ६० <&-- 2०.०० 

हट 57 228 द्र नर & >> 
८0. :०४७ ८५० «८ 3 4४0 | ४.५ 
रह ् मर फ्र हे 
4| ०५६ ८73 5४० 40 ० 50 ०५०: 
०५० 2.० 2०08) 5; ६७) ०. २.७८ ७ ४॥| 
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उसके फ़राइज़ में से कुछ कमी होगी तो इज्ज़त 
व बरतरी वाला परवरदिगार फ़रमाएगा 


(फरिश्तो) देखो कि क्‍या मेरे बन्दे के. 


नवाफिल हैं तो उनके साथ उसके फ़राइज़ की 
कमी को पूरा किया जाएगा। फिर उसके तमाम 
आमाल का हिसाब इसी तरीका पर होगा।' ' 
सहीह: सहीहुत्तर्गीब: 540. इब्नेःमाजा: 425. निसाई: 465 


नतप्ताज़ का बयान 


3॥ कल3 ७ ०५४ <७० 3७४ ४0» 
०१ >थ्ण्ण ४ 33 ० २०9 ०-० 
७ ।,१5॥ : 69 $£ | 0७ १९3 ५५, ४ 
७5 >थ४/ ५७ ५४ ४४ ९० 

४0 5 ५५८ १2 5,85८ £ 2.५, ,४॥ 


वज़ाहत: इस मसले में तमीम दारी (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७७७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा 


(७० की हदीस इस सनद से हसन ग़रीब हे। 


नीज़ यह हदीस एक और सनद से भी अबू हुरैरा (७७9 से भी मर्वी है। और हसन (७&) के बअज (कुछ) 
शागिदों ने भी बवास्ता हसन (&) क़बीसा बिन हुरैस से एक ओर हदीस रिवायत की है। और यह 
क़बीसा बिन हुरैस ही मशहूर हैं। नीज़ अनस बिन हकम से भी बा बवास्ता अबू हुरैरा (७७ नबी(:४६) की 
ऐसी ही हदीस मर्वी है। 





44- सय्यदा आयशा (:&&) रिवायत करती हें 
कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया: “जो शख़स 
42 रकक्ञत॒ सुन्नत पर हमेशगी करता हे तो 
अल्लाह तआला जन्नत में उस का घर बना देते 
हैं। 4 रकअत जुहर से पहले ओर 2 बाद में 2 
रकअतें मगरिब के बाद, 2 रकक्रतें इशा के बाद 
ओर 2 रकझतें फजञ्ञ से पहले। 
सहीह: इब्ने माजा: 40. निसाई: 
याला:4525. ' 


4794. अबू 


400 2 22035 6 ६ 


ः श्र 


|) ४! ५.२] ४ ध् ८ 75 [ क्र हक 





858 :0७ ,३॥१॥ 5८४८ 53 5७: 
६ ०-<2 ५ कि ६ (2० कि ध्जे ८) के 8२०५० | 





(० 26 5४ :ह85 ५0॥ 2,2५5 ०७ :3.७ 
4 40 ८ ८६: 5 “४; ४.० ५८ 


पल ४5,५ >ई्। हि ०७७) हा ०७ ८ 
5८ ०४5०५ ०, “८ ०४४४; ५७-७८ 
अची 05 ०-४9; ०४५८० 


5/7€//६7 77 
<2.25 64“ &6 737 


$ उठ उन छह (न नमाज कू बवान | #835 88 ७००:-०८७ ४ 
वज़ाहतः इस मसले में उम्मे हबीबा, अबू हुरैरा, अबू मूसा ओर इब्ने उमर (७9७ से भी अहादीस मर्वो हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद से साबित आयशा (७७ की हदीस ग़रीब है। ओर मुग़ीरा बिन 
ज़ियाद के हाफ़िज़ा की वजह से बञ्नज (कुछ) उलमा ने इस में क़लाम किया है। 


4॥5, सय्यदा उम्पे हबीबा (७७) रिवायत करती ७४ :3७ ७१४९६ ८5 5.5० ७४ - 45. 
हें २8४९ ५. ६९ दर हि हे ३ ध ल् (५ है 
कि ससूलुल्लाह#) ने फ़र्माया: “जो. [९८ ३, 5६४० ७४७ :3७ [5६ 
शख़स दिन और रात में 427 रकअत सुन्नत पढ़ता. *#* 
है तो उस के लिए जन्नत में घर बना दिया जाता. “4 # “ही 97 ४४४ ># “5४५ 
है। 4 रकअ्त जुहर से पहले ओर 2 बाद में 2. 0७ :<७ .६.« ४ && «5४० 
रकअ्तें मगरिब के बाद, 2 रकक्षतें इशा के बाद गु पा 

जोर रत (6 ४ ० ८ 4॥॥ ० 4॥| ० त 
ओर 2 रककतें फज्ञ से पहले। हे कक 
मुस्लिम: 728. अबू दाऊद:250. इब्ने माजा: 44.._ ५ ४ # (८: 4४५ 5४ ४ 22५ 6४ (०४ 
निसाई:796, 799. फ ८५5८ 2६४85;3 ४ 5 ७८) :2४० ० 


हा £५<| १ ६-४ 33 न हट 58 | रथ, है, 
85७) ४१ > है.) | 4 ४:४5; 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अम्बसा की उम्मे हबीबा (६६४७ से रिवायतकर्दा हदीस हसन 
सहीह है और अम्बसा से कई तरुक़ के साथ मर्वी है। 
का जन | 95. फञ्र की दो रकअत (सुन्नत) की 
फ़्जीलत 


46- सय्यदा आयशा (७७) रिवायत करती हैं. ,5:/58 40 ८ 5४ (४० ४६७ - 46 
कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़र्माया: ' 'फज्ञ की दो 





४४० (8 >>? | है०*टक ५५ प्र चक हव 





४8); डी ५9353 का ८4० | > ८ हा (3.७ है। है 


. रककतें दुनिया और इस में मोजूद हर चीज़ से 
बेहतर हे। ६ कक कह कल हा ८-४ ७२ थ्रैऔ- (++ ८५५)3| 
मुस्लिम: 725. निसाई: 759. ८५3 420 40 ० ५0 ०५०३ ०७ :</5 


(65 25. 5) ६६४: 
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जाजेंज ००.0". ५ विधि &| 36 | हे शक रहकर ५ 
४ जरेंस सच छे8जी | 4 नमाज़ का बयान &36 #9 ७४०००:८८७ ; 


वज़ाहतः इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन उमर ओर इब्ने अब्बास (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: आयशा (७७७ की हदीस हसन सहीह है नीज़ अहमद बिन हंबल (&&) ने 
भी सालेह बिन अब्दुल्लाह अत्तिमिज़ी से आयशा ७७७ की हदीस रिवायत की है। 





96. फज की दो सुन्नतों को हल्का पहना नीज दिल आओ (5 ०३४४ ३५५ ५५८ 





नबी(&88) उन में क्या किएअत कहते थे? .. ६&/38555/॥ 


47- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७). ,,४० 23 53९८ ८5 53 ४० ७:४५ -47 
रिवायत करते हैं कि में महीना भर नबी(588) ४७ :७ .5.॥ <र्ड ४ ४४ :१७ 


को देखता रहा आप फज्ञ से पहले दो रकअतों 4 
पढ़ते थे। 5७३ १३६ ६5 «दी 25; :०७ ० -)| 





सहीह: इब्ने माजा:49.निसाई:992. मुसनद अहमद: न ५ ६ 0 व बट भर 
9 है / ४ ए-) ऋ सजी हे अर आी (ट ं 

[.४ 40 & 8)5 १७५७० 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अनस, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, हफ़्सा और आयशा (७७ से भी 
अहादीस मर्वा हैं। 


_ इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने उपर ७७७ की हदीस हसन है। और हमें सोरी की अबू इस्हाक़ से 
बयान कर्दा हदीस सिर्फ अबू अहमद की सनद से ही मिलती है जो कि लोगों के यहाँ इस्राईल अबू 
इस्हाक़ से मशहूर है। 
अबू अहमद अज्ज़ुबेरी सिक्रह और हाफ़िज़ हैं। तिर्मिज़ी (७) कहते हैं: मेंने बिन्दार को फ़रमाते हुए सुना 
कि मैंने हिफ्ज़े हदीस में अबू अहमद अज्ज़ुबेरी से अच्छा कोई नहीं देखा। ओर अबू अहमद अज्ज़ुबेरी 
का नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर अल असदी अल कूफी है। 





48- सय्यदा आयशा (#&) रिवायत करती हैं. ७४५ :०७ , ,<.> 4; <८. ५ ७:४५ - 48 


कि नबी(2४४) जब फज्ञ की दो रकक्षतें पढ़ लेते 


50 ८७ <&..... ०5 ८ (ल्‍्ड | य है है| हर 
तो अगर मुझ से कोई काम होता तो मुझ से“ ०४०९ ०१ : 
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नमाज़ का बयान [37 & | (४2०८५ । 


बात कर लेते वगरना नमाज़ के लिए मस्जिद ६७ «६ | ६ -<॥ | 5 «४ 


की तरफ़ चले जाते। ०७ 40 /> 5.0 5७ :<७ .45/५ 
बुखारी: 6. मुस्लिम:743. अबू दाऊद: 626. 
0०७ >> (४८४: (०८ |3| ४५५ 


39». ६ % 6७ 5) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ नबी(3४8) के सहाबा (७७9 और 
दीगर लोगों में बअज (कुछ) अहले इल्म ने तुलूए फज्ज के बाद नमाज़े फज् पढ़ने तक क़लाम करने को 
नापसंद किया है लेकिन अल्लाह का ज़िक्र या कोई अहम बात की जा सकती है। यह कौल इमाम 
_ अहमद ओर इस्हाक़ (&) का है। 





ध्ड्््् [५ 2८8५५: ५६ ८८.८ 





एकअतों के अलावा कोर्ई नमाज़ नहीं है। 





49- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (&») से. :०७ ,(2५॥ 550 ८5 4४ ७६४५ - 49 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(588) ने फर्मायाः 


३ जन २ 430० 
२ ८४५3 पी का है है: | (3.3. 


“'तुलूए फञ्ञ के बाद दो रकअतों के अलावा ८ 

कोई नमाज़ नहीं है। '' डा 9४4४ (० लक 
अबू दाऊद:278. मुसनद अहमद: 2/04. बेहक़ी आल मा 
गा 53 2७ 40 (> ५0 3,:5 # ६ 


52. ॥॥| >६४| 35६ ४0 > ) :०७ 
४54 ४0» ) :०५८ ७॥| :>..७४॥ ७ ००४ 
2 (८८० 3| 2४४ €+४ 
तोज़ीह: यानी तुलूए फज्ज से लेकर फज् की जमाअत के दर्मियान सिर्फ यही दो रकअतें पढ़ी जाएँ। 
वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर और हफ़्सा ७७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७58) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७७8 की हदीस ग़रीब है। हमें सिर्फ कुदामा बिन मूसा के वास्ते 
से ही मिली है लेकिन उन से बहुत से रावियों ने रिवायत की है। और इसी पर उलमा का इज्मा है कि तुलूए 
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जज उजूत छह है + नमाज कू बयान शिृआ59 ४ ७००:८८७ ॥ 
फज्र के बाद फज्ज की दो सुनतों के अलावा कोई नमाज़ पढ़ना मकरूह है और इस हदीस का मतलब 
यही है कि तुलूए फज् के बाद सिर्फ फज्ज की दो सुनतें ही हैं। 


हर फलीवेनमकेबरलेत। सिलाई (6982 2४६ ५४०५ 


/ 


>> | 


ना 





420- सय्यदना अबू हुरेरा (&») रिवायत करते. :७७ ,<.४&४॥ 3७०८ ८४ ३, ७४ - 420 
हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: जब तुम 5३ .]६$ , ८ ६ >9॥ 5५5 ७४७ 





पे लहर <: 
से कोई शख़स फज्ञ की दो सुन्नतें पढ़ ले तो ल्‍ 
अपनी दायें करवट पर लेट जाए।  ' ४2, एड (एप हुँ हू ० ++3 
सहीह: अबू दाऊद: 264. इब्ने माजा: 99 ४.७ ५,0०5 685 ५0॥| 2,०.५ ४७४ :2७ 


बज़ाहत: इस मसले में आयशा (७9 से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: इस सनद से साबित अबू हुरैरा (७७9 की हदीस सहीह ग़रीब है। 
नीज़ सय्यदा आयशा €&9 से मर्वी है कि नबी(:४&) जब फज्ज की दो सुनतें अपने घर में अदा कर लेते तो 


अपनी दायीं करवट पर लेट जाते। बअज (कुछ) उलमा कहते हैं कि यह काम इस्तिहबाब के तौर पर 
किया जा सकता है। 


| ह 
200.जब नमाज़ की “>> हो जाए तो 


दा आओ ।9] 5 & ८८.2 


५४८५)॥ 


424- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) रिवायत करते. ७&.& :४४ «०७ & +# ७-४ - 42। 
226 ॥५ ५. ९४६ 
है कि रसूलुल्लाह($४४) ने फ़र्माया: “जब , 5७०॥ ८५ ६५; ७६४ .26 505 55 €; 





वही फर्ज नमाज होगी। 


नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो (जिंस नमाज़ के द 


लिए इक़ामत कही गई है) उस फर्ज़ नमाज़ के. ५5“ ' ४७ ५० 24% ४.७ ४४ 
सिवा कोई नमाज़ नहीं।' ' ४७ :४७ 6५29 «0 + ८४ 5 ५० 
मुस्लिम:70. अबू दाऊद:266. इब्मे माजा: 45).. ><3| || :&0-3 4८४ 40 ५० ५0४ ०, 


क्‍ निसाई: 865. ु ४,८६2) )॥ ०0)० १७ ४१.०) 
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जनक उचन ठ6जी ॥ ४ नमाज़ का बयान #839 # | (४००-८८/७ ४ 
वज़ाहतः इस मसले में इब्ने बुहैना, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह बिन सर्जिस, इब्ने अब्बास और 
अनस €$9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 

: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७9 की हदीस हसन है। नीज़ अय्यूब, वरक़ा बिन उमर, 
ज़ियाद बिन साद, इस्माईल बिन मुस्लिम ओर मुहम्मद बिन जहादा ने भी अग्र बिन दीनार से बवास्ता 
अता बिन यसार, अबू हुरेरा (७७ की नबी(३४४) से साबित हदीस रिवायत की है। 

नीज़ हम्माद बिन ज़ैद और सुफ़ियान बिन उयय्ना ने भी अप्र बिन दीनार से रिवायत की है लेकिन वह 
मर्फूअ नहीं है। जब कि मर्फूअ हदीस हमारे नज़दीक ज़्यादा सहीह है। अबू हरैरा (७७9 की नबी(&४४) से 
बयान की गई यह हदीस कई सनदों से मर्वी है। इसे अयाश बिन अब्बास अल कित्बानी अल मिस्त्री ने भी 
अबू सलमा के वास्ते के साथ अबू हुरैरा ७७७ से रिवायत किया है। 

और नबी(5४४) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बअज (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि जब 
इक़ामत हो जाए तो आदमी फर्ज़ नमाज़ के अलावा और कोई नमाज़ न पढ़े। सुफ़ियान सोरी, इब्ने 
मुबारक, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। 


हासससड जिस शख्स की फज्र की दो सुन्नतें रह ' करना ०८६६5॥45,55 2८:३3: ५ ५८.८ 
जाएँ वह फज्र के फर्जो के बाद पढ़ ले 3742 25868 5 55] 


422- मुहम्मद बिन इब्राहीम अपने दादा कस :०४ .3५<)॥ ,८ 5: 4455 ७-७ - 422 
(७०) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४&)पस्जिद की तरफ़ निकले तो कि मिड, 
नमाज़ की इक़ामत कही गई, मेंने भी ७४४ १-४ ८ कह कर 2३७ + 7४० 
आप($5) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी फिर ६०5 27 40 ५ ५0 ०,०५ €# :०७ 
जब आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो नबी(5४४) ने 
पे हु हि ! न (6४ | #५3७० <-20228 ५ | (3 

देखा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो आप(298) ने थे "ने 
' फरमाया: ''ऐ क़ैस ठहर जाओ- क्यादोनमाज़ें.. <ढ-6# #“3 १८४ 40 (४५० हूं 5; 
३३४ 8 कब. 02 0000 67 2000 5 शत 67 आी 
फञ्ध सुन्‍्नते नहीं पढ़ सका था" ४; 

की | नहीं <3, ८5| | «०0 ०८,2) ८ :<७ 
आप(588) ने फ़र्माया: ''फिर कोई बात नहीं। की वक हु मे जि शक है ढ़ 
सहीह: अबू दाऊद: ॥267. इब्ने माजा: 54.इब्ने ०) 3४: ४७. अं (४४०: 
खुजेमा:7. इब्ने हिब्बान:247. 











» की मटर (६५ 
४ प+ + 20> ०० 22 2 ०८ ४-७ 
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| उेक यनन तल | नमाज़ का बयान ४ 320 # मे ७००-८०८७ ४ 
तोज़ीह: >५६-५: रुक जाओ ठहर जाओ। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन इब्नाहीम की हदीस हमें सिर्फ सईद बिन सईद की 
सनद से ही मिलती है। सुफ़ियान बिन उयय्ना कहते हैं: अता बिन अबी रबाह ने साद बिन अबी सईद से 
यह हदीस सुनी है लेकिन इसे मुर्सल रिवायत किया जाता है। '' क्‍ 

इस हदीस को अपनाते हुए अहले मक्का की एक जमाअत ने कहा है कि आदमी फज्र की सुनतें फर्जो के 
बाद सूरज निकलने से पहले पढ़ सकता है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सईद बिन सईद यहया बिन सईद अल अन्सारी के भाई हैं ओर क़ेस (७० 
यहया बिन सईद अल अन्सारी के दादा हैं, उनको क़ैस बिन अग्र ओर क्रैस बिन कहद भी कहा जाता है। 
नीज़ इस हदीस की सनद मत्तसिल नहीं है क्योकि महम्मद बिन इब्राहीम अत्तेमी ने क्रैस ७#9 से . 
समाअत(सनना) नहीं की। 

बाज़ रावियों ने यह हदीस साद बिन सईद से मुहम्मद बिन इब्राहीम के वास्ते से रिवायत की है कि 


नबी(:४४) निकले और क़ेस को देखा और यह हदीस अब्दुल अज़ीज़ की साद बिन सईद से बयान की गई 
हदीस से ज़्यादा सहीह हे। 





20 की सुननतों) को सूरज । 


निकलने के बाद पहना 





423- सय्यदना अबू हुरेरा (#&) बयान करते हैं. 2८&॥ «४5 58 ६& ४७६४5 - 423 
कि रसूलुल्लाह(:४5) ने फ़र्माया ह महक ह है| (3; गा (> 2 3*+ ७5.७ ०७ ४ हिल. | 
फज्ज की सुन्नतें न पढ़ सके तो वह उन्हें सूरज ह 





निकलने के बाद पढ़ ले।' ' जन व >च 95 4358 ५6 ४७ ४.७ 
सहीह: अस्सिलसिला अस्सहीहा: 2364. इब्ने माजा:. «४४:४४ ०५७ (८ ७० ५४५४ ०: 2८४८ ५ 
55. द ४) 3 ४ ४ (44॥# ५0॥ ०, 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७» फ़रमाते हैं: यह हदीस हमें सिर्फ इसी सनद से ही मिलती है। नीज़ 
अब्दुल्लाह बिन उमर (७9 से मर्वी है कि उन्होंने इस तरह किया था। और बअज (कुछ) उलमा का भी 
इसी पर अमल है। 
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स॒फ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (&&) भी यही कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७४) 
फ़रमाते हैं: अम्र बिन आसिम अल किलाबी के अलावा और कोई रावी हमारे इल्म में नहीं है जिसने 
हम्माम से इस तरह हदीस बयान की हो। बल्कि मारूफ़ हदीस वह है जिसे क़तादा ने नज़ बिन अनस से 
बवास्ता बशीर बिन नुहैक अबू हुरैरा (&७9 से बयान किया है कि नबी करीम(७) ने फ़र्माया: “जिस ने 
सूरज तुलू होने से पहले सुबह की नमाज़ से एक रकअत पा ली तो यकीनन उस ने नमाज़ को पा लिया। 





424- सय्यदना अली (७७) बयान करते हैं कि ,,०७ 2 ७७ :०४७ ,॥<5४ ७४ - 424 
नबी(5४6) जुहर से पहले चार और बाद में दो. ६८ ,5७८। . 5 8५६६० ७४ :38 


रककतें पढ़ते थे। डा हि 
सहीह: इब्ने माजा: 6. निसाई: 874. अब्दुरज़्ज़ाक़: पट ० हल + ४-० 2: दा 
4806. मसनद अहमद: ।/ 85. ५, ८७४; (».०८५ (&;| | हि, हि 2४ 2225 2] 





वज़ाहत: इस मसले में आयशा और उम्मे हबीबा (७० से भी अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अली ७७७ की हदीस हसन है। (इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: ): हमें अबू 
बवर अल अत्तार ने बयान करते हुए कहा: कि अली बिन अब्दुल्लाह, यहया बिन सईद से नक़ल करते हैं कि 
सुफ़ियान फ़रमाते हैं कि हम आसिम बिन ज़मुरा की हदीस को हारिस की हदीस से अफज़ल समझते हें। 
नबी(:४६) के सहाबा ओर ताबेईन में से अकसर उलमा भी इसी पर अमल करते हुए ज़ुहर से पहले चार रकअतें ._ 
पढ़ने को इख़्तियार करते हैं। नीज़ सुफ़ियान सोरी, इब्ने मुबारक, इस्हाक़ ओर अहले कूफा का भी यही कौल है 
बअज (कुछ) अहले इल्म कहते हैं दिन और रात की नफ़ल नमाज़ दो- दो रकअतें हैं उनके मुताबिक हर दो 
रकअतों में वकक्‍फा (सलाम) होना चाहिए। शाफेई और अहमद (&&) भी यही कहते हैं। 


204. ज़ुहर के बाद दो रकअतें पढ़ना | । 552 ८८६7६) ३८५ ९. 


425- आन बह ४ बिन उमर (७)... ४ :०४ «७० & +४| ७-४ - 425 
रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह(:४४) के 

साथ जुहर से पहले दो और जुहर के बाद भी दो. 2४ ० जा ही फरीज 3६ पट +४ 
रकक्तेंपढी।..... 6 2 ८ < ० :05 ,:८ .॥ ८८ 


बुखारी: 937. मुस्लिम: 729. इब्ने माजा: "५७०७ ६४:53 ६%/॥ 5 ८: 
30.निसाई:783. । क्‍ 








[3 मल जलन नली सर 
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ह उजेऊ उनन ठोलिजी है ४; नमाज का बयान 


बज़ाहत: इस मसले में अली और आयशा (७9 से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर ७७७ की हदीस हसन सहीह है। 





426- सय्यदा आयशा (५४०) से रिवायत है कि 4॥ /६८ ८३ >॥9॥ 45: (४४ - 426 
नवी(5४४६) जब जुहर से पहले चार रकक्षतें न 





उन्हें बट मे पढे हे ८५ ५0॥| ४० ४:४७ :०७ , | 935 
अदा कर पाते तो उन्हें बाद में पढ़ लेते थे। ली ७23 २ 
सहीह: इब्ने माजा: अल-कामिल लि इब्ने अदी;.. 7४ १४ ८६ *+# लज्च 2५७ + ४9५४ 
6/ 2067. तोहफतुल अशराफ़:6208. ४॥8॥| 5७ हि: 5 5॥ | 455७ ८८ 53४3 


3०० .&%| 3 ७८) ८ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें यह हदीस सिर्फ अब्दुल्लाह 
. बिन मुबारक से ही इस सनद के साथ मिलती है। नीज़ क़ैस बिन रबीअ ने भी शोबा के वास्ते के साथ 
खालिद अल हज्ज़ा से इसी तरह रिवायत किया है। हमारे इल्म के मुताबिक शोबा से क़ैस बिन रबीअ के 
अलावा और कोई रावी बयान नहीं करता नीज़ अब्दुररहमान बिन अबी लेला से भी नबी(:88) से ऐसी ही 
हदीस मर्वा है। 


427. सय्यदा उम्मे हबीबा (:७७) रिवायत करती. 4,८ ७४ :०४४ , ४० ८५ 4॥« ७5४ - 427 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़र्माया: “जो 

न ; (५४०४० 2:०८ ००) >०० जोकरीश ७0 ४ ७» 
शख़स जुहर से पहले चार और जुहर के बाद भी की मम जल मल 
चार रककतें पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसे. # 3४४ (रा 7४ ६४ + ४ 
(जह॑न्नम की ) आग पर हराम कर देता है। 22207 /9%20॥ 02% 09559 7:53 


सहीह: अबू दाऊद: ॥269. इब्ने माजा: 60. ५352८ (६2 लत 5 | हक ग्रक ५ 

हु पे 50 5) 500 5 ७ 2 जद: 

निसाई:82. 87. लए मत 

260 (० 40 4०% ७८) 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ एक और सनद से भी रिवायत 
की गई है। 


428. अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान रिवायत 5७०, 53 5० 5: 2 ७४७ - 428 


| 
/ा 


करते हैं कि मैंने अपनी बहन नबी(#$) की. ०८ 8 26 88: 26 0 
बीवी सय्यदा उम्मे हबीबा (८७७) को फ़रमाते 3४720 06& ४2 ०८ 
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(उठ उनून छह है 4 ४ नमाज़ का बयान #२323 #४ ७४०००:-८०८८५ | 
हुए सुना कि: मैंने सुना कि रसूलुल्लाह(४6).. ६७ & 0 ७७ :2७ 5५5 2.६ 
फ़रमा रहे थे जो शख़स जुहर से पहले चार और छ॥ .& ७,७०७) 5 2५७॥ 322 0७ 
जुहर के बाद चार रकअतों पर हमेशगी करता है... कप टी 


$ | $ (३४% | | 
तो अल्लाह तआला उसे जहन्नम की आग पर “४ पक (रह 97 444 ०८ ५ > ट्रैनी (द 


हराम कर देता है। ज> 2 ६0 <-# # | है 
सहीह ०.४ है ५०००२ ५०ज-० हु भ् : 7, ०.० ४. 





७७ ;-४४; (| (४5 4४७ « :०५४ (22 
20 6 420 &५% ७४६ ८१5 .4&! 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४9 फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह गरीब है। 
क़ासिम, अब्दुर्रहमान के बेटे हैं, जिनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी और यह अब्दुर्रहमान बिन खालिद 


206. अस से पहले चार रकअत सुननत पढ़ला। 





429. सय्यदना अली (<&७) बयान करते हैं कि ०७ ४ ७४ :0७ 258 ७४ - 429 - 
उनकी पैरबी करने वाले मुसलमानों और «9 ०४: 2 हे 


मोमिनों पर सलामती की ढुआ करते हुए. 3.०६ :०७४; & ,«०४॥ ।5 ,« 5 








अकक्‍फ़ा करते थे। .. &«७ 5४“ 7920७) 5 «८५ +#< 
हसन: इब्ने माजा: ॥॥6]. मुसनद अहमद: ,2७०४॥ 2..0:<॥ 2» ५४ 


/ 85.अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 4806 
वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर ओर अब्दुल्लाह बिन उमर (७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अली (७७ की हदीस हसन है। इस्हाक़ बिन इब्राहीम इसी को इड़्तियार 

करते हैं कि अस्र से पहले चार रकअतों को इकट्ठा पढ़ा जाए और उन्होंने इसी हदीस से दलील ली 

कहते हैं कि सलामती की दुआ करके वक्‍फ़ा करने का मतलब है कि तशह्हुद करते थे।शाफेई ओं.४ 

अहमद (&) की राय है कि दिन और रात की नफ़ल नमाज़ दो- दो रकअतें हैं वह अस्र की रकआतों को 
अलग- अलग पढ़ना बेहतर समझते हैं। जे 
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ह ० विद [324 | (द्र्ट हे क 
 जरगेंड उचन 89जी 4 | नमाज़ कू बयान &म 324 है २८८७ 
430- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर) से. ८5 १,25७; .,-४ 5५ (८४८ ८४५ - 430 
रिवायत हे कि नबी(:४६) ने फ़र्मायाः 
“अल्लाह तआला उस शख़स पर रहम करे 
जिस ने अस्र से पहले चार रकअ्तें अदा की।' ' 


(६ >> 5 ४ रे ४4१९८ हक 
9004 2 0 5 07 


श£ 2८; 


55०८ (४.७ :०७ ,<,..९४)॥ 538 ४ ४.७ 


हसन अबू दाऊद: 27. 


ध री ले छ+ 34.० >- (४ हि 
०७ ८.5 427 40 +> ८.४ . 
७९ ,>४॥ 5 0 20 


५० | तट दि ६८46 ।($ £५& ४ <८ 





कक >/क्‍ | ५5 ५ 


43- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७७). ७४ :०७ , <&४॥ ८5 45८ ७४& - 43 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(४४8) को. ,, अध55 ७५ 76 ल्‍ूटो 5 

मगरिब के बाद वाली दो रकअतों और फज्ञ से. ४ 77 “४ ४४ बी 
पहले वाली दो रकअतों में जितनी बार «25 ही] ७+ ४-7  > (७१४५ *# उन 


ही] ना ६ मम ही ्र 525 अंडे 
[20 3 0 0 200 0 जे अली: ये दिल सह दी 
पढ़ते हुए सुना है उसे शुमार नहीं कर सकता। 


* हसन सहीह: इब्ने माजा: 66. /०५ 40॥ ०० ५0 ०५०४ <. ७ 
20७७ (23 ५०/४४४) +4 >८४४5३ (७ 
3 ब>>80 है ६ की ० #079» 05. 
४» 4 # ॥$] 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर €#9 से भी हदीस मर्वी है: 


इमाम तिर्मिज़ी (७9) फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७४) की हदीस की सनद ग़रीब है। हमें अब्दुल 
मालिक बिन मअदान बवास्ता आसिम ही मिलती है। 
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जानेंक की जिएट 
॥ जैज अचन ठेलिजी हल नमाज का बयान | 325 | 
जा 0 5 नमाज कु मिमी १३० “9. 
क्‍ रकअतेंधह गे एटे हर 
| ८०८०) ३) (६५.)-८2 नर ८ कक 


कवर नम नल नम नमक + 34 म मन नन नल तल + +++न कस मनन नन5 23८० न नल, अलन न सन ८0 0 + 24724 27 >> 








432- अब्दुल्लाह बिन उमर (&#2) रिवायत ४-७ :०७ «७ & ४ ४-७» - 432 
करते हैं कि मेंने नबी(59७&6) के साथ मगरिब के 3 हम ह) 


बाद दो रकक्षतें आप के घर में पढीं। 208 2 & <> 

हित के हित 20 & <> :०४ ८८ .)॥ ०८ 
बुखारी: 937. मुस्लिम: 729. अबू दाऊद: 252. 
निसाई: 873. १2५० 2 ००>ध | ०८ ४४४: 


वज़ाहत: इस मसले में राफ़े बिन ख़दीज ओर काब बिन उज्रह (७७ से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ की हदीस हसन सहीह हे। 


433- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ७ 6७). .5॥॥४०४ 6७ ८ 5 ४४७ - 433 
रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(:$5) हा ८७0: 576 जाओ 68% 0 
दस मुअक्कदा सुन्‍्नतों की रकक्तें बाद की हैंजो.._ ५ हे 
आप (5७६) दिन ओर रात में पढ़ते थे दो रकअतें.. (डर #४ ४ ट्री ४४ 
जुहर से पहले और दो रकक्तें उस के बाद, दो. #८3 4८८ 40 ५-० 4४| ४५०३ <+ <&& 
रककतें मगरिब के बाद ओर दो रकक्षतें इशा के. :,७६४॥ (20५ ६४ 5७४ >७४; ;६० 
बाद। फ़रमाते हैं कि मुझे हफ़्सा (७७) ने बताया. (६ हिल । [$ 
कि आप(5४४) फञ्ञ से पहले भी दो रकझ्तें ! अत पर ट 


पढ़ते थे। ८४०० 4 ०४४५3 ५०/५० < 2८४४5 
| र्ड, »>5 अ््ण| हिल 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


434- इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: हमें. ७४ :०७ 6७ ८5 ८-5० ७४ - 434 
हसन बिन अली ने, उन्हें मामर ने जोहरी 4 8॥॥ ० ८४७ ७:25 :08 ,॥50 22: 
बवास्ता सालिम, अब्दुल्लाह बिन उमर से गा श्र 

नबी(588) की हदीस इस तरह बयान की। हक अल लकी लीक लत आदत 
सहीह. 4५८५ ८609 42५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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गज जिल्द है ६२६ ० 7. :5 है 
उर्जें3 उन्नत छोडी के 4 #____ नमाज का बयान 9 326 #म (४:०2::“००७ 





435- सय्यदना अबू हुरैरा (७७) रिवायत करते. ८३ 55८ ४ 3४ ४ ७४ - 435 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने फ़र्माया: जिस ने. :० ४३ ७६५ .38 , 3४0 555 2 
मगरिब के बाद छः रकअत पढ़ीं और उनके... 0 2 5 
दर्मियान कोई बुरी बात न कही तो वह उस के. ४ #/# <& ० “४£ ४: ४ 

लिए बारह साल की इबादत के बराबर होंगी। डी .# 4० (ढँ .+ पर्दा हर पर री 


ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने माजा: 67. >«£ &» गंड45 5 ५0 ४.2; ४७ :७ ४2% 


“०४५ ४ ०55, <. ००, >ल्‍य 


4 ४८० "८2930 ४ ८०० ५»: ६2 





बज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (५७७9 से भी मर्वी है कि नबी(58&) ने फ़रमाया 
जो शख़्स मगरिब केर बाद 20 रकअतें पढ़ता है अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: कि अबू हुरैरह (४७ की हदीस ग़रीब है। हमें सिर्फ ज़ेद बिन हुबाब की 

सनद से बवास्ता उमर बिन अबी खसम ही मिलती है 

नीज फ़रमाते है मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल (अल बुखारी) (७&) को फ़रमाते हुए सुना कि उमर बिन 

अब्दुल्लाह बिन अबी खसम मुन्करूल हदीस ओर सख़त ज़ईफ हें। 





436- अब्दुल्लाह बिन शकीक़ (७७) कहते हैं; .)& .&& 53 >< ५ £ ७5६ - 456 
मैंने सब्यदा आयशा (49) से रसूलुल्लाह(ड5.. 5६ ५. 2७ ८ ५८) ८; १2, ७४ 





“की-मफ़ल नमाज़ के बारे'में सवाल किया तो | + दे 
से पहले, दो उस के 44005 २“ क पल है >>2 35 ::0५9 25 4॥॥ . 2५ ४१ > 
बाद, दो इशा के बाद और दो फज्ञ से पहले ० 4८; ४; ७०७६; ६ 55; ३४! 
पढ़ा करते थे। '' 5 20 व 25 08 572) 


सहीह मुस्लिम 730 अबू दाऊद: 257 
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नप्ताज़ का बयान 





[32 #४ ४००८ 


वज़ाहत: इस मसले में अली और अब्दुल्लाह बिन उमर (७9७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 





इमाम तिर्मिज़ी ७४») फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन शकीक़ (&&) की सय्यदा आयशा (&७ से बयान कर्दा 


हदीस हसन सहीह हे। 





437- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (:&») से 
रिवायत है कि नबी(:5४४) ने फ़र्माया: ' 'रात की 
. नमाज़ दो- दो रककवतें हैं, जब तुम्हें सुबह (की 
पो फटने) का डर हो तो एक रकअ्त वित्र पढ़ 
लो ओर अपनी आखिरी नमाज़ वित्र को 
बनाओ। 


बुखारी: 472. मुस्लिम:749. अबू दाऊद: 326 इब्ने 
माजा:74. निसाई:667, 674. 





55 «८८0 ४.७ :४७ ०:2७ ४.७ - 437 
40 4-2 5 + 

८5०. :$- ! 4५ > :35 शा 5 ५ «(2 
८५5४७ ८-० 2४ ०0७५० : ०७ 2४ ४.3 «६ 


2. ४]; ब्< (८ ००० ६ 6६ । ८2.१. (६(६ 
जे 7/9 “2००५४ 223४ (ए--# -+2 3 


हट ०( 5५ (< 
८ _>मग्न- प्र पट 


वज़ाहत: इस मसले में अप्र बिन अम्बसा (५७७ से भी हदीस मर्वा हेै। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (६७७ की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म 
का इसी पर अमल है कि रात की नमाज़ (तहज्जुद) दो- दो रकअतें करके पढ़ी जाए। नीज़ सुफ़ियान सोरी, . 
इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (&) का भी यही कोल है। 





438- सय्यदना अबू हरेरा (६७) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: “'माहे 
रमजान के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह 
के महीने का मुहर्रम के हैं ओर फर्ज़ नमाज़ के 
बाद अफज़ल नमाज़ रात की नमाज़ 
(तहज्जुद) है।' ' 


मुस्लिम: 63. अबू दाऊद:2429.. 


/ 
4 


६ «८ -5४| 
39 ५» >> 5० ४..| 
ह (0 ४१ » 2५, 2॥ 4४४ 


१८८० 4) 2. ०) 
आम कक कन्‍्दही कह 
0४७००) >ईनर 
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जिल 


तप्ताज़ का बचाव 


जै पु # कक ह। 
हि | है| ! | (६००८५ । १ 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, बिलाल और अबू उमामा (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा ७७) की हदीस हसन सहीह है। और अबू बिश्र का नाम 















439- अबू सलमा से रिवायत हे कि उन्होंने 
सय्यदा आयशा (४2) से सवाल किया कि 
रमजान में नबी करीम(5४६) की नमाज़ केसी 
होती थी तो उन्होंने फ़र्माया: रसूलुल्लाह($४8) 
- रमज़ान ओर रमज़ान के अलावा ग्यारह रकअतों 
से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप(:४४) (दो- दो 
करके) चार रकक्षतें पढ़ते। यह मत पूछ कि वह 
कितनी अच्छी ओर लम्बी होती थीं। फिर 
आप($४६) (दो- दो करके) चार रकअतें पढ़ते 
उनके भी हुस्न और तिवालत (लम्बी) कान 
पूछ, फिर आप तीन (वित्र) पढ़ते। आयशा 
- (७७) फ़रमाती हैं में कहती ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैें?'' तो 


:  - आप($88) ने फ़र्माया: ' 'ऐ आयशा मेरी आँखें 


- 'सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता।'' 
बुखारी: 47. मुस्लिम: 738. अबू दाऊदः347. 
निसाई:697. 


जाफर बिन अयास है। इसे ही जाफर बिन वह्शिया कहते हैं। 


23. नबी(#) की रात की नमाज़ का 





कम: कलॉककांक सेफ ाइाभव३+०५३०० ८४० मक-म के काका ५ असम नमक 2 >> करन ५३ कक किक ++ 


(3५ आह <८ 


405) 5४ 5 355 505 4359 
2 4 इज तक 05 55 


2200 5 जो 2 जी 42% «० 
8> 55७ 8 ६5७ 3० ४8 2:54 


डक 
द्ध 


5852 (० 4 ५4 40 (,५० 40| ४५०५ 
2७ दं॥ /> 20 ०,८; ५७ ७ :<७ 
७ १३४ (5 3 5७० ७ 4# #5 


५ ७ आट # 5899 5#-+ ७० 


+ ह 0 0०८ (०६ 
६ ७३ (#+2 (४ 6 ७ ५४2 दि अर (री हे » 


ईछा 20 ०.०५ ४ :<& :०६४७ 37 


5 ८ हि (६६ ड न्‍ न 
जन 3 ब७छ ५ : ४७ १५० ७ ३४ 
ः हि (६६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 





440- सय्यदा आयशा («७») फ़रमाती हैं: कि 
रसूलुल्लाह(5४6) रात को ग्यारह रकअतें पढ़ते 


ल्‍्य 


पी) >> 52 5७८ ७.७ - 440 
(३५५ :०७ ५ 


थे, उन में एक वित्र होता था जब आप(५%6) ४० : 
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दयाक...० ५ 5 बदतर | 329 । है, ओ (5:०7 * * ५ 
 उर्नेंक उचन जी | 4. नमाज़ का बयान #8 329 हम ७०००:८८५७ ६ 
नमाज़ से हक जाते तो अपनी दायें. ६० ४5% ७७ ५४ » > “40७ 
करवट पर लेट जाते। 2 बे 
(>< 5७ 895 ५0॥ ०,०८५ ३ ४६55७ 
सहीह: सहीह अबू दाऊद: 206. कप ४ हर 
५0 दर पुर (५०५ हर गज ६:4० ५५ 4>| हि | 
लय १०६८ “५ (#४०-*'! (६० ४ ७ 


44- इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: हमें. .॥| «5 20५७ ५७ «55 ७४५७ - 44] 

कुतेबा ने बवास्ता इमाम मालिक, इब्ने शिहाब 4:35 ....६३ 
) ै ग 0 १८ ध«्टट -कु० 

से इस जेसी रिवायत बयान की हे। 

बुखारी: 626. मुस्लिम: 736. अबू दाऊद: १335. 

निसाई: 685 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 








442- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८० ६53 ७४४ :४७ ...३४ ४ ४४ 442 
(८४०) रिवायत करते हैं कि नबी(2४४६) रात को गा न कक 
तेरह रकअत पढते थे | | कं & थे है ८(+«० (० हद (रे ६ 0 ०-२ रा (रः ८ 4५०७० 
बुखारी:38. मुस्लिम:764 द द ८४; 5:5८ 5१४ |2॥ ८. ८ 20% (2 (4 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू जम्रा अज़्ज़ुबई का नाम 
नस्र बिन इमरान अज़्ज़ुबई है। 





443- सय्यदा आयशा (४) बयान करती हैं. , ४) 2 ७४ :2७ .5& ७६४६ - 443 
कि नबी करीग(59७&) रात को नो रकक्षतें नमाज़... 


अंडे ले। क्‍ 8० 23:॥ -« कीट] &+ ७ 

। ५ न्रा हि गा ४0 २८ री ६२५८ 
सहीह: इब्ने माजा; 360. मुसनद अहमद:6/253.इब्ने.. १6४७ * ४ (#-> ४ 3४ 7७ «४ 
हिब्बान:265. ' " >> (७4 ः # 79 «७ १0 हर ँ (#-थ् हि > 
हि 064 7 0 255 


वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरैरा, ज़ेद बिन खालिद ओर फ़ज़ल बिन अब्बास ८७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 
: इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: आयशा (७9 की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह गरीब है। 
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ैे जिल्द न्‍ । ख्् बड7+4०- कण 
३ जगेंश सनन ठोहिजी है 4 !भ् नमाज़ का बयान 9898 330 #8 (४०००--०८७ । 
444. सुफ़ियान सोरी नेभी आमश से इसी तह, 2८८) . «4, 5८६2, ॥:23 - 444 
रिवायत की है, और हमें यह हदीस महमूद बिन... शा सी आर शक, 
६ 302 (४ ने ०२४० हि. है दिए (3.७ ५ | ज्डै 2० 
गेलान ने यहया बिन आदम से बवास्ता कु " 
सुफ़ियान, आमश से रिवायत की है। ५ ५४५ &«# कर्ण 52 ४६४ ४-७ :०४ 
(यह हदीस भी सहीह है ) े हम | 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: रात की नमाज़ के मुताल्लिक नबी($88) से ज़्यादा से ज़्यादा. 
जो रकअत की तादाद मर्वी है वह वित्र समेत तेरह रकअतें हैं जबकि कम से कम तादाद बयान हुई वह नो 
रकअतें हैं। 


हि जब बा | / «० ०५० (५०५० ०० .«5॥3| ०... 





को पह लें। 





445- सय्यदा आयशा (४&») रिवायत करती हैं. .६॥:० 2 ७४७ .)७ ६:४8 ७४ - 445 
कि नबी(४४४) जब रात को नींद के गलबे की मा 
वजह से नमाज़े (तहज्जुद) न पढ़ते तो दिन के. ४ 7४ ०४7 ४7 ०० ० ४४ 


वक़्त बारह रक्त पढ़ते थे। ज> ८4 58 :</७ ५६४७ ८ ५६० 
मुस्लिम: 746, अबू दाऊद: 343. निसाई;: 789. 2288 पा ७» (4 ४ ॥$॥| 2249 ५ 4॥॥ 
७ अल बदन कह ई 2५ 208 5 

24 पे न आओ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमें अब्बास बिन अब्दुल 
अजीम अल अंबरी ने बताया कि हमें अत्ताब बिन मुसन्‍्ना ने बहज़ बिन हकीम से रिवायत करते हुए ज़िक्र 
किया के बसरा के काजी ज़ुरारह बिन ओफ़ा बनू क़सीर की इमामत करते हुए सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे 
तो (जब) [:...८ ८; &% 20.5 ,,४४॥ ७ ;४ 5) पढ़ी तो बेहोश हो कर गिरे और फोत हो गए। जिन 
लोगों ने उन्हें उठा कर घर पहुंचाया उनमें में भी शामिल था। इमाम तिर्मिज़ी (७) कहते हैं: साद बिन 
हिशाम बिन आमिर अल अन्सारी हैं और हिशाम बिन आमिर नबी(:४४) के सहाबी है। 
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# जर्ेअ सनन 86 4 
च््््डं एब तबारक तआला का हर रात 


आसमाने दुनिया पर उतरना 





446 - सय्यदना अबू हरेरा (८७७) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़र्माया: अल्लाह 
तबारक व तआला हर रात आसमाने दुनिया पर 
उतरते हैं जब कि पहली तिहाई रात गुज़र चुकी 
होती है, फ़रमाते हैं: में बादशाह हूँ कोन हे जो 
मुझे पुकारे तो में उसकी दुआ कुबूल करूं? 
कोन है जो मुझसे मांगे तो में उसे अता करूं? 
कोन है जो मुझसे बडिशिश तलब करे तो में उसे 
बख़श दूं? अल्लाह तआला इसी तरह कहते 
रहते हैं। यहाँ तक कि फज्जञ रोशन हो जाती हे। 
बुखारी: 45. मुस्लिम:785. अबू दाऊद:35. इब्ने 
माजा: 366 


_तम्नाज़ का बयान 


का ७4८5 बह |)! है (3 ५५ ८ | 
400 ४530४ ६-2 || 





28 ८,६४६ ७७ :0७ 4:58 ७४ - 446 


| 97 246० ०+ पट ०) >२7 2४ 
5 कह 5, 82% हि रे ८ | ५+ *+हर2 
&0॥ ४४८ :०७ /.3 4८४ 40 ० 420! 
5 4९ 5 (४) ४५.)॥ | »४«४५ ४; 
४000 ७ :०,४६७ ०५) ४0 <0 ००: 
| 2७ «7 <०र-+७ 2»: उसे| | ३४ 
(2४-०८ उ्। | ७ ००८७ ००८2 ५.) 
>> 0 5 »<८ >> ८0०४ ॥६ १४ ४) 2८७ 


बज़ाहतः इस मसले में अली बिन अबी तालिब, अबू सईद, रिफ़ाआ अज्जुहनी, जुबेर बिन मुतइम, इब्ने 
मसऊद, अबू दर्दा और उस्मान बिन अबुल आस (४9 से भी अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू हुरैरा (७७ से यह 
हदीसे नबवी कई तुरुक़ से मर्वी है। और आप($४६) से यह भी रिवायत की गई है कि जब रात का आखिरी 
तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह तआला (आसमाने दुनिया) की तरफ़ उतरते हैं। यह हदीस 


तमाम रिवायात ) सहीह रिवायत हे। 


29. रात को कुरआन पढ़ना 


447- सय्यदना अबू क़तादा (८४७) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४४) ने अबू बकर (४७) 
से कहा में तुम्हारे पास से गुजरा था तो तुम 
आहिस्ता आवाज़ में कुरआन पढ़ रहे 





(४.७ :८७ ७१४६ ८: 3५४८ (४.७ - 447 
४ 3७ ४.७ :०७ ७० ४ #&#< 
हि 4.४ शर्नी (री ४ पड स्डं सी न 4.००... 
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१ जरजेंड उचन ठहिडी (| 4 प्र नमाज़ का बयान [332 #9 ४००:८८७ | 
थे।' उन्होंने कहा: में जिस ज़ात से सरगोशी. 5.4 6 68 ,,/ $& 5५०) ८७; 
कर रहा था उसे ही सुना रहा था। ''तो 

हे । हद ५ 3७ ४०; «५ 4 
आप(396) ने फ़र्माया: "अपनी आवज़ को... व ४) ४४ /-७ ः 
थोड़ा बलंद कर लो । 8 नीज़ आप(:58४४) ने उप्र ६ <0 92 कक ७2#>० की सी 9 हरि <9 ८५ 
(७७) से फ़र्माया: में तुम्हारे पास से गुणा तो. 8) :०७ .<56 & <<८ 4 :०७ 
तुम बलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे।'' तो उन्होंने $ (8 ४ ५ 2, <)> ::-४ 3७ 
कहा: ''मैं सोये हुए को जगा और शैतान को जज है 
भगा रहा था।''तो आप(%७) ने फ़र्माया:.. २23 “3४०३ 53॥ (७| :८७ .<5,० ४५ 
“'अपनी आवाज़ को थोड़ा सा हल्का करो।  ' 9.8 >«&।| :०४ 3४४६! 
सहीह: अबू दाऊद: 329 
तोज़ीह: ५५८५ ५॥: ऐसा शख़स जो अपनी नींद में डूबा हुआ हो। 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्मे हानी, अनस, उम्मे सलमा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ से 


भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (६६७ की हदीस ग़रीब है। इसे सिर्फ यहया बिन इस्हाक़ ने 
ही हम्माद बिन ज़ेद से मुसनद रिवायत किया है और अक्सर लोगों ने इस हदीस को साबित से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन रबाह मुर्सल रिवायत की है। 


448- सय्यदा आयशा (&») रिवायत करती हैं. ७७ 58 ६७८ 54 ४ ७४ - 448 
कि नबी(:8४४६) ने (एक दफ़ा) एक ही आयत से... 

४८० 4 ७0 ०८ ७.७ :०७ ४३. 
सारी रात का कयाम किया। (यानी एक ही. “८ स्ट्रः 


आयत पढ़ते रहे) 5५ 550 ०० 2 ].:५2॥ 4० >॥॥ 
सहीह «5 :<७ 4४७ &> (5 दा | 
2 9580 5 द ५ है25 2.४ 





तोज़ीह: वह आयत (इन तुअज्ज़िब्हुम फइनन्‍नहुम इबादुक...) 
वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ गरीब है। 





449, अब्दुल्लाह बिन अबू क़ैस (७४) रिवायत 5० <2॥ ७४७ :०७ ८६5 ७४४ - 449 
करते हैं कि मेंने सय्यदा आयशा (:#») से पूछा 
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$ उर्ेंड उन छल ६ तमाज कू बयान 2333 कं ७४००:०८५ ६ 
०००४ 20% का 
5 उन्होंने 58४ ४95 55७ 85४ ८55७ </:, :0७ 
रखते थे या ज़ाहिर करते थे? तो उन्होंने. * 2 ; 
फ़र्माया: ' सभी तरह कर लिया करते थे। बसा. 2८४ 5४ 5040५ #73 १4४४५ 40 /.० 
ओक़ात किरअत को मख़फ़ी रखते ओर बअज 5७ 5 3) ४ :<& ६१६४८ ४ 5४%, 
(कुछ) दफ़ा ज़ाहिर करते'' तो मेंने कहा कि ४६६ हर 
तारीफें बी जी ३ | 6 ५ । (५, हनन ६ 
सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने दीन अर बात कांड; “४4 


में वुस्अत रखी है। 5 3 (2 0४ ४: 407 ००४ 
सहीह अबू दाऊद: 437. इब्ने माजा: 354. निसाई: 662 





450- सय्यदना ज़ेद बिन साबित («&) से 
रिवायत है कि नबी(:8£) ने फ़रमाया, “'फर्ज़ 


बाज सके ० ०५०४ (8.७ :०७ ४७ ८3 २-८ 
नमाज़ के अलावा बाकी नमाज़ें घर में पड़ना * . _. : 495 
अफज़ल हे। है हा '>्य्णं दर (० (रे पर हा ५: पी 
बुखारी: 734. मुस्लिम: 78॥. अबू दाऊद: ॥044.. &॥४ > <#<४ ७ २४ &+ २४४ 2 २८ 
08 क्‍ ४: > ७ :०४ ८05 2४० 40 ५ 
४८ ,5<॥| "| ण' ० 


बज़ाहत: इस मसले में उमर बिन ख़त्ताब, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद, अबू हुरैरा, इब्ने उमर, 
आयशा अब्दुल्लाह बिन साद और ज़ेद बिन खालिद अल जुहनी (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: ज़ेद बिन साबित (७9 की हदीस हसन है। नीज मुहद्दिसीन ने इस हदीस 
की रिवायत में इख़ितिलाफ़ किया है। मूसा बिन उक़्बा ओर इब्राहीम बिन नज् ने इसे अबुन्नज़र से मर्फूअ 
रिवायत किया है। ओर बअज (कुछ) ने मालिक बिन अनस (७9 से उन्होंने अबुन्नज़र से मोकूफ 
रिवायत किया है मर्फूअ नहीं जब कि मर्फूअ हदीस ज़्यादा सहीह है। 
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नमाज़ का बयान # 334 #म (४०००-०८५ ४ 
45- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (है. :४४ ,,<& ८४ 5७० ७४ - 45] 
रिवायत करते हें कि नबी 4885९ ने ३ 20 .2८ ५ 25 58 ०0 
फ़र्माया: ' 'नफल नमाज़ घरों में पढ़ा करो, इन्हें. 

कब्रिस्तान न बनाओ। ' अं अर ++ छू + 2५ + 
बुखारी: 432. मुस्लिम: 777. अबू दाऊद: 448. इन्ने.. 85.2 ७ /.० :०७ 03 4:५० 4॥॥ 2-० 
माजा: 377.. निसाई:598 


409० 


हक 


५3 ४3३-2४८० )9 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


७ + खुलासा + जज 

*« सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाने वाली नमाज़ ही कुबूल होगी। ४ 

नमाज़ों के ओक़ात मुक़र्रर किये गए हैं लिहाजा उन्हीं ओक़ात में नमाज़ होगी। 

इकहरी अज़ान के साथ इकहरी और दोहरी अज़ान के साथ दोहरी इक़ामत मस्नून है। 
*« मर्दों ओर औरतों की नमाज़ में कोई फर्क नहीं। 
*» नमाज़ में मस्नून किरअत करना मुस्तहब अमल है। 
«० नमाज़ में सूरह फातिहा ज़रूरी है। इसके बगैर नमाज़ नहीं होती। 
*<० आमीन ऊंची आवाज से कही जाए। 
*» क़ब्रिस्तान और मज़ार वाली जगह पर नमाज़ नहीं होती। 
** मस्जिद बनाना बहुत अजीम अमल है। 
** दुनिया की तीन मसाजिद अफज़ल हैं, मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी, और मस्जिदे अक्सा। 
*« नमाज़ के लिए सुत्रे का एहतमाम ज़रूरी है। 
*» सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ी जा सकती है फर्ज़ नहीं। 
<* नमाज़ में बेजा हरकात से बचा जाए। 
४० भूल जाने की सूरत में सज्द- ए- सहव किया जाए। 
$* नफल नमाज़ घर में पढ़ना अफज़ल है। 
*<« जिस आदमी की नमाज़े तहज्जुद रह जाए वह दिन चढ़े पढ़ ले। 

* फज् की दो सुन्नत रकअतें अगर रह जाएँ तो उन्हें नमाज़े फज़ के बाद पढ़ा जा सकता है। 


/ 
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9 जागैडे सुचन (सििजी ॥ दर 9 नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल_ ## 335 #*# (४७००--०८४/५ ४६ 
मज़मून नंबद-3 
की 
नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाड़ल 


तआरुफ़ 
(2)) अबवाब पर मुश्तमिल (35) अहादीसे रसूल(5%8) से आप हासिल करेंगे कि 


« वित्र की अहमियत तथा फ़ज़ीलत क्या हे? 


_ » कब पढ़े जा सकते हैं ? 
० वित्र कितने हैं? 
» सलातुज्जुहा क्या है? 
० नमाज़े तस्वीह का तरीका क्‍या है? 
० नमाज़े तस्‍्वीह में कितनी तस्बीहात हैं? 


नवी(:४६) पर टरूद पढ़ने की कया फ़ज़ीलत हे? 





_452- खारिजा बिन हुज़ाफ़ा(:&») रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) हमारे पास 
तशरीफ़ लाये ओर फ़र्माया: “बेशक 
अल्लाह तआला ने तुम्हें एक ऐसी इज़ाफ़ी 
नमाज़ अता फ़रमाई हे जो तुम्हारे लिए सुर्ख 
ऊंटों से बेहतर है। वित्र को अल्लाह तआला 
ने तुम पर इशा से तुलुए फज्ञ तक दर्मियानी 


वक़्त में मुक़रर किया है। 
#रं >> ७० ४० # » के कौल के अलावा बाकी 
रिवायत सहीह है) अबू दाऊद: 48. इब्ने माजा: 66. 


|_ __ +क्रिकीफ़जीलल | वित्र की फ़ूजीलत रे क्‍ 








<॥॥ ६७.७ :७ ८35 (85&- 452 


हक “४ 09“ 92 


४4 ] ० ०८2 0०9८ के 999) २० 
0७ | ४ ४० २ + ५35» ><| 


ले ०७ ४॥ «87.७ .: <&&,५७ ६८ .33॥| 
०५७ ५3 4८४ 40 _> ५20| ०५०५ ४४५० 
>> 5 #४ +# + 3202 #-४ ४४ | 
४० 5६ ५७ # 40 ॥& 5, :«४॥ 

'#र५ी ६५ 3 (4८८०० 
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नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अप्र, बुरैदा और नबी(:88) के सहाबी अबू बसरा 
अल गिफ़ारी&#9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: ख़ारिजा बिन हुज़ाफ़ा(&9 की हदीस ग़रीब है क्योंकि यह हमें यजीद 
बिन अबी हबीब की सनद से ही मिलती है। 

नीज़ बअज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद में वहम किया है। बअज़ ने अब्दुल्लाह बिन राशिद 
अज्ज़र्की ज़िक्र किया है जो कि वहम है। और अबू बसरा अल गिफ़ारी का नाम हुमैल बिन बसरा है जब 
कि बअज़ ने जमील बिन बसरा कहा है। जो कि सहीह नहीं है क्योंकि अबू बसरा अल गिफ़ारी एक और 
आदमी हे जो सय्यदना अबू ज़र गिफ़ारी७&७ का भतीजा है, वह उनसे ही रिवायत करता है। 





453- सय्यदना अली(<#») फ़रमाते हैं: वित्र है लि 8600 ६ कक कप 02 

तुम्हारी फ़र्ज़ नमाज़ की तरह ज़रूरी नहीं, अं बन्े 4 उज्य। 2 ७५ 75 छू. 

बल्कि रसूलुल्लाह(&6) ने इसे सुनत “, & न हि ” 

ठहराया है। आप(5७8) ने फ़माया, “बेशक. +7++ ##९४०# ४४ ९४६ ६६ ८;०*» 

अल्लाह तआला अकेला है तो ऐ अलले.. 8 :०७ 540 ०,०५ 5. 555 -&#&</ 
कुरआन! तुम वित्र पढ़ो। '' ; [2॥ (४ ६ ँ 

का काना दूं 900 0 ५ (25७ >> २४ >>) 4४ 

अबू दाऊद: 46. इब्ने माजा: 69. निसाई: 675. 

बज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास&&9 से भी मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं: अली(७9 की हदीस हसन है। 


454- हनी पंआएुआ कं हैं ही हि 26 की ० की] 
फ़र्ज़ नमाज़ की तरह वा हक पे 80 कि] 
सुन्‍्नत है जिसे रसूलुल्लाह(5४४) ने मुक़र्रर 2 
किया हे । ७ ६ 45059] | 0 न! | ०८५ ज+: हिना >>» | 
यह रिवायत हसन है इसका शाहिद पिछली हदीस है। 03 420 40 _,५० 40 ०५; ५६८ 


बज़ाहतः यह हदीस हमें बिन्दार ने बयान की। हमें अब्दुररहमान बिन महदी ने अज़ सुफ़ियान अज़ अबू . 
इस्हाक़ बयान की। यह हदीस अबू बकर बिन अयाश की हदीस से ज़्यादा सहीह है। ओर मंसूर बिन 
मोंतमिर ने अबू इस्हाक़ से अबू बकर बिन अयाश की रिवायत मिस्ल बयान की है। 
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ध्य | ् जित् न्न्द हे 5 हि हु $ &->जट, | 
8 जज सचन छह हि नमाज़ वित्र के अहकाम व मसाइल_ ## 337 | 





455- सय्यदना अबू हुरेरा(/&) रिवायत. (४ ८24 ७६४७ :2७ 2४ ४2 ७६४५. 455 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने मुझे सोने से 


(डर्टी री है जथ हम का “9-४; | (७.5; । 
पहलेवित्र पढ़ने का हुक्म दिया।.., ही कप है ५ 
सहीह:इसकी तख़रीज अन क़रीब हदीस नम्बर 760 34 था कल रे 49 रे कील रा फ्ः 
के तहत आएगी. तोहफतुल अशराफ़: 48: ६ ०५) ०.2. हि ही ०७ 52% रा £5 535) | 





७ जल ॥७ ०5 0 05%) 3 टिपेट 
ि ४६६ 20 ४३ 27: ५-४ 5७५ :४६ 
 वज़ाहत: ईसा बिन अबू अज्ज़ा फ़रमाते हैं कि शाबी (७&) भी रात के पहले हिस्से में वित्र पढ़ कर सो 
जाते थे। इस मसले में अबू ज़र(:४० से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (59 फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ अबू हुरैरा/&9 की हदीस ग़रीब है। और अबू सौर 
अल अजदी का नाम हबीब बिन अबी मुलेका है नीज़ नबी(5४४) के सहाबा और ताबेईन की एक 
जमाअत ने इसी को पसंद किया है कि आदमी वित्र पढ़ने से पहले न सोये। 


. जब कि नबी(588) से ये भी मर्वी है कि जिसे इस बात का डर हो कि वह रात के आख़री हिस्से में नहीं उठ 
सकता तो वह पहले हिस्से में वित्र पढ़ ले और जो शख़्स आख़री हिस्से में कयाम करने का लालच 
करता है तो वह रात के.आख़री हिस्से में वित्र पढ़ ले, रात के आख़िर में की जाने वाली किरअञ्ञत पर 
फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और वह अफ़ज़ल नमाज़ है ये हदीस हमें हन्‍नाद ने बयान की, वह कहते हे; हमें 
अबू मुआविया ने आमश अज़ अबू सुफ़ियान अज़ जाबिर ने नबी(:४8) से बयान किया। 


ध 4. वित्र शात के पहले और न्‍्न्जजु हिस्से 
में (जब दिल करे )पहा जा सकता है 


2 





८6४४0 ५६६०५ 
विन निकिीीिीय 


456- मसरूक रहिमहुल्‍लाह से रिवायत है. ७४५ .2७ ,..० &; | ७४. 456 
कि उन्होंने सय्यदा आयशा से नबी(:४४) के 2 

में ु उन्होंने का ह ७४४४४“ _भ् | हि! हा 5 ४१४ ५ 
वित्र के बारे में पुछा तो उन्होंने फ़माया, रात. | “7 है 7 £ |; ट 
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हिस्सों 2५.2० [2 2 वर > 0“ का 9 ०० 
के तमाम / पहले, दर्मियान ओर. ८5४७ ४५ ६ 5,१७ ६& ०४५ ० ६ 


आख़री हिस्से में भी आप(:४६) ने वित्र पढ़े हें 





३0 न ० | ५ (५3 4200५ 
0॥ (8 ७५५ :<५७ (६४ 


5 ५0 /,०५ ४) &+ 


यहाँ तक की जब आप की वफ़्ात हुहु ते 7. [. ,« हक हा 
आपके वित्र का वक़्त सहरी के करीब पहुँच. 72 हरी बडट़ेंत #स्छ 43 ७3 ४ 
गया था। '>5+ (४ ०७ ६ 


(456) बुखारी: 996. मुस्लिम: 745. अबू दाऊद: 
१435. इब्मे माजा: 85. निसाई: 684. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं:अबू हुसेन का नाम उस्मान बिन आसिम अल असदी है नीज़ 
इस मसले में अली, जाबिर, अबू मसऊद अल अंसारी और अबू क़तादा6&9 से भी अहादीस मर्वी हैं 
इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा(&#9 की हदीस हसन सहीह है और बअज़ अहले इल्म 
ने भी इसी को पसंद किया है कि रात के आख़री हिस्से 







457- सब्यदा उम्मे सलमा(&») रिवायत 
करती हैं कि नबी(:४४) तेरह रकअत के साथ 
नमाज़ को ताक बनाते थे फिर जब आप बूढ़े शा लक कि 

और कमजोर हो गए तो सात पढ़ने लगे। जल नं 55 7७ ००. ४ + ०5४२ 
इस का मतलब ये है कि आप(&8७&) तेरह रकअत. 53 ७४७४ «४:5८ 50६ 522 ८५3 ५४४ 40 
पढ़ते थे जिन में वित्र भी शामिल होते थे और इसी 

तरह सात में एक या तीन वित्र बाकी नवाफ़िल हैं। 

सहीहुल इस्नाद: निसाई: 727. मुसनद अहमद: 

6/ 322. इब्ने अबी शेबा: 2/ 293 

बज़ाहत: इस मसले में आयशा€&9 से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा(&&9) की हदीस हसन है नीज़ नबी(:४४) से यह भी मर्वी है 
कि वित्र 3, , 9, 7, 5, 3, ओर  रकअत का भी हो सकता है। 


० “29०9० 0“ + && ० ०८ 0०८ 2८) 
जे (द्रटञीड (ली २0०2० ५ 8 पी ५3 


ः 0 “५0 | न छः 
५ लक है | ७ 320७.८2 9 
क्र 


-इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं : नबी(:४5) 3 रकअत के साथ वित्र करते थे इसका मतलब है कि 
आप($%8) रात को वित्र समेत 3 रकअतें पढ़ते थे। तो यहाँ रात की नमाज़ वित्र से मंसूब की गयी है। 
नीज इस बारे में सय्यदा आयशा(#9 से भी एक हदीस रिवायत की गयी है। इनकी दलील वह हदीस है 
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जजेअ उजूत छो्ल || मं तमाजे कि के शहुकाम वमसाइल. इ 339 आय पे 
जो नबी($88) से रिवायत की गयी है कि ऐ अहले कुरआन तुम वित्र पढ़ो इस से मुराद भी क़यामुल्लैल 
लिया गया है। क़यामुल्लैल कुरआन वालों पर है। 


| 5. पांच वित्र पहला 


458- सय्यदा आयशा») रिवायत करती ७४ :७७ ,,,-४ ८ 5७-५। ७४४. 458 
हैं कि रसूलुल्लाह(४४8) की रात की नमाज़ .. ., 

आर कक... (9५% 6 ४४७ ४४४» :०७ 2४ 52 ५0 
3 रक्त होती थी उनमें पांच वित्र होती थी... , कि 
अलावा किसी रकअ्त में तशह्हुद में नहीं... 5:5८ <08 ९0 ८» ८-3 «६४८ ४0 
बैठते थे फिर जब मुअज़्ज़िन फञ्ञ के लिए ७ 28 3 ५.४५ 28 ६७ 56 ४ 
अज़ान देता तो आप(58४४) खड़े होते ओर 





हल्की दो रककतें पढ़ते। 9 335 83 9 2४] (० )| *+5 52५६ 
मुस्लिम: 737. अबू दाऊद: 338. इब्ने माजा: 04५४० ०८४5) /.०४ 
१359 


बज़ाहत: इस मसले में अबू अय्यूब८&9 से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: मेने अबू मुसअब अल मदनी से पूछा कि नबी(:४४) 9 और 7 वित्र किस 
तरह पढ़ते थे? तो उन्होंने फ़र्माया: आप(<४8) दो- दो रकअतें पढ़ कर सलाम फेरते रहते, और फिर एक 
रकअत के साथ वित्र कर लेते। 


| .वीनकिपडना.__| तीन वित्र पहला 


459- सय्यदना अली(:8०) से रिवायत हे 
उनमें मुफ़स्सल सूरतों में से 9 सूरतें पढ़ते थे। 
हर रकअत में तीन सूरतें आख़िरी सूरत होती 
थी (55 20॥ 9 5) 


ज़ईफ़ जिद्दा: मुसनद अहमद: / 89. अबू याला:460. 
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नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाड़ल 


बज़ाहतः इस मसले में इमरान बिन हुसेन, आयशा, इब्ने अब्बास, अबू अय्यूब८&9) ओर अब्दुर्रहमान 
बिन अब्ज़ी की उबय बिन काब(&9 से भी रिवायत है। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी से भी 
नबी(:४8) की हदीस रिवायत की गयी है बअज़ ने इस में उबय का ज़िक्र नहीं किया और बअज़ ने 
_अब्दुर्रहमान बिन अब्जा के बाद उनका ज़िक्र किया है। ' 

इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं : नबी(:४४) के सहाबा और दीगर लोगों के अहले इल्म जमाअत का 
मज़हब इसी हदीस के मुताबिक है कि आदमी तीन वित्र पढ़ सकता है। 

सुफ़ियान ७७) फ़रमाते हैं अगर आप चाहें तो पांच वित्र पढ़ लें चाहें तीन और चाहें एक रकअत वित्र पढ़ 
लें। लेकिन में तीन वित्र पढ़ना मुस्तहब समझता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७४) और अहले कूफा का 
भी यही कोल है। 


460- मुहम्मद बिन सीरीन ७७) रिवायत ;)७ ,5;७५॥ २,४६६ ८; 4.«- ७5४» 460 
करते हैं कि सहाबए किराम(<&७) पाँच, तीन 





०2 2४३४ # कु + ०2४5 (४ २५७ ४४.७ 


ओर एक वित्र पढ़ लेते ओर हर एक पर 
अमल करने को दुरुस्त समझते थे। 23% --+ं अडंड ज्ड ७5 5०७ 
ज़ईफ़ जिद्दा. ८६७ 203 ४ 53५23 ५४४: 





46- अनस बिन सीरीन(४७) कहते हैं कि... ८5 5७७ ७४ :3७ 4६5 ७४५. 46 
मेंने अब्दुल्लाह बिन उमर(«$») से पूछा : 
क्या में फज्ञ की दो सुन्नतों को लंबा पढ़ा हा 
करूं? तो उन्होंने फ़र्माया: ''नबी(5५86) रात. 2० ४ ६४#« (४; (#& उन पलक 
को दो- दो रकक्षतें करके तहजुद पढ़ते और ॥ ७» > < ८-3 2४० 20 ,> ८.४! 
एक वित्र पढ़ा करते थे। ओर आप दो रकक्षतें 5७; 
उस वक़्त पढ़ लेते जब कि इक़रामत की. 5 कक स्् 
आवाज़ आप(598) के कान में पड़ रही होती क्‍ 24 0 20 
थी। यानी आप तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ते थे। 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा, जाबिर, फ़ज़ल बिन अब्बास, अबू अय्यूब और अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास6&9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 


$ भर 2 | 0 ५ ०७ 6 (०४४४९ ७ हिल डी 


८ 2८. 232) (४४४१ (४ 
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इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं : इब्ने उमर(&७9 की हदीस हसन सहीह है ओर नबी($8४) के सहाबा 
(४०) और ताबेईन (७४) में से बअज़ अहले इल्म की राय है कि आदमी पहली दो और तीसरी रकअत के 
दर्मियान फासला करे और एक वित्र अलग पढ़े। इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का 


भी यही कौल हेै। 


| 4. वित्रों में क्या किरअत की जाए? 
462- सय्यदना अब्दुल्ला बिन अब्ब्बास ,/ 5 ४.४ 0७ , 2 20 5॥८ (6५. 462 
(5६०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) 
3 + पल भछञ डा (+ नठ>-ा | 

नमाज़े वित्र में [ ६ [5] ; (०) 2५ ६८/ 4० ४): 2.5 

+>| &| हा ८3] है. ४5955. को एक एक कट >> (5 [५ ६22 5: ७५5 ८७ 2५ 
रक्त में पढ़ते थे। कं ४ 5) 3 ०) ४४ &/। ह्ई॑-] 
सहीह इब्ने माजा: 772. निसाई: 702. मुसनद 2८: 2८: (० (७ ४ ॥ ४ 5] 5 395७7 
अहमद; 299. दारमी: 594, 

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अब्दुर्रहमान बिन अब्जा की उबय बिन काब(&9४ से भी रिवायत है। 


इमाम तिर्मिज़ी (:&) फ़रमाते हैं : नबी(३९&) से मर्वी है कि आप वित्रों की तीसरी रकअत में म॒अव्वज़तैन 
(अल्फलक, अननास) और (<&। 40 ५५ 5) पढ़ते थे जबकि नबी(३७४) के सहाबा और ताबेईन में से 
अक्सर अहले इल्म ने भी [<& 40 » 9] 5 595७) (६ ४ 5]; (५) <४; ८६ €-] एक- 
एक रकअत में पढ़ने को पसंद किया है। 


|_ 905 8५:%5<६.. 








463- अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरेज (8). -3 <..+ 2 ४» 2 ८३ 5७० ७४. 463 
कहते हैं: कि हमने आयशा») से ही कि 4. 53 +>< ७४७ :०४ .<.)॥ .64॥| 
रसूलुल्लाह(555) तित्र में किन सूरतों की (5०2०६ उसी 2 + >> ल्‍+ 2 ्ं 
किरक्षत करते थे? तो उन्होंने फ़र्माया: | हे का 
६५ आप(2७४६&) मा | ८४; ध् डेट पहली >>) 230 0७ £५०४ ६४ ५०-०० 

रक्त में (5५.७)॥ (४ ६८ 5) ध्दूसरी छी >५7 3७5 ले 6203 4८४ «४ 2 
रकअत और [४ 4॥ 9» | « तीसरी. :&४॥ (63 ० (/+0 ४४ #| ह-) ४० पं 
रक्त में पढ़ते थे। और 85 ६॥॥ पढ़तेथे।.. # 038] .. ख्षा 5 (59७॥ (ही ६.3) ०. 
सहीह: अबू दाऊद: 424. इब्ने माजा: 73.  िक 502)] 
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नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल 


है पर है ५ | (६०--८८/, । । |; 
१ | हि ४ 4 हि 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन गरीब है ओर अब्दुल अज़ीज़ अता के साथी 
इब्ने जुरैज के वालिद हैं और इब्ने जुरैज का नाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरेज है। नीज़ 
यहया बिन सईद अंसारी ने भी अम्रा के वास्ते से सय्यदा आयशा&#&9 की नबी(३४४) से मर्वी यह हदीस 


_रिवायत की है। 





464- सय्यदना हसन बिन अली(&४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४8) ने मुझे 
कुछ कलिमात सिखाये कि में उनको वित्रों 
में कहूँ: ' 'ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे कर उन 
. लोगों के जुुमरे में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने 
हिदायत से नवाज़ा है। ओर मुझे आफ़ियत 
देकर उन लोगों में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने 
आफ़ियत बख़शी है ओर जिन लोगों को तूने 
अपना दोस्त बनाया हे उनमें मुझे भी शामिल 
करके अपना दोस्त बना ले ओर जो कुछ तूने 
मुझे अता फ़र्माया है इस में मेरे लिए बरकत 
डाल दे ओर जिस शर तथा बुराई का तूने 
फेसला किया है उस से मुझे महफूज़ रख। 
यकीनन तू ही फेसला करता है तेरे ख़िलाफ़ 
फ़ैसला नहीं किया जा सकता। और जिसका 
तू वाली बना। वह कभी ज़लीलो- ख़वार 
तथा रुस्वा नहीं हो सकता। हमारे 
परवरदिगार! तू बड़ा ही बरकत वाला और 
बलंद व बाला है। 


सहीह: अबू दाऊद: 425. इब्ने माजा:78. निसाई: 
745. 





0. वित्र में दुआ! कुनृत करता | कुनूत करना 





५७0) ४ ४.७ :०७ ८:2७ ७.७. 464 


२ ५22 हट 97 2४० ० “5 «| हि 3 
5 के 5 अत पट त । 
>७ 8 ६:53 2९५७ 40 /> ५0 ०.०५ .,< 
<2 ७ 03 >> (० :>» (४ ++ 
< 9 3 >>)  < ०८ बडे हल, 
02207 7 7 4 2/0 कह 28 
5 ०५० "| ००३ ८४० >->५८ 33 + ० <5५ 

४८००५ ४८३ <८;५ << ३ 
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$ जे उन ठोहिली की त . नमाज़े वित्र के अहकाम वमसाइल #9 343 # ३ (४2-<&५ ४ 
बज़ाहत: इस मसले में अली(&9 से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन हे हमें सिर्फ़ अबल होरा अस्सादी की इसी सनद से 
मिलती है। उनका नाम रबीआ बिन शैबान है। 


नीज़ हमारे इल्म में कुनूते वित्र में इस से बेहतर नबी(&४४) की और कोई हदीस नहीं है। क॒नूते वित्र के बारे 
में अहले इल्म का इख़ितिलाफ़ है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद(&9 पूरे साल वित्र में क़ुनूत करना जायज़ 
कहते हैं और उन्होंने रुक्‌ से पहले कुनूत इख़ितियार की है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, इस्हाक़ (४9) 
का भी यही कौल है। 


अली बिन अबी तालिब(&9 से मर्वी है कि आप(:४४) सिर्फ़ रमजान के आख़िरी निस्फ़ में ही क़ुनूत 
करते थे और आप क़ुनूत भी रुकू के बाद करते थे। बअज़ अहले इल्म का भी यही मज़हब है। इमाम 
शाफ़ेई और अहमद (७७) भी यही कहते हैं। 


यह 








465- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी(&.).. (७४७ :०७ ७१९६ 5५ 3५४० ४.७. 465 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने 
फ़र्माया: '“ जो शख़स वित्र पढ़ने से पहले सो जब जे 
जाए या भूल जाए तो जब उसे याद आये या. ४ ४ 77४४7 7 ०” ४ ४ हि 


के जे) के अऔओं ->+ पं :०७ (७४३ 


सहीह: अबू दाऊद: 434. इब्ने माजा: 88. मुसनद॒... >> 4० 3 >>» >+ #० ७४ :#-3 4४४ 
अहमद: ३3/ 3. हाकिम:/ 302. हिल ॥॥॥ ५5 |$| 


466 - अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन असलम 42 ५०0 ४८ ७.७ 6 4८25 (:4)2.. 466 

(७४) अपने बाप ज़ेद बिन असलम से द0  > 2.0: द ५ " 

हैं ; हि । 8 0 288॥ 6 5६0 (३:03 

रिवायत करते हैं कि नबी(:४४) ने फ़र्माया: जि पे क ! 48 मं दि 

“जो शख़्स वित्र पढ़ने से पहले सो जाएतो. .) ८ # १29 ७ #४ & ४ #-3 4४४७. 
वह सुबह पढ़ ले। ' ' | | 

सहीह ढ 
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4 जज अनन छल कं | नमाज़े वित्र के अहकाम वमसाइल.._ 9 344 हम >> >प्यछ | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं : यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है और मेंने अबू 
दाऊद अस्सज्ज़ी यानी सुलेमान बिन अशअश को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल 

(४) से अब्दुररहमान बिन ज़ैद बिन असलम के बारे में पूछा? तो उन्होंने फ़र्माया: “उस के भाई 

अब्दुल्लाह में कोई हर्ज नहीं है। 

तिर्मिज़ी ७६७) कहते हैं : मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (&) को फ़रमाते हुए सुना वह ज़िक्र कर रहे 

थे कि अली बिन अब्दुल्लाह (मदीनी) ने अब्दुरहमान बिन ज़ेद बिन असलम को ज़ईफ़ कहा है। ओर 

वह कहते थे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन असलम सिक़ह रावी है। 


नीज़ बअज़ अहले कूफा इसी हदीस के मुताबिक कहते हैं कि सूरज निकलने के बाद जब याद आ जाए 
वित्र पढ़ ले, सुफ़ियान सौरी (७४) भी यही कहते हैं। 


| 2. सुबह से पहले वित्र पढ़ना 


467 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर)... <#<4 ४७ :२४ ०७ ४ “४ ७४:४- 467 

बयान करते हैं कि नबी(ह5) ने फ़्माया:.._॥ 7 8५ .॥६ | _| ६५ 

“'सुबह होने से वित्र पढ़ लिया करो।' ' है कम 

मुस्लिम: 750. अबू दाऊद: 436. कं अल दल जी 5 ख 9 हर रण 
4, 6६4) ५१9४ :८७ ;:4 ५४० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 





468 - सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरीए&»). ;0७ 7 &॥ ७ ८५ :८.:>-॥ (8:&- 468 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(5४8) ने 
फ़र्माया: “सुबह से पहले वित्र पढ़ लिया बा 
करो।'”' जब फज्ज तुलू हो जाएतो वित्र समेत. छह ० ० (ढ ही पर्दा हर्ट 97 आर 


(रे ५०-७० (| ; है| 53: थ |»! | न्न्नः (2.७ 


रात की हर नमाज़ का वक़्त हो गया 4070 2 205 5 50७ ५ 27] 
मुस्लिम: 754. इब्ने माजा: 89. निसाई: 683. का 0755 


469 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर)... ७४ :०७ ,5१५४ ८३ 5,४५० ७४. 469 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) ने 


0 यो आग पं 6 जो 
फ़र्माया: “जब फजञ्ज तुलूहो जाएतो वित्र. ५. #* ०४ ४ ४2 
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; युग विशिजी # हू | नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल | 345 #म (5:०2+--० 
समेत रात की हर नमाज़ का वक़्त हो गया... ८८ 0 « ४ ७७ ७० > 5्प्य: 
सता बुत तल फल पहल विन पके. 68 2 257) 58 


लिया करो। '' पे 
| का 2 ।( ७ 2७ ८ 

सहीह: मुसनद अहमद; 2/49. इब्ने 23 हनी 2७ हे न्‍ली ु 

खजमा:09.बेहक़ी:2/ 478. | का ७।, ४४5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं ; इन अलफ़ाज़ को बयान करने में सुलेमान बिन मूसा अकेले 
रावी हैं (जबकि) नबी($७8) से यह भी मर्वी है कि आप(88) ने फ़र्माया: सुबह की नमाज़ के बाद वित्र 
नहीं हैं और बहुत से उलमा का यही कोल है। नीज़ शाफ़ेई अहमद ओर इस्हाक़ ७४) का भी यही 
ख़याल है कि सुबह की नमाज़ के बाद वित्र नहीं होते। द 


3.एक शत में दो वित्र नहीं 





470 - क़ैस बिन तल्‍क़ बिन अली अपने. ,,:८ :; 59७ ७:४७ :०७ 3७ ७४. 470 
बाप (सय्यदना तल्क़ बिन अली रज़ि०) से 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(5४8) 6 
को सुना आप फ़रमा रहे थे: ' "एक रात में दो. "४ ४##- ४७ 4४ & हु > >* 
वित्र नहीं हैं।' ' 5 29 3 7०६ ८03 2४० 40 ०० 50| 
सहीह: अबू दाऊद: ॥493. निसाई: 679. इब्ने ह 
खुजेमा:04. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है और अहले इल्म का उस शख़्स के 
बारे में इख्तिलाफ़ है जो शुरू रात में वित्र पढ़ लेता है फिर आख़िरी हिस्से में कयाम करता है। 

नबी(:88) के सहाबाः&9 और ताबेईन में कुछ उलमा वित्र तोड़ने का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि वह 
(आख़िरी रात) एक और रकअत पढ़ के वित्र को जफ्त (जोड़) बना ले और फिर जितनी म॒क़द्दर में हो 
नफ़ल नमाज़ पढ़े, फिर आख़िर में एक वित्र पढ़ ले क्योंकि एक रात में दो वित्र नहीं होते। इस्हाक़ (&8) 
का भी यही मज़हब है। 


2 हि डी ४): चर हे है| नमो (बन है. 


टडः 
०.२] 
कक 


++ 
क्र 


नबी(:8४8) के सहाबा(#9 और दीगर लोगों में से बअज़ यह कहते हैं कि जब रात के शुरू में वित्र पढ़ कर 
सो जाए और आख़िरी हिस्से में फिर कयाम करना चाहता तो वह अपने (रात के शुरू में पढ़े गए) वित्र 
को ना छोड़े बल्की उसको उसी हालत पर छोड़ दे। ओर जितनी चाहता है नमाज़ पढ़ ले। यह कौल 
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सुफ़ियान सोरी, मालिक बिन अनस, अहमद, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई ७४७) ओर अहले कूफा का है ओर 
यही सहीह है। क्योंकि बहुत सी सनदों के साथ मर्वी है कि नबी(:४8) ने वित्र के बाद भी नमाज़ पढ़ी है। 


47] - सय्यदा उम्मे सलमा(:&») रिवायत 
करती हैं कि नबी(5४६) वित्र के बाद दो 
रकज़तें पढ़ते थे। 


सहीह: इब्ने माजा: 95. मुसनद अहमद: 6/ 289. 


नमाज़े विव्र के अहकाम व मसाइल 


88205 6 कह 22200 25000 8 
| ०2०] | (2 ७४>ल (४ ०३००१ का 6 0०५५१५०००५० ्र 
(2 (५ | ४.0. | डी ८०००। (ही ८०२४ | 
2४४५ 2, 4६ ८ 5७ ६73 27० ४0 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: नबी(:४४) की ऐसी ही हदीस अबू उमामा(&9 , आइशा 
(७७) और दीगर रावियों से भी मर्वी है। 


|. 4. अवाशी पशकिर पडता] 


472 - सईद बिन यसार (&&) कहते हैं कि में 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(&) के 





४० 2 <0७ ७2.७ ०७ मे 


(3.>-47/2 


साथ एक सफर में जा रहा था तो में उनसे 
पीछे रह गया जब दोबारा मिला तो उन्होंने 
फ़र्माया: ' तुम कहाँ रह गए थे?'' मेंने कहा 
में वित्र पढ़ने लग गया था'' उन्होंने फ़र्माया, 
“'क्या तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह(&४8) के 
तरीके में बेहतरीन नमूना मोजूद नहीं हे? '' 
. मेंने रसूलुल्लाह(588) को अपनी सवारी पर 
वित्र पढ़ते हुए देखा है। 

बुखारी: 999. मुस्लिम: 700. अबू दाऊद: 224. 
इब्ने माजा: 200. निसाई: 740 


90“ । >य 9“ 
४ >> | लीन, हर >> ५७५ ५ हट डी 
द्र है । “५, ० 
ल्‍+ | & >> <४ 38 कट व बज की 3 
७2९ बा (६5 2 3388 302 
(<5& 50 :०४ 4८ <४०४८७ « ० 
25 380 50 08 50 55.8 

>>) (डे शत प का 
दर 
री द् 
4.० 4.) | (०० है | है हक <<|) ६००..+ 8३.० | 
4220 (#+ 25% (०५ 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास(&9 से भी हदीस मर्वा है। 





इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर(७9 की हदीस हसन सहीह हे। नीज़ नबी(2७8४) के सहाबा 
और दीगर लोगों में से भी अहले इल्म का यही मज़हब है कि आदमी अपनी सवारी पर वित्र पढ़ सकता 
है। शाफ़ेई अहमद ओर इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। लेकिन बअज़ उलमा कहते हैं कि आदमी सवारी 
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; 5: ॥. दह: 


नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल 


के ऊपर वित्र नहीं पढ़ सकता तो जब वह वित्र पढ़ना चाहे तो नीचे उतर कर ज़मीन पर वित्र पढ़े। यह 


कोल बअज़ अहले कूफा का है। 


_] 


473 - सय्यदना अनस बिन मालिक(*#») 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह(5४8) ने 
फ़र्माया: '“ 'ज़ो शख़स ज़ुहा की 72 रकअत 
पढ़े तो अल्लाह तआला उस के लिए जन्नत 
में सोने का महल बना देता है। ' ' 


ज़ईफ़: इब्ने माजा: 380. 


न 









०७ 20७) ८५ 35८ 55 2| ७४.७- 473 
८०५] ब्लैज० १५५० हा कक हद दिल पका (३४५७ 


हज अंअ है] कक 90० र (>+9० हिल :०७ 
रू हा] हर $ हो 

४0५७ > ४ +  #0५७ ० > | पं 
५ 4] | * “० १ 

डा ००: ०५२ (>> 4 [५ (६ 
49 03 42 40 ०.० 4४ ०,०५ ०७ :०७ 
८ कद 2 ग्रह 588 हि. ८ मर 5 
०. ५.) | (#्थ 3 ९ रण पट २ | (४०८४ 
ग्रह “५४ ७० #& 0902 


वज़ाहतः इस मसले में उम्मे हानी, अबू हुरेैरा, नईम बिन हम्मार, अबू ज़र, आयशा, अबू उमामा, उत्बा 
बिन अब्द अस्सुलमी, इब्ने अबी औफ़ा, अबू सईद, ज़ेद बिन अरक़म और इब्ने अब्बास(&9 से भी 


अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अनसः» की हदीस गरीब है हमें सिर्फ़ इसी सनद से मिलती है। 


474 - अब्दुररहमान बिन अबी लैला (&&) 
कहते हैं कि सय्यदा उम्मे हानी के अलावा 
मुझे किसी ने नहीं बताया कि 
रसूलुल्लाह(४४४) को ज़ुहा (यानी चाश्त) 





की नमाज़ पढ़ते देखा हे। वह बयान करती हैं. 


कि फतहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह(:४४) 


उनके घर तशरीफ़ लाये। आप(5$88) ने गुस्ल 


फ़र्माया ओर आठ रकजञतें पढ़ीं, इससे 
हल्की नमाज़ पढ़ते हुए मेंने आप(:७8) को 
कभी नहीं देखा। लेकिन (इस के बावजूद) 


पी 3 5 अ 
4 56 कद 0 058 505 
का आह अल 
जि 20 5 2 छह ० 

७ ॥ | , #«०॥ (८ ४3 ४० ;॥ 
32८ 200 आओ 055 5 355 768 


6४ ४४५ ४५» थी ६८2 >+ 
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वक...+ 4 ल्‍ जिल्द हे | पट । ५ 
१ जानें उन तिलिजी (4 9 नमाजे वित्र के अहकाम वमसाइल #348 #| ७४००:-८८५७ । 


आप रुकू ओर सज्दा को पूरा कर रहे थे। <& ४ 09७ ० 4६५ ७ >७४; 5५८: 
बुखारी: 357. मुस्लिम: 336. अबू दाऊद: 290. $,४<2॥ ६.2) ६४ ५७४ 2६ ,७४. 


इब्ने माजा: 6]4. निसाई: 225. 

तौज़ीह: ज़ुहा के मआनी हैं दिन का चढ़ना और इश्राक़ का मतलब है तुलूए आफताब, पस जब 
आफताब तुलू होकर एक नेज़े के बराबर बलंद हो जाए तो उस वक़्त नवाफ़िल का पढ़ना नमाज़े इश्राक़ 
कहलाता है। मुख़तलिफ़ रिवायात से पता चलता है कि इश्राक़ की रकअतें दो, चार या आठ हैं। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इमाम अहमद (७) के 
नज़दीक इस मसले में सबसे सहीह हदीस उम्मे हानी७&७ की है। नईम रावी के बारे में उलमा का 
इख़ितिलाफ़ है। बअज़ इन्हें नईम बिन खम्मार और बअज़ इब्ने हम्मार कहते हैं, इब्ने हुबार भी कहा जाता 
है ओर इब्ने हम्माम भी जबकि सहीह इब्ने हबार है। 


नीज़ अबू नईम ने इस में वहम करते हुए इब्ने खम्मार कहकर गलती की है, फिर उसने यह लफ़्ज़ छोड़ कर 
सिर्फ़ यह कहा है कि नईम (नबी(:४४) से रिवायत करते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं:अब्द बिन हुमेद ने भी मुझे अबू नईम से यही हदीस सुनाई है। 
475 - सय्यदना अबू दर्दा या सय्यदना अबू. ६४७ :०७ ,5७६८)॥ && 2 ७:४४ 475 


ज़र(#») रिवायत करते हैं कि अल्लाह ५६ ८8 <>७०। ७६७ :3७ ...:० 2| 
तआला ने फ़र्माया: ''ऐ इब्ने आदम दिन के 


प़ें मैं ० “3 जि हआ >> ५० <+ 6०००० 3 ४ ८ 
शुरू में तू मेरे लिए चार रकअ्त पढ़ ले में रा 2 टली जज ५ 
सारा दिन तेरे कामों के लिए काफी हो (नी ५3 ल्‍्न |) «£|3;) ४ (् | ली टन 2 342 
जाऊँगा।'' ४५४५७ .८ ४3 2०5 20 0० ०0 0५: 
सहीह. >७४; &$ ,/ 83 8 &॥ :०७ # _प्टि 


0; | <5]| > (६.८ | ०) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 





476 - सय्यदना अबू हुरैरा(:९७) बयानकरते. 4 ,५८॥ 2८) ,४० ८3 455० (६४. 476 
हैं कि नबी(:४४६) ने फ़र्माया: “जो शख़स 
इश्राक़ की दो नमाज़ों पर हमेशगी करता है 
तो उसके गुनाह समुन्दर के झाग के बराबर 


(रह) २ हज 0 का ह 2 2 न्ट्ज् (३3५७ ०७ 
०७ ०७ ४५0 )-:2>0 डा हा ८ ३७०५ ट््ा हि शेर हा 
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उुनुन जी 
भी हों तो बख़्श दिए जाते हैं।' ' 


ज़ईफ़: इब्ने माजा: 382. 


तोज़ीह: ज़बद किसी भी चीज़ की झाग। 


नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल_### 349 # मर ट ५; 
+5७ ६७ :&५3 «६० 40 2.० ५40 ०.०; 





55७ $॥ £/53 ४ ५६ #-«| 2«४ ० 
">ध। ५५3 ४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७9 फ़रमाते हैं: वकीअ, नज़ बिन शुमैल और दीगर अइम्मए हदीस ने भी इस _ 
हदीस को नुहास बिन कुहम से रिवायत किया है और सिर्फ़ इसी की सनद से मिलती है। 


477 - सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी(:४2) 
बयान करते हैं कि नबी(5४8) बड़ी 
बाकाइदगी से इश्राक़ की नमाज़ पढ़ते हत्ता 
कि हम कहते आप इसे छोड़ेंगे नहीं ओर इतने 
दिन तक इसको छोड़े रखते कि हम कहते 
आप पढेंगे नहीं। द 


ज़ईफ़. 


०७ ,3>ज्य| ४ ६5 3५. ४४.७- 477 
'फ्रे3 2 पट परन्‍क 2+ 42) 3 “२०४ ४-७ 
"जो खख+ (छा + 2४४४ ००८ २० 
3४ # >च्जं 2 अत | 5७ 86: 

हा ) ०.८ (हे +-2३ ("४ ह) 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 





478 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन साइब 

(६४०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($88) 
सूरज ढलने के बाद जुहर से पहले चार 
रकअ्तें पढ़ते ओर आप(588) ने फ़र्माया: 
''यह ऐसी घड़ी हे जिसमें आसमान के 
दरवाज़े खोले जाते हैं ओर में चाहता हूँ कि 
इस में मेरे नेक आमाल चढ़ें।  ' 
सहीह: मुसनद अहमद: 3/3॥4. 
कबरा:323. 


निसाई फ़िल 


४७ >> 
:० 4७०८ ७४.७ :०७ ,4,....०)॥ 35 2 ७.७ 
डक 2० आ # 6५७) ० ४ ४०८ 
डे + :शजज + ४ बी 2८ २ 
25885 0 0:55 2 05॥ > 20 
अशोक || 36 3 2 ७५ 

3 इड 2 दा ५७ (६६४ ५५ ५४ 
(2५८ 0 ५.४ (डर *॑ ०८ 


395 05 8 
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४ जाग सुनन तिहिजी | द्रव  नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल__ ## 350 #| (६2०-०८७ । 
वज़ाहत: इस मसले में अली और अय्यूब८&9 से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन साइब(&9 की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी(:88) 
से मर्वी है कि आप(:४७४) ज़वाले शम्स के बाद चार रकअतें पढ़ते थे ओर आख़िरी रकअत में ही सलाम 





फेरते थे। 


|__.नम _.नमाजैडाजतका बयान... ॥7. नमाज़े हाजत का बयान. 


479 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा(&&) . रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया: “ 'जिस शख़स 
को अल्लाह तआला या किसी इंसान के 
साथ ज़रुरत का काम हो तो उसे चाहिए कि 
अच्छी तरह वुज़ू करे फिर दो रकजतें पढ़े, 
फिर अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना 
करे ओर नबी(588) पर दरूद भेजे फिर यह 
दुआ पढ़े: अल्लाह बड़े अर्श का परवरदिगार 


पाक है, ऐ अल्लाह! में तुझसे तेरी रहमत के. 


वाजिब करने वाली चीज़ों का, तेरी 
मरगफिरत को लाजिम करने वाले कामों का, 
हर नेकी के हुसूल ओर हर गुनाह से बचने का 
सवाल करता हूँ। मेरा हर गुनाह मुआफ़ करदे 
और ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले। मेरी हर 
वह ज़रुरत जो तुझे अच्छी लगती है उसे पूरा 
_करदे। 

. ज़ईफुन जिद्दा: इब्ने माजा: 384. हाकिम: 4/ 320. 





डड ७ >अ््औझी 3 “डे ४.४ 479 
< ४८ (६2 . ,३..३६: 
55 5 «0 5 एछं.७ :०७४ ,&3>ज्य| 


५ उ् 5 5) २६ ४.७३ (ट) >#४ 
>> ४५ ७ ४४ ++ ५ 9०४१ ४ 


४ का न दर ५ है 
०५०) ०७ :०७ , ७5॥ _.. >) «0 »६८ ३४ 
४ जय 2 2 कर 4 सा ५ हि 
जा 4 ७ ७ ;3 2५ 40 (० 4॥| 
5 | 2 ' 
(६, सजा > दि रा कि ० ््‌ (५ 
>अव  65 35 ४ | 3 ४<५७ ५४ 
५! मर जद । ैं हि श 5 5 9.5 हर (>> घ) अर 
आप जि) ० की उस | की 8 
५० /] (| ही (2! $ (० सर 5 ९ हि 
4५ | “०८ ढ़ | ह ८ (क्‍ 2०9 ४ ००.)| हि है 
हब (8 2 रा ह 4) ५ हित मिट रो हर 
५ 02.०७ 53) | मर | हि | )॥| | "] ड (५ ( 6 ! 9 
[| १०2] लि ५१) 2. 20 5७८० 
५५ 4॥ कण जास्थ 29 2 90 5७०: 
2 > द्र गा 
टफऋ) नाप) ५७ < ४४४ 
मिट है! डक श्र ््रं ८2८ 25%] 5 १६० श्र हि पट हक 
35 4550-०3 ४2 ४ && 4०-४५ +<0:८ 
#र] (£५, न टू 4८ ५ (5६: ००८८८ ड थर्ड 
| ०» ))9 ८4१०-४५ | ०3 हि (४ |; | 5 
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ह जागेंअ अचल न मई तमाजे वित्र के अहकाम वमसाइल_ ##35 #म 5 >>पछ ह 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और इसकी सनद के बारे में मुहद्दिसीन ने 


कलाम किया है। फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान हदीस में ज़ईफ़ है और फ़ाइद की कुनियत अबुल वर्का है। 


| 8. नमाज़ इश्तिखटा का तरीका 8  नमाजे ख्तिआ्य का तरीका | नमाजे इस्तिखाश का तरीक़ा 


480 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह(*४») रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) हमें तमाम 
कामों में इस्तिखारा करना ऐसे ही सिखाते थे 
जिस तरह हमें कुरआन की कोई सूरत सिखाते 
थे। आप(588) फ़रमाते: जब तुम में से कोई 
शख़स किसी काम का इरादा करे तो फर्जों के 
अलावा दो रककतें पढ़े, फिर यह ठुआ पढ़े: ' ' 
ऐ अल्लाह! यकीनन में इस काम में तुझ से तेरे 
इल्म की मदद से खेर माँगता हूँ ओर हुसूले 
खेर के लिए तुझसे तेरी कुदरत के ज़रिये 
इस्तिताअत माँगता हूँ, ओर में तुझसे तेरा 
फजले अजीम माँगता हूँ, बेशक तू हर चीज़ 
पर कादिर है ओर में किसी चीज़ पर कादिर 
नहीं, तु हर काम का अंजाम जानता है ओर में 
कुछ नहीं जानता ओर तू तमाम गेबों को 
जानने वाला है। इलाही अगर तू जानता है कि 
यह काम जिसका में इरादा रखता हूँ मेरे लिए 
मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी ओर मेरे अंजाम कार के 
लिहाज़ से बेहतर हे तू उसे मेरे लिए मुक़द्दर कर 
ओर आसान कर, फिर इस में मेरे लिए बरकत 
फ़रमा, ओर अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे 
लिए मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी ओर मेरी अंजाम 





कार के लिहाज़ से बुरा हे तू इस काम को. 
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0०0 >० 9 4०८ (६4 हे हे [६ *०. ७०८ * (३ 
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हक &३2॥ ० ४> 2 ०८ (42. | 
(डी कट हा # 
(री ६ > ० ५: डौन०-५० डी ४ हि हल] (५; 


9 रु 3.0. भय 
० 40 ०.०५ 3७ :०७ ५0 2: 5: ५ 


हि ५ रो, पा ट गा ५ धरा 
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5 ? रा है 5 2 बल (2 6 (६६ 
|| : ००0५ 9 5 ४» प०८ ५४5 ६७ 

54 ज्ल्ज्ड 09 > शा नी] द्र हु 34 £ >> 
अत 48 >5; छट5 20५ 8 & 
श हि द्र थ्र ६३0 4] ६) ऊ हि मनी हि 
जप ० कं ्ं # 2०००४ 
| हर ० 20... ०६, 24 9५475 2 
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मुझसे ओर मुझे इस से फेर दे। और मेरे लिए 


& हा ७ रू 50 डे 420० ९ हर श्र 
७ >> ४ 3-3॥ 4५ ०.०३ «»+ 


जहाँ (कहीं भी) भलाई हो मुहय्या कर फिर मिरम व 
मुझे इस के साथ राजी कर दे।ओर नबी(5४६) 4 239 ४७.2: इड2 # 3४ 
ने फ़र्माया कि (अपनी हाजत का नाम ले। थ 


बुखारी: 62. अबू दाऊद: 538. इब्ने माजा: 
383. निसाई: 3253 


तोज़ीह: ($:७८५)।) : का मतलब होता है खैर या भलाई तलब करना, यानी जिस काम का इरादा है 
उस में बन्दा अल्लाह से खेरो भलाई का सवाल करता है, और यह काम का इरादा रखने वाले को खुद 
करना चाहिए किसी दूसरे से नहीं करवाया जा सकता है और ना ही इस से मुश्किलात से छुटकारा का 
ज़रिया समझा जा सकता है। जेसा कि आज कल यह काम आम हो रहा हे। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद ओर अबू अय्यूब६&७9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७७) फ़रमाते हैं: जाबिर(६७9 की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हमें यह हदीस सिर्फ़ 
अब्दुरहमान बिन अबू अल मवाली के वास्ता से ही मिलती है। जो कि मदनी और सिक़॒ह रावी हैं। 
सुफ़ियान ने भी उनसे एक हदीस रिवायत की है और अब्दुर्र्रमान से कई अइम्मए हदीस ने रिवायत की 
है। उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अबी अल मवाली है। 


|_8. नगाजे तह्बीह का बयान 8. नमाजे तस्बीह का बयान. १. नमाजे तस्वीह का बयान | 


48 - सय्यदना अनस बिन मालिक(<&») 
बयान करते हैं कि एक दिन उम्मे सुलेम(:७७) 
सुबह के वक़्त नबी(5४४) के पास गयीं ओर 
कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ 
ऐसे कलिमात सिखाएं जिन्हें में नमाज़ में पढ़ 
सकूं तो आप(588) ने फ़र्माया: “तुम दस 





०9 “0 ०० 55५) 48] 


है है. 6 (४9३ जा 


5 ४:०७ :०७ 2,७८2) ८5 ०0॥| २7८ ४:७| 


(७२ ०५०|॥ 3.०5 +» (| (४४४४० ० है. ) कस 


(८५० 5 रु (५ ० * 90“ ४-५ 


मर्तवा अल्लाहु अकबर, दस मर्तबा सुब्हान 
अल्लाह, ओर दस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह 
कहो फिर जो चाहे मांगो, जवाब देते हुए 


| +««» के 42 ४22 ता । (० ह प] ४ (४ 9 “5 
<.५७9 ८८५०३ 4८ | “४ >> (४५ ०-८ 
6 8 25% 3 7 8 ७26 52८ 

हु 
फट ०४ टटीत एट॑ ०४ 77४० ४ 
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जॉमेंअ अनन लिहिंजी नमाज़े वित्र के अहकाम वमसाइल._ ## 353 #में (४००८५ ४ 
अल्लाह तआला कहते हैं: हाँ मेरे बन्दे हाँ मेरे. .५5८ ५.८७ «(5८ ४0 »<-5 4० ४ 
बन्दे। क्‍ 

हसनुल इस्नाद: निसाई: 299 मुसनद अहमद: 3/ 20 
इब्मे हिब्बान: 20] हाकिम:/ 255. 

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र, फ़ज़ल बिन अब्बास ओर अबू राफ़े॥&&9 
से भी अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अनस(७9 की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नमाज़े तस्बीह के बारे में 
बहुत सी रिवायात मन्कूल हैं लेकिन उन में से अक्सर सहीह नहीं हैं। 


मर रे कं ;््भ्ण ब 52.2 (७ (४५७ (४ 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक और दीगर उलमा ने भी नमाज़े तस्बीह का ज़िक्र किया है और उसकी फ़ज़ीलत 
भी बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: हमें अहमद बिन अब्दा अल आमुली ने बयान किया है कि 
अबू वहब कहते हैं: मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&&) से उस नमाज़ के बारे में पूछा जिस में तस्बीहात 
की जाती हैं तो उन्होंने फ़र्माया: ऐसी नमाज़ पढ़ने वाला अललाहु अकबर कह कर नमाज़ शुरू करे 
फिर(> 5८ ॥॥ १); «७ ४ <:5| 3:05 ४,७3 ६६0 <5७८:) पढ़े फिर 5 
मर्तबा(5:॥॥ 20॥ 20 )॥| 8४॥ 3); «0 4:50 ,०॥| 5७८०2.) फिर तअव्वज़ु और तस्निया के बाद 
सूरह फातिहा की तिलावत करे और साथ कोई ओर सूरत भी पढ़े, फिर दस मर्तबा यही तस्बीह कहे, फिर _ 
रुकू करे और उस में भी दस मर्तबा ही तस्बीह कहे और रुकू से सर उठा कर भी दस मर्तबा, सज्दा में भी 
दस मर्तबा सज्दे से सर उठा कर (जलसे में) भी दस मर्तबा, फिर दूसरे सज्दे में दस दफ़ा, फिर इसी तरह 
चार रकअतें पढ़े तो यह हर रकअत में 75 तस्बीहात बनती हैं, हर रकअत की इब्तिदा पन्द्रह तस्बीहात से 
करे फिर किरअत के बाद दस मर्तबा अगर रात को नमाज़ पढ़ता है तो मेरे नज़दीक दो रकअतों के बाद 
सलाम फेर दे और अगर दिन के वक़्त पढ़ता है तो चाहे सलाम फेरे या ना फेरे। . 


अबू वहब कहते हैं, अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रजमा ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक (४8) से यह बयान 
किया है कि रुक्‌ में तीन दफ़ा :सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सज्दा में तीन दफा : सुब्हान रब्बियल 
आला कहने के बाद यह तस्बीहात करनी चाहिये। 


अहमद बिन अब्दा कहते हैं: हमें वहब बिन ज़मआ ने बताया कि मुझे अब्दुल अज़ीज़ अबी रजमा ने कहा 
कि में अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&&) से पूछा: ' “अगर नमाज़ में कुछ भूल जाए तो किया सज्द- ए- सह्व में 
भी 0 - 0 मर्तबा मज़कूरा तस्बीहात पढ़े? _ तो उन्होंने फ़र्माया: “नहीं यह तीन सौ तस्बीहात ही हैं। 
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जनेअ उन छल कि न | नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल 


482 - सय्यदना अबू राफ्रे(:४०») बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(४98) ने सय्यदना अब्बास 
(७७) से फ़रमाया, ऐ चचा जान! क्‍या में 
आप से सिला रहमी न करूं? क्‍या में 
आपको फायदा वाला काम न बताऊँ?'' 
उन्होंने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍यों 
नहीं। (यह काम ज़रूर कीजिए)'' 
आप(:5७६) ने फ़र्माया: ऐ चचा जान चार 
रकअ्त पढ़ें ओर हर रकअ्त में सूरह फातिहा 
ओर कोई दूसरी सूरत पढ़ें, जब किरअत से 
फ़ारिग हो जाएँ तो अल्लाहु अकबर, 
बलहम्दुलिल्लाहि, व सुब्हानललाहि व ला 
इलाहा इल्लल्लाहु रुकू से पहले 5 मर्तबा 
कहें, फिर 0 दफ़ा रुक्‌ में कहें, फिर रुकू से 
सर उठा कर (कोमा) में 0 मर्तबा कहें, फिर 
सज्दा में 0 मर्तबा, फिर सज्दे से सर उठा 
कर जलसे में 0 मर्तबा, फिर दूसरे सज्दे में 
0 मर्तबा, फिर सज्दे से उठकर खड़े होने से 
पहले (जलसे इस्तिराहत में) 0 दफ़ा, तो 
यह हर रकअत में 75 ओर 4 रकअ्त में तीन 
सो तस्वीहात हो गयीं। अगर आप के गुनाह 
रेत के ढेरों की मानिन्द भी हो तो अल्लाह 
तआला उन्हें बड़ देगा।' ' अब्बास(&«) ने 

: “'ऐ अल्लाह के रसूल! रोजाना यह 
काम करने की ताक़त कोन रखता हे?'' 
नवी(5७६) ने फ़र्माया: “ ' अगर आप हर रोज़ 
इसको पढ़ने की ताक़त नहीं रखते तो हर 
जुमा में एक मर्तबा पढ़ लें, अगर हर जुमा में 





हि 
्ड "दर! | हि 


(2.७ :०७ (,४5॥ ६ ८: २४; ४.७ :०७ 


0५ ही 


रा 05 3८ (दा ५ ४-२० ५ ०४ 
80 9:55 355 ३ 55. («5 ०2.६: 
०४| ४ ०७ :०४७ (४ हि + ७ 
४ ४६ :०७ 58 था 2, जा ० 
> ४४; ६9 ॥.> दू& ४:४७ 20 २५०: 
29» ५८४४४ ४२५ :४४:, 5 ० ८ 
5७० ४ 40: |& ४४58) | | 
(«५ 0॥ )। 2 १; ०0 3७८८; «४ 
«४ > ४ ५७ (5) *थ &> 3 ७ ४० ५.८८ द 
(४४७ .४- 4 ७ <.. (७)॥| 
४25 # 4८ ६४ 22.5 &॥ 
४४ ५5८ ४४ 2: 8॥ &£ 75८ (& 
५७५ ४ (0 ०३:८००१ («> ८0:53 #»४८ $| 


$ | रन: 


८5७ |; ७४५ हा ४ 20४ 223 
:४७ 2४0 40 ७:८६ (0५७ 5 0५ 2४४ 
(छठ ५ 3 हर ५9४) ०५०) ५ 
१24 ८ ५४५८ ४ &<- ४ ०| ं "(४ 
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जे उन तिहिजी कै | मे. नमाज़े वित्र के अहकाम वमसाइन_ ## 355 है (६70०:-<८५७ ४ 


पढ़ने की ताक़त नहीं तो महीने में, एक बार __& .४ 2,६ ०४६ ६४ , 45 ७ ५४४ :«८८ 


पढ़ लें।'' आप(5७&) उन से कहते रहे यहाँ... 5-3 (5 :3७ 
206 ६4 में 2 2 4० ह॒ 

तक कि आप(588) ने फ़र्माया: ''साल में हु 

एक मर्तबा पढ़ लो। ' ' 


(482) सहीह इब्ने माजा: 386. क्‍ द 
तौज़ीह: अहले दुनिया को सात की मुद्दत मालूम है, मुसलमानों के यहाँ जुमा से, यहूदियों के यहाँ हफ्ता, 
और ईसाइयों के यहाँ इतवार के दिन इस मुद्दत का आगाज़ होता है। जिस तरह ' हफ्ता . एक खास दिन 
का नाम है और उस सात दिनों की मुद्दत को भी हफ्ता कहते हैं, इसी तरह ' जुमा' भी एक ख़ास दिन का 
नाम है और इस सात दिन की मुद्दत को भी “'जुमा कहते हैं। अरबी में इन सात दिनों की मुद्दत को 
'“उस्बू” कहते हैं। इस तफसील को सामने रखें तो मालूम होता है कि मज़कूरा हदीस का मंशा यह नहीं है 
कि नमाज़े तस्बीह हर जुमा के दिन पढ़ो बल्कि मकसद यह है कि पूरे सात दिनों में किसी भी वक़्त पढ़ लो 
इसलिए नमाज़े तस्बीह के लिए सिर्फ़ जुमा के दिन ख़ास कर लेना दुरुस्त नहीं है। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४9 फ़रमाते हैं: अबू राफ़े/&9 की सनद से-यह हदीस गरीब है। 


दि भेजनेका | ८ 





















बयान करते हैं: ऐ अल्लाह के रसूल(28४6)! 
आप पर सलाम भेजना तो हम जानते हैं | 
(लेकिन) आप पर दरूद पढ़ने का तरीका. >> 2 < ६६ >7 ४४ ५०० * 2355० 
क्या है? ''नबी(588) ने फ़र्माया:'' तुम कहो... :७४$ :०७ 6:४८ .; -& 5 , ९ हट 
: ऐअल्लाह! तु मुहम्मद(४8) पपर ओर आले.. (::।८  #7« :95॥ |& ..॥ 3, ४ 
मुहम्मद पर (इस तरह ) ररमत भेज जिस , . , +», 4. .. , अं 206 
तरह तूने इत्राहीम (अलैहि।) पर रहमत भेजी. “” #0 6: ४७ १20५ $3.4॥ <5 
थी। बेशक तू तारीफ़ वाला बुज़र्गी वाला है. _«० <2० ७७ ७८ / 4५; 24८ ० 
ओर तू बरकत फ़रमा मुहम्मद(598) ओर 
आले मुहम्मद पर जिस तरह तूने इब्राहीम 


क थ्र हि 

4६ .£ ह २, हु (2 # च््् 

> ४0५७३ डी 5 ++ #* 2 
न ख 


है दूं 9 री री ह५५ 
०2 (> <] (६ * * तु <ड (टी ल्‍लणप 
ट्रै५००१७० (> 2४१ “नपट्रप्ण 3४०३ «| ८१2०! 
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अलेहि.) पर बरकत फ़रमायी थी बेशक तू. 5 ८४१॥ /« <5:६ ७७ ८5० / ८; 
तारीफ़ वाला बुजुर्गी वाला है।' ' । 

बुखारी: 3370. मुस्लिम: 406. अबू दाऊद:976. 

इब्ने माजा: 904.निसाई: 287., 289 

वज़ाहत: महमूद कहते हैं कि अबू उसामा का कौल है कि जाईदा ने आमश से बवास्ता हकम 


अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से बयान किया है कि हम यह भी कहते थे कि उनके साथ हम पर भी रहमत 
फ़रमा। 


। कक ०)ै०००४२० 


इस मसले में अली, अबू हुमेद, अबू मसऊद, अबू सईद, बुरैदा, ज़ैद बिन खारिजा या जारिया और अबू 
हरैरा७&9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४9 फ़रमाते हैं: काब बिन उज्रा(&9 की हदीस हसन सहीह है। और अब्दुर्रहमान बिन 
अबी लेला की कुनियत अबू ईसा थी और अबू लेला का नाम यसार था। 


हा (&-४। (/० 8०.००) (४3 ($ » कह“ < 





484 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒. ६७४. 326 ,.७६ ८53 45० ७४४. 484 
(6४) लाल करते हैं कि रसूलुल्लाह(<85) (४४५७० ४४.७ :०७ ८-८ ८ ./७ 

ने फ़र्माया: “'क़यामत के दिन मेरे सब से ह 
ज़्यादा करीब वह शख़्स होगा जो कसरत से. ०४ १४ +४ («४ -#: ४ हट ८+० 5 


मुझ पर दरूद भेजने वाला होगा। ' ! 2८ ८ ०;७| ३०८ ८2 40 2० 6 3५८8 

ज़ईफ़: अबू याला: 507. इब्ने हिब्बान:94. 400 5 अ 0 ॥ आह 2 
2८0४॥ ५४ ८ >> 9: ०४७ ४:43 

४१० हि +7७| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ मर्वी है कि नबी अकरम(5७४) ने 
फ़र्माया: जो शख़स मुझ पर एक दरूद भेजेगा अल्लाह तआला उसके बदले में उस आदमी पर दस 
रहमतें फ़रमाएगा और उस के लिए दस नेकियाँ लिख देगा। 
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; अुचुन मं तमाज़ेवित्र के अहकाम वमसाइल ### 357 #* (४० 
485 - सय्यदना अबू हुरैरा(&») रिवायत [[, )& ,>० ८४ 4७ ७5. 485 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्पाया: जो 
शख़स मुझ पर एक मर्तंबा दरूद भेजेगा 
अल्लाह तआला उस के बदले उस शख़स पर 
दस रहमतें फ़रमाएगा।  ' 

मुस्लिम: 408. अबू दाऊद:530. निसाई: 296. 


ग्ड 37 0००) स््ज >: हि आओ 

मी मम 

ही कह | हिल 2 0 की 

. «८ ०५८/५० ०.॥| (०८ १).० हर 

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुररहमान बिन औफ़, आमिर बिन रबीआ, अम्मार, अबू तल्‍्हा, अनस और 
उबय बिन काब(&9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हें: अबू हुरैरा/&9 की हदीस हसन सहीह है। सुफ़ियान सौरी और दीगर 
उलमा कहते हैं कि रब के सलात भेजने से मराद रहमत है ओर फरिश्तों की सलात से मराद बख़िशश की 


दुआ करना है। 


486 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब(&४) 
फ़रमाते हैं कि जब तक तुम नबी(:४६) पर 
दरूद नहीं पढ़ोगे तो दुआ ज़मीन ओर 
आसमान के दर्मियान खड़ी रहेगी कुछ भी 
ऊपर नहीं जाएगा। 

हसन: 676. 


487 - अला बिन अब्दुर्रहमान बिन याकूब 
अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत 
करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब(&) ने 
फ़र्माया: ' हमारे बाज़ार में वही तिजारत कर 
सकता हे जो दीन में फोकाहत (समझ) 
रखता हो। 

हसनुल इस्नाद: तोहफतुल अशराफ़: 0658. 


हल ० ४ [22 “#2॥“ पर ((+)2 
थे न्ी 
49 हट 248 (2 25 4 कफ फिओ ५20 
2 शथ्थ- | ए >ी “(ब्रथ५ | ए्ब्रः | 
दी. ८£ 


हा ््र जं दर 5 हा हि 22 सील: र 

५४ ट्रैदट७७ ही 52५० | ०» है (5 हे 
०७ ० || 2 ++ 4+ ४ 
"5८ ह--28! | £५००४)| ८ डः <2.3५० £ (&..)| 





आज गण 22८ 2 ०५८ ५-७. 487 
४0७ 5 5.७ 45 +॥ 32५ ७४७ :०७ 


हर 
09 9 '»' 9: 9 "्] हि ल्‍ा है" 
घर (+++> | टोल ५ 2 | | ५ ८ प । ५: 


090 


(६ हम 0 अर, जल 
42 ++ ४७ :४७ 0.७ ६ «८ 


4 
न ** 0. 
$ ७ >प्स 


| लाल 


वह ह] १ "| (3... (श्री हद | ५.2>3| 
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वज़ाहत: यह हदीस हसन गरीब है। इब्ने अब्बास अब्दुल अजीम का बेटा है। इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते 
हैं: अला बिन अब्दुर्रहमान याकूब के बेटे हैं जो हिर्क़ा के आज़ादकर्दा थे और अला ताबेई हैं उन्होंने अनस 
बिन मालिक७&७ वगेरह से सुना है। और अला के वालिद अब्दुर्रहमान बिन याकूब भी ताबेई हैं, अबू 
हरैरा, अबू सईद ओर इब्ने उमर&&9 से सिमा (सुनना) किया है। जबकि अला के दादा याकूब किबारे 


--. ताबेईन में से हैं, उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब७&9 का दौर पाया है और उनसे रिवायत भी की है। 


ख़ुलाञा 


वित्र रात की नमाज़ जो सुबह के साथ मिला कर पढ़ी जाए। 

वित्र ), 3, 5 जितने चाहे पढ़े जा सकते हैं। 

वित्र फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह वाजिब नहीं है। 

जो शख़्स तहज्जुद के वक़्त न उठ सकता हो, उसे इशा के साथ ही वित्र पढ़ लेना चाहिए 

वित्र में मस्नून किरअत की जाए और दुआए कुनूत भी मस्नून पढ़ी जाए। 

टुनियावी उमूर में कोई भी काम करने से पहले इस्तिखारा करें। 

काम करने वाला खुद इस्तिखारा करे किसी और से करवाना मस्नून नहीं है। 

नमाज़े तस्बीह ग॒नाहों के मिटाने का ज़रिया है और उसके लिए जुमा का दिन ख़ास करना दुरुस्त 

.. नहीं है। 

* नमाज़े तस्बीह में (300) तीन सो तस्बीहत हें। 

० नबी(2७&) पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए क्योंकि ज़्यादा दरूंद भेजने वाला आप(#&8) के ज़्यादा 
करीब होगा। 

० दुआ में नबी(:४४) पर दरूद ज़रूर पढ़ें। 
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जुप्तुल युवक का बयान... मई उठ्प कम #>जछ | 
मज़मून नम्बद्द ०. 
ख्द्द्ाटाट्र 
अहादीसे रसूल ४: से मर्वी जुमतुल मुबारक का बयान 
तआठफ़ 
(29) अहादीसे रसूल(४%8) के साथ (80) अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत 





मुन्दर्जा जेल मस्राडल पर गुफ्तगू होगी. _ 


« जुमा की फर्ज़िय्यत, अहमियत ओर आदाब व मसाइल ? 
० ईठुल फ़ित्र व ईठुल अज़्हा का तरीका व अहकाम ? 

०» नमाज़े इस्तिस्का का तरीका ओर मकसद ? 

» नमाज़े कुसूफ़ क्या होती है और पढ़ने का तरीक़ा क्या है? 
० नमाज़े खोफ़ कोन सी नमाज़ को कहा जाता है? 

»  सज्द- ए- तिलावत की फ़ज़ीलत ? क्‍ 

» प्रसाजिद के अहकाम? 

« क्यामत के दिन अहले ईमान की निशानी क्‍या होगी ? 
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. 488 - सय्यदना अबू हुरेरा७०) रिवायत करते. ८5 $2 ८] ७४ :2७ ६5४5 ६४5 - 488 

हैं कि नबी(:७8) ने फ़र्माया: ' 'जिन अय्याम पर 
सूरज तुलूअ होता है उनमें बेहतरीन दिन जुमा है, की शादी शक एक शक 
उसमें आदम (अलैहि।) पैदा किये गए, उसी. ४४ *४ (# ० टुलं ४ 52» (् ५४ 
दिन जन्नत में दाखिल किये गए, उसी दिनही. /% (4 ५43 <४ «४ ;# :०७ ४८५ 


“ह्‌+ 9 (3 ०2५० (ं (+ ४+>>]| )५-+ 


जन्नत से निकाले गए ओर क़यामत भी जुमा के 
दिन ही कायम होगी। 


मुस्लिम: 854, अबू दाऊद: 046. निसाई: 373. 


#“ ० १६३ | ही हिट >> 2286] है ड हम ८४5 ०>६]! री 
म >> | 5 | 4.2 १ ५ 3 | । कल ६ हे हे | 
हि 
हि] हि है न ०5 
+ कब ना (2) है ०५५ ल्‍ौा ५६०० कु ना ] ही 
हट | १८५० 9५४ )3 «५०७ ६, 4५४४ 
१ कर-न्ी न 90.० 
| हा 


बज़ाहतः इस मसले में अबू लुबाबा, सलमान, अबू ज़र, साद बिन उबादा और औस बिन औस(#9 से 
भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(&&9 की हदीस हसन सहीह है। 
2-जुमा के दिन वह घड़ी जिस में 


2४8७9 की5&0208 ४६ ५९६ 
(कुबूलियते दुआ की) उम्मीद की जाती है। 


4354] 2 > | | 


/ 





489 - सय्यदना अनस बिन मालिक€#४) से. &,०:७॥ ८(५॥ ८५ ५0॥ ५ ७-५ - 489 
रिवायत है कि नबी(588) ने फ़र्माया: ''जुमा के ८ 25 ॥॥ 4८८ ७६४७ :08 ,६,०) 


दिन वह घड़ी जिस में (कुबूलियते दुआ की) कस 

उम्मीद की जाती है। उसे असर के बाद से लेकर. <र 3४ +#४ ४-& :४७ ८६४४० >>«_ 
सूरज गुरूब होने तक तलाश करो। ' ' 5 5450 0 020७७ (४.७ 300 ४722% 
जज 4७ 4 0 > ८.६॥ -> ४0५७ ०१ .<| 


५35 2 2: अर 75 
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| आगेओ उन “दर: जुपतुल मुबारक का बयान #9 36] $9 (४५०2.०८५ ४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस गरीब है। नीज़ यही हदीस सय्यदना 
अनस बिन मालिक (रज़ि०) से और सनद के साथ भी मर्वी है। मुहम्मद बिन अबी हुमेद ज़ईफ़ रावी है। 


उसे बअज़ उलमा ने उसके हाफ़ज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है। उसे हम्माद बिन अबी हुमेद ओर अबू 
इब्राहीम भी कहा जाता है और यह मुन्करूल हदीस है। नबी(:४४) के सहाबा(&9 ओर दीगर लोगों में से 
बअज़ अहले इल्म के मुताबिक़ जिस घड़ी में दुआ कुबूल होने की उम्मीद होती है वह असर से मग़रिब के 
दर्मियान है। इमाम अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं। 


इमाम अहमद (७४) फ़रमाते हैं: “(दुआ की कुबूलियत वाली घड़ी के बारे में अक्सर अहादीस यही है कि 
वह नमाज़े अख्तर के बाद है ओर सूरज ढलने के बाद भी उम्मीद है।' 


490 - कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन :)७ ,5)<<८॥ <2। ८2 5५; ७६४७ - 490 
ओफ़ अल्मुज़्नी अपने बाप से वह अपने दादा ला 
0 हलक हे 292 0050 4 2000 06 । (5. 
(अप्र बिन औफ़(:$४) से रिवायत करते हैं कि की ँ 44% 20४ 
नबी(308) ने फ़र्माया: ' बेशक जुमा के दिन में. ४ ४ +४ ४ ७ 32 |: 2४ १४ 
एक ऐसी घड़ी हे जिस में बन्दा अल्लाह सेजो.. 4६० 40 /<> ८5.॥ « «०-< ३ «4७ 
परॉँगता )7 45५ हर पु :222.! पे 4 ० है 20002 डर ह 
भी माँगता हे अल्लाह उसे अता कर देता है। ॥.: ५ &0 ३८८० ७ ॥ :36 ८-५ 
सहाबए किराम(&») ने कहा: ''ऐ अल्लाह के आि 
रसूल ! वह कोन सी घड़ी है।'' आप(:88) ने मल 
फ़र्माया: ''नमाज़े जुमा की इक़ामत से लेकर. £&४ ८> :०४ ४८» 4८५. «</ «20 ०५०५ ९ 
? ० <, 2. 2] 
फ़ारिग होने तक। . ४६५ >उ्णं (0 ०0] 
ज़ईफुन जिद्द:: इब्ने माजा:१38.तोहफतुल ; 
अशराफ़:0773. 
_बज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा, अबू ज़र, सलमान, अब्दुल्लाह बिन सलाम, अबू लुबाबा, साद बिन 
उबादा और अबू उमामा८६७७ से भी अहादीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अप्र बिन ओफ़(#9) की हदीस हसन गरीब हे। 


।,७ 8 40 5७ 5॥ ६७ (६5 4१४॥ 4 
5 >> ध्छै ५ 0 3! ग टली 


49] - सय्यदना अबू हुरेरा5०) सेरिवायत है. 5-०) (.-» 53 5७८ ७६४७ - 49] 
08), ५ १4 ५ दी] कल धर हू 

कि रसूलुल्लाह(४$) ने फ़र्माया: “जिन. ४ 2 20७ ७-७ :०७ ८०७ ४-५ :०४ 

अय्याम पर सूरज तुलू होता है उनमें बेहतरीन. 7 

दिन जुमा है, आदम (अलैहि।) को इसी दिन... 7४ ० 2४ >2 ४४ २४ ५२ *९९४ ० 
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पेदा किया गया ओर इसी दिन जन्नत में 
दाखिल किये गए ओर इसी दिन में ही उस से 
उतारे गए ओर उसमें एक ऐसी घड़ी हे कि 
मुसलमान बन्दा नमाज़ पढ़ते हुए उसको पा ले 
तो अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह उस को 
अता करेंगे। अबू हुरेरा(:$») कहते हैं: फिर जब 
में अब्दुल्लाह बिन सलाम(&») से मिला तो 
उन्हें यह हदीस बयान की तो उन्होंने फ़र्माया: 
“में इस घड़ी को सब से ज़्यादा जानता हूँ।' ' 
मेंने कहा: ' (आप मुझे बताइये ओर बताने में 
कंजूसी न करें।'' उन्होंने फ़र्माया: वह घड़ी 
असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक हे।' ' मेंने 
कहा: “वह असर के बाद केसे हो सकती हे 
जब कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया: “जो 
बन्दा नमाज़ पढ़ते हुए उसे पा लेता है”” और उस 
वक़्त में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। तो 
अब्दुल्लाह बिन सलाम(८&») ने फ़र्माया: 
“क्या रसूलुल्लाह(:88) ने यह नहीं फ़र्माया कि 
जो शख़स किसी जगह बेठ कर नमाज़ का 
इन्तिज़ार करता हे तो वह नमाज़ ही में होता हे? 
मेंने कहा: “'क्यों नहीं'' ज़रूर फ़र्माया है) 
उन्होंने कहा; “यह वही चीज़ है।' ' 


सहीह:अबू दाऊद: 046. निसाई: 430. 


जुमतुल मुबारक का बयान 


६9 362 #आ (५४००-०५ । 
ई2% ० ० ० (६ कडटी 22 
20 2547 57 205 26:75 
53 लए 2४ «+ ४० ५.४ ४४ « 

2 2033 “| 53 533 3 3७ 
4-० -४८ 89 ) ४५ 433 ०५० 
28 ॥४४ 9 ७६ ५७ ४0 ४ ५५ ४ 


श्ध््र 
नी 
है 280 


->ी 


हे «0४ 495 3:25 :29 | ०७ 
४५ 40 ७:0६ 3.७० ७ ४ ८५55 
१ ७-४ 0 ४ ०7% <७& 55५० 
८१४७३ | 0 5६ (# ::७ 2५६ 
>आ्थ 5 5535 <&5: <5 54) 
) 73 4८0 40 >> ५0 ०.०५ ०७ .७५ 
४9 ४ ०४ # ४-८ 4 ५५७2 
: 20 4; ०४ ७७ ५ 3 42) 
40 >> 50 ०५; ४७ 5 ४: »0५० 
४00०० 2८2 ५००७ _- * € :#03 4५८ 
४ 9४ :०७ ६ :<. ७ , ५४0.» हल 


तोज़ीह: : तज़्नन : यह बात बताने में बखीली न करें, ज़नीन बखील को कहते हैं यह लफ़्ज़ क़ुरआन में 


भी आया है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक तवील क़िस्सा है। इमाम तिर्मिज़ी (&&) 


' फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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जमेंअंसजन वेज 8 4 | जमतुल मुबारक का बयान [363 ० ७४०००:-८८५ । 


० ६. 55» )5 ४. >!|) का मतलब आप बखीली से काम न लें। ज़नीन बखील को कहते हैं। 
जबकि ज़नीन वह शख़्स होदा है जिस पर तोहमत लगाई जाए और लोग उस से बद जन हों। 


| 3-जुजाकैब्निगुम्ल कता..._| 3- जुमा के दिन ग़ुस्ल कएना. 


492 - सालिम अपने बाप अब्दुल्लाह बिन (४४: ४७ «७ & <र ७४५ - 492 
उमर(*७&&) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने लि 
(>> $़ | ९ हक थे 0 5, 
नबी(3%8) को फ़रमाते हुए सुना : “'जो शख़स ० हक <+ 5/5 + ४६ ४ 5४ 
जुमा के लिए आये तो उसे गुस्ल कर लेना. £६ 40 #> 6४ «| 


| &407%2:%90४४५८५. | 952 2 ५८>०। 3५५ ८५९ 





चाहिए। ज++ ५ बतण | 5 ८५ ४3 
बुखारी: 877. मुस्लिम: 844. इब्ने माजा: 088. 
निसाई: 406. 


वज़ाहतः इस मसले में अबू सईद, उमर, जाबिर, बरा, आयशा और अबू दर्दा(&9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर(६७७ की हदीस हसन सहीह है। 
493 - जोहरी से अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह .; 4॥ »5 १» .८»;॥॥ >+ ७328 - 493 
बिन उमर के वास्ते के साथ भी अब्दुल्लाह बिन 2 2 १० 2८ 2 ०0 22४ 
५६ 20 ५५ (४०४ दर | हा ६ 4.०! (री ८ >> (ज ४.) | नग्न 
उमर(*&) से नबी(#86) की उस जेसी हहीस 7 हक 2 एड धऋ 
मर्वी है। ७ ८ <०००ज। ७ ४.3 4:८५ ०४॥॥| 
यह हदीस भी सहीह है जेसा कि उसकी सराहत इमाम. # »>&« ८5 <40॥ (6.७ :०७ ८९5 204, 
बुखारी कर रहे हैं। मुस्लिम: 2/ 3. मुसनद अहमद: 2/ 20. 





2 5 20 56 86 ओह 


[६ ६22 (५ 3 ५०... र+ «कम 
वज़ाहतः मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७) फ़रमाते है: “ 'जोहरी की सालिम के वास्ते से अपने वालिद 


अब्दुल्लाह बिन उमर७&9 की रिवायत ओर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर की अपने बाप से 
रिवायत यह दोनों हदीसें सहीह हैं। 


जोहरी के बअज़ शागिर्द कहते हैं कि जोहरी फ़रमाते हैं: मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर&&9 की आल ने 
अब्दुल्लाह बिन उमर&७७ की तरफ़ से हदीस बयान की है। 
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इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर, सय्यदना उमर(&७89 से नबी($५8) से जुमा के दिन 
गुस्ल के बारे में इसी तरह रिवायत करते हैं और वह हदीस भी हसन सहीह है। 


494 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(&&») से 
रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब(:$») जुमा के 
दिन खुत्बा दे रहे थे कि नबी(5५४) के सहाबा में 
से एक आदमी आया तो उमर(<&४) ने कहा: ये 
कोन सा वक़्त है, उसने कहा मैंने अज़ान सुनी 
ओर वुज़ू से ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। उमर 
($»)ने फ़र्माया: '' सिर्फ़ वुज़ू को काफी समझा 
जबकि आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने 
गुस्ल का हुक्म दिया है। ' ' 

सहीह: मुसनद अहमद: /29. बुखारी:2/ 2 मुस्लिम: 
2/3 


०८ थ्र० |) 2००० 4 हम 
डे ५५१५ | का ६ ०5०2 ५ हम » ()- 494 
५७०) ५ ८ पड जरा <+ बॉ. 
डर | 5 अब थ] की! >््० आर अजड + ९... 
8 >) >3 3| 4७००० | (2 ९4२०९ 


३ 


न्ट 


£ 


०४७ ६3५ 44 40 (० ८.2 ७-० 
८५0... 8 ॥॥| » ७: ०७४६४ ५७.७ ४८. ४॥| 
:०७ «८५»; ३॥| जे ००४ ४०७ £०५/| 
40 ४५०५ & :<-5 45 +<४ 5५»॥॥ 

00 2 227 8 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: हमें अबू बकर मुहम्मद बिन अबान ने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ के तरीक से 


बवास्ता मामर जोहरी से यह हदीस बयान की हे। 


495 - तिर्मिज़ी (४४) कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह 
बिन अब्दुरहमान ने, उन्हें अबू सालेह 
अब्दुल्लाह बिन सालेह ने बवास्ता यूनुस, 
जोहरी से यह हदीस बयान की है। 


बुखारी:878. मुस्लिम: 845. अबू दाऊद:340. 


० .) ०2 ० 40० (24५५ 

5) ,2० 5३ 20 40 ४४७, - 495 

20० (६ ० ] (६ 
8५ ५०७ 00» 80 56 0:22 ५0 

श ध््ी 

जि छजीजओं अर फ+अे + हओं 
9 +*“ थ्र ० ) *ः हद हस् 5० के (५७ नल नल 
डी ५ ७५५०; | डी € ० | | न्गैणी ८.) (७ ५५१)१ 
260 00505 0 लग 


 बज़ाहत: इमाम मालिक (७४) ने यह हदीस जोहरी से बवास्ता सालिम रिवायत की है कि उमर बिन 
खत्ताब(:&9 जुमा के दिन के खुत्बा दे रहे थे, फिर वही हदीस ज़िक्र की। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: मैंने इस हदीस के बारे में मुहम्मद (अल बुख़ारी रहिमहुल्‍्लाह) से पूछा तो 
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| ठिहिंजी ६ द्ह ! जुमतुल मुबारक का बयान 8 365 #म (४:००.८०८/५ ४ 
उन्होंने फ़र्माया: 'जोहरी की सालिम के वास्ता के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत सहीह है। 


मुहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी रहिमहुल्लाह) फ़रमाते हैं: ''इसी तरह मालिक से, जोहरी के तरीक से 
बवास्ता सालिम उनके बाप से ऐसी ही हदीस रिवायत की गयी है। 





496 - सय्यदना ओस बिन ओस(&#») ७४५: ०७ ७3५ ८ 3,४८० ४.७ - 496 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने मुझसे 
फ़र्माया: “जो शख़्स जुमा के दिन गुस्ल करे. [ .,. (६  ». +. ३, 
और अपनी बीवी को गुस्ल करवाये और जल्दी. ४ ४ ड़ 2: | 49003 
चले, इमाम का इब्तिदाई खुत्बा पाए, खुत्वा. ४ 'टुटं४-+ं >>) (ढ &+ +,७५४ 
गौर से सुने और ख़ामोश रहे तो जो कृदम वह 5» :5 20 ),25 2७ :)७ ,...॥ .2 ...॥| 
चलता है हर क़दम के बदले एक साल के रोजों.. ,58॥ 55 ,:& «४० «४ -<४ 








ओर कयाम का असज् हे। 
है ४ ५२० >< ०2 ०) ७ ४ <. 9 (कल | (७३9 
सहीह: अबू दाऊद: 345. इब्ने माजा:087. निसाई 


बंद ०७, ७9; ८६० 2 | ७,४०२ 


4५.० हि मम ० -<<| (५४३ है| ० 2०४७० 
तोज़ीह: इस से मुराद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना है क्योंकि ऐसा करना उस के दिल के लिए तस्कीन 
और निगाह को झुकाने का बाइस हेै। 


वज़ाहत: इस हदीस के बारे में महमूद कहते हैं कि वकीअ का कौल है जो ग़ुसल करे और अपनी बीवी को 
गुस्ल करवाए। इस हदीस की शरह में अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं: |... [६ .>: का मतलब 
है कि अपने सर को धोये और गुस्ल करे।' ' 

इस मसले में अबू बकर, इमरान बिन हुसैन, सलमान, अबू ज़र, अबू सईद, इब्ने उमर ओर अबू अय्यूब 
(६७ से भी अहादीस मर्वी हैं। द 

इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: औस बिन ओस(#29 की हदीस हसन है। और अबू अल अशअश 
असूसनूआनी का नाम शराहील बिन आदा है और अबू जनाब यहया बिन हबीब अल क़स्साब अल कूफी है। 
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5- जुमा के दिन तुजू करना (यानी एल | 


नकरना) 





497 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब(&») जज 2 +><८ू ० ४ ७४.७ 497 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:७8) ने 


फ़र्माया: “जिस शख़्स ने जुमा के दिन वुज़ू "७ 3,०७० 30०2 ४ २८० (४.७ ::७ 


किया तो वह भी उस के लिए दुरुस्त ओर # >##४ 73 ०७ न एं.७ 


अच्छा है और जो शख़स गुस्ल करे तो गुस्ल._ (० ५॥ 0,०.८ 3७ :0७ ...5६ ३ $:2- 
अफ़ज़ल है।' लत 


सहीह: अबू दाऊद: 354. निसाई:380. हे 642 6» ८४ :#/-3 4६ 


हिल ०४७ हे बी] ०] ४ ००५ 

हि है ८,००० (८) ८0.२2.) («2 | र+ थी छह | (23 

बज़ाहतः इस मसले में अबू हरैराि, अनस और आयशा७#&2 से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
. ७४) फ़रमाते हैं: समुरह(<$9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ क़तादा के बअज़ शागिदों ने इस हदीस को 


क़तादा से बवास्ता हसन, समुरह बिन जुन्दुब(&69 से रिवायत किया है ओर बअज़ ने क़तादा से बवास्ता 
हसन, नबी(58&) से मुर्सल रिवायत की है। 


नबी(&७8) के सहाबा और ताबेईन में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए जुमा के दिन ग़ुस्ल को बेहतर 
कहते हैं और उनके मुताबिक़ जुमा के दिन ग़ुस्ल की जगह वुज़ू भी काफी हो जाएगा। 


इमाम शाफ़ेई (७) फ़रमाते हैं: नबी(:४४) का जुमा के दिन ग़ुस्ल करने का हुक्म देना इख़्तियारी है लाज़मी 
नहीं। इसकी दलील उमर(:$9 की हदीस है, जब उन्होंने उस्मान८&9 से कहा था वुज़ू भी ठीक है जब कि 
आप जानते हैं कि नबी($४४) ने जुमा के दिन गुस्ल का हुक्म दिया है। अगर उन दोनों के इल्म में यह बात 
होती कि आप(५४६) का हुक्म लाज़मी था इख़्तियारी नहीं तो सय्यदना उमर सय्यदना उस्मान(&#9 को 
वापस किये बगैर न छोड़ते और उनसे कहते कि वापस जाएँ ओर गुस्ल करके आयें ओर सय्यदना उस्मान 





_(&9 के इल्म की बिना पर यह हुक्म उनसे मख़फ़ी न रहता, लेकिन इस हदीस में दलील है कि जुमा के दिन _ 


गुस्ल करना अफ़ज़ल है वाजिब नहीं कि किसी आदमी पर ज़रूरी कहा जाए। 


498 - सय्यदना अबू हुरेरा(&») रिवायत करते... .६,2 2 ७५७ :)5 ,१७ (४ - 498 


धर 
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8 जामेंअ सुचन तिहिजी । जे जुमततुल मुबारक का बयान 


हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: “जिस 
शख़्स ने वुज़ू किया तो अच्छा वुज़ू किया, फिर 
जुमा पढ़ने आया तो इमाम के करीब हुआ, कान 
लगा कर सुना ओर ख़ामोश रहा, तो उसके उस 
जुमा से दूसरे जुमा तक ओर तीन दिन ज़ायद के 
गुनाह बख़श दिए जाते हैं। ओर जो शख़स कंकरों 
को छुए उसने भी गलत काम किया। 


मुस्लिम: 857. अबू दाऊद: 050. इब्ने माजा:090 





्र + पर डर र+ आ++ी ७ 
20 40 4० 40 ०,०३५ ०७ :०७ ४2% 
5 लो 0 आम कक 
७200: 55225 < (६४६८५ 33 ४७०२४) 
| ७8 50: ४5० ८5; 4६६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





6 - जुमा के लिए जल्दी आना 


499 - सय्यदना अबू हरेरा(&») रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४&) ने फ़र्माया: “जिसने 
जुमा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल 
किया फिर जल्दी मस्जिद की तरफ़ चला तो 
गोया उस ने एक ऊँट कुर्बानी दी और जो दूसरी 
घड़ी में चला तो गोया उसने गाय की कुर्बानी 
दी, जो तीसरी घड़ी में चला गोया उसने सींगों 
वाले मेंढे (या दुम्बे) की कुर्बानी दी, जो चोथी 
घड़ी में गया उसने मुर्गी का सदक़ा किया ओर 

जो पांचवी घड़ी में गया गोया उसने एक अंडा 
सदक़ा किया, फिर जब इमाम खुत्बा के लिए 
आ जाए तो फ़रिश्ते भी आकर ज़िक्र को सुनने 
लगते हैं। 

 बुखारी:88. मुस्लिम:850.अबू दाऊद:35. इब्ने 

माजा: 092. निसाई:864. 





७००१2 ट दर 
, "४७ (»“*४| (० 
| %८&/ | ७| 2५.० ।3 ५ ८४ ४4. | ४ | 


00 00 7 +< 90 
रे ८८५४७ (४.७ है, ८०० (४५५ ०७ 
] 


५2 | २ त्र ० (| (+ «० 
3<<८| 5» :०७ छै4ै5 ०0 2.2: 
८५ ४७३ ८6५ & ६७७० [<< पट) 


47. «» 
(3.2 (६3 


*४ ४७ :2७॥ 2८५। 3 63 3 <*-८ 





द्षद्धी 2&५॥ 3 65 ७०५ 6:६ ८४ 
व 60 ७४ 3] (<ट5 53 ७७3७५ 
१५७3 &&७४5 ०५ ७६७५६ 2&॥॥ :25॥ 
८७5 ७55 2:0७) 2:00 ५ 6 
55554 ५० ४ #५०2 6? 3७ ८*.८०:० 


5 0 का लक 
>> 39०७-८० 


तोज़ीह: ..5:£॥: बहुत सवेरे यानी जल्दी चलना दिन का अव्वल हिस्सा हासिल करना। 
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उअनन ठोहिजी जुप्रतुल मुबारक का बयान 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अप्र और समुरह(७9 से भी अहादीस मर्वी है। 
'इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा(:७9 की हदीस हसन सहीह है। 


। | 292 »( » हा! 45 30] 


500 - सय्यदना अबू अल जअद अज्ज़प्री. 8५४ 0७ ,.:5 52 4७ ७:४५ - 500 
(6०) से जिन के बारे में मुहम्मद बिन अप्र का. ,.. .,. « &.,.. ,८2५,, , 

ख़याल है कि सहाबी थे रिवायत की है कि. ५ शॉट ४ ०४० ४्ड 
नबी(:४8) ने फ़र्माया: “जो शख़स तीन मर्तता. €ढ 2 (| + 39४५७ फू “"४म 
जुमा को सुस्ती करते हुए छोड़ दे तो अल्लाह. 445८ ८८; ५७ ६5.५ 4 <58; ,5 2५! 
तआला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं।' ' 2॥ /> ०0 3,.5 08 .0७ .,.« ८: 


हसन सहीह: अबू दाऊद: 052. इब्ने माजा; 25. ६.०2.) 
निसाई: 369. ५४ ०८३४ री ४० + :॥०५ 


4५ 5 ४0 ८६ ५५ ४५७४ 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास ओर समुरह(*&9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू अल जअद अज्ज़प्री(&७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ फ़रमाते 
हैं कि मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से अबू अल जअद अज्ज़प्री(:७9 के बारे में पूछा तो वह उनका 
नाम नहीं जानते थे। ओर उन्होंने फ़र्माया: “मेरे इल्म में उनकी नबी(:88) से यही एक हदीस है। 

._. इमाम तिमिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हमें सिर्फ़ मुहम्मद बिन अम्र की सनद से ही मिलती है। 

| 

क्‍ 8- कितनी दूर से जुमा को आये 

50 - कुबा का एक आदमी अपने सहाबी. (६४६ :5०53 ४3 5 4 ७४५ - 50 
बाप से रिवायत करता है कि हमें नबी(:४8) ने 0७ ...55 2४ (50 ७४ :१७ ५४४ 
हुक्म दिया कि हम कुबा से जुमा पढ़ने (मस्जिदे पी मय 


नबवी में) आयें।' ' मु 42 दर ४ ढ 
मिस ) (०८४ | ५०४६ 5 3४५ “१८2 + #७ 
जईफुल इस्नाद. हि 





7- बगैर उज्र जुमा छोड़ना. 
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| जर्मे थनन लेहीजी 8 4 जुप्तुल मुबारक का बयान. #म 369 #म (६0--“८५ ४ 

40 ० 4.0 ४७ :४४ ४०3५ 4९५ ४ 
४५3 ० “४ ६-० 3 ६५3 4१८८ 

वज़ाहत:ः इस मसले में सय्यदना अबू हुरेरा(&9 की भी नबी(5४४) से एक हदीस मर्वी है लेकिन वह भी 

सहोह नहीं 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हमें सिर्फ इसी सनद से मिलती है लेकिन इस बारे में नबी(:&&) 

से कुछ भी सहीह (सनद के साथ) साबित नहीं। 

नीज़ अबू हुरैरा(:&9 बयान करते हैं कि नबी(58४) ने फ़र्माया: ' 'जुमा उस बन्दे पर वाजिब है जो रात अपने 

घर में गुज़ारता है। ' इस हदीस की सनद भी ज़ईफ़ है। क्योंकि यह मुआरिक बिन अब्बाद के वास्ते के 

साथ अब्दुल्लाह बिन सईंद अल मक्बुरी से मर्वी है ओर यहया बिन सईद अल क़त्तान ने अब्दुल्लाह बिन 

सईद अल मक्बिरी को हदीस में ज़ईफ़ क़रार दिया है। 

किस आदमी पर वाजिब है इस बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ है, बअज़ कहते हैं : “'जुमा उस पर वाजिब 

है जो रात अपने घर में बसर करता है।' बअज़ कहते हैं: जिसने अज़ान सुन ली उस पर जुमा वाजिब 

है। इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ का भी यही कोल है। 


502 - सय्यदना अबू हुरेरा(७&०») बयान करते. ४४: ४५४ >-#४ ७ -#| <<&«- - 502 

हें 2] ॥२८ फर्माया ४६ 

कि नबी(5४४) ने फ़र्माया: “'जुमा उस आह ५ कक 

आदमी पर वाजिब है जिस ने रात अपने घर में ५.5 2 
। . डी ४५००... ०७०४१ 6 ५ 

बसर की हो।' बज हट लकी 

ज़ईफुन जिद्दा: अल-मिश्कात: 386, तोहफतुल. ४ ५ +् ४७ ६८ (220 

अशराफ़:2965. * 








पी 

0 (० 5 ७६३७५ ++ २ न्‍ा ॥ ८» | नाःछ | 3) (3 म 
9० 2 (४2 (५2 (६६ (६ क्र 
3० ३० ३४८ 4: ४,७०८ ७४.७ :०४७ २ 


(्ा ८ ४४५७) डी ६ पथ | के ऊंचे अर पर ०... । 
(५७ ब्चड) :०७ हुंबंड 2. ० 52% 


2४ «| 020 88 ६७ 
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राविये हदीस अहमद बिन हसन कहते हैं यह हदीस सुन कर इमाम अहमद.बिन हंबल (७&) को मुझ पर 
गुस्सा आया और फ़रमाने लगे: अपने रब से मुआफ़ी मांगो, अपने रब से मुआफ़ी मांगो 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: अहमद बिन हंबल (७&) ने यह इसलिए कहा था क्योंकि वह 


इस हदीस को कुछ नहीं समझते थे। 


|__$-शुगाकावात -जुमा का वक़्त. 





4<..2० “कु है | <<54 $४६५<५..._| ५५ ५ <ट 














503 - सय्यदना अनस बिन मालिक(&») ४.७: ४७ ७&> & | ४-७ - 503 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४४) जुमा उस वक़्त ५० ८6 ७४ :0७ >प॥ ६५ है: 
पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था। 2 8 

कक कक (>> ण्रैन्न 5८5० डी मिट आई ह5 


बुखारी:904. अबू दाऊद: 084. ह 
5७ 85 52 4 20७ 2 ४ 

«० ०० “००० ० 
504 - तिर्मिज़ी (5७) फ़रमाते हैं: हमें बहया. 2 ७४५. 2७ , .» 5 2४८ ७५504. 
#* मूसा ने उन्हें अबू दाऊद अत्तयालिसी ने 5 €&8 ७४७ :38 2,0४० 55 

फुलेह बिन सुलेमान ने बवास्ता उस्मान ; हर, ः 

बिन अब्दुरहमान अत्तैमी असस बिन मालिक... '(ह जनरी 2४ > ०५४ ५+ 3 
(८७७) से नबी करीम(58४) की इंसी तरह की 00 
हदीस बयान की है। क्‍ हु 
सहीह अबू दाऊद: 084., मुसनद अहमद: 3/ 28. 
वज़ाहत: इस मसले में सलमा बिन अक्वा, जाबिर और जुबैर बिन अव्वाम&&७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: कि अनस€७9 की हदीस हसन सही३ है और अक्सर उलमा का इसी पर 
इज्मा है कि जुमा का वक़्त जुहर की तरह सूरज ढलने के बाद का है। इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ 
(७४७) का भी यही कौल हे। 

बअज़ के नज़दीक अगर नमाज़े जुमा सूरज ढलने से पहले पढ़ ली जाए तो वह भी जायज़ होगी। इमाम 


अहमद (७४) फ़रमाते हैं: ““जो शख़्स ज़वाले शम्स (सूरज ढलने) से पहले पढ़ ले उस पर दोबारा पढ़ना 
ज़रूरी नहीं है। . 
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कल 9 9 #4र 


2०... | (+? 4:४2. | (3 ५५ ८ 4८. | 





505 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(«&») आई 2 ७४५ - 505 
बयान करते हैं कि नबी(:४8) खुजूर के एक तने... ., ८६४ ७5 .8 , 2 ५॥ 
के साथ टेक लगा कर खुत्बा इरशाद फ़रमाते.. ५४४ डे ०:० रा न ध् 

थे, जब नबी(:85) ने मिम्बर इस्ततेल किया तो. ४-७ :0७ .&#& 5५० ४ «5 5 
वह तना रोने लगा, यहाँ तक कि आप(5$8४४) 

उसके पास आये ओर उसे अपने हाथ से 
लगाया तो वह ख़ामोश हो गया। द ्; ७७ #:: 2४० 4 ० 5० 


बुखारी: 3583.दारमी:3. इब्ने हिब्बान:6506,. 43 54 4 (० 2६ >>४ ५५ ५००२ 
55-35 2८55058७ & ८.०० ७ ::४०| 


वज़ाहत: इस मसले में अनस, जाबिर, सुहेल बिन साद, उबय बिन काब, इब्ने अब्बास और उम्मे सलमा 
(59 से भी अहादीस मर्वी हैं।.. 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर(६७9 की हदीस हसन गरीब सहीह है और मुआज़ बिन अला 
बसरा का रहने वाला और अग्र बिन अला का भाई है। 


का डी * मी दब ४ ५ "(्! 8 
| ८ _>*र | हा हल + ४£ ७) हि के कं 


॥ - दोनों खुत्बों के दर्मियान बैठना | &0«6०:८०0४४८८५८. | 200 2 00 





506 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(«&») ७७ 5.52)॥ 5352७ 40 ४७ (६४:४५. 506 
रिवायत करते हैं कि नबी(5४8) जुमा के दिन ५0 525 ७६४७ :)७ ,> ७०७ ८३ 3७ ७६४७ 
पहला खुत्बा देते फिर बेठ जाते फिर खड़े होते 
ओर दूसरा खुत्बा देते। इब्ने उमर ७») ने 
फ़र्माया: “जिस तरह आज तुम लोग करते हो। 

बुखारी: 920. मुस्लिम:86. अबू दाऊद: 092. इब्ने कम जलन अल की नव की किट 5 
पाजा:03 निसाई:46 #> | 3#ज्ट 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और जाबिर बिन समुरह(#9 
से भी अहादीस मर्वा है। 


ला | | | ८ >> ५: | री है (७ रऔ «मजे 
पड) 5७ ८८3 «५ 4 /> 
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इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर(७9 की हदीस हसन सहीह है। और इसी को 
अहले इल्म ने इख़ितियार किया है कि इमाम दोनों खुत्बों के दर्मियान बैठ कर वक्‍फ़ा करे 


55 (३५ (6 <ट 





507 - स्य्यदना जाबिर बिन समुरह(#»). 2 ७६४. १७ 5७; ६४ ७४ - 507 
रिवायत करते हैं कि में नबी(४७६) के साथ. , पी 
_ममाज़ें पढ़ता रहा हूँ। आप की नमाज़ भी... # 2 फटी 2४5०० ४३ 
दर्मियानी होती थी और खुत्बा भी दर्मियानी. 40 _/-> ८0 & ० <<5 :0७ 8: 
होता था। 4८५०3 +५५७ ४).> <5७5 , “बम, 42: 


मुस्लिम: 766. अबू दाऊद: 0. इब्ने माजा: 06. 
निसाई: 48 


वज़ाहत: इस मसले में अम्मार बिन यासिर और इब्ने अबी ओफ़ा(&#9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरह(&9 की हदीस हसन सहीह है। 


3 मिम्बर पर कुरआन की किरअत करना 
508 हा सफवान बिन याला बिन उमय्या अपने 
बाप सय्यदना याला बिन उम्य्या से रिवायत 
करते हैं कि नबी(४५8) को सुना आप मिम्बर पर 


नर ना 
| । 9 


« जी००८३-) 








4 ५६४०० 4 ५५३ ०४ 3>+ <४ ८४८: 


४ 5४. ० हिट 35 पक. 

पढ़ रहे थे। (८॥0५ ९ ।93०७) .. . ०७ "१८ (र+ «42 2 » ४ 39» 
टर $ ४ या क ४ 

बुखारी: 3230. मुस्लिम:87. अबू दाऊद: 3992. ७७ 48 ४3 ५75 40 ० ८.2 <45५- 


).20७ ८।५४७५: ( ८६० 
तौज़ीह: आयत का मतलब है कि जहन्नमी लोग तो जहन्नम के दारोगे से जिसका नाम मालिक है कहेंगे 
कि अपने रब से कहो कि हमारा फेसला कर दे यानी हमें मोत आ जाए। 
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| दौराने खुत्बा इमाम की तरफ़ | ॥ ॥॥ «८ज006::03:55 ७९७. । 





मुतवज्जह होना. 
509 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद($). :०४ ,605»0 २.५४ ५ 5८८ ४-५- 509 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:७६) जब ५७ 2०८ . ५0 58 4:5८ (65 
मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा जाते तो हम अपने | े 
सहीह: अबू याला: 54१0. (40 ०५०५ 58 :०७ .,० _2 ५॥| 
की 5 340 | ८४535 45 4॥ 
##&> २ (४:९2, : ०2 6 | 


वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर७&9 से भी हदीस मर्वी है, ओर मंसूर की हदीस हमें सिर्फ़ मुहम्मद बिन 
फ़ज़ल बिन अतिय्या की सनद से ही मिलती है। ओर मुहम्मद बिन फ़ज़ल बिन अतिय्या हमारे मुहद्दिसीन 
साथियों के नज़दीक ज़ईफ़ ओर जाहिबुल हदीस रावी है। 


नीज़ नबी(5४४) के सहाबा ओर दीगर लोगों में अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए दोराने खुत्बा इमाम 
की तरफ़ मुंह करने को मुस्तहब कहते हैं। यही कौल सुफियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (& 
का भी है। 


तोज़ीह: ज़ाहिबुल हदीस: जो शख्स अहादीस को भूल जाता हो और अच्छी तरह याद न रख सकता हो 
उसे ज़ाहिबुल हदीस: कहते हैं 


|", जब ड़रमाम खुत्बा दे रहा हो और कोई ॥ ॥&5£५६॥॥ .75८475)| 3८५ ८०.८ 


आदमी आये तो वह दो रकअतें पढे. 





5८2 2 (५ ३) | न 


50 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह($). ८३ $४५ ७४ :०७ ८९8 ६४ - 50 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४४) जुमा के दिन 


खुत्बा दे रहे थेतो अचानक एक आदमी आया; 7 हक महज हे 
तो नबी(388) ने पूछा: ' क्या तूने सुन्‍्नत नमाज़. 4४5 १4 40 (#० टुलनं थ< ४४ ०५४ 


(2 ० ०८ ०४८ ण्ड्‌ 
बटन ५ हि 2 री “2 ८५) प्र 30 अब; (डी ६ ट्र) 


5/7€//६7 7 
<92.25 64*&6 737 





 जामेंझ सुनन “दबा जुपतुल मुबारक का बयान हु ५ 


पढ़ी है?” उसने कहा: ““नहीं'' तो आप)... 2,80७ 4: 5७ $ 2<<&० ८४ २55८ 
ने फ़र्माया: “खड़ा हो ओर दो रकअत रा 

हल ढ़ा हो और दो रकअत सुनतत ५ .॥& 45५ 24६ 46 
बुखारी: 930. मुस्लिम: 875. अबू दाऊद:१5. इब्ने ७०४: “७ 


माजा:2.निसाई:395. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सहीह तरीन 


रिवायत है। 


5 - इयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सरह 
रिवायत करते हैं कि सय्यदना अबू सईद अल 
ख़ुदरी(:$०) जुमा के दिन (मस्जिद पें) दाखिल 
हुए तो मरवान खुत्बा दे रहा था। वह खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ने लगे। पहरेदार आये ताकि उन्हें 
बिठा दें लेकिन उन्होंने नमाज़ पढ़ने तक बैठने से 
इनकार किया, जब उन्होंने नमाज़ से फ़रागत 
हासिल की तो हम उनके पास गए ओर हमने 
कहा: अल्लाह तआला आप पर रहम 
फ़रमाए, यह लोग तो आप को पकड़ने के 
करीब थे तो उन्होंने फ़र्माया: “जब से मेंने 
रसूलुल्लाह(:४४) को देखा है में इन नवाफ़िल 
को नहीं छोड़ सकता।'' फिर उन्होंने ज़िक्र 
किया कि जुमा के दिन एक आदमी मेली 
कुचेली हालत में आया ओर रसूलुल्लाह($५8) 
खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे तो आप(2४४) ने उसे 
हुक्म दिया था कि दो रकक्षतें पढ़े। हालांकि 
नबी(598) खुत्बा दे रहे थे। 


सहीह: इब्ने माजा: 3. निसाई:408 


४ 5 + छ 5 ५ ४.७- 5 
प्र चीज + डक | 2४५ ४५७ 
हाँ 27 * 24८ > 2५5 + ८३3४८ 
जि जी हुआ खा एज पटुए+ 
७४ 5 #& २ 35% स्थडण 
35७ $| 40 2५०; :७४& ४७४ 5: 
० ८6%) <ड ७ :०४ 2५ रद: 


४<..> ०0! | (४०० रह | कह 5 ५ ५2॥; 4५2४ 


हो अडण 6४ #४ 253 3 53 | #3 
४८५ १६ जल ढका5 हें 2४ 

०४: हम, 5 १:25 :>:2.] ०० (5 कम 4९. 
५ ५४:४० (>०८० ८0 >० 3: &..&0.0०> | (२ ्््य्श्ज 


री है ८ छल [२] 
32353 | हट न्टेः (५० ला ल्‍ा ०५३२० | हा 2] | | | (# ०८ 5 ५ | /ा 
कार हर 8  भ० ९ 3) 


तोज़ीह: ....: पहरेदार जो पुलीस मरवान बिन हकम ने बनायी हुई थी। 
४-४: मैले कुचेले कपड़ों के साथ। ह 
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जमेंक युनन तिलिंजी ॥ 4. जुमतुल मुबारक का बयान ## 375 #झ ! 
वज़ाहत: इब्ने अबी उमर फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान बिन उयय्ना (४9) इमाम के खुत्बा के दौरान दो रकअतें 
पढ़ते भी थे और लोगों को हुक्म भी देते थे ओर अब्दुर्रहमान अल मुकरी भी इसे ज़रूरी कहते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४9 फ़रमाते हैं: मैंने इब्ने अबी उमर से सुना वह कह रहे थे सुफ़ियान बिन उयय्ना (७४) 
फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन अजलान हदीस में मामून और सिक़॒ह्‌ है। नीज़ इस मसले में जाबिर, अबू हुरैरा 
और सहल बिन साद(#9 से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू सईद अल ख़ुदरी(&9) की हदीस हसन सहीह है ओर बअज़ अहले 
इल्म का इसी पर अमल हे। नीज़ शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं। बअज़ कहते हैं कि इमाम 
के खुत्बे के दौरान अगर कोई शख़्स मस्जिद में आये तो वह बेठ जाए नमाज़ न पढ़े। यह कौल सुफ़ियान 
सोरी और अहले कूफा का है लेकिन पहला कोल ज़्यादा सहीह है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: हमें क़ुतैबा ने बताया कि अलाउद्दीन बिन ख़ालिद अल कर्शी कहते हैं कि 
मैंने हसन बसरी को देखा वह जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम खुत्बा दे रहा था तो वह दो 
रकअतें पढ़ कर बैठे। बेशक हसन बसरी ने भी यह काम हदीस की पैरवी करते हुए किया था और उन्होंने 
ही नबी($४४) की यह हदीस जाबिर&&9 से रिवायत की है। 


| "४ - जब ड़माम खुला दे रहा हो तो कं 


| 2/“* >080॥4905% 3८५ ०८.८ 
करना मना है। 





द्स्न्ड _ 


52 - सय्यदना अबू हुरैरा(:#&) रिवायत करते. ८5 उ7॥ ७४ :2७ ६:९8 ७४ - 52 
हैं कि नबी(:४४) ने फ़र्माया: ' 'जुमा के दिन जब हि की 
इमाम खुत्बा दे रहा हो तो जो शख़्स किसी दूसरे. 7 “77४ अं 70 2 2 
आदमी से यह कहे कि ख़ामोश हो जाओ तो. ०“ हुढ/ ४ 5५# (४ ई ४+* 


है का ह ७20] श >र्०० है (४ >> कब हल 
उसने भी लग्व काम किया। /०)४५ ४०४ 5६ <४ < ::७ ४:43 ५६ 
बुखारी: 934. मुस्लिम:85. अबू दाऊद: 4॥0. ७ ३४ ,& _॥ :292. 
निसाई:404. कर ः 


तोज़ीह: हर ग़लत, फुजूल और बे मकसद काम को लग्व कहा जाता हे। 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी औफ़ा और जाबिर बिन अब्दुल्लाह७&७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(&9 की यह हदीस हसन सहीह है। ओर अहले इल्म इसी पर 
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जुप्ततुल मुबारक का बयान (8 376 


ै (4 ; 
अमल करते हुए दोराने खुत्बा किसी के लिए बात करने को मकरूह समझते हैं और वह कहते हैं कि अगर 
कोई दूसरा शख़्स बात करता है तो उसे इशारा के साथ भी न रोकें. 


 (उलमा ने) सलाम और छींक के जवाब देने के बारे में इख़ितिलाफ़ किया है। बअज़ अहले इल्म ने दौराने 
खुत्बा सलाम ओर छींक का जवाब देने में रूख़सत दी है। यह कौल अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का भी है। 
ताबेईन वगैरह में से बअज़ उलमा इसे नापसंद करते हैं.यही कोल शाफ़ेई (७४) का भी है। 


]7 - जुमा के दिन लोगों की गर्दनें 


फ्लान्गना मना है। 





5]3 - सहल बिन मुआज़ अल जुहनी अपने. :,.३, ७४ :०७ ..3.8 2 ७४५ - 53 
बाप मुआज़(&») से रिवायत करते हैं कि ५७ ४७ 5 ६६ ३ ..६ 
रसूलुल्लाह(598) ने फ़र्माया: ''जो शख्स जुमा._ वे ली की शी ज४ं जज ० 
के दिन दौराने खुत्बा आगे जाने के लिए लोगों. ५४ ४४ «डा <# टन (न ५5 १७० 
की गर्दनें फलांगता है (तो) वह जहन्नम की. ४४ ६४ :८.3 44 40 ५.० 40 ०,८५ 


तरफ़ एक पुल बनाता हे | (डर |. जजों ४ >र। (32 ० (| ५) ७, 
ज़ईफ़: इब्मे माजा: 6. मुसनद अहमद:3/437. अबू द हु रद 
याला:497 जम 


तौज़ीह: बेठे हुए लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आगे खाली जगह पर जाना यह काम आदाबे मजलिस के 
ख़िलाफ़ है बल्कि जहां जगह मिले बेठ जाए 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर(:४७ से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: सहल बिन मुआज़ अल जुहनी(४७ की हदीस ग़रीब है। क्योंकि यह 
सिर्फ़ रुश्देन बिन साद की सनद से ही मिलती है। नीज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए जुमा के दिन 
लोगों की गर्दनों को फलांगना मकरूह कहते हैं और इस में काफी सख़ती करते हैं। 


बअज़ उलमा रुश्दैन बिन साद के बारे में कलाम करते हुए उसके हाफ़ज़ा की वजह से उसे ज़ईफ़ क़रार 
दिया है। 
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| जे सचन लोहिजी है  ॥ जुपतुल मुबाक का बयान ### 377 ## (०००-०८७ ।४ 
8 - खुत्वा के दौरान एह्तबा की हालत में 7 जं 4:35 35५६ ७९९ 
बैठना मना है। | ६#< ९४०८८ ५५० 





54 - सहल बिन मुआज़ अल जुहनी अपने. ,&॥॥| >> ७3 ८३ ६5 ७४.७- 54 
. बाप मुआज़(&) से रिवायत करते हैं कि 


2 5 67 00 आग 
20७ ह. 0 4 ४० चले १ 
नबी(:४४) ने जुमा के दिन इमाम के खुत्बे के 


ु | 9 श्र ० लि ॥3 )। (>> | 22 
दौरान हिब्वा से मना फ़र्माया हे। जी थ प्क+ ल+ जआओं 222 
हसन: अबू दाऊद: 0. मुसनद अहमद:3/439., इब्ने._ #: ++ 2 (जी 3: | ४-७: ८७ २४! 
खुजैमा कि (री (9६० 25 । (| ८०...| डी 3७८७ 





: ४७) ख्दटण ४४ 2०० 
तौज़ीह: :८५१॥: सुरीन के बल बैठ कर घुटने खड़े करके उनके गिर्द सहारा लेने के लिए दोनों हाथ बाँध 
लेना या कमर और घुरनों के गिर्द कपड़ा बाँधना अरब के लोग अक्सर इस तरह बेठा करते थे. 

5 :/»/मज़कूरा तरीके से बेठने के लिए जो कपड़ा वगैरह इस्तेमाल किया जाए. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अबू मरहूम का नाम अब्दुर्रहीम बिन 
मेमून है। . 
नीज़ अहले इल्म की एक जमाअत ने भी जुमा के दिन खुत्बा के दौरान हिब्वा से मना किया है और बअज़ 
ने इसमें रूख़्सत भी दी है। जिन में अब्दुल्लाह बिन उमर(69 वगैरह भी शामिल हैं। जबकि अहमद और 
इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं कि जब इमाम खुत्बा दे रहा हो तो हिब्वा की तर्ज़ पर बेठना ग़लत है। 


बाद आाक 


कि: | आन ५ उ०४०६53:905 35५६ ७९ 


जल, 9 2 


करना मना है। 





575 - हुसैन कहते हैं कि बिश॒र बिन मरवान ७६४. ०0७ ,७ ८; 4 ७6६ - 55 
खुत्बा दे रहा था तो उसने दुआ में दोनों हाथों १६ ४४.38 25६ 
को बलंद किया तो उमारा बिन रुवैबा.. 8 ४ है पल 
अस्सक्फी ने कहा: अल्लाह तआला इन दोनों. '४##४ 25% 55 95 “459 5 5५० 
छोटे- छोटे हाथों को तबाह करे। मेंने 
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रसूलुल्लाह($५४) को देखा था, आप(:88) 686 5५८ 2& ५५०) ५ ०५ (8: 
सिर्फ़ इस तरह इशारा करते थे।'' हुशैम ने. | 2 ०॥ .22॥ 5७ 
अपनी शहादत वाली उंगली के साथ इशारा... हैँ लि आल 

सम क्‍ आऑ आ5 408 ७ ८-5 226 थी। (90 
मुस्लिम: 874. अबू दाऊद: 04. निसाई:442 2८५ 2६5७ ५ ४५ 2,६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


20 - जुमा की अजान का बयान... बयान 


56 - साइब बिन यजीद फ़रमाते हें कि ७६४. 3७ हा 55 हे ६४: - 56 
रसूलुल्लाह(४४४) अबू बकर ओर उमर(&») के 
दोर में उसी वक़्त अज़ान होती थी जब इमाम 
नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर आता और जब. 25 ४ (>> ४६५४ >+ ७४ ५ 
नमाज़ की इक़ामत होती, फिर जब उसमान ५४40 0 «0 2०,०; ६० ० 35) 
(&») खलीफा बने तो उन्होंने ज़ोरा पर तीसरी. "प्या ह+ ॥ ८5 5६ (5 ८५ 





5 5 आज 


अज़ान का इजाफा किया। आप आओ 5 

3) >> 2र्ड ७ 00.० ००.७ 3: 
बुखारी: 92. अबू दाऊद: 087. इब्ने माजा: 35. सी ट >ुट दम मद 
निसाई: 392. 394. ८5» ५ <200॥ ४५०) 


तौज़ीह: »( )9 ): ज़ौरा मदीना के बाज़ार या उसकी एक जगह का नाम है और तीसरी अज़ान इक़ामत 
समेत बनती है। 


(” 2५5० ४७८ »05० ७ ***| ७25 





5]7 - सय्यदना अनस बिन मालिक&#&). ७४७: ०७ ६ ८ 45० ७४५ - 57 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(598) जब मिम्बर 

हक 42 2# ४४.७ :०७ ((४)| 3) 2 
से उतर आते तो ज़रुरत की बात कर लेते थे। हा ध्ु 
शाज़: अबू दाऊद: 20. इब्मे माजा: 7. निसाई:49. लय कील अतीक ड डर कल" 
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जुपतुल मुबारक का बचान 


5 #3 26 दी। _> 2 3४ 
हल हि है है || ४०००... 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: हमारे इल्म के मताबिक यह हदीस सिर्फ़ जरीर बिन हाशिम की 
सनद से ही है ओर मेंने सुना मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७७) फ़रमा रहे थे कि इस हदीस में जरीर बिन 
हाज़िम से वहम सादिर हुआ है ओर सहीह हदीस वह है जिसे साबित अनस(५७9 से रिवायत करते हैं कि 
नमाज़ की इक़ामत हुई तो नबी($%४) का.एक हाथ एक आदमी ने पकड़ लिया और आप से बातें करता 
रहा, यहाँ तक कि लोगों को ऊँघ आने लग गयी। महम्मद फ़रमाते हें: वह हदीस यही है। ' ओर जरीर 
सदक़ रावी है लेकिन बसा औक़ात किसी हदीस में वहम कर जाता था। 


महम्मद फ़रमाते हैं: जरीर ने साबित से टनस बिन मालिक(&७ की हदीसे नबवी कि “अगर इक़ामत हो 
जाए तो जब तक तम मझे न देख लो खडे ग हुआ करो इस में भी वहम किया है। 


मुहम्मद फ़रमाते हैं: हम्माद बिन ज़ैद से मो है कि हम साबित बुनानी के पास थे तो हजजाज अस्सव्वाफ ने 
यहया बिन अबी कसीर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा उनके बाप से नबी(:४8) की हदीस 
बयान की कि आप(#&58) ने फ़र्पाया: '( जब उदाज़ की इकामत हो जाए तो जब तक तुम मुझे न देख लो 
खड़े न हुआ करो। तो उसमें जरीर को वहम हुआ है। उनवे; भुताविक साबित ने अनस(<४७9 से नबी(5४8) 
की हदीस बयान की है। 


58 - सय्यदना अनस(&&) रिवायत करते हैं. ;४५5 रा है 2३ 5७० ७५58 
मेंने नमाज़ की इक़ामत के बाद देखा नबी(४6). ,. 
और क़िब्ला के दर्मियान खड़ा एक आदमी “४, लत 
आप(3५8) से बात कर रहा था। वह बातें करता सता चल ०७ ५ + अट 
रहा यहाँ तक कि मेंने देखा कि लोग नबी(&8&6). 863 4 2४ ७ 5& ८५3 ५४ £0| 
के ज़्यादा देर ख$ होने की वजह से ऊँघ रहे थे। 0६ ४ ३१७ 20 ८5६ ४६ «8 
बुखारी: 642. मुस्लिम: 376. अबू दाऊद: 207. ४. 

निसाई:79. 


9“ (<६< 


छू डर & 5 
८ >०००७ ५.४: है «33 >> ४.०७ 


हि नी 
। 5:५५ 4242 2५ 
बह हा लन््स चिप. िकन्न। जे) 9१ ५ ं 


(५० ०५२) > हि है| | ः हक | टै ६३ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


5/7€//६7 7 
<५2.25 64“ & 737 


हज उनुन 86 | 


59 - रसूलुल्लाह(588) के आज़ादकर्दा 
उबेदुल्लाह बिन राफ़े (रज़ि।- ) बयान करते हैं 
कि मरवान ने अबू हुरेरा(:$&) को मदीना का 
हाकिम बना दिया ओर खुद मक्का चला गया, 
तो अबू हरेरा(&») ने हमें जुमा के दिन नमाज़ 
पढ़ाई तो पहली रक्त में सूरह जुमा ओर 
दूसरी रकअ्त में सूरह मुनाफिकून पढ़ी। 
उबेदुल्लाह कहते हैं: ''फिर में अबू हरेरा(<&9) 
से मिला तो उनसे कहा : “आप ने वही दो सूरतें 
पढ़ी हैं जो अली(:$») कूफा में पढ़ा करते थे।' ' 
अबू हरेरा(&») ने फ़र्माया:  'रसूलुल्लाह(5४४) 
इन दोनों सूरतों को पढ़ा करते थे। 


मुस्लिम: 877. अबू दाऊद:24. इब्ने माजा: 8. 


जुप्तुल मुबारक का बयान 


[2-अनजेदग ककया जब 
नमाजे जुमा की किरअ॒त कल | बयान. 





धर 


5 ५७ ४.७ :०७ ४ 


(४.५ - 59 


5 ०७८ ॥2 5७ 55 «५८०५-०८ 
०4..!| मे कह (9० ६ (2) .ं ७ ५. | हे उस क डी 
(5 52% ७ 5॥% <४५<55। :०७ (६8 





हा हल 27 5 हक 6७ सा 


3 हजजडएं 52 8 2४० ५५ 572; 
०७ »७७४/॥ :&७ |: 2:७॥ ४352-५० 
हि :4) <५58 82% (| ८4:35 :५॥| कि 

दब 87 कक 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नौमान बिन बशीर और अबू अंबा खौलानी(&७9 से भी 





अहादीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा६&9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(5४8) से यह भी मर्वी 
है कि आप (५8&) जुमा की नमाज़ में सूरह आला ओर सूरह ग़ाशिया पढ़ा करते थे। 


उबेदुल्लाह बिन अबी राफ़े सय्यदना अली बिन अबी तालिब(&9 के कातिब थे। 


23 बाई जा फजञ्र की नमाज़ में क्‍या 


पही जाए? 





520 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(६४७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) 


जिमा (हमबिस्तरी) के दिन फज्ञ की नमाज़ में 





हि कल कम ८<) है. ॥ 
44..2०।| 2592 


४७ 5० ८३ 54|> ७६४ - 520 


हि 
(००० पी जन |, 3२ है हर (ी बस ०० 
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जाजेख विलय. ४ | 38 | १ | (६2.--5€&५ । ह ! 
(जगेअ उन ठीक + 9 शतुल मुबारक का बयान 238 है ४०:०:८८५ | 
सूरह सज्दा ओर सूरह दहर पढ़ा करते थे। 028 0 56% 0 40 0 टॉस 
मुस्लिम: 879. अबू दाऊद: 074. इब्ने माजा: 82॥ 55 27७ 40 ० ५0 4050 5 
निसाई: 437. 5000 १ 
फआ अज 909 (०2 “४ #%४ 
३५४) ५० # ७ 6352-42 
वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना साद, सय्यदना इब्ने मसऊद ओर सय्यदना अबू हुरैरा(&9) से भी 
अहादीस मर्वी हैं 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: सय्यदना इब्ने अब्बास की हदीस हसन सहीह है। नीज़ सफ़ियान सौरी 
शोबा और दीगर रावियों ने भी इसे मुखव्वल से रिवायत किया है। 


24 - जुमा से पहले और बाद में सुन्नत लिहाजा ।0:5४0.5) 3) ५ ५९८ 


है 





नमाज का बयान. सस्स्प 


52] - सालिम अपने बाप (सय्यदना ७४; ४७ ,:# | 5॥ ७४ - 52] 
अब्दुल्लाह बिन उमर(&») से रिवायत करते हैं 
कि नबी(5७8) जुमा के बाद दो रकक्तें पढ़ते 
थे। ला + ्र >+ ० 3 "० 
बुखारी: 737. मुस्लिम: 728. अबू दाऊद:॥॥27. इने. | ><£ 38 &॥ ४५८3 5६४० ४0 (४.० 


माजा:3., निसाई:873. ०८५८: :५:2.] 
मी 2] 


0 


क्र [६ 3 
५5 ४० >7 32 <+ *५+ ४ ०५५० 





वज़ाहत: इस मसले में जाबिर(७&०) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर6४8 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नाफ़े की भी अब्दुल्लाह 
बिन उमर(&9 से इसी तरह की रिवायत है। 


बअज़ उलमा के नज़दीक इसी पर अमल हे इमाम शाफ़ेई ओर अहमद (४७%) भी यही कहते हैं। 
522 - नाफ़े कहते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह ८८ 320 ७५७ :3७ ६९४ ७४५ - 522 


बिन उमर(:&2) जब जुमा की नमाज़ पढ़ लेते तो 85७ की ६ .॥ >> 3० 
रकअतें ४ ७ ६. >फि ्भं 4 ४ € (०-० 
अपने घर जाकर दो रकक्तें पढ़ते, फिर 99 2000: 
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छोहिजी # जुप्ततुल मुबारक का बयान पं | (६:५८....-०८४ 


फ़रमाते: “'रसूलुल्लाह(;४6) ऐसे ही किया... ५६ ७ >55&८ 5 3: पथ) 


करते थे। ज | ५८ [] $ ही हे ४ >> >> 
८3 १८४ 40 ०50 ८.०३ 5७ :7०७ ६ 
सहीह, तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए. 





-<८03 (६-८ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





523 - सय्यदना अबू हुरेरा(&०) रिवायत करते. ७४. ७ ,:८ | 5॥ ७४ - 523 
हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: ''तुम में से 


2 ० 5 ५६० हर हड: हकी 
जो शख़स जुमा के बाद (नफ़ल) नमाज़ पढ़ना (:+ हे 2 पीवी (2 
चाहता हो तो वह चार रकऊतें पढे।' ' हज 450 ८५०३ ४७ :४७ 5५2» 2 ६० 
. मुस्लिम: 88. अबू दाऊद:34. इब्ने माजा: 432.. -# ए- #< 3७ <७ :८&:3 44 40 
निसाई: 426. (४ (5 तर :८22.] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमें हसन बिन अली ने उन्हें 
अली बिन मदीनी ने सुफ़ियान बिन उयय्ना से बयान किया है कि हम सहल बिन अबी सालेह को हदीस में 
पुख्ता रावी शुमार करते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बअज़ उलमा 
के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मसऊद(&७ से मर्वी है कि वह चार रकअतें जुमा से 
पहले और चार बाद में पढ़ा करते थे। 


और सय्यदना अली बिन अबी तालिब:$9 से मर्वी है कि उन्होंने हुक्म दिया: ' जुमा के बाद दो, फिर 
चार रकअतें पढ़ी जाएँ।  सुफ़ियान सोरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक का मज़हब अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(€&9 के कौल के मुताबिक है। इस्हाक़ फ़रमाते हैं: ' 'जुमा के दिन अगर मस्जिद में नफ़ल पढ़े तो 
चार रकअतें पढ़े और अगर अपने घर में पढ़ता है तो दो पढ़ ले। उनकी दलील नबी(398) का फ़रमान है: 
“जो शख़्स जुमा के बाद (नवाफ़िल) पढ़ना चाहता हो तो चार रकअतें पढ़े। ' 


इमाम तिर्मिज़ी ७७७) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(<&9 ने हो नबी(88) से रिवायत की हे 
कि आप जुमा के बाद घर में दो रकअतें पढ़ते थे। और इब्ने उमर 69 ने ही नबी(:88) की वफ़ात के बाद 
जमा के बाद मस्जिद में दो रकअतें पढ़ी हैं। यह बात हमें इब्ने अबी उमर ने बतायी है वह कहते हें हमें 
सफ़ियान बिन उयसय्ना ने इब्ने जरैज से बयान किया है कि अता फ़रमाते हैं: ' मेंने इब्ने उमर(:#७ को देखा 
उन्होंने जमा के बाद दो रकअतें पढ़ीं फिर उसके बाद चार रकअतें पढ़ीं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: हमें सईद बिन अब्दुररहमान अलमख़्ज़ूमी ने उन्हें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने 
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| जरलेंक सनन तह न जुपतुल मुबाक का बयान #9383 #म (४7०८७ ४ 
उमर बिन दीनार से बयान किया। वह कहते हैं: “'मैंने जोहरी से बेहतर हदीस बयान करने वाला कोई नहीं 
देखा और न ही मेंने ऐसा कोई शख़्स देखा जिसके लिए उन से बढ़ कर दीनार व दिरहम कम बे वक़अत 
हों। उनके नज़दीक दिरहम व दीनार एक मेंगनी के बराबर है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: मैंने इब्ने अबी उमर को फ़रमाते हुए सुना कि सुफ़ियान बिन उयय्ना कहते 
हैं अप्र बिन दीनार जोहरी से बड़ी उम्र वाले थे। 







| 5४" जो डा जुना कीएक इकआत प - जो शख्स जुमा की एक रकअत पा ले. 





| 





524 - सय्यदना अबू हुरैरा(&») से रिवायत है. १८ ८5 4..:3 .2॥« 53 *७ ७४ - 524 
कि नबी(5४४) ने फ़र्माया: “जिस ने नमाज़ की है 
एक रक्त पा ली यकीनन उस ने पूरी नमाज़ जि: ह 
पाली।'' ८ ५ 4० (४20 ५ 4५ 

डा अप 

.00५७॥ 25 :& ८४५ ४५.5) 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(:४४) के सहाबा और दीगर 
लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख़्स जुमा की एक रकअत को पा ले तो 
वह उसके साथ एक और पढ़ ले और जो शख़्स इमाम और मुक्तदियों को तशहहुद में बेठे हुए पाए तो वह 
चार पढ़े।सुफ़ियान सोरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (&) का भी यही कौल हे। 


| 2४-शुत केवल 26 - जुमा के दिन कैलूला करने का बयान. 


525 - सय्यदना सहल बिन साद(&० बयान 5९ ७६४. 2७ , &« ८५ 4८ ४४५ - 525 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:8४£) के दोर में हम पा  ह हा 
कैलूला 'अण् ० 4४ 3७) ७४५ >> 5 53४ 
सुबह का खाना ओर केलूला जुमा के बाद ही की 5-4 9 
करते थे। है? :० ४५ ४2:०० ५ ६-० का ४ दर ८ 
बुखारी: 939.मुस्लिम: 859. अबू दाऊद:086 इब्ने 4) ६००४० 0७०) 5६० (० ४००४८ ६ 
माजा:099, मटका वी | ८००: हू हल ४ “बब० दे न्‍ 335 
"टी ८ )।| (६ 03 ५-3 4८ 


(८६2, हर 2, 3. है हि ] 
हद 5 कप ४ ; हे है. ६ २०३ हर" ६ (>> | 





5 का ०> है ८34 
बुखारी:580. मुस्लिम;607. अबू दाऊद:27. इ्ब्ने 5 <४73| २: “७ £ : 
माजा: 22, निसाई: 556, 552. 









करके 


ब््् ४88&8:&५4५. 





+ 
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बज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक(७&७ से भी हदीस मर्वा हे। 
: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सहल बिन साद(७० की हदीस हसन सहीह हे। 


2 - जुमा के दिन जिसको ऊँघ आने लगे 
वह अपनी जगह बदल ले. 





526 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(&०) 
बयान करते हैं कि नबी(:४४) ने फ़र्माया: “ 'जब 
तुम में से कोई शख़स जुमा के दिन (दोराने 
खुत्बा) ऊँघने लगे तो उसको चाहिए कि अपनी 
उस जगह से (किसी ओर जगह पर) चला 
जाए। 


सहीह मुसनद अहमद: 2/22. अबू दाऊद:१9. इब्ने 


खुजेमा:89. 


कि आओ ।9%2 (#अ्' _>टट + (आह की! 


"दस 





(६ रा ($ 2 ही (८4 श्र 
४.७: ४७ (-६0॥ 2००८० ४ ४-७» - 526 


> हर ड्र (2. ट 32 (0 है ८9०: 
ह (री मर के | 9 उदार छह हद 0००० 


0 0 2 2 व 0 
हक हा 2 का 
32 एच ख्जलणं ॥४ #-४ (४ 


तोज़ीह: («नींद के गल्बे की वजह से या सुस्ती की वजह से आदमी की आँखें बंद होने लगें। 


| 2-जुगाकेदिन सफ़टकता.... जुमाकेदिन सफ़र करना 


527 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

(७७) से रिवायत है कि नबी(2४४) ने अब्दुल्लाह 
बिन रवाहा(*#») को एक लश्कर पर अमीर बना 
कर जाने का हुक्म दिया तो वह वक़्त जुमा के 
दिन के मुवाफिक आ गया। उन के साथी सुबह 
होते ही चले गए (उन्होंने कहा में पछता रहा हूँ 
अल्लाह के रसूल(:85) के साथ जुमा पढ़कर 
उनसे जा मिलूंगा। जब नबी(5४४8) ने नमाज़ 
पढ़ाई तो आप($७४४) ने उन से फ़र्माया: “ तुम्हें 
अपने साथियों के साथ सुबह के वक़्त जाने से 
किस चीज़ ने रोका? '' उन्होंने कहा: “'मेंने 


| 200%/£076५<4. | 9 92 >> | (3 8०4 है" 





अर ७: ८७ ०० | २४ ४-७ - 527 
+ नरजियों रह नुर्धफयों 6 ८४23५०८ 
| <> ०5 ५५८ | २ ५० 
499 52 40 ६८ ८05 4४४ 40 (० 
(०७ “जी 52 ४:५9 29% «४०,० 
>०) & क्‍0#५४ ७४ ::५४७ 4७५०! 
७७४ ६००) | ८५३ 4 40 ० ५४| 
बी; 3 29 40 ५० 5६ ॥ & 


5/7€//६7 7 
<>2.25 64“ &6 737 


$जरेंक् नन ठहीजी कै मं. जुपतुल मुबारक का बयान 


चाहा कि मैं आप(४8) के साथ जुमा की. .2,७-०। & 3-8 $| 2«<& ७ :४ 208 
नमाज़ पढ़ कर उनसे जा मिलूंगा।'' तो छा 2५ 
आप(<98) ने फ़र्माया: '“अगर तू ज़मीन में ओला म कक मा 
मोजूद हर चीज़ को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च जी ७ 2000 (2 ५ ४४४ ४ ::५४ 
भी कर दे तो भी उनके सुबह ही चले जाने की 673. (4 
फ़ज़ीलत को नहीं पहुँच सकता। ' ' 

ज़ईफुल इस्नाद, मुसनद अहमद: / 224. बेहक़ी: 3/ 78. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हमें सिर्फ़ इसी सनद से मिलती है। अली 
बिन मदीनी फ़रमाते हैं कि यहया बिन सईद कहते हैं: शोबा का कौल है कि हकम ने मुक्सिम से सिर्फ़ पांच 
हदीसें सुनी हें ओर शोबा ने उन्हें शुमार कर के बताया और जिन अहादीस को उन्होंने शुमार किया उनमें 
. यह हदीस नहीं थी। गोया हकम ने मुक्सिम से यह हदीस नहीं सुनी। 


जुमा के दिन सफ़र करने के बारे में इख़ितलाफ़ है। बअज़ के मुताबिक अगर नमाज़ का वक़्त नहीं है तो 
जुमा के दिन सफ़र पर रवाना हो सकता है। बअज़ कहते हैं: अगरचे (जुमा के रोज़ अपने घर में) सुबह 
करता है तो जुमा पढ़ने से पहले (सफ़र पर) न निकले। 





| *# | ५ ४९.८.) | (3 ही जो स्का 





528 - सय्यदना बरा बिन आज़िब(*#») ४७ 62५5॥ ७० ८2 ८८ ४४.७- 528 
रिवायत करते हैं कि नबी) ने फ़र्माया:.. 5 ८2 4 ला पक 
मुसलमानों पर जुमा के दिन हक़ हे किवह , ., की कक लक हक 
गुस्ल करें और आदमी अपनी बीवी की ख़ुशबू._ ४ ४“ हनी ही पक दर प्र नी जे 
लगाए। अगर उसे ख़ुशबू न मिले तो पानी ही. ८४:४४ 7५ >7 44४ ७ 'ई# (् 
उसके लिए खुशबू है।' " | 2० 25 5 २0 2.2८ 
कह कु अहमद: 4/282. अबू याला:659.. 6५ #४७ (5 च्ड० «४; [१८४६ 
९०४ 4 202७ ०५ ४ 3७ ०४ ००४ 

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद(७७ और अंसार के एक बुजुर्ग से भी मर्वी है। | 
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529 - अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ) हमें. ७४४. ०७ ...७ & 4४४ ७5 - 529 
अहमद बिन मुनीअ ने (वह कहते हैं: ) हमें हैसम ७०) 5६, 3६; ...| 
ने यजीद बिन अबी ज़ियाद से इसी सदद के. _ | “४2% «& 97 “हट ० ही 
साथ मज़कूरा हदीस के मानी की रिवायत 24% 
बयान की है। 


मुहक्किक़ ने इस पर हुक्म और तख़रीज ज़िक्र नहीं की 

लेकिन यह रिवायत भी ज़ईफ़ है। और इसे इमाम अहमद 

बिन हंबल &&) ने अपनी मुसनद में ज़िक्र किया है। 

अल्लाह बेहतर जानता है। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: बरा(६७9) की हदीस हसन है। और हैसम की रिवायत इस्माईल 








बिन इब्राहीम अत्तेमी की रिवायत से ज्यादा सहीह है क्योंकि इस्माईल बिन इब्राहीम अत्तेमी हदीस के 
मुआमले में ज़ईफ़ शमार किया जाता है। 





|| 
। 
गा ! 
| ] 
कर कर 2 आलम सकल > रजत .अन शक, की कल >0 7 पेज जी? ओम जमा जी- अत कील कर वन न.. 220० औमिब बता डक सजी 

् 


. 252 ७4 3४५ ६<७3.82 








530 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब(&2).. ; 3७ , ,» ८3 .०५-॥ ६४ - 530 
बयान करते हैं: ' “यह बात सुन्नत में से हे कि 


पैदल जाएँ 5० अकय 0 जड़ 0 5 
आप ईदगाह की तरफ़ पैदल चलकर जाएँ और! 0 की 5 


जाने से पहले कुछ खालें। ८72५ 3 4 55 ::७ ८५ ६८ »,७३| 
दर श द्॒ृ॒ौ हि 

० 5 हिल [० बम (६ ०(० (“5 ५ कर 
हसन, इब्ने माजा:296. बेहक़ी:3/ 284. ७3 (3 ४5 80 83 ६5५७ >> | 
क्‍ ह।४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते 
हुए ईदगाह की तरफ़ पैदल चल कर जाने और नमाज़े ईदुल फित्र से पहले कुछ खाने को मुस्तहब कहते हैं। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: बगैर उज़ संवार हो कर जाना मुस्तहब अमल नहीं है। 
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53] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर). ७४. ०७ , &६)॥ 55 445० ७४४५ - 53] 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ओर अबू बकर _ 
व उमर(:&») खुत्बा से पहले ईदेन की नमाज़ 
पढ़ते फिर खुत्बा देते थे। 540 2 > «0 ०.०३ ७७ :०७ ० 


मुस्लिम: 963. मुस्लिम:888. इब्ने माजा:276. निसाई;. >न्‍्ह््५ों (2 3» ८ >+3 “४ ४5 “3 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर ओर अब्दुल्लाह बिन अब्बास(#9 से भी अहादीस मर्वा हैं: इब्ने उमर 
(७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी($६&) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म के नज़दीक 
ईदेन की नमाज़ खुत्बे से पहले पढ़ने पर अमल हैे। 


नीज़ कहा जाता है कि नमाज़ से पहले खुत्बा देने वाला पहला शख़्स मरवान बिन हकम था। 


32 - ईदेन की नमाज़ें अजान और 


इक्रामत के बगैर. 





532 - हक ऐप बिन समुरह(&). 2 ७५७ :26 ६४ ७६४ - 532 
रिवायत करते हैं कि यादोदफ़ानहीं +, :८ ५ ३३. 5७  >3' 
(बल्कि बहुत मर्तबा) केस जी 5 पीजी. ऑल कक आह 
के नबी(28४) के साथ नमाज़े ईदेन पढ़ी है। >क् 435 52] बा ४४ 5५० 
मुस्लिम: 887. अबू दाऊद:4448. . . ४७] 33 35 «ट >#० 338 द 
वज़ाहतः इस मसले में जाबिर बिन अब्दुल्लाह, और इब्ने अब्बास&&9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरह(&9) की हदीस हसन सहीह है। जबकि नबी(:४$) के 


सहाबा ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है कि ईदैन और नवाफ़िल नमाज़ों 
के लिए अज़ान न दी जाए। 
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छ्क 59 कर 


८5 >० ४| ६४.७ :०७ ८७ ७४.७- 533 


485 9“ 00 29 0 >> ० /9 0“ 

की नमाज़ में (एक रक्त में) वा 882 बज 
09 (७२) ०५ 2 कक ० ४ 0८“ हे 

(6॥ 5 & ४ शक /+ (० कर ्र्ची १ 

ओर दूसरी रकक्रोत में बे 40 ० 6 55: ४७ ८ 


(सपा 5७ 2७ के. ० पंधडण (के जज आठ हे #-3 
पढ़ते थे ओर बसा ओक़ात जुमा कम ईदका ७७ ७] 5 4.८) ४४ - €-] 
दिन एक ही होता तो (फिर भी) आप(5४४) उन 


मुस्लिम: 878. अबू दाऊद: 22. इब्मे माजा: 9. ५०५० ५४ 224 
निसाई:423. 


वज़ाहत: इस मसले में अबू वाकिद, समुरह बिन जुन्दुब और इब्ने अब्बास७४9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: नोमान बिन बशीर(&9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान और 
मिसूअर ने भी इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर से अबू अवाना की हदीस जैसी हदीस रिवायत की है 
लेकिन सुफ़ियान बिन उयथ्ना की रिवायत पर इख्तिलाफ़ किया गया है। (वह इस तरह कि) उनसे ली 
जाने वाली रिवायत बवास्ता इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन अल मुन्तशिर, उनके बाप, हबीब बिन सालिम 
फिर उनके बाप सालिम फिर नौमान बिन बशीर८&9 से है। लेकिन हमारे इल्म में नहीं है-कि हबीब बिन 
सालिम अपने बाप से भी रिवायत करते हों,बल्कि हबीब बिन सालिम खुद नौमान बिन बशीर(&#9 के 
आज़ादकर्दा थे और उन्होंने नोमान बिन बशीर(#७9 से बहुत सी अहादीस रिवायत की हैं। 

नीज़ इब्ने उयय्ना ने उन रावियों जेसी हदीस इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर से रिवायत की है। और 
नबी करीम($४४) से यह भी मर्वी है कि आप(४8) ने ईदेन की नमाज़ में सूरह 4८(८॥ -<:8।: भी पढ़ी है। 
इमाम शाफ़ेई ७४) भी यही कहते हें। 


534 - उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा.. ८० ४ ८3 5७८० ७6: - 534 


(४४) रिवायत करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब 85% प6 ५ 2४०० 7755 5 55 
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ईदैन का बयान &7 389 # (४०००-८५ ४ 
(४०) ने अबू वाकिद( से पूछ कि & ,५)॥ ५०० ४ 5» ६४ «<0७ 
रसूलुल्लाह(58४) फ़िन्न और अज़्हा की नमाज़ में | 
क्या पढ़ा करते थे? तो उन्होंने कहा 
“आप(#88) (3५४३४ ०।॥७४|५ ($ )ओर 
(>थी। (5८:०॥3 4£0..४ै॥ ८०-७५) 


४ >++ ७ “७ ८२ 4०४ ४ १४४ 
35 ७ हर 239 | ० ० पत्ओं 





श्र्टज 4 0 ्डं 
करते थे। ु 2909 उ (२ ८ 5७ :४७ ६-०0 
मुस्लिम: 89. अबू दाऊद: 54. इब्ने माजा: 282. (280 558; ४८०८॥ >2:8॥ + />च्ण 
निसाई: 567. ह॒ ० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





535 - अबू ईसा (७७) कहते हैं: हमें हननाद ने. 2६ 5६६. ७६४७ :2७ .5७ ७४. 535 
(वह कहते हैं) हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने 
हम्ज़ा बिन सईद से इस सनद के साथ इस जेसी | 
हदीस बयान की। १३७ 
सहीह. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: अबू वाकिद अल्लेसी का नाम हारिस बिन औफ़€&» था। 


(६ 9 |; मर 0 «+ , 0७ * 9* न्+> 8... 
0 ६५५ >+ 2 १०० (+ ४4०२० 
शे है कि ८ ११ >> ह २४2 री हि 


| - टवैलकी नमाज दी तक्‍्वौतकाबयात.. | ५४»/९/०४०३:७५८५. | 3 ४2-03 ५ ७५० ##बी 





536 - कसीर बिन अब्दुल्लाह अपने बाप से | 
वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
नबी(598) ने ईदेन (की नामाज़) में पहली 
रक्त में किरझ्तत से पहले सात और दूसरी. ४“ '#४ 2४ > >रह < 'प्डी हर: 
रक्त में किरअ्त से पहले पांच तक्बीरें कहीं।.. 5६8७ <४0 (#> &« & 2-४ 4७ «५.०! 


सहीह इ्ब्न माजा: 279. अब्द बिन हुमेद: 290. इब्ने बल 26 70 कह जज न | कही कह 2 
खुजेमा: 438. न 

४790 5 (८55 :>0 5 6८528) 
तोज़ीह: तक्‍्बीरे ऊला या तक्बीरे तहरीमा के अलावा सात ओर पांच तक्यीरें। 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने उपर और अब्दुल्लाह बिन उमर(69 .. से भी अहादीस मर्वा हैं। 


| अशपनक पास य+ ७७५७८ ९० जा ल्‍५- असन८करदरमन+नज 


3>०+ मे 2४ ४००० ४०४७- 536 
» ०) ०७ ७.७ :०७ ०.०) ६.७४) 
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| जलेंस उुचन तिहिंजी ष ईदैन का बयान मं | 390 | गे (६2०2.--०८(५ ४ 
इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: कसीर के दादा की हदीस हसन है इस मसले में नबी(:४४) से सब से 
अहसन चीज़ यही रिवायत की गयी है। और उनका नाम अम्र बिन औफ़ अल मुज्नी(&9 था। नीज़ 
नबी(:७8) के सहाबा और दीगर लोगों में अकसर उलमा का इसी पर अमल है। 


अबू ह॒रेरा(&9 से भी इसी तरह रिवायत की गयी है कि उन्होंने मदीना में ऐसे ही नमाज़ पढ़ाई ओर अहले 
मदीना का कौल भी यही है। नीज़ मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४४) भी यही कहते हें। 


अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मर्वी है कि वह ईदेन की तक्बीरात के बारे में कहते हैं कि 9 तक्बीरें हैं। पहली 
रकअत में किरअत से पहले पांच तक्बीरें और दूसरी रकअत में किरअत के बाद रुकू वाली तकबीर के 
साथ चार तकबीरें। 


नबी(5४४) के बहुत से सहाबा से भी यही मर्वी है। अहले कूफा और सुफ़ियान सौरी का भी यही कौल है। 





537 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६४.५७: ०७ 5१0७5 ८५ 3,४८० ७६:७ - 537 


(४७) से रिवायत है कि नबी(88) ईदुल फ़िन्र.. ८५ ६६5 ४: 3 , * रॉ हँ 


के दिन निकले (और) आप(:४४) ने दो रकक्षतें हल आर लो हक: 

पढीं में ध्त्रन्ी २ "०,५०७ ५ ०१.0.०८ ४5३५५ २ 55 
ढीं फिर उन से पहले या बाद में कोई नफ़ल न ही 8 मन कल नर जा ५ 
पढ़े। 480 ०५० ४८) 3 ७»५४८ ८2 ++ 5-७२ 


बुखारी: 964. मुस्लिम:884. अबू दाऊद:॥59 इब्ने. _ >४) (#-+ “शो 6४ €+ ५ 
माजा:29. निसाई:587 ७४७ 3); ४४ 2४४ 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अग्र ओर अबू सईद€&9 से भी अहादीस 
मर्वीहैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास७७&७ की हदीस हसन सहीह है। ओर नबी(5४8) 
के सहाबा ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी अपर अमल हे। नीज़ शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ 
(७४) भी यही कहते हैं। 

जबकि नबी($४४) के सहाबा(&9 और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं की ईदैन के बाद नमाज़ हो 
. सकती है लेकिन पहला कोल ही सहीह है। 
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जॉलेंअ सुनन विशिजी ईदेन का बयान 


538 - अबू बकर बिन हफ्स से रिवायत है कि. ,<३० ८३ 2-४० ,८८ 2 ७४५ - 538 
अब्दुल्लाह बिन उमर(<$2) ईद के दिन ईदगाह ५0 /« ३ 5४  . 455 ७४७ : हा 
की तरफ़ निकले तो उन्होंने नमाज़े ईद से पहले की व आक 
और बाद में कोई नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ी और. ०४ 3४ >## 97 / ५ छा जद 
फ़रमाया कि नबी(2४७४) भी ऐसे ही किया करते. ८ .॥ - «०७३ | 2 २४७ ८ +«८ 





थे। 0० ८०5 दा 

ह सहीह ४ (9.5 0५ (६४.७ हिल] 5 बटर (37 दः हू | 
हसन सहीह मुसनद अहमद: 2/ 57. अबू याला:5/ 57. ७ ८: 2० दी 5. ६ £ 288; 
हाकिम:/ 295 * 3 445 40 ज ४४ ४ 33 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


३6 - औरतों का ईदैन की नमाज की है 4 0 


अदायगी के लिए निकलना. 





539 - सय्यदा उम्मे अतिय्या($४) बयान ४४५: ०७ «० ७ रा ७६४५ - 539 
हाइज़ा औरतों को भी ईदैन में शिरकत के लिए. ४४४० ४ 4#॥ ५ ७०.७ 97 9४ 
रवाना करते थे लेकिन हाइज़ा औरतें ईदगाह से. ७४) €>< 5७ ६:35 <६० 40 ५० 
अलग रहतीं और मुसलमानों की दुआ में अ छा 3350 >55 ४:०५ 
शिरकत करतीं। एक औरत ने कहा: “ऐप  “. , ...: ही " हि - हि 

अल्लाह के रसूल! अगर किसी के पास बड़ी. जहर >7४४ उ+हर्ची ४४ रो 
चादर न हो?”' आप(:5७४) ने फ़र्माया: “तो. ४ :३/-७| <7७ ,८.०(:८॥ 5५55 5५5८; 


उसकी कोई दूसरी बहन अपनी चादर दे दे। 5 0 3 0 
बुखारी: 324. मुस्लिम: 890. अबू दाऊद: 36. इब्ने ५४ ७: 
माजा: 307. निसाई: 390 ४) 22 पल 2 


तोज़ीह: ,७३॥।: कुंवारी लड़कियां जिन का अभी तक निकाह न हुआ हो, इसकी वाहिद ४: आती है। 
27%: जो लड़की बुलूगत को पहुँच जाए और निकाह के काबिल हो जाए। निकाह के साथ वालिदेन की 
पाबंदियों से आज़ाद हो जाती है ओर खाविंद के ताबे हो जाती है। ,,45) >।555: जो पर्दे ओर घर में रहती हें। 
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| जले उनन 86 9 ४ देन का बयान 3०29४ उ>प्छ । 
540 - अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन. 8६५. )& ,.७ & <र्झ ७४. 540 
मुनीअ ने हेसम से उन्होंने हिशाम बिन हस्सान से 
बवास्ता हफ्सा बिन्ते सीरीन, सय्यदा उम्मे 
अतिय्या(:४५) से इसी तरह हदीस बयान की हे। १ #४४ “४० ७ २ २०८ 
सहीह. | 

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास&&9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 


09  ] 





इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: उम्मे अतिय्या की हदीस हसन सहीह है। नीज़ इसी हदीस पर मज़हब रखते 
हुए अहले इल्म ओरतों को ईदेन में शिरकत की रूख़्सत देते हैं लेकिन बअज़ ने मकरूह भी समझा है। 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&&) से मर्वी है वह कहते हैं : “आज के दौर में, में औरतों को ईदगाह जाने को _ 
नापसंद करता हूँ। अगर ओरत ज़रूर जाना चाहती है तो उसका शौहर उसे मैले और पुराने कपड़ों में जाने 
की इजाज़त दे और वह जीनत इख़ितयार न करे। और अगर वह जीनत के साथ जाना चाहती है तो खाविंद 
के लिये ये जायज़ है कि वह उसको रोके। 


सय्यदा आयशा($9 फ़रमाती हैं: “(वह काम जो ओरतों ने आज निकाल लिए हैं अगर रसूलुल्लाह(&88) 
देख लेते तो जिस तरह बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गय था आप भी उनको मस्जिद जाने से मना 
कर देते। _ सुफ़ियान सौरी से मर्वी है कि वह उस दौर में ओरतों के ईदगाह जाने को मकरूह समझते थे। 


37- नबी (६88 )का ईदगाह की तरफ़ 
एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से 
वापस आना. 














| (3०2 हब ८95» (८) ४ ८ <८ 
42%%25 ४ 7 (3 ०५: ७) 45427 
५>! (४27 ०: 






54 - सय्यदना अबू हरैरा(&०) रिवायत करते. ,५ .; ०५ 55 0 ४0८ ७४४६ - 54] 
4 हक कहा कि कर रे ७४७ :१७ ४७% 25 ,5७,.5॥ १ 
कल रास्ते से जाते और दूसरे रा ५, 

हे जे «09 का हक क्र त््ड डी ५-८! | रा 


से वापस आते। 
सहीह इब्ने माजा: 30१. मुसनद अहमद:2/ 338. 8४:८७ 5५% (४ &+ * :+ अं 000 व 
दारमी: 62. 63 हज | ६3 4४४ 40 ५० | 


०5५ * >>“ ,, ५ न 
'१2 हट (42 22१ ७ 2४८४ 
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हक 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू राफ़े/&9 से भी हदीसें मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी ७६४) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा(&9) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ अबू तमीला और यूनुस 
बिन मुहम्मद ने इस हदीस को फुलेह बिन सलमान से बवास्ता सईद बिन हारिस, जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४७ से रिवायत किया है। | 
इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: बअज़ उलमा ने इस हदीस की पैरवी करते हुए इमाम के लिए मुस्तह॒ब 
समझा है कि वह जब ईदगाह की तरफ़ निकले तो दूसरे रास्ते से वापस आये। शाफ़ेई का भी यही कोल हे। 
मगर जाबिर(&&9 की हदीस गोया ज़्यादा सहीह है। 





055 ,४9॥ 552 ९४०॥ ७ किन (७८८. 
(५5०० 


542 - अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने बाप .॥9॥ ८६०॥ ८5 ००४ ७४७ - 542 
(सब्यदना बुरेदा(&9) से रिवायत करते हैं कि... |.) ८ ८5 ,«५॥ 2८ 65 .28 
नबी(३४६) ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खाए बगैर ४ 77 "एह// | 
ईदगाह की तरफ़ निकलते थे। ओर ईदुल अज़्ह ए'* “४० ५: २9 2 कं बे द 
के दिन नमाज़े ईद पढ़ने से पहले कोई चीज़ नहीं. ८3 2४% 40 >> &.2॥ 5७ :)४ ,... 


न - ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिए 





जाने से पहले कुछ खाना. 





खाते थे। > 9० ८ “ब्प- _ श्र ५ यश >०० 2४९. ८५ 
कर (| डे 39 ४ 2 काट ह हु ८४ (: है। 

सहीह: इब्ने माजा: 756. मुसनद अहमद: 5/352. क्‍ 2 . पु 

दारमी: 608. * (#+४य्ट! (डी (४2०) | 


तोज़ीह: हदीस में सिर्फ़ नमाज़े ईदुल अज़हा से पहले कुछ न खा कर जाने का ज़िक्र है। अपनी कुर्बानी के 
जानवर के गोश्त से खाना खाने के बारे में कोई सराहत नहीं मिलती। 


वज़ाहत: इस मसले में अली ओर अनस(७&&9 से भी अहादीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: बुरेदा बिन हसीब अल अस्लमी(४&9 की हदीस हसन गरीब है। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७&) फ़रमाते हैं: “मेरे इल्म में सवाब बिन उत्बा की इसके अलावा और 
कोई हदीस नहीं है। 


नीज़ अहले इल्म ने ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खा कर जाना मुस्तहब कहा है ओर खुजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार 
करने को भी मुस्तहब कहा है नीज़ ईदुल अज़्हा के दिन वापस आने तक कुछ न खाएं। 
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543 - सय्यदना अनस बिन मालिक७&७&). ६७ ८5 ७४५ :2७ ८58 ७४५ - 543 
रिवायत करते हैं कि नबी(:8&) ईदुल फ़ित्र के 


हि है | के सेव ७४ (#&#४ (» ८३ (| (७२ ७१०६० 


दिन ईदगाह की तरफ़ जाने से पहले कुछ खुजूरें 
तनावुल फ़रमाते थे। जज सी जे ५ 0० ७+ + ५४ 2२ 
बुखारी: 953. इब्ने माजा: 754. 53% ५४ ५ 2५ 3७ ४.3 4८० 40 


उ््य। 6८ 3 5 ५8)! 
वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


<+ पक न का बचाने #<- 


- - सफ़र में नमाज को कस करना. 


544 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत हज) 25 58 ००४॥॥ 25 ७४५ 544 
करते हैं कि मैंने नबी( ४४8), अबू बकर, उमर, ,, ... 65 .]६ ,६,39॥ | 9! 
और उस्मान(&&) के साथ सफ़र किया है यह. + “४ साल मम राज लक 2 पक का 
लोग जुहर और असर की दो- दो रककतें ही... 7४ ्॑ 'हए >+ ८४ 2४८ ८ ५८ 
पढ़ते थे उनसे पहले ओर बाद में नवाफ़िल. 2४०40 ० ८४ && ८५५. :०७४ ८ 
वगैरह नहीं पढ़ते थे, जी हक फ़रमाते [»53 5४८५ ०» -»< 3 ० “०३ 
हैं: “(अगर मुझको उनसे पहले ओर बाद में 

नफ़ल ही पढ़ने हैं तो में उन्हें ही प्री पढ़ लेता। ' ' 2 छल पमा०2 ल्‍+ ४ डी 2 
बुखारी: 57. मुस्लिम: 698. अबू दाऊद: 223. इब्ने. 35 5४ -८८ ४७, ७-७ १3 ७४५ 
_माजा:07. निसाई: 457. ६८८४) ७:४६ $ ७5 ए: 3४ 
बज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, इब्ने अब्बास, अनस, इमरान बिन हुसेन और आयशा(#9 से भी 
रिवायात मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर(&8 की हदीस हसन ग़रीब है। क्योंकि हमें इस तरह से यहया 
बिन सुलैम की सनद से ही मिलती है। 

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी &) फ़रमाते हैं: यह हदीस उबेदुल्लाह बिन उमर से आले सुराका के एक 

















है + 
+ ५० 
हु %४ | की १4 
२ 


हर /ा 
०0८3 3 >.5:0। ८.८. 
ा १, ना +ा के 
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7 ५९३४ | ४ सफ़र का बयान के 395 | 
आदमी के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर&&9 से भी मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी ७७७) फ़रमाते हैं: अतिय्या अल ऑफी से मर्वी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर&#9 फ़रमाते 
हैं कि नबी(:७४) सफ़र में फर्ज़ नमाज़ से पहले और बाद में नफ़ल पढ़ा करते थे। 
नीज़ सहीह अहादीस से साबित है कि नबी($४४), अबू बकर, उमर और उस्मान७&७७ अपनी ख़िलाफ़त के 
शुरू में नमाज़ करर पढ़ते रहे हैं। ओर नबी(588) के सहाबा७&9 और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा का 
इसी पर अमल है। सय्यदा आयशा€&9 से मर्वी है कि वह सफ़र में नमाज़ पूरी करतीं थीं जबकि अमल 
इसी पर है जो नबी(5४४) ओर आप के सहाबा से मर्वी है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ &&) का भी 
यही फतवा है। लेकिन इमाम शाफ़ेई कहते हैं: ' नमाज़े कसर पढ़ना सफ़र में एक रूख़सत है अगर पूरी पढ़ 
लेता है तो भी दुरुस्त है। 


545 - अबू नजरा सें रिवायत हे कि सय्यदना (६४४. 3७ , नि कप | (६४५ _ 545 
इमरान बिन हुसैन(*&) से मुसाफिर की नमाज़ ७४६ -; 22६ ८2 2८ 

पे उन्होंने मैंने ६ ग्ऐ2» के से ७ | है| ५ (सि:०*४ड० 
के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़र्माया: ''मेंने किक कक हल किएक। ॥ 
रसूलुल्लाह(5४5) के साथ हज किया तो (४७४ > २ ७) रे ० हे ७ ८0 «० ््र ५ 
आप($४8) ने सफ़र में दो रकअतें पढ़ी, अबू. /५०; && <<७७ :०४ , 3:८॥ ४१ > ६. 

उन्होंने बू 4३4 2: कि ृ 

बवर के साथ हज किया तो उन्होंने भी दो & 53553 «5 ४; . ४ (४ 85 .॥ 
रकक्तें पढ़ीं ओर इसी तरह सय्यदना उस्मान 98% हि हा न 
(७०७) के साथ हज किया तो उन्होंने भी अपनी आल है कट ल 2 अं 25 €ढ 
ख़िलाफ़त के छ: या आठ साल तक दो. «५४)४ &» 5७७ < 3५८ 3 ०5४४ 
रकजतें ही पढ़ीं। 2४ (ब्क 3०० (४४४३ 
सहीह अबू दाऊद: 229. मुसनद अहमद: 4/430, 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 








546 - सय्यदना अनस बिन मालिक७#»))... ८; ६४६८० ७४७ :०७ ,६६४ ७४५ -546 
बयान करते हैं कि हमने नबी(5%6) के साथ 
जुहर की नमाज़ मदीना में चार रकअत पढ़ी कक का हि ; 
और ज़ुल हुलैफा में असर की नामाज़ दो. #5 ४७ #7७ ७ उन ७७० ४:८८ 
रक्त पढ़ीं। 33 ७८) 2६,०0५ 4०) है 24॥ ८ 
अक हम मुस्लिम: 690. अबू दाऊद: ॥202 ब्; 2००॥ 2890) 


४4] 8 9 


०9 
 । पी “0०॥|०८ ४2 ४5३] 5 श्र 
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जिल्द हि 8 दर * 
४ जरेंज सचन लोलिजी है + || सफ़र का बयान 9 396 # (५:02.--८०८४५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


तोज़ीह: ज़ुल हलेफ़ा मदीना से तीन फ़रसख के फासले पर वाक़रेअ है जो कि अरब के नो मील बनते हैं। 
हमारी सफ़री पैमाने के मुताबिक़ तकरीबन साढ़े बाइस किलोमीटर बनता है। 


547 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ६७ ८५5 ७.७ :०७ ६:58 ७४. 547 
(८७) बयान करते हैं कि नबी($४6) मदीना से ५) > ७... 2) >« .8॥8$ 5 ,,०६८ 
मक्का की तरफ़ निकले तो आप) को. ४ ४ चख्था शा 2 डायट 27285 
अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी... दँ/ #£5 5४४ 4 /- ८४ | ०५८ 
का खोफ़ नहीं था लेकिन फिर भी आप 86). <; ॥| ठछ<८ १3 &<> | 2&/४॥ ८» 
सफ़र में दो रकअतें ही पढ़ते रहे। ६४: 5 ,2.0०) 
सहीह अल-ईर्वा: 3/6. निसाई: ॥435. तोहफतुल ह॒ 

अशराफ़:6436 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





40 - कितनी मुद्दत तक नमाज को क़स 


किया जा सकता है। 





548 - सय्यदना अनस बिन मालिक&&).. छं&: २७ «७ ७ रा ७४5. 548. 
बयान करते हें कि हम नवी(5४६) के साथ 
मदीना से मक्का की तरफ़ गए तो आप(:88) दो 
रककतें ही पढ़ते रहे। (राविये हहीस यहया बिन... "४ '४7५७ ७ हर ४-७ :४७ .2.०:5०४ 
इस्हाक़) कहते हैं मैंने अनस(#&) से पूछा कि. 5» 5 £६& 40 ५ ८४ & 

रसूलुल्लाह(:४5) मक्का में कितने दिन रहे थे? :[.]६ , 2६85 5 6० (/ ६०४ 


हैं. £ की (रा (बाप (| ०७ ६ (१:००) 


0क 6 आकर 258 4॥ 57 कद ग ह । 
बुखारी. मुस्लिम: 693.अबू दाऊद:॥233. इब्मने कल कीट कल हि जीत मल 
माजा:077. निसाई: 438 4 :०७ १०७४८. ४८३ 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जाबिर(&७७9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (४9) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक€&9 की हदीस हसन सहीह हेै। 
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 जालेंड “हु, सफ़ का बयान. -#397 # (४०००-००८५ ४६ 
नीज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास&&9 से मर्वी है कि नबी($४8) ने अपने किसी सफ़र में उन्‍नीस दिन क़याम 
किया तो आप दो रकअतें ही पढ़ते रहे तो हम भी जब उन्‍नीस दिन तक कयाम करते हैं तो दो रकअतें पढ़ते 
हैं और अगर ज़्यादा कयाम करें हैं तो नमाज़ पूरी करते हैं। 

सय्यदना अली७&9 फ़रमाते हैं: जो शख्स दस रातें कयाम करना चाहता है वह नमाज़ पूरी पढ़े। 

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(&9 से मर्वी है कि जिस शख़स को पन्द्रह दिन कयाम करना है वह नमाज़ 
मुकम्मल पढ़े उन से 2 दिन भी मर्वी है। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं: '“जब चार रातें क़याम करे तो 
नमाज़ भी चार रकअतें पढ़े। उन से यह बात रिवायत करने वाले क़तादा और अता खुरासानी हैं। लेकिन 
उनसे दाऊद बिन अबी हिन्द ने उन हज़रात के ख़िलाफ़ रिवायत की है। इस मसले में अहले इल्म का 
इख़्तिलाफ़ है। 

सुफ़ियान सौरी ७७) और अहले कूफा पन्द्रह दिन की मुद्दत मुक़र्रर करते हुए कहते हैं: '“जब पन्द्रह दिन 
ठहरने का पुख़्ता इरादा है तो नमाज़ पूरी पढ़े। 


ओज़ाई ७४७) कहते हैं: ' जब बारह दिन कयाम करने का इरादा हो तो मुकम्मल नमाज़ पढ़े। 

मालिक बिन अनस, शाफ़ेई और अहमद (७) कहते हैं जब चार दिन क़याम करने का इरादा हो तो नमाज़ 
मुकम्मल पढ़े। द 

लेकिन इस्हाक़ (&&) ने सब से क़वी मज़हब अब्दुल्लाह बिन अब्बास७&& की हदीस को क़रार दिया है 
क्योंकि वह नबी(5४४) से मर्वी है ओर अब्दुल्लाह बिन अब्बास(&#9 ने नबी(2४४) के बाद उसकी तावील 
करते हुए उनन्‍नीस दिन इक़ामत के इरादे पर नमाज़ को मुकम्मल पढ़ा है। 

इसके बाद अहले इल्म का इज्मा है कि मुसाफिर जब तक ठहरने का पुख़ता इरादा नहीं करता क़ख्र ही 
पढ़ता रहेगा अगरचे कई साल भी गुज़र जाएँ। 





549 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५2३०८ 2 6.७» :०७ 3४७ ७६.७- 549 
(:$०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४5) ने का रे ०“+#«|+ ८ है हर ह॥, ४४५ 
एक सफ़र किया तो उसमें उन्‍नीस दिनतक दो-. । 


रकअतें हर मम 243 ०..)| है _9-०० 868 है! ६ (3५०० 
दो रकक्तें पढ़ते रहे। (अब्दुल्लाह बिन "(४० है: 404 ्न्‍ 
अब्बास(&४७) फ़रमाते हैं: “ "हम भी उन्‍नीस दिन... “49० ०0०० ४४ > + 2 
तक दो- दो रकक्तें पढ़ते हैं लेकिन जब इससे. ८५5 ८६ ७७ ४ 5 : (८ ८॥ ०2४ 
ज़्यादा क़याम करते हैं तो हम चार रकक्तें ही. ६९४ ६७ ....६४; -2४४5 5:5० 
पढ़ते हैं।' ' (बुखारी: 080. इब्मे माजा: 075. 90% के अर 

सिम किन आल | था 208 8५ 
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550 - सय्यदना बरा बिन आज़िब(«#») 20 5१॥ (७४७ :०७ ८९७ ७६४७- 550 
रिवायत करते हैं कि में अड्डारह सफरों में 
रसूलुल्लाह(४४६) के साथ रहा, मेने आप($४8). ,. . ६ ....७ .; ॥20 -& ,८,४० 
को सूरज ढलने के बाद जुहर से पहले दो है अ्टोन शहज | डर 


(१८/०० ल्‍ॉ 9 +* 90- 
0 >««ग्‌ हि डी 6 है ह ्ं 3 >४.० का 6 प्र: 
हि क्र नी 





रकअतें छोड़ते हुए कभी नहीं टेखा । ५2 ।) ७७ ८.०० ;.<- “:>्ं 34 (2 (० ०.  यक 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 222. मुसनद अहमद: 4/ 292. इब्ने >+य 09 «4:४5 || ० ॥ 3५ 
खुजेमा:253. 

वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर6&9 से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: बरा बिन आज़िब(&9 की हदीस गरीब है। 

नीज़ फ़रमाते हैं: “मैंने मुहम्मद (&) बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्हें लेस की 
सनद से उसकी पहचान न थी और उन्हें अबू बसरा अल गिफ़ारी के नाम का भी पता नहीं चला और वह 
इस रिवायत को हसन ख़याल करते थे। जबकि अब्दुल्लाह बिन उमर&&9 से मर्वी है कि नबी(:४&) सफ़र 
में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले या बाद में नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ते थे। जबकि उनसे यह भी मर्वी है कि नबी(5४४) 
सफ़र में नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे। 


फिर नबी(&४६) के बाद अहले इल्म का इस मसले में इख््तिलाफ़ हुआ नबी(:88) के बअज़ सहाबा के 
मुताबिक आदमी सफ़र में नफ़ल पढ़ सकता है। इमाम अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं: जबकि 
उलमा की एक जमाअत (नमाज़ से पहले) ओर बाद में नवाफ़िल पढ़ने को दुरुस्त नहीं समझती, वह 
कहते हैं कि सफ़र में नफ़ल ना पढ़ने का मतलब रूख़्सत को कुबूल करना है लेकिन जो नवाफ़िल अदा 
करता है उसके लिए इस में बहुत फ़्ज़ीलत है। अक्सर अहले इल्म इसी को अपनाते हुए सफ़र में नफ़ल 
नमाज़ को पसंद करते थे। 

55] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(#).. ७&+४&: ०७ ४5 5४ 4७ ७-४ 55] 

. रिवायत करते हें कि मेंने सफ़र में नबी (588) के हा आह 

साथ जुहर की दो रकअतें पढ़ीं और उसके बाद हि 6 किक! 
भी दो रकअतें नफ़ल पढ़ीं। जज 5 & ८७ ८ >> 
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सा कम....० भी 
जज उबन 86 ॥ ४ सफ़र का बयान 


ज़ईफुल इस्नाद मुन्करूल मतन ले-मुखालिफतिही ले-...९६४; ४: 5 
हदीसिही अल- मुतक़द्दिम. (544) ४ (ट 2# #:3 
७४४) ४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे इब्ने अबी लैला ने भी अतिय्या और 
नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर(&9 से रिवायत किया है। 


552 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिने उमर(5#$») 0७ 6.७८) 22८ ८६ 35८ ७४.७. 552 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४४) के 24 200» 8 32005 30 7 85% 
साथ हज़र व सफ़र में नमाज़ पढ़ी है। मेंने आप व की 

हर >र हे है ६ _>र्न दि डी & है ७9 & 4९२० 


के साथ हज़र में जुहर की चार रककतें फर्ज़ और 
उसके बाद दो रकअतें पढ़ीं ओर सफ़र में जुहर 245 ,&«० (० 95 2.६६ 
की दो रकअ्तों के बाद दो नफ़ल रकअतें अदा > ७55५ ७८॥ :६५)॥ 5) 


कीं। ओर असर की दो रकक्षतें ही पढ़ीं इसके ज् रण #0 3 4७ 
बाद कुछ नहीं जब कि मग़रिब की हज़र ओर कक कर "४५ ७७ 
सफ़र में बराबर तीन रकअतें ही पढ़ीं। इन में हज़र कल के मी 
व सफ़र में कोई कमी नहीं होती क्योंकि वह दिन. 2४32 2*४ &ट ४०/४३ ४ ४०७ 


के वित्र हैं ओर इसके बाद दो रककतें पढ़ीं। | % -# ० ४) ७४; 3१४ ४५८ 
ज़ईफुल इस्नाद मुन्करूल मतन: इब्ने खुजेमा: 254, हि आह ०2 20200 7 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है। नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
(७&४&) से सुना वह फ़मति रहे हैं: “मेरे नज़दीक इब्ने अबी लेला की इससे ज़्यादा तअज्जुब वाली हदीस 
कोई नहीं, में इस से कुछ भी रिवायत नहीं करता। 


|| 4४-बौजमाजों को कर्म कक पढ़ _42-वोनगाजों ोड़कद्ठा कहे पा. | -दोनमाजों को इकट्ठा करके पहना. | 


553 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल(#») 2० &]॥ (६४५७ :७७ 3 (४४. 553 
. रिवायत करते हैं कि गज्व- ए- तबूक के सफ़र ( | 2 5,६ ५७ ..&८ 
में नबी(5५8) जब सूरज ढलने से पहले कूच. *# ४ ही के शा फि जी 7८ 
करते तो आप जुहर की नमाज़ में ताखीर करते,.. «“ क्र | 2४८ ५ ५४४ 

““ यहाँ तक कि उसे असर के साथ मिला लेते ओर द 
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8 जजेअ सन हज | ४ सफ़र का बयान. 8 400 #म (४०००-८०८५ ४ 
उन दोनों को इकट्ठा व हा श अप $| 3५5 ५ 2 5७ ४5 ५४6 ४ 
ढलने के बाद कूच करते तो असर को ज 6 दे 2 ॥ 8 आई 59 ४; 5 ७5 

| || | | «४ ह्च 
करके जुहर के साथ मिला लेते, और जुहर व हई हि कक 
असर इकट्ठी पढ़ते फिर आप(:७६) चलते और १ वर +4४०-४ “४ ४! 
वि मगरिब ७8५२ घी आ करते हे जी >>थ (४८ 0 ६5 +< 0७४ 
गरिब को मुअख्खर (देरी) करते यहाँ तक 

6 (2 न (90.०० | | | 
उसे इशा के साथ पढ़ते और जब आप मगरिब॒__ लत जी हल डील लक 
के बाद चलते तो इशा को जल्दी करके उसे. ५ ०/४ #/ ५/४ ४ />४/ $| 3४५ 


मगरिब के साथ पढ़ लेते। 5६ 55॥ 80 >' ० & ४ ++ 
मुस्लिम: 706. अबू दाऊद: 206. इब्मे माजा; 4070... प्र ह ५४ ४५५) (5८ _ ४८] 
| ५० 22० 0.23 ४८७) >> ५.० | 
निसाई: 587. क्राश्रा 5७७82: 


वजाहत: इस मसले में अली, इब्ने उमर, अनस, अब्दुल्लाह बिन अप्र, आयशा, इब्ने अब्बास, उसामा 
बिन ज़ैद ओर जाबिर बिन अब्दुल्लाह९&9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हें: सहीह रिवायत उसामा से है। नीज़ अली बिन मदीनी ने भी बवास्ता 
अहमद बिन हम्बल (७४) कुतैबा से यही हदीस रिवायत की है। 


554 - (अबू ईसा तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं) : 5४2० ८3 ७॥ 45 ७४७- 554 
हमें अब्दुस्समद बिन सुलेमान ने उन्हें ज़करिया 


द अल्लूई ने ( वह कहते हैं) हमें अबू बकर बिन है, | ७४.७ : है 5; है: 480 | (25३ 3.७ : ० हि 
अल आयन ने बवास्ता अली बिन मदीनी.. ८४ » &# ४-७ :०७ .८&)| ४: 
अहमद बिन हंबल से ओर उन्होंने कुतेबा से. 85 .3७ , ७ 5८ 4 ७७ :2७ 
मुआज़ बिन जबल(*४») की यह हदीस बयान के 3 
की है। ' के कर 
मुहक्किक़ ने इस पर तख़रीज और हुक्म नहीं ज़िक्र किया 
बज़ाहत: मुआज़ की हदीस हसन गरीब है। इस में हमारे इल्म के मुताबिक कुतैबा (७) लैस से रिवायत 
करने में तन्हा हैं और लेस की यजीद बिन साबित से बवास्ता अबू तुफेल, सय्यदना मुआज़(&9 से मर्वी 
हदीस ग़रीब है। नीज़ उलमा के नज़दीक मुआज़($9 की हदीस अबू जुबैर से बवास्ता अबू तुफेल मारूफ 
है कि मुआज़ फ़रमाते हैं: ' 'नबी(.88) ने गज़वए तबूक (के सफ़र में) जुहर व असर ओर मग़रिब व इशा 
को जमा किया था। 
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३ जगेंअ सुचन 86 का 4 | सफ़र का बयान 40 हम उःत््यछा, । 
इस हदीस को कुर्रा बिन ख़ालिद, सुफ़ियान सौरी और मालिक वगैरह ने अबू जुबेर मक्की से रिवायत किया 
है। इसी हदीस से इस्तिदलाल करते हुए इमाम शाफ़ेई फतवा देते हैं। 


इमाम अहमद और इस्हाक़ (&) कहते हैं: ' सफ़र में आदमी एक नमाज़ के वक़्त में दो नमाज़ें जमा कर 
सकता है। 


555 - नाफ़े (४७) कहते हैं कि सय्यदना ८१ 55% ७४ :)७४ ३७ ७६४. 555 
अब्दुल्लाह बिन उमर(:&») को उनके अहल में 
से किसी की बहुत सख़त बीमारी की इत्तला दी | 
गयी तो उन्हें रवाना होने की जल्दी थी उन्होंने | यश (जी < ८ ४० ० डा लय 
मगरिब में ताखीर की यहां तक कि जब सुर्खाी.. <७ #<&& <छ >#७ .77८॥ ५ ४ ४ 
गायब हो गयी। उतरे और मग़रिब व इशा दोनों. :| ४ 6 ६६ €सठ 56 डाक 
को जमा किया। फिर उन्हें बताया कि , , . « ४79 # 

नवी(:5४४) को जब रवाना होने कि जल्दी होती /# ४६ ५४ #:4 44 40 (/-० 40 ८.०: 


(० + ++ ४ 4४ 2४४ २+ 3 


तो ऐसे ही किया करते थे। . #7)] ०५५ & | ४05 
बुखारी: 092. मुस्लिम: 705. अबू दाऊद: १207. 
निसाई:855 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। ओर लैस की बवास्ता ज़ेद बिन अबी 
हबीब बयान की गयी हदीस भी हसन सहीह है। द 


:०-४४--०/यह लफ़्ज़ इस्तिगासा से निकला है जिसका मतलब है किसी को मदद के लिए पुकारना जो उस 
मुसीबत में उसके काम आ सके। उनकी बीवी बीमार थीं उन्होंने पैगाम भेजा था ताकि जल्द घर वापस 
आकर उनके लिए इलाज व मुआलजा का एह्तमाम कर सकें। 





556 - अब्बाद बिन तमीम अपने चचा ६६५ 4 मम 5 28 2027 0508 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आसिम अल्माज़िनी 
(८४०) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) 
लोगों को लेकर इस्तिस्का के लिएनिकले और. £*“ ४७४ ५4 ५६ (रा 9६ 2४ रण 


८ 5»$% । (७7 है। है] ८ 35» जि 





आप(5४8) ने उन्हें दो रककतें पढ़ाई, उनमें. +#& «७०८८ ४५ €# 25 
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कल छः ने-+ज++++चछछछ...० की ७. 
४ जजेअ उन छह सफ़र का बयान 


किरअत भी बुलंद आवाज़ से की, अपनी ४४5, ०५७५ ५७५३ ४४70५ :& 58: 
चादर को उलटा, हाथ उठा कर पानी मांगा और 400 (६5 « .0५«०/ 
किब्ला की तरफ़ मुंह किया। 

बुखारी: 005. मुस्लिम: 894. अबू दाऊद: 67. इब्ने 

माजा:267. निसाई: 505. 

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्नरास, अबू हुरेश और आबी अल लहम €&9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 


कर, 


(३० 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं; : अब्दुल्लाह बिन ज़ेद(६&०) की हदीस हसन है। और उलमा का इसी पर 
अमल है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं। अब्बाद बिन तमीम के चचा का नाम 
अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अल्माज़िनी(&9 है। 

तौज़ीह: 2५६-५:-): बारिश की ज़रुरत हो और बारिश न हो रही हो तो बाहर खुले मैदान में निकल कर 
नमाज़ पढ़ी जाए और उसमें अल्लाह से दुआ की जाये कि हमें बारिश अता कर दे उसे नमाज़े इस्तिस्का 
कहा जाता है। 

557 - सय्यदना आबी अल लहम(<&) से ६० .<2॥ ७५४ :०७ ८: ७४. 557 
रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह(४४६) को 


ह् ; ह 
4० «0७ (| | 2४२०७ + “४४ ७ ४७ 


अछज़ारे ज़ेत के पास इस्तिस्का करते हुएदेखा._ "_ |  £' | 

और आप (५७४) अपने दोनों हाथों को उठायेहुए. छा ० 2 ० ४ ++ 9 - 
दुआ कर रहे थे। 40 ४५०५ डॉ # «<ी। | + «४७ 
सहीह: अबू दाऊद: 68. निसाई: 54. 2॥॥ ,७्। 3५ ६:35 2६5 40 


२ १८०४ (८७ 203 ५ बब+-+4 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं; क़ुतेबा ने भी अपनी सनद में आबी अल लहम का ज़िक्र किया 
है और हमारे इल्म के मुताबिक उनकी नबी(&&&) से यही एक हदीस है। जब कि आबी अल्लहम के 
आज़ादकर्दा उमेर ने नबी(5४6) से बहुत सी अहादीस रिवायत की है क्योंकि वह भी सहाबी थे। 


तोजीह : मदीने के दाखली रास्ते के करीब एक जगह है उसे अहजारे ज़ेत (जैतून के पत्थर) इसलिए कहा 
जाता है कि उस जगह के पत्थर सियाह थे और ऐसे लगता था जैसे उन पर जैतून का तेल लगाया गया हो। 


558 - अब्दुल्लाह बिन किनाना अपने बाप से. ८४ ८७ ४७5४ :४७ ८६5 ७४५. 558 


रिवायत करते हैं कि मझे अमीरे मदीना वलीद  ,, 50 0 
मुझे ०४ 3095 5७० > # ४०४ + ४५ 
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बिन उक़्बा ने सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास के पास भेजा ताकि में उनसे 
रसूलुल्लाह(:४४) की नमाज़े इस्तिस्का के बारे 
में पूछे में उनके पास आया तो उन्होंने फ़रमाया, 
रसूलुल्लाह(5४४) बगेर जीनत, आजिजी के 
साथ गिड़गिड़ाते हुए घर से निकले यहाँ तक कि 
नमाज़ की जगह मेदान में आये ओर तुम्हारे इस 
खुत्बे की तरह खुत्बा नहीं दिया। बल्कि आप 
दुआ में गिड़गिड़ाते रहे ओर तक्बीर कहते रहे 
ओर ईद की तरह दो रकअतें पढ़ी। 

हसन:अबू दाऊद:65. इब्ने माजा:266. निसाई: 
506 


सफ़र का बयान 


#4 403 # (६७2-०८/७ ४ 
दा दर ४2४. द्र सर 
शो 08 .2र्श ७७ «88 >; 40,६६८ 
० ५ ० ०] द हि! >>, 5.02 ५४० /ै ))) 
जा ही शी अर 303 “८ 5 2० 
] (० ह॒ >> (42.९ ०9 ० ०४ दी * (४2 
(४०८ 4.४ ५०) £ | हा ५ जहर | ७४ 
कप ॥ ६५६ धर ८ 5 ५2 ती 
88 | कह | ४ ० है. ५ थ्ः (3 ९ ++००० 9 ५९० | 
[ «(८2 ६ 4.2» टू 2 रु 232 4 | (# ०० 
2 हि है| नो दे /9 #<« ०.३ (४-2 । 
3.5. दे 7७ हि हू | &. (7:८८ 
डा जिट्टट + ६ (#०८००४ | (डॉ ५४४ ६ ्डण-० 
हि ] ४ 3. दर बे ४८४ मर 
2७. 3 ०६ ४ 53 ०४४ #<4० 
की [द ञ््ड || >> ् हि > ७... ् डर श्रद्धा 4 गा 
3) & 03 502 !9 ६४ अदा: (9 ट्् (9 
7 अर 
- प्रैह/०। (०2 (४०८८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है 





559 - (अबू ईसा फ़रमाते) हैं हमें महमूद बिन 
गेलान ने वह कहते हैं हमें वकी अ ने सुफ़ियान से 
हिशाम बिन इस्हाक के वास्ते के साथ 
अब्दुल्लाह बिन किनाना से उनके बाप की 
रिवायत इसी तरह बयान की हे ओर उसमें यह 
भी ज़िक्र किया हे कि आप(588) खुशूअ के 
साथ चलते हुए आये। 
हसन: गुज़िश्ता हदीस देखें. 


(८६६५ ह (६ दि 4 » ञ (८३) 

कि हे 3: 30 हि 3 »००४८० 3.5- 3559 
०0 <, 30.72 9 । (5५ 9“ १ 8 पक 9 *“ रत 4५ 

५: 9 | ५: टै | डी ४) ७« (डी ८ (टू 9 


2०5 गा (2: हा 
६ 99०४८ 5.3 ६ न | हब ५4 न दिए ०4. / | रन 


.. 
(५.52. कि, + 5६६ 
कक थक ह गई 
. >फिईनरड: शी 3०१ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। ओर इमाम शाफेई भी कहते हैं कि 
इस्तिस्का की नमाज़ ईदैन की नमाज़ की तरह है पहली रकअत में सात तक्बीरें कहे और दूसरी में पांच। 
उन्होंने ये दलील अब्दुल्लाह बिन अब्बास(&9 की हदीस से ली है। 


नीज़ इमाम मालिक रहिमहुल्‍्लाह से मर्वी है कि नमाज़े ईदेन की तरह नमाज़े इस्तिस्का में तकबीर न कहे। 
अबू हनीफा नोमान बिन साबित कहते है; नमाज़े इस्तिस्का न पढ़ी जाये और न मैं चादर फेरने का हुक्म 
देता हूँ बल्कि सिर्फ़ दुआ करें ओर सब लोगों को लेकर वापस आ जाएं; तिर्मिज़ी (४) कहते हैं इस फतवे 
में उन्होंने सुन्‍्नत की मुख़ालिफ़त की है, 
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8 जामिंआ सनन विलिजी द्रव ! सफ़र का बयान हे | 404 | न | (६०>-८€/५ ।ै ७०५८ €॥ ४ 





560 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 

(९७) रिवायत करते हैं कि नबी(:४४) ने सूरज । 
ग्रहण की नमाज़ पढ़ी तो आप(598) नेकिरअत ४ 7: हि का कम है र्क रॉ 
की, फिर रुक्‌ किया, फिर किरक्षत की, फिर ४“ '> ५9४ ५ ५०7 ५ >> 
रुकू किया फिर किरक्षत की, फिर रुक्‌ कया. ७ >> 2 ८25 ५४5 40॥ +> ८.४! 


यानी यह काम तीन मर्ततरा किया। फिर आपने. 45 8 8; 895 8 ७; 88 ..3.:४ 


दो सज्दे किये ओर दूसरी रकअत भी इसी तरह शक ५५ &; 2 
पढी | ८ 942४७ डी श७०० (४ ध्््ज) है >> ४०) (ट 
मुस्लिम: 909. अबू दाऊद: 83. निंसाई: 468 ६४» ४7 


वज़हात: इस मसले में अली, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, नौमान बिन बशीर, मुगीरह बिन शोबा, 
अबू मसऊद, अबू बकरा, समुरह, इब्ने मसऊद, अस्मा बिन्ते अबी बकर सिद्दीक, इब्ने उमर, क़बीसा 
अल हिलाली, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू मूसा, अब्दुररहमान बिन समुरह और उबय इब्ने काब(:#9 

से भी अहादीस मर्वी है। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं; अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास(&9) की हदीस हसन है। नीज़ इब्ने अब्बास 
(६७ से यह भी मर्वी है कि नबी(5४४) ने सूरज ग्रहण के मौक़े पर चार सज्दों के साथ चार रकअतें पढ़ीं। 
इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। द 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) कहते हैं; नमाज़े कुसूफ़ की किरअत में अहले इल्म का इख़ितिलाफ़ है बअज़ कहते हैं 
दिन के वक़्त अगर नमाज़े कुसूफ़ पढ़ी तो किरञ्ऋत पोशीदा होगी। जबकि बअज़ कहते हैं कि जुमा और 
ईदेन की तरह किरअत बलंद आवाज़ से होगी। 


इमाम मालिक, अहमद और इस्हाक़ (७४8) भी बलंद किरञ्ञत करने को कहते हैं। 


इमाम शाफ़ेई कहते हें: ' (किरञत बलंद ना करें जबकि नबी($७७) से दोनों तरह की रिवायत साबित हें। 
नबी(३४४) से यह भी साबित है कि आप ने चार सज्दों के साथ चार रकअतें पढ़ाई। इस तरह यह भी साबित 
है कि चार सज्दों के साथ छ रकअत पढ़ाई। उलमा के नज़दीक यह चीज़ ग्रहण की मुद्दत के हिसाब से 
जायज़ है कि अगर ग्रहण लंबा हो जाए तो चार सज्दों के साथ छ: रुकू करना जायाज़ है। और अगर चार 
सज्दे ओर चार रुकू करे और किरअत को लंबा करें तो भी जायज़ है। नीज़ हमारे अस्हाब के मुताबिक़ 
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उुचुन ठंडी सफ़र का बयान 
सूरज या चाँद के ग्रहण के मोके पर नमाज़े कुसूफ़ बाजमाअत पढ़ी जायेगी। 


तोज़ीह: --+ »5: सूरज और ज़मीन के दर्मियान चाँद के हायल होने की वजह से सूरज की रोशनी ग़ायब 
या कम हो जाना। 


56 - सय्यदा हाय. रिवायत करती हैं. | .३ 20 .४८ ८5 25८ ७४५. 56। 
कि रसूलुल्लाह(:88) के दोर में सूरज को ग्रहण. १: न ८ 
६ लोग है है मु 2) 4 जा (८3५५. :०७ मु | >> | 
लग गया तो अल्लाह के रसूल(:४६) ने लोगों मल कड न 
को नमाज़ पढ़ाई और आप ने लम्बी किरक्षक.. ४ 7 ० छीन रह 5 ४०» 
की, फिर रुकू किया तो लंबा रुक किया, फि. ७ _<॥ <<४:< :<.७ (६॥ ४55७ 
रुकू से अपने सर को उठाया तो लम्बी किरक्षत गईं 2० द॥ > ०0 2.5 2॥£ 
की लेकिन यह पहले किरात से कम थी, फिर ब 005 75 
आपने लंबा रुकू किया और यह पहले रुकू से. १2 4४8 4 /> 20 का जस 
छोटा था फिर रुकू से सर उठाया तो सज्दा “४७७ &; # «&#%90॥ ०५७ ...४५ 
किया। फिर दूसरी रकक्षत में भी इसी तरह .५; &द्रा। 2७५ 4-5 & 8 ६४) 


न हल के | ५७ ्ध )|| 

( ४५ ७१ ब्रे 
बुखारी: 044. मुस्लिम: 90. अबू दाऊद: 480. इब्ने हा 6 0० । (४3) 8७ 
माजा: 263. निसाई;: 476. ४ ह# पन्‍-॥७ *। |) # .)))॥| 5,3 


22७) ८४ || 3 <)3 ४७ 
वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और इसी हदीस की बिना पर इमाम 
शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (&) कहते हैं कि नमाज़े कुसूफ़ चार रुक्‌ और चार सज्दों के साथ होगी। 
इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: इमाम पहली रकअत में सूरह फातिहा के साथ सूरह बकरह के बराबर ख़ामोशी 
के साथ किरअत करे अगर ग्रहण दिन के वक़्त है तो फिर किरअ॒त के बराबर रुकू करे, फिर अल्लाह 
अकबर कहकर रुकू से सर उठाए ओर खड़ा रहे, साथ सूरह फातिहा ओर आले इमरान के बराबर किरअ॒त 
करे फिर किरअत के बराबर रुकू करे फिर $5.« ८.2) ४0 &>-:कहे उसके बाद दो सज्दे मुकम्मल करे और 
हर सज्दा रुकू के बराबर करे फिर दूसरी रकअत के लिए खड़ा हो सूरह फातिहा के साथ सूरह निसा के 
बराबर किरअत करे, फिर किरअत के बराबर रुकू करे, फिर ,४। ५0॥: कहकर रुकू से उठे और खड़ा रहे 
और सूरह माइदा के बराबर किरअत करे फिर किरअत के बराबर रुकू करे फिर 5४.» ६ ४0 ७६०८: 
कहकर रुकू से उठे, फिर दो सज्दे करे और तशहहुद पढ़ने के बाद सलाम फेर दे। 
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8 उन उचुन छह कि न ४ सफ़र का बयान (मे 406 हमे 27 प्टट, पं 


रा न 
-नमाजे कुसूफ़ में किरअत कैसे की जाए? 


562 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब(७०) बयान ६७5४. 2७ 5१:2६ ८५ 5,5८० (४:४७. 562 





ह््््् श्र ५४७॥४/<५.. | » 9 जा (८ 
33859) ८2677. 2९. 








2७४४ ग्रहण (:4 हू 5 या 
करते हैं कि नबी(:8४) ने हर" आह जी बट 
नमाज़ पढ़ाई तो हम आप(:४४) की किरक्षत ; शि हि 
की कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। ० दा कं 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 84. इब्मे माजा: 364, निसाई:.. “८५ 40 (ज-० ४ ५० /.> :०७ ८ 
4484. >> इ मर न 

०9० (४+-+> है| अर का 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा($9 से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं; समुरह बिन जुन्दुब७७9) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ बअज़ 
उलमा का यही मज़हब है और इमाम शाफ़ेई भी यही कहते हैं। 


563 - सय्यदा आयशा(&») फ़रमाती हैं कि ;0७ ,5४ ८५ 4८5०८ 55 ४ ७४. 563 
नबी(5४४) ने नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाई तो उसमें 
बलंद आवाज़ से किरक्षत की। कट | २2 
बुखारी: 065. मुस्लिम: 90. अबू दाऊद: 88. “४५ <+ 3५# &+ ७/४| 9+ कुल+ 
# 9 अ #4 4० 40 (० 5 8 

क्‍ ६.3 ४५200 3 3५5० 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और अबू इस्हाक़ अल फ़ज़ारी ने 


भी सुफियान बिन हुसैन से इसी तरह रिवायत की है। नीज़ इमाम मालिक बिन अनस, अहमद और इस्हाक़ _ 
(७४) भी इसी हदीस के मुताबिक फतवा देते हैं। 


मा ही अही > री 
४ 2५०० + ८5.० ८४ “2 ५००४ 





564 - सालिम अपने बाप (सय्यदना _/ 3 20५ ४० ८5 45० ७5४७. 564 
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि०) से रिवायत करते 3 5.5 58 44 ७४ .2७ ..॥.३॥ 
हैं 20६ है ९ ६ के ६ ण्््टै कक 
हैं कि नबी(:४६) ने मुजाहीदीन की एक न 24 
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ल्‍ नि. पकाकौ--++++« «कक. 


सफ़रका बयान _ 
जमाअत को नमाज़े खोफ़ की एक रकक्षत। ८०७ .०2५ ३७ .&/$॥ -« ८४७ ७४ 
पढ़ाई दिफा न हा ! ४. ०, 4६ &$ 
ढाई, दूसरी जमाअत दुश्मन के सामने दिफा._[, ., खध थी। >> 28र्स 2! 
के लिए खड़ी रही। फिर यह नमाज़ पढ़ने वाले. ; , हा 
उन दिफा करने वालों की जगह जाकर खड़े हो. “2 #># ४ उन्हे: ४ ४#४० ४३.० 
गए ओर वह आ गए तो नबी (5४४) ने उन्हें दूससी. ४ 5 4७2 उ>) ४8% 
रक्त पढ़ाई, फिर आप(5$४४8) ने सलाम फेर 








श्र 9 है है । ५८४ ८ ्टे | »० ५५७ (था 


दिया ओर उन्होंने खड़े होकर अपनी नमाज़ को... मुंह 3 ईह.ं का 
पूरा कर लिया। और जो दुश्मन के सामने थे. +४ + टी “४3 ## «“-+ ४5: 
उन्होंने भी अपनी बकिया रकअत पढ़ ली। #53 ##४०० (5०58 ४09 5५ ६५: 
बुखारी: 943. मुस्लिम: 4535. इब्ने माजा: 258, ६4४; |9.«७ ४१9७ 
निसाई:538. द 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, हुज़ेफा, ज़ेद बिन साबित, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इब्ने मसऊद, सहल 
बिन अबी हस्मा, अबू अयाश अज्ज़र्की, जिनका नाम ज़ेद बिन सामित था और अबू बकरा(%७ से भी 
हदीस मर्वी हैं। 


इमाम अहमद (७) फ़रमाते हैं; नमाज़े खोफ़ नबी(5४४) से कई तरीकों के साथ मर्वी है और मेरे इल्म के 
मुताबिक इस मसले में सिर्फ़ एक ही सहीह हदीस है ओर उन्होंने भी सहल बिन अबी हस्मा(&9 की 
हदीस को इख़ितियार किया इस्हाक़ बिन इब्राहीम भी इसी तरह कहते हैं कि नमाज़े खौफ़ के मुताल्िक़ 
नबी(:8४४) से कई रिवायात हैं ओर उनके नज़दीक नबी(%४४) से जो भी तरीक़ा मर्वी है उसके मुताबिक 
. नमाज़े खोफ़ पढ़ना दुरुस्त है और यह हर एक तरीक़ा खौफ़ के मुताबिक है नीज़ फ़रमाते हैं कि हम बाकी 
रिवायत को छोड़ कर सिर्फ़ सहल बिन अबी हस्मा(७० की रिवायत को इख़्तियार नहीं कर सकते हें। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(७8 की हदीस हसन सहीह है नीज़ इस 
हदीस को मूसा बिन उक़््बा न नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमरा$9 से इसी तरह रिवायत है। 


तौज़ीह: >;»॥ ४५»: दौराने जंग पढ़ी जाने वाली फर्ज़ नमाज़ को नमाज़े खौफ़ से ताबीर किया गया है 
क्योंकि यह नमाज़ खौफ़ के आलम में पढ़ी जाती है। कि कहीं कोई दुश्मन नुकसान न पहुंचा दे। 


565 - सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा(&). ७६४: 3७ ,,६ 558 455० ७४४७. 565 
नमाज़े खोफ़ के बारे में फ़रमाते हैं: इमाम 
क़िब्ला की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो ओर एक 


(बनी (3.७ :०७ , (7 :।| कि व पट (बी 
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जमाअत इमाम के साथ खड़ी हो जाए ओर एक 
जमाअत दुश्मन के सामने उनकी तरफ़ मुंह 
करके खड़ी हो जाए इमाम उन्हें एक रकअत 
पढाये ओर दूसरी वह खुद पढ़ें रुकू करे ओर 
सज्दा करे, ओर फिर दूसरे लोगों की जगह चले 
जाएँ। ओर वह लोग आ जायें तो इमाम उनको 
भी एक रकअत पढ़ाये ओर दो सज्दे करे तो यह 
इमाम के लिए दो रकक्ॉतें हो जायेंगी और उन 
के लिए एक फिर वह दूसरी रकअ्त पढ़ें ओर दो 
सज्दे करें। 

बुखारी: 434. मुस्लिम: 84. अबू दाऊद: १237. 
निसाई: 536. तोहफतुल अशराफ़:4645. 


566 - (अबू ईसा (४७) फ़रमाते हैं) मुहम्मद 
बिन बश्शार कहते हैं मेंने यहया बिन सईद अल 
क़त्तान से इस हदीस की सनद के बारे में पूछा 
तो उन्होंने मुझे शोबा से अब्दुररहमान बिन 
कासिम ओर उनके बाप के वास्ते के साथ 
सालेह बिन खव्वात के ज़रिया सय्यदना सहल 
बिन अबी हस्मा से नबवी(5४४) यहया बिन सईद 
अल अन्सारी की बयान कर्दा हदीस जेसी 
हदीस बयान की ओर यहया बिन सईद ने मुझसे 
कहा यह इसके साथ लिख दो में इस हदीस को 
अच्छी तरह नहीं याद रख सका लेकिन यह 
यहया बिन सईद अन्सारी की हदीस की तरह हे। 


सहीह: अबू दाऊद: 237. इब्ने माजा: 259. तोहफतुल 
अशराफ़.4645. 


सफ़र का बयान 





र्का मे 408 हमे. 52 पट्टा, ६ 


#.. #0 


४८ 30 ७» ४ ++ ५७५०) 2००० 2 
४ 4०० र+ अली २२ | ५ पं (2 (री 
४७ 3४४४ ४00० 3 ०७ &| «<-» | 


&8४ :५6 दा ॥,&: :७)| ४५६ 


६8४55 3<| 3 ६.७ 4४४; 4७ (4: 
8५8४9 «६8; ४६ 8 5 | 
है (०) जउन्ल्ण्जट) (६-०) 
4 2०३ ८८५॥ ७५०७ | 3++- ६४ +#& 5८ 
हि ज+) | “4 (जन ४८५2 
£ 5-०७ 3 उ8व # (8 >र्म-४८ 

'प्रल4 930०७ 4४: 5,४5५ 


> «४४ </५ : ८८ 5४ +5<८ ०७- 566 


८ #५०+५.०० हक हा <...>४! | | हर + टेट 


+ डड र+ | ०2 >> २५० 
८ (० | 04 ५६ 9५ ० (४५० 
2४४६ ५४ (०५ १८४ 40 (० ८६४ >* 
जल हर ८७) 4०००) १०८ जे लंध 
3) छा 3.45 2५ ._] 28] 
८५८०१ 
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सफ़र का बयान 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और यहया बिन सईद ने इसे क़ासिम 
बिन मुहम्मद से मर्फ़ूआ बयान नहीं किया, इसी तरह यहया बिन सईद के शागिर्द भी इसे मोकूफन ही _ 
रिवायत करते हैं लेकिन शोबा ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम बिन मुहम्मद से इसे मर्फू रिवायत किया है। 









567 - मालिक बिन अनस ने बवास्ता यजीद हा की अं 5567] 
बिन रूमान, सालेह बिन खब्वात से ओर बा 
उन्होंने एक ऐसे शड़स से जिसने नबो(0) के. 7 ० ४ जज | ट्रज 3० 
साथ नमाज़े खौफ़ पढ़ी थी इसी तरह रिवायत.. 05 # «3 :४ ४ 4४ _#> ४ & 
ज़िक्र की है। 4535 07 
: बुखारी: 429. मुस्लिम: 842, अबू दाऊद: 238. 

निसाई: 537. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक, शाफ़ेई, अहमद और 
इस्हाक़ भी यही कहते हैं। 


जबकि बहुत से रिवायात से यह भी मर्वी है कि नबी(.88) ने दोनों जमाअतों को एक- एक रकअत पढ़ाई 


इसी तरह नबी(:४६) की दो रकअतें हो गयीं और सहाबा की एक एक रकअत। इमाम तिर्मिज़ी (७४) 
फ़रमाते हैं; अबू अयाश अज्ज़र्की का नाम ज़ेद बिन सामित(६४9 हेै। 


| 47 - क़रआन के सज्दों का बयान 


568 - सय्यदना अबू दर्दा(६७) फ़रमाते हैंकि. 6४. 2७ ,«.5५ 55 ५४६८ ७४५. 568 








५ 5& | । कक (2 नर 5 सा हा 





| | 








मेंने नबी(:४6) के साथ तिलावत के ग्यारह जा 

किये उनमें में ८-2) (>् (४ 3० (+ ५०३ मै है 
सज्दा किये उनमें पे सज्दा एक सूरह नज्म में भी 
था। (4०.४ 2८८ ८८ ०0७ (| ७ २०२०० 3 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 055. मुसनद अहमद: 5/ 94. ४७ 659 (| # «59४ 6 ६० 


४03 44 40 ५० ५40॥ ०0५०५ &/ की“ 2. 


मच ७ ७६७ ४० ३४० उ्डा 
वज़ाहतः इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इब्ने मसऊद ज़ेद बिन साबित और अम्र बिन 
आस(&&9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 
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; जजेक यचन ठोलिजी है ॥ सफ़र का बयान ६2 40 #9 (४००-०८५ | 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हें; अबू दर्दा८&) की हदीस हसन ग़रीब है। हमें सिर्फ़ सईद बिन अबी 


हिलाल अद्दमिश्की की सनद से ही मिलती है। 
569 - सय्यदना अबू दर्दा(&) से रिवायत हे 


26 


कि मैंने रसूलुल्लाह(<४8) के साथ ग्यारह सज्दे 





किये, जिन में एक सूरह नज्म वाला सज्दा भी _ 


था। 
ज़ईफ़. 


“६, का ॥] ३2 8५ » (८३५ 
८४ ,..&]॥॥| ५० ८६ 40॥ 4५८ ६४/५- 569 
हैः (६६५ हल (23 १०० (६-८३ 
<20॥ (७ :०७ , (० 3 45४ २६ ४७ 
५. जी १ हा 55 8. | 
जी री औछ अऔ+े रे प्री ० 
दर कक * 
(०2 १५ (# १ ७ 30 647 
| + म हन्द | ८० ८. :०७, (252०.४ | 


£ 243 हम > हा [*] ह् स्‍ “0०0० 
[2 ५ है] ली £3).४| हि + ८ £3).४| 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७» फ़रमाते हैं; यह हदीस सुफ़ियान बिन वकीअ की अब्दुल्लाह बिन वहब से 


नक़लकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह हे। 





570 - मुजाहिद रहिमहुल्लाह) फ़रमाते हैं कि 
हम सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(:६०) के पास 
बेठे हुए थे कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह(:85) ने 
फ़र्माया है: ' “औरतों को रात के वक़्त मस्जिदों 
में जाने की इजाज़त दे दिया करो।' ' तो उनके बेटे 
ने कहा: ' "अल्लाह की क़सम! हम उन्हें इजाज़त 
नहीं देंगे क्योंकि वह इसे धोका देने का ज़रिया 
बना लेंगी।'' यह सुनकर अब्दुल्लाह बिन उमर 
(७४) ने फ़र्माया: ' 'अल्लाह तेरे साथ इस तरह 
करे, (यानी बद दुआ दी) में कहता हूँ अल्लाह 
के रसूल(:8&8) ने फ़र्माया है और तू कहता है कि 
हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। ' 

बुखारी: 865. मुस्लिम:442. अबू दाऊद: 568. इब्ने 
माजा: व6. 


| ॥४-ओ - औरतों ंकामब्जिदमेंजान.._| मस्जिद में जाना. 





| »८०४७/०५०४ के अका- या रादजाआाश+ पापा पं न्‍ कारक 8९-2०: पजार- आन तक प्र "शाह पाधारक>करसरजचका फा. 


25५८०७)४८४३८ ५०३५७ ५९५ 


४.७: ८७ ६५ & >« ४-७- 570 
०८ 2 ०६ | ८ 5४. हुऋ 
डी '>-++ 0) कक ८9१2 ४ (बश्डर्ली 
४७ :०४७ ० .)॥ <६> ४४: 2७ ..»७८ 
5६० 2 ाि नी हर ! >> 
[>-४| : (४००० १ # 4० हि | (०2 ५० | | विवि 
& 2०2 हि ८ नी ५ 
420 :48॥ 28 ०८ ०! 0५ ४४] 
26 आम 5 हे 8052 5.५८ 4.६] ४६ 
४.५ ०0 ४ :०७ १८४ ०.०८ ४ 550) , 
8, ध हा है ॥६ 4 286 « २ 
2५ ०॥ 20० 50 /,०.) ७ :०४।| , ४५ 
26 080 08. या $ 
46 555) :०,४ ४:3५ 
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(8: सफ़र का बयान [4 आई ७४०००7८८८७ £ 
वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी ज़ैनब और ज़ेद बिन ख़ालिद७&9 
से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं; अब्दुल्लाह बिन उमर(&9 की हदीस हसन सहीह है। 


तोौज़ीह: 2४3: इसका असल मानी दरख्तों का झुण्ड जिसमें धोका देने के लिए आदमी छुप जाए यानी 
मस्जिद में जाकर बातें करेंगी वगेरह वगैरह। 


| ॥/४ 9 | ही ।4:>] 2६ > ५ ८४ <८ 


+ा 


ख्य्ड " मस्जिद में थूकना जी है। 


०१००< | 





57 - सय्यदना तारिक़ बिन अब्दुल्लाह अल (७४: 3७७ ,,६ ८3 45७5 ७४५४ 57] 
मुहारिबी(&&»). रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़र्माया: “जब तुम नमाज़ । 
में हो तो अपनी दायें जानिब मत थूको लेकिन. १४ न 27 ४2४ ७ २ ५7 ४० 
अपने पीछे, बाएं जानिब या अपने बाएं पाँव के. <&| 3 : 6०20 0.2. ४७४ :.४ , ७८) 
सा जल क्‍ 458 55% 2५८ ६० 5% १४ ४१.5॥ (७ 
(57) सहीह 478. इब्मे माजा:02. निसाई: 726. 222॥ 3.8 3४८ ; ०0. 
5 ८०७ >>" ॥ «50.4 ८५४८ ॥| 


वजाहत: इस मसले में अबू सईद, इब्ने उपर, अनस और अबू हुरैरा(&9) से भी अहादीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: तारिक़(&9 की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म के नज़दीक इसी 
पर अमल है। नीज़ फ़रमाते हैं: मेंने जारूद को यह कहते हुए सुना कि रिब्ई बिन हराश ने इस्लाम में कभी 
झूठ नहीं बोला +, २ अब्दुररहमान बिन महदी कहते हैं: ' कूफा में सबसे पुछता रावी मंसूर बिन मोतमिर थे। 


9 ८ 4९२. ०८ ८ ०१०५ ०८ ४ 309 ४9० 
टक 





572 - अनस बिन मालिक(<€*) रिवायत करते. :५ 58७ ४ ७४७ .६:७ ७४५. 572 
हैं कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया: “मस्जिद पा का की 
में थूकना गुनाह है और इसका कफ्फ़ारा उस... “2 कह फीड कह | मिस 
थूक को दफ़न करना (या साफ़) करना है।'' न्‍ठ उडी 3 4६८ 4 >> १2४ 
बुखारी:45. मुस्लिम:552. अबू दाऊद: 476. * (६७५ (६:७४; 44५० २2६० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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३ जमे सचन विलिजी £ दहन सफ़र का बयान जे | 42 | 297 (६:07.--“८/५ । (०6 ; 


50 - सूट॒ह इन्शिकाक़ और सूर॒ह बल 


में सज्दा का बयान. 





573 - सय्यदना अबू हुरैरा($०) फ़रमाते हैं कि ६8४. ०७७ ... 53 && ७४5. 573 


हमने रसूलुल्लाह(:४४) के साथ (४८; .:५ 9 ] 22 + 3 5 5 कह 
(सूरह आला) ओर (<६5॥ :५८॥ ॥8॥॥ सूरह शक कह ह 
बुखारी:766. मुस्लिम:578. अबू दाऊद:407. इब्ने.. (9 #&-3 4४४५ 40 (४५० ५४ ४५) 
माजा: 058. निसाई: कक ( £:% 2: 2॥ ॥॥ 3 (४5 «५५ 
574 - उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अबू बकर. ८९४ 5६४८ ७४ :०७ ६४8 ७४. 574 
बिन अब्दुर्रहमान की ॒ हारिस बिन हिशाम से आग 
(और वह) अबू हरेरा(&#9) के ज़रिया नबी(8४६)_.. ,.., ,... , , ,. , :., 
" हैं ज्टौज पर बे (रह 9» (४ 3*+ (४ जो कटशच० 
से इसी तरह की हदीस रिवायत करते हैं। 2 # लि: 0 4 के 20, 
सहीह: अबू दाऊद: 407. इब्ने माजा: 059 ;/४४ ४.8 जो शरै >२ 2४ ८ ०६ ५०/४ 





हो >+ 52% ० + #+ ०० 
वज़ाहत: इस हदीस में चार ताबेईन हैं जो एक दूसरे से रिवायत करते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू हुरैरा७६&9 की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा 
इसी पर अमल करते हुए सूरह इन्शिकाक़ और (सूरह आला) में सज्दे के क़ायल हें। 





575 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास :०४४ ॥६॥ «0 ५० ८; 530७ ४४४. 575 
(८७०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४8) ने बी दी 8 आग 2 
सूरह नज्म में सज्दा किया ओर (आपके साथ) 


पक 
(डी 4 4८०» (डी € कि ६ द्ड (४०७ 
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$ जगेञ उन 86 ४ सफ़र का बयान 


मुसलमानों, मुशरिकों, जिन्‍नों और इंसानों ने. 40 /> «0 2,०; <&-: ०७ ,..(८ 





भी सज्दा किया | ह 2 कर कली | 9०3 |; ४ | न | हि | (६.3 ०८५ ५4० 
ने : द हे रो 42) ॥ 
बुखारी: 07]. इब्ने हिब्बान:2753. 207 रो ६५ ,5८०५ 


बज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद ओर अबू हरेरा६&9 से भी अहादीस मर्वी हैं। 





इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास८&9 की हदीस हसन सहीह है। और 
बअज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए सूरह नज्म में सज्दे के क़ायल हैं। 


नबी(:४४) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि मुफ़स्सल सूरतों में सज्दा नहीं है। यही 
कौल इमाम मालिक बिन अनस (७४) का भी है। लेकिन पहला कौल सहीह है नीज़ सौरी, इब्ने मुबारक, 
शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४४) भी यही कहते हैं। 





576 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित(#») . ७४: 38 , .» 53 5२ (5. 576 
कमाल कम प्यूलुल्लाह७5) की सुर - शनी ए० न 3 १) र्ड 2 ४४ 
नज्म पढ़ कर सुनाई तो आपने इसमें सज्दा नहीं दर हे मम 0 

किया। - 2० + च्ड 9२ १५० ६ ६ 2२१४ 
बुखारी: 072. मुस्लिम: 577. अबू दाऊद: ॥404.. (&-& 5४॥ ४५०५ ४ <95: ०७ ,<.४ 


निसाई: 960. (६३ 42.2 5 हा गरकि शा 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हें: सय्यदना ज़ेद बिन साबित(&9 की हदीस हसन सहीह है। 


इस हदीस की तावील करते हुए बअज़ उलमा फ़रमाते हैं कि नबी(:४४) ने सज्दा इसलिए नहीं किया था 
क्योंकि ज़ेद बिन साबित पढ़ रहे थे, उन्होंने सज्दा नहीं किया तो नबी(5४8) ने भी सज्दा नहीं किया। और 
वह कहते हैं कि सुनने वाले पर वाजिब है और वह उसे छोड़ने की इजाज़त नहीं देते। नीज़ कहते हैं कि 
अगर आदमी ने बगैर व॒ुज़ू (आयते सज्दा ) सुनी है तो जब वुज़ू करेगा तब सज्दा करेगा। ये कौल सुफ़ियान 
सौरी और अहले कूफा का है, इस्हाक भी यही कहते हैं लेकिन बअज़ उलमा कहते हैं है कि सज्दा उस पर 
वाजिब है जो उसकी फ़जीलत तलाश करते हुए सज्दा करना चाहता है ओर वह जब चाहे उसको छोड़ने 
की रूख़्सत देते हैं उन्होंने ज़ेद बिन साबित(&9 की मर्फ हदीस.से दलील ली है जेसा कि वह फ़रमाते हैं; 
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जलेंअ उन छोलेजी है 4 ४ सफ़र का बयान | (५६०००-८८५ । 
मैंने नबी(३७७) को अन नज्म पढ़कर सुनाई तो आप ने उसमें सज्दा नहीं किया; वह कहते हैं कि अगर 
सज्दा वाजिब होता तो नबी(5४8) ज़ेद को सज्दा करने के बगैर न छोड़ते और खुद भी सज्दा करते। और 
उन्होंने सय्यदना उमर(<४9 की हदीस से भी दलील ली है कि उन्होंने मिंबर पर आयते सज्दा की किरअ॒त 
की तो नीचे उतर कर सज्दा किया, फिर दूसरे जुमा में भी (वही आयत) पढ़ी तो लोग सज्दे के लिए तैयार 
हो गए तो उन्होंने'फ़रमाया, ये (सज्दा तिलावत) हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है मगर हम चाहें तो कर सकते हैं तो 
उन्होंने खुद भी सज्दा न किया और लोगों ने भी न किया। बअज़ उलमा का यही मज़हब है। नीज़ शाफ़ेई 


और इमाम अहमद का भी यही कोल है। 


५------+------------+»«०-»क 
। 53 - सूट॒ह साद का सज्दा 
रकनमकक»»क«»+ बनमरनअमकऊम न रभलल «०००० +>+>-++ 


577 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७४. )७ ८ | 5॥ ७४५. 577 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(5७6) को 
सूरह साद में सज्दा करते हुए देखा। इब्ने 
अब्बास रज़ि। फ़रमाते हैं, इस का शुमार “7 ## १४ ४५८४ <४५ :४४ «०६८ 





््् | ५ & 4८» (री 6 कक दुखी कि 6 ७) (2... 


ताकीदी हुक्म वाले सज्दों में नहीं होता। मम 
बुखारी: 069. अबू दाऊद: 409. निसाई: 957. अल] 2॥ हि 72 हक का ; 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर नबी(5४8) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से अहले इल्म का इस सज्दे के बारे में इड़ितलाफ़ है। बअज़ कहते हैं इस सूरत में सज्दा करे 
सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक (७७) का यही कौल है। बअज़ कहते हैं, ये 
एक नबी की तौबा का ज़िक्र है वह इसमें सज्दे के क़ायल नहीं हें । 


54 - सूरतुल हज में सज्दा का बयान ह्््ः 385<.2) 3:५६ ५ ४५ | 


578 - सय्यदना उकबा बिन आमिर(&) 4७.८ ८॥ ७४४५ :०७ ८७ ७४४४. 578 
रिवायत करते हैं कि मेंने कहा; ऐ अल्लाह के. कि 
रसूल क्‍या सूरतुल हज को बाकी सूरतों पर ; , 25६ गा धः [६ ,॥ 

क्योंकि | पे हैं 0) ३०७० ८ ६ ५.०) | 3 हि ० ; है (3 
फ़जीलत हे क्योंकि इस में दो सज्दे हैं? तो आप 
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जज बन 3 है | सफ़र का बयान 


(4४8) ने फ़रमाया हाँ जिसे यह सज्दे नहीं करने. | 3७ .& :०७ 55: ५७ 3५ 6० 


हैं वह उनकी तिलावत ही न करे। ५४4 १४ ५५५. 





हेसन: अबू दाऊद: 402. मुसनद अहमद: 4/57. 

हाकिम: / 2. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं:इस हदीस की सनद कुछ ख़ास कवी (मज़बूत) नहीं है इस के 
बारे में अहले इल्म का इख़ितिलाफ़ है 


उमर बिन ख़त्ताब ओर अब्दुल्लाह बिन उमर&&9 से मर्वी है कि सूरतुल हज को फ़जीलत हासिल है क्यूँ 
कि इसमें दो सज्दे हैं। यही कौल इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक (७४) का है। और बअज़ के 


मुताबिक़ इस में एक सज्दा है ये कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक और अहले कूफा का है। 


55 - 





579 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह 
(5४8) के पास आकर कहने लगा; ऐ अल्लाह 
के रसूल में रात सोया हुआ था कि मेंने ख़वाब में 
आपको देखा कि में एक दरख़्त के पीछे नमाज़ 
पढ़ रहा हूँ, मैंने सज्दा किया तो मेरे साथ दरख़त 
ने भी सज्दा किया, में सुना; वह दरख़त कह रहा 
था ऐ अलैलाह अपने पास मेरे लिए इस सज्दे के 
बदले अज्ध लिख दे। ओर इसके बदले मुझसे 
इस गुनाह का बोझ हटा दे और इस सज्दे को मेरे 
लिए अपने पास ज़ख़ीरा कर ले ओर मुझ से इस 
तरह कुबूल फ़रमा जेसे तूने अपने बन्दे 
. दाऊद(&8) से कुबूल किया था। हसन फ़रमाते 
हे मुझे इब्ने जुरेज ने बताया कि तुम्हारे दादाजान 
ने मुझे बताया कि इब्ने अब्बास रज़ि। फ़र्माति 
है: नवबी(:88) ने'आयते सज्दा पढ़ी तो सज्दा 





58 45० ७४ :2७ ८६55 ७६४५. 579 
22 «० ७७ :०७ ,_.<> » 5५४ 
०७ :४७ 5५; .' 


०<<| उस 5० हल न्गैजजब) 250 
9० है ही ध्डे 
3) ५5 हि है ५ रन हि कक ६ न्स्ज् हल 
७:०४ ४.3 4४०७ <0 _ ८. | 
(“5 28 ७5 ८0॥ 85 | «»0॥| ०,०; 
90004 ध्ण जन) ८4 ९ 2७०० <2५- किन 
हा हा 
ई ०५७ कं (६६६०..७ ६ (24% री | 
++ ६०3 ० 255 ५ ०2 <& :६॥ 
५५४; 5 ४०५ (2 ४४५ 53 ५ 
४७ 38 ४; & ५४४४ ४ ५ 
20% ० ४५ ४ 50 ८2 ४४ :5.-७० 


0: 22 2 कह 
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9 उागेंअ उन ठोहिजी “६ 4 | सफ़र का बयान [६ 46 ## 8258५ ४ 
किया मैंने सुना आप वही कलिमात कह रहे थे. <44४- 685 ८... [६8 :. ९० ८2 ०७ 
जो उस आदमी ने दरख्त के हवाले से बताये थे।. | ६ ८; 25६... :...८८ ८॥ 3& ,5&- 


को माजा: 053. इब्ने खुजेमा: 562. बेहक़ी: 20% १ )॥8 23 ७ ४५ 
वज़ाहतः इस बारे में अबू सईद&&9 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७७9) फ़रमाते हैं ये हदीस 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास की सनद से हसन गरीब है और हमें सिर्फ़ इसी सनद से मिलती हैं 


580 - सय्यदा आयशा($») रिवायत करती हैं. ७४७. 3७ ,,६ 53 45० ७४. 580 
कि रसूलुल्लाह(5४$) रात को अपने कुरआन के... (७ ७४७ .3७& ,5५६॥ _.७३॥ १८ 
सज्दों में यह ठुआ पढ़ते थे; मेरे चेहरे ने उस ज़ात 


७ ८ #ै-०००' ४] ६ | | 5 | | 
के लिए सज्दा किया है जिस ज़ात ने उसे पेदा हे ४ + १४०४४ (6 ०६ ४०४२ 
किया और अपनी ताकतो- कुबव्वत के साथ. “०९ “3 5४ 40 (८ ५४ ४५५ ५४ 
इस में समाअत और नज़र को बनाया। हि आह मी आज अल 
सहीह: अबू दाऊद: 44. निसाई: 29 ७850 5 655 45; 489 


56 - जिस शख्स के रात के वजीफ़े रह 


2० ८.१५: > ५. 55७८ 





जाए वह दिन के वक़्त पह ले 


(६2 हर (६, $ (558 < ८ 4 


58। - सय्यदना उमर बिन खत्ताब(<$») ५3» > 2 ४७७ :४७ ८४७ ७६७- 58] 
फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(5५४8)को फ़रमाते 
हुए सुना :जो शख़स अपने वजीफे के बगैर सो 
जाए फिर अगर वह उसे नमाज़े फज्ज से नमाज़े 
जुहर के दर्मियान पढ़ ले तो ऐसे ही है जेसे उस ने. 97 >> ४८ ७+ १७ 2५४०४ 
रातको पढ़ाथा।... ०५८ “बंध ८2 7८ ८६... :०७ .<४,७॥ 
मुस्लिम: 747. अबू दाऊद: 33. इब्मे माजा: 343.._ ९० ॥ ५.५ १ री (2: ५॥ 0.2. ॥६ 


निसाई: 790. 
०0.23 >>: ४0० ८2 ७ ४५७ ८००७ ४2९५८ 


(॥॥ ००४४ ७६७४ 2 , ३५॥ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





हक 2 | | “पड २ का ४ (नगर ड 
५: ५:2० ५: ००) 3.० 2 हि है| नेट) पट 
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नीज़ फ़रमाते हैं अबू सफ़वान का नाम अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्‍की है ओर उनसे हुमैदी और किबार 


लोग रिवायत करते हैं । 


तोजीह : “५ 3>; से मुराद कोई भी चीज़ वज़ाइफ़, कुरआन या नमाज़ जो आदमी अपने लिए रात के 


वक़्त मुकर्रर कर लेता है 


57 - जो शख्स ड़माम से पहले सर उठा 


लेता है उसके लिए वईद 





582 - सय्यदना अबू हरेरह($&) रिवायत करते 
हैं कि मुहम्मद(5९8) ने फ़रमाया जो शख़स 
इमाम से पहले अपना सर उठाता हे क्‍या वह 
इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह 
तआला उसके सर को गधे के सर से बदल दे। 


बुखारी: 69. मुस्लिम: 427. अबू दाऊद: 623. इब्ने 
माजा: 96. निसाई: 828. 


वजाहत: कुतेबा कहते हैं हम्माद का कौल है कि मुहम्मद बिन ज़ियाद ने मुझे 


2 (6 १ | डे २५४२-४०० ।.3£ आ <ट 





| 29। 2:54: 





2०५ 3८७ ४४.७ :०७ ८5 ६४७. 582 
मै हर ट््ं दब ०2५2 ४ २०७३४ 2 ८2४० 
द्र 57 ५ [० |] कट हि. न न | ४ (६ 

(७:03 4४० 40 जीट ++< ४७ :०४७ 

है हर या 3) | ट (| | हिल कक | हल ५५ हर | (बनती 

«3५० हैक 4... 4.॥| 


: >++<८ ४) के 


अलफ़ाज़ ही बताये थे इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मुहम्मद बिन 
ज़ियाद बसरा का रहने वाला सिकह रावी है उसकी कुनियत अबुल हारिस है। 


58 - जो शख्स फ़र्ज नमाज पहने के बाद 


लोगों की इमामत करवाए 





583 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह(*&) 


रिवायत करते हैं कि सय्यदना मुआज़ बिन 
जबल(&») रसूलुल्लाह(5४४) के साथ मगरिब 
की नमाज़ पढ़ते थे फिर अपनी कोम के पास 
जाकर उनकी इमामत करवाते। क्‍ 
बुखारी: 800.मुस्लिम: 465. अबू दाऊद: 599. निसाई: 835. 


45 0) 0 टि आ 





५] बे नह (2) | की 92 शा 





2० 3७६५ ७४७ :४७ ८:७5 ७.- 583 
लक 25 + 2४) 2 32 २+ 2४ 
५5 & ४5७ ७ 5 5७०८6 ०0 

2 2 0374 2020) 

(“45:४3 १०» (४! 
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अुचुन विकषिजी | द्ह »फ सफ़र का बयान &म 48 # (४०००:-०८५७ ४£ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमारे अस्हाब, शाफ़ेई अहमद 
और इस्हाक़ (७४) भी इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब कोई शख़स किसी कौम की फर्ज़ नमाज़ 
की इमामत करवाता है और उसने यह नमाज़ उससे पहले पढ़ भी ली हो तो मुक़्तदियों की नमाज़ दुरुस्त 
होगी। उनकी दलील यही जाबिर बिन अब्दुल्लाह(&9 की हदीस में मुआज़(:$9 का क़िस्सा है और यह 
हदीस सहीह है जो कि सय्यदना जाबिर&&9 से कई सनदों के साथ मर्वी है। 

अबू दर्दा७&9 से मर्वी है कि उनसे एक आदमी के बारे में पूछा गया जो मस्जिद में आया तो लोग असर 
की नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके ख़याल में यह जुहर पढ़ रहे हैं तो वह उनका मुक़्तदी बन गया (तो) उन्होंने 
फ़र्माया उसकी नमाज़ जायज़ होगी। 


अहले कूफा की एक जमाअत कहती है जब लोग एक इमाम की इक्तिदा कर रहे हों और इमाम असर की 
नमाज़ पढ़ा रहा हो जब कि मुक्तदियों का ख़याल हो कि यह जुहर की नमाज़ है तो अगर उन्होंने उस इमाम 
की इक्तिदा में पढ़ ली तो मुक्तदी की नमाज़ फ़ासिद होगी क्योंकि इमाम ओर मुक्तदी की नीयत मुख्तलिफ़ 
(अलग- अलग) है। 





खा आह 


59 - गर्मी या सर्दी में कपड़ों के ऊपर । 
सज्दा करने की इजाजत 






25805 ०8 ४४/| 











584 - सय्यदना अनस बिन मालिक(&») 
बयान करते हैं कि हम जब दोपहर को. ,... आज ५ 
नबी(७४) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो गर्मी से. ०४ ४ ४ ४ आओ 
बचने के लिए अपने कपड़ों पर सज्दा करते थे। 5४८४ <.४६ ४.७ :०७ 9) 2४० 
बुखारी: 385. मुस्लिम: 620. अबू दाऊद:660. इब्ने ही ड कि ५ ०ध्र ०0 2० ३ 55 < 
माजा: 033. निसाई: 6. मर 4, 2 (रन > |॥ ४६ .] 
(+& &0 <5 ७० | ४६ :)७ 20७ 
७४ /5 ५४८ 2५६५ ४-3 ५४ 40 
. >| £(६/| 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में जाबिर बिन 


अब्दुल्लाह और इब्ने अब्बास७&&9 से भी अहादीस मर्वी हैं नीज़ वकीअ ने भी इस हदीस को ख़ालिद 
बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है। 


(242 हाई & ० 9 3:67 [:4 ५4 
3.७: ०७ ७८ ८2 -४।| ४.७- 584 
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60 - नमाज़े फञ्र के बाद 3 निकलने 


तक मस्जिद में बैठना मुस्तहब है। 





585 - सय्यदना जाबिर बिन समुरए(#). 2 ७६४७ .3७ ६४8 ७६४७. 585 
रिवायत करते हें कि नबी(:४४) जब फज्ञ की 


आओ 0 आल कब. 
नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी 2 3 अति 


नमाज़ वाली जगह पर बैठे रहते थे। | ४-3 4५ 40 _#> हुल। 5७ ::७ 
मुस्लिम: 670. अबू दाऊद: 294. निसाई; 357. . && <&# ०-० ४ ४ #४ ० 
0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





586 - सय्यदना अनस बिन मालिक(#&») रो | 4६,७०८ 45 20॥॥ ५ ६४४५. 586 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(&8) ने 

हे न. 7 व २८ ४.७ :०७ , | 
फ़र्माया: ' 'जिस ने फज्ञ की नमाज़ बा जमाअत हे डर 
पढ़ी फिर सूरज निकलने तक बैठ कर अल्लाह. ५४ ४४४ '> &# ४3% # ४+# :४४ 
का ज़िक्र करता रहा फिर दो रकक्षतें पढ़ीं तो. 4.० ७ :&<3 5४% 40 _/-० 4४| ०५०: 
उसके लिए एक हज ओर उप्ने का अज्ञ होगा। 20 5५ 58 ६ 7५६ (५ ॥5&/ 
रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: के आओ ४८ 
ट ४) ७ 3, >> # ५-४ पथ 

पुकम्मल- मुकम्मल- मुकम्मल (सवाब हे ष् 


दियाजाता है)। 00 00% 29: 27% 7 0 2७. ० 
हसन: सहीहुत्तर्गीब: 464. इब्ने हजर ने इसे सहीह कहा है। ७ 25७ 25७ : ४-3 4४६ 40 (2५2 
देखिये: मुछ्तसर तर्गीब:प. 3] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन 
इस्माईल (बुख़ारी (&)) से अबू ज़िलाल के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: ' वह मुक़ारिबुल हदीस है 
और इसका नाम हिलाल है। 
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587 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८६०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४8) 
नमाज़ में गोशा चश्म के साथ दायें बाएं देख 
लिया करते थे लेकिन अपनी गर्दन पीछे की 
तरफ़ नहीं मोड़ते थे। 


सहीह निसाई: 20. मुसनद अहमद: ॥/275. इब्ने 


खुजैमा: 485. बेहक़ी: 2/ 3. 


| -नमाज में इधर उधर देखना 


/ 


|. ४0.०) | (3 प्र | (3 53 (५८, 





० २7) 20-> 


“229 063 ४ 3०३७० (४.७- 587 
आज 2 ओके क 
+ 7० > 2 + २४ (>>: ५ 
५0 3४५०५ ॥ «४० 0 ७5 «०8 
४0<)॥ ७ ४ ५ 5७ ६-3 ५९० 40 

०६० <४५ ८४८८ >५ )५ “3५2५ ५००० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और वकीअ ने इसमें फज़ल बिन मूसा की 


.. - मुखालफ़त की है। 


तोज़ीह: लहज़ का मतलब होता है अपनी आँख की पुतली से देखना कि आँख के सियाह दायरे को घुमा 


लिया जाए लेकिन सर को न हिलाया जाए 


588 - इक्रिमा के किसी एक साथी ने रिवायत 
की हे कि नबी(58७४) नमाज़ में कनखियों से देख 


लिया करते थे और आगे मज़कूरा रिवायत की. ४ ५ 200 


तरह ज़िक्र की हे। 
: सहीह. 


(४.७: ०७ ७0८८ <: ३५४८ ७४.७- 588 





9 कि 
895 3:55 70.5॥ ७ ## ; 5७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं: इस मसले में अनस और आयशा से भी अहादीस मर्वी हैं। 


589 - सय्यदना अनस(४») रिवायत करते हें 
कि रसूलुल्लाह(588) ने मुझसे फ़र्माया: ''ऐ मेरे 
बेटे! नमाज़ में इधर उधर झाँकने से बचो 
क्योंकि नमाज़ में झांकना हलाकत हे। अगर 
झांकना बहुत ही ज़रूरी हो तो नफ़ल नमाज़ में 
झाँक लो फर्ज़ में नहीं। ' 


ज़ईफ़: अबू याला: 3624. तबरानी फ़िल औसत: 5988. 


७४५ :०७ ४.५ 2७ ८2 2.८ (४:४४ 589 
५४ & >र्श >+ ७३५०) ५॥ ५ ६ ८: 4 
०७: 2७ हो रक ८०४०४ >7 2४०४० <+ ०२४४ 
जे ८४४) 30 ०542 ४ है/5 ५0॥ २.०५ ., 
5४ ७४ &% 79.9 (० < ५९) 55 5५५! 
2०४ ५ ) ०४८४ ,४ -४ )| 
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सफ़र का बयान 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 


590 - सय्यदा आयशा($०) बयान करती हैं. ७.७: 2७ .५0॥ ,;० ८: ६५० ७४४. 590 
कि मेंने रसूलुल्लाह(3४४) से नमाज़ में इधर उधर ६६६॥ _ . ६५४ | 2! 
देखने के बारे में पूछा तो आप(:86) ने फ़ामाया:..,.. ४ ४ व की 
''यह एक उचक है जिसको शैतान आदमी की. ४४४ “4-४५ ७४ 359/+> + लर्ड 3 


नमाज़ से उचकता हे। ' ' >> #5 ४५ ४0 ० ५0 2.०५ <. 
बुखारी: 95. अबू दाऊद: 90. निसाई: 96. (0७ #: 3७ #5॥0 ७ >>) 


|& || ४0.2 >> ० 2 (० 5] 2 की 
० 93-० ०४ ०० (्र 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 
तोज़ीह: _»>५5!: धोके से छीन लेना, झपट्टा मार कर छीन लेना। 





का 2 - जो आदमी ड्रमाम को सज्दे की | 


मेंपाए तो वह कैसे करे? 





59 - सय्यदना इब्ने अबी लेला और मुआज़ :०४ ,59,50॥ 22 52 ८५५ ७४. 59] 

बिन जबल(<$9 दोनों रिवायत करते हैं कय ४८ 3 5 €७७ण ५० 2, ७८ी। ६४४ 
रसूलुल्लाह(४४४) ने फ़र्माया: जब तुम में से लक 
कोई शख़स नमाज़ पढ़ने आये तो इमाम जिस ०५ हु की चिकनी एन जन (ट 
हालत पर भी हो तो वह इमाम की तरह ही. 2४४ ८ '<#४ ढ 9 करन ४५ 9४ 32 


करे।' 49 40 >> 5&,.4॥ ०७ :१७ ,< ८; 
सहीह. ह ह जम ॥०)४ ७ ह-४ / 8 


#०) ६४ ५४ ६४ /५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७8) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और हमारे इल्म के मुताबिक इस सनद के 
अलावा किसी रावी से मुत्तसिल नहीं आती नीज़ इसी पर अमल करते हुए अहले इल्म कहते हैं कि जब 
कोई आदमी आए तो अगर इमाम सज्दा की हालत में हो तो वह भी सज्दा करे लेकिन उसकी रकअत नहीं 
होगी। क्योंकि वह रुकू इमाम के साथ नहीं कर सका। 
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/ जॉनेंअ सचन िहिजी ; द्ह सफ़र का बयान 


इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक (४) ने भी इमाम के साथ सज्दा करने को ही इख़ितियार किया है। बअज़ 
कहते हैं हो सकता है कि इस सज्दा से सर उठाने से पहले उसे बख़श दिया जाए। 


25 2५9७- ५७9» 55८2 ८05:90% ९ 


| 392! टध्छाछ्द्रछ | 


592 - अब्दुूल्लाह बिन अबी क़तादा अपने $ 2 2० ४2 (६३६५. 592 
बाप अबू क़तादा(&४») से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया: “अगर नमाज़ 
की इक़ामत हो जाएतो तुम लोग उस वक़्ततक ६ 97 ४ >४# ्# पर्नी एढहँ 2 वीर 


खड़े न हुआ करो जब तक मुझे निकलते नदेख.. _+.> 40 ०.०५; ०७ :४७ .५.. ६ 45७8 
लोः ) ) 3 287 ०: ५८] 2 5 4] 
लो। क्‍ ५४ ४<॥ ><3 | :४:3 ५2४ 4॥ 
बुखारी:637. मुस्लिम: 604. अबू दाऊद:539. निसाई: 678. 8 8. 8 या 5 
ै «० >> (५:27 ५ | »० » ८ 
वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अनस(५४७ से भी हदीस मर्वी हे मगर गैर महफूज़ है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अबू क्रतादा(&9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी($४४) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से उलमा की एक जमाअत खड़े हो कर इमाम का इन्तिज़ार करने को मकरूह समझती है। 


बअज़ उलमा कहते हैं कि अगर इमाम के मस्जिद में होते हुए इक़ामत हो तो लोग उस वक़्त खड़े हों जब 
मुअज़्ज़िन ४0. 5)॥ ><७ ४5 ४0) ><७5 ४ . : के अलफ़ाज़ कहे। इब्ने मुबारक का भी यही कौल हे। 








वास नमाज़ के वक़्त लोगों का खड़े होकर इमाम 






का इन्तिजार करना मकऊुह (नापसन्दीदा) है। 





25% 6 0) 0] 





64- दुआ से पहले अल्लाह की हम्दो-सना 


नजर 5 ४0.०/$ 90 # न कर 





और नवबी(£:::) पर दछूद भेजना 


५5000 ४८547 6 +० (५) 


593 - अब्दुल्लाह() कहते हैं: “में नमाज़ 8४. 38 ,592६ ८) 5,5५७ ७४४. 593 
पढ़ रहा था ओर नबी(588), अबू बकर और आल 

उपर ह लक ते 2० 55: ४ ४.७ :४७ «४ ४ <#< 

&४) भी तशरीफ़ फ़रमा थे जब में बैठातो. ५+ 7 ** जम अर कु 

अल्लाह की हम्दो सना बयान की और. ४४ 2४ ७ ५7 ७ ५5४५ <+ (“५४ 

नबी(5४४) पर दरूद भेजा फिर अपने लिएदुआ.. 29० 4४0 (४+> ८.03 (| <<& :०७ 
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जे अनन छहजी है ४ सफ़र का बयान [423 #श्र (४००:८०८५ । 
की तो नबी(5४8) ने फ़र्माया::” सवाल करो. <5५& (५४ ६० ८; 55 ४5 ४८५ 
अता किये जाओगे, ''सवाल करो अता किये ७5 इड 20 ६ #७॥५ <| 


जाओगे, ' हा 
हसन सहीह. ०५०३ # ८03 52४ 40 >> 5 
४.3 4.० ०.) (ने क। ०६५ (>+८० 

45 |... ४>& | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद(&9 की हदीस हसन सहीह है। नीज़ 
अहमद बिन हंबल ने यही हदीस यहया बिन आदम से मख़तसर बयान की है। 


| *-मज्ननिदनें खुशबू ज्तवाग करता मसाजिद में ख़ुशबू का एह्चामाम करना 





594 - सय्यदा आयशा(#$») फ़रमाती हैं. 2४)॥ >७ 5 45८ ७४. 594 

नबी(5४४) ने मुहल्लों में मस्जिदें बनाने, उन्हें 2. 5 अत 2 8 लि को तो 
तर  >5 ०४० ८५५० 

साफ़ सुथरा रखने ओर उनको ख़ुशबू लगाने का 

हुक्म दिया है। 


सहीह: अबू दाऊद: 455. इब्ने माजा: 758. 






4४ ८ 03७६ 2४ ०४४ ५४०४ है हि। 
५ स 2 22408 ८ ५ है है| फोर है] <.७ ४०० ५० ५ 
८.०2 <४25 ५ (23०४ (2 22५८० 





595 - इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं हमें. 559 ७४ :2७ 5७ ७४४. 595 
हन्नाद ने, उन्हें अब्दा ओर वकीअ ने हिशाम /६ (६:९८ ६० व कल हक 
बिन उर्वा के हवाले से अपने बाप से रिवायत. 5 ० है आओ 
की है कि नबी(3७8) ने हुक्म दिया, फिर ऊपर... >+ हर #75 १४४ * ० हहं 
वाली हदीस की तरह हदीस बयान की। 0 
मुहक्किक़ ने इस पर हुक्म ज़िक्र नहीं किया. तोहफतुल 

अशराफ़: 9035. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। 





596 - हमें इब्ने अबी उमर ने, वह कहते हैं: हमें. ७४. 2७ ,८८ .. 5॥ ७४. 596 
_सुफ़ियान बिन उयस्ना ने उन्हें हिशाम बिन उर्वा है 
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8 जले धुनन (वि्िजी “हु, सफ़र का बयान ६ 424 मन | (६४+-०८५ ४ 


ने अपने बाप से इसी तरह ज़िक्र किया हे कि. ८७ 65% ८) ७५५ ६ «5६ ५४ 5६४८ 

नबी($88) ने हुक्म दिया फिर, पहली की ..| 0 290 56 | 
१ _ १ / 9 &<७ हे ७ ६ ्ः 

मानिन्द हदीस ज़िक्र की। क्‍ ि दा 

मुहक्किक़ ने इस पर हुक्म ज़िक्र नहीं किया. लेकिन मज़कूरा पर न 

दोनों हदीसें सहीह हैं। तोहफतुल अशराफ़: 0935 

वज़ाहत: सुफ़ियान फ़रमाते हैं मुहल्लों में मस्जिदें बनाने से मुराद क़बाइल हैं। 





श 


597 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(<&) 
रिवायत करते हें कि नबी(5४६) ने फ़र्माया 
'“दिव और रात की नफ़ल नमाज़ दो-दो 








4:54 ४४.७ :०७ ३.७ ८ >>] -५८ 


रकसतें हैं। " ># 520) ६५ &६ ३५४० 2 «5 &+ 
सहीह: इब्ने माजा:322 निसाई: 666 म3 55 40 ० 2८4 >+ + >॥| 


५4% +& ५४॥ ॥2॥ ४» :2७ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: शोबा के साथियों ने अब्दुल्लाह बिन उमर&68 की हदीस में 
इख़्तिलाफ़ किया है। 


अब्दुल्लाह उमरी नाफ़े से वह अब्दुल्लाह बिन उमर से ओर वह नबी(58४) से इसकी मिस्ल रिवायत करते हैं. 


ओर अब्दुल्लाह बिन उमर&&9 से मर्वी नबी(४६४) की यह रिवायत ज़्यादा सहीह है कि आप(#४8) ने 
फ़र्माया: “रात की नमाज़ दो-दो रकअत हैं। कई सिक़ह रावियों ने नबी($४४) की यह रिवायत 
अब्दुल्लाह बिन उमर(69 से रिवायत की है लेकिन इसमें दिन की नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया। 
उबेदुल्लाह से बवास्ता मर्वी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर€&&9 रात को दो-दो रकअतें और दिन में चार- 
चार रकअतें पढ़ा करते थे। 


लेकिन अहले इल्म का इसमें इख़्तिलाफ़ है बअज़ कहते हैं कि दिन और रात की (नफ़ल) नमाज़ दो- दो 
रकअत हैं यह कौल इमाम शाफ़ेई ओर अहमद (&:४) का है। बअज़ का कहना है कि सिर्फ़ रात की नमाज़ 
दो- दो रकअत हैं। और दिन की नफ़ल नमाज़ चार- चार रकअतें होंगी जैसा कि जुहर से पहले और दीगर 
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जगेंञ जिल्द 


का पहते थे 





598 - आसिम बिन ज़म्रा रिवायत करते हैं कि 
हमने सय्यदना अली(&४) से नबी(:४४) की 
नफ़ल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने 
फ़र्माया: “तुम में इसकी ताक़त नहीं। हमने 
कहा: ''हम में से कोन इसकी ताक़त रखता 
है? इस पर सय्यदना अली(&») ने फ़र्माया: 
“'जब सूरज इस तरफ़ (मशरिक में) इतना होता 


जितना असर के वक़्त इस तरफ़ मगरिब में होता 


है तो आप(5४४) दो रकअतें पढ़ते थे फिर जब 
सूरज मशरिक़ की तरफ़ उस जगह होता जितना 
जुहर के वक़्त मगरिब की तरफ़ होता है तो चार 
रकअ्तें पढ़ते थे ओर असर से पहले चार 
रकअतें पढ़ते ओर दो रकक्ञतों के दर्मियान 
मुक़र्रबीन फरिश्तों, अंबिया व रुसुल ओर 
उनके पैरोकार मोमिनीन मुस्लिमीन पर सलाम 
के ज़रिया वक्‍फ़ा करते थे।' ' 

हसन: इब्ने माजा: 6. निसाई:874. 


599 - अबू ईसा तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: ) 
हमें मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ने (वह कहते हें) हमें 





भर का बयान 


(/“ 450 +> ४४०।९१४ ४ ८६ ७४९९ 





3५-०५ ४.५८५ 
+ाी /ा 


(४.७: ४७ ७१९८ ८: 3,४८० ७४.७. 598 
ूढ 0. *++ ४४०७ ०७ ०६ 55 ६» 
७ :०७ 6:29 3 ५.०७ 5० 3७-:| 
556 0 5 705 5: 0६ 
50 ) 80: ०७ 5,५६४ 55 ८-5 
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5 3 || २००) रण ७53 ४४७) 
22०० ४3050 ०५ ००० 470: 
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सफ़र का बयान ७४426 9 &>््य्छ ४ 
मुहम्मद बिन जाफर ने उन्हें शोबा ने इस्हाक़ से... 5& .«<&5 ४.७: ०७ «८ ८: +>< 
बवास्ता आसिम बिन ज़म्श सय्यदना अली 2८ 

; डी ५0 उन्‍म्ख्ड2 (४? (5 डी री] (2.० | 
(८७७) की नबी(5७४६) से इस तरह की हदीस जी थी मल 9 का 
तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखिए 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: दिन के 
वक़्त नबी(३७७) के नवाफ़िल के बारे में यह सबसे सहीह रिवायत है। 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है कि वह इस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। हकीकी इल्म तो अल्लाह के 
पास है लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ इस वजह से कहा है कि इस तर्ज़ पर 
यह हदीस नबी(5४४) से बवास्ता आसिम बिन ज़म्रा ही सय्यदना अली(#9 से मर्वी है और आसिम बिन 
ज़म्रा बअज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़॒ह्‌ रावी है। 


अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं: यहया बिन सईद अल क़त्तान कहते हैं कि सुफ़ियान का कौल है: “हम 
आसिम बिन ज़म्रा की हदीस को हारिस की हदीस पर बरतर समझते हैं। 


68 - औरतों के “>जं वालेलिबास में 


४५८२)। ४४० 3 ४१.८) 3:०७ ४३६७ 3८८. 
नमाज पढ़ना मकरह है। 4०२ ५४०४ ७१२५००१८०० 2५५ 





600 - सय्यदा आयशा(<$») रिवायत करती हैं. :0७ , /£0॥ 2९८ ८3 455 (७४५. 600 
कि रसूलुल्लाह(:४8) अपनी बीवियों की ऊपर 


कॉफी जे छा (2.] ० 2 (५. (८52 
वाली चादरों में नमाज़ नहीं पढ़ते थे। डी जज अल कु. नकल हद बट जा 
सहीह: अबू दाऊद:367. निसाई: 5366. इब्मे हिब्बान: पैन ९ '०च४ा 970 2२७ + ४ 2५८ 
2336. बेहक़ी: 2/ 409. 5७ :30७ ६55७ ६७ «४5 ०५ ०0 

जी। 0 #4 2४ 40 अ> ५0 ८५०५ 
55% 350 गे 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है। लेकिन इस बारे में नबी($४&) की तरफ़ से 
रूख़्सत भी मर्वी है। 
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 जगेज उजून 88 है + || 


सफ़र का बयान 


; हक न्‍ 427 | | हम । | (६०००--८८४५ । 


तोज़ीह: _3.०.४॥: चादर, कम्बल, ओवर कोट और इस तरह की दीगर अशिया (चीज़ों) पर बोला जाता है। 


४०, नफ़ली ">> मेंचलना या थोडा सा 


काम करना जायज है। 





60 - सय्यदा आयशा(४») बयान फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह(:४४) घर में नमाज़ पढ़ रहे थें 
ओर दरवाज़ा अन्दर से बंद था, में आयी 
(दरवाज़ा खटखटाया) तो आप(5४४) चले 
ओर मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया, फिर अपनी 
जगह पर चले गए। वह बयान करती हैं कि 
ट्रवाज़ा किब्ले की तरफ़ था। 

हसन: अबू दाऊद: 922. निसाई:206. 


किया 3 ००२४७ (४४२८-25 »४ ५४ 





५७ .<& ८५ #< ६7. 2 ६४४. 60 
कि रे (४ ४.--०४६०-| 2 य कलि ७७.५७ 


डे «८८ + ४2» छल >* 
४ 2४5 &॥ (० 20४ ०,००५ <& 
६2 री ७४5 रे | ह ्द् (ड+ ७8४५ 

द्।  3 ५०ए 2४०23 


हज ९५ ४5 र # (:] (; 
धर बी कर के कं ् 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 





602 - अबू वाइल कहते हैं कि अब्दुल्लाह 

(:5») बिन मसूऊद से किसी आदमी ने [ ५८ 
>>] : के हर्फ़ के बारे में पूछा कि यह (.... 
है या :....८ 2 तो उन्होंने फ़र्माया: क्या तूने 
इस हर्फ़ के अलावा सारा कुरआन पढ़ लिया 
है?” उस ने कहा: “जी हाँ” तो उन्होंने 
फ़र्माया: “कुछ लोग कुरआन पढ़ते हैं तो ऐसे 
झाड़ते हैं जिस तरह ख़राब खुजूर को झाड़ा 
जाता है। (यह कुरआन) इनके हलकों से नीचे 
नहीं जाता। में उन मिलती जुलती सूरतों को 


|| 70-एकद्कआतनेंदो बूछों पा... 0 - एक रएकअत में दो सूरतें पढ़ना. 





[3.७ ९ ० ७ । “१८ हक 3 >०३८० (४.७. 602 


जन 5 4४5 ७४:०७ .॥85 ४ 
8 00 5 5000 508 
७00 थी 8 55% | 
पल जे का 0 8 ७6 35%) 5 55 
5 75 0, 4 ८270 (४ 5 5 : ०७ 
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कक... (ीहिः8-.. हक ७०००-००». ०००००५+००५०»»०-० यह...“ हि... 
सअुनन ि8िंजी सफ़र का बयान 


जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह(:४६) मिला कर 
पढ़ते थे।'' अबू बाइल कहते हैं हमने अल्क़मा 
को हुक्म दिया तो उन्होंने उनसे (मिलती 
जुलती सूरतों के बारे में) पूछा तो उन्होंने 

फ़र्माया: ''मुफ़स्सल में से बीस सूरतें हें जिन्हें 
रसूलुल्लाह(5४६) एक रकअत में दो- दो करके 
पढ़ा करते थे।  ' 


बुखारी: 775. मुस्लिम: 722.अबू दाऊद: 396. 
निसाई: 004. 


[428 | 


428 #म (६०2०--०८४/ । 
८५ १६४ 40 4० ५४ ०» 58 हट 
8 48% 003 000 4 7 
3 3७ ॥.«६४)॥ 55 5५५ 33:-#: ८५७ 
20 
४: ४ 


७०४ 3: हल (हा ० 9 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


तौज़ीह: () झाड़ने का मतलब है कि सिर्फ पढ़ते हैं और इसमें गौर व फ़िक्र और समझने का एहतमाम 
नहीं करते। (2) यानी जब खुजूर को हिलाया जाए तो उस से हर क़िस्म की खुजूरें नीचे गिरने लगती हैं। 


छः - मस्जिद की तरफ़ गा कर जाने की 
फ़्जीलत और एक क़दम के बदले क्या 


“20222 |) (४४० | (०७ ($ है 5 हि ् 
४४० 3 9८.०० ८७४: ५६ 





603 - सय्यदना अबू हुरेरा(:$») रिवायत करते 
हैं कि नबी(298) ने फ़र्माया: ' 'जब बन्दा अच्छी 
तरह वुज़ू करके घर से नमाज़ के लिए निकलता 


है उसे सिर्फ़ नमाज़ ही निकालती या उठाती है. 


तो वह जो कदम उठाता है अल्लाह तआला 
उसके बदले एक दर्जा बलंद कर देते हैं ओर एक 
गुनाह मिटा देते हैं।' ' 


बुखारी: 477. मुस्लिम: 66. अबू दाऊद: 559. इब्ने 
माजा:28]., 


(३६५ रे ($ (६८ अर (५६५ 
3.७: ०७ ५८८ 5) ७४८ ४.5. 603 
धर » 2,००५ ४2३ ६ रा 
“> 7६० ५ ५4: हिन्द :० ५39 हु 
के 2) ४. ००: एम ट 353 ६ हर 
(#०८छ ० + ०५०४ | (+ ०5०४७ थ्श्थ्य 
है 29 00) 00 220 4] 
० आज।ः 3 4५ 
४१! (*] ५ 23 228 44 > है| 
9) ह | 2 +- £ 2>»| 


492 ९५४ ६ 


५ | हे _>्अन्ड 


)| 5५० +>< # «७४ )॥| 6१६८ ) :)७ 


5 < इक मि ६ (६. कह 
५६००७ (६. 4५ 5 ॥ ०७) ६५ «0॥| ८७७: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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 जगेंअ सुनन तिलिजी है 4. सफ़र का बयान 9 429 #म (६०2--८८/५ ४६ 


हर " है -आ४ं के बाद नफ़ल नमाज घर में 
अदा करना अफ़ज़ल है। 


हा ॒ 9 9 + 9 / /ाी ७ पं ॥ 
4० ८ ५८८४).०) 3 ५४३ ५ हे 
+ाी 2% हा 
0.०3 2<:0। 3 


604 - साद बिन इस्हाक़ बिन काबबिन अबी. ७६४: ४७ ,,४६ 55 4६5० ७४४. 604 
उज्रा अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा (६4 
(सय्यदना काब बिन उज्रा रज़ि०)) से रिवायत., आह 9 
हैं 2 ४ रर्र्ड | उं>॑ा 7 २४० + ५» 
करते हैं नबी(४88) ने बनू अब्दुल अशहल की. ४ 77 7 »& ४४ छा हल ४ 2 
मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो लोग खड़े. 8 #«# :४ १-६ <# 5७ 3 4-८ 
हो कर नफ़ल पढ़ने लगे, नबी($88) ने फ़्राया:.. /६० «४ >०६० > «5 2६० 40 /५> 
यह घरों मे १ १ 0 श्द् (; 25 ० १ न 
इंस नमाज़ को घरों में पढ़ा करो। ०७ 55४8 :.७ ८७ ,<#)। ६४॥| 
हसन: अबू दाऊद: 300. निसाई: 600. 33 ४2८ बा गं: ; «(42 || 5 हक] 
बू ई १8 #५6: 5 2७ दी (० 48 
"१०५४ 2 20.4४! 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: काब बिन उज्रा की सनद से यह हदीस गरीब है। ओर हमें सिर्फ़ 
इसी सनद से ही मिलती हे। जबकि सहीह वह है जिसे अब्दुल्लाह बिन उमर(&9 रिवायत करते हैं कि 
नबी(5४४) मग़रिब के बाद अपने घर में दो रकअतें पढ़ते थे। 
इमाम तिर्मिज़ी (७&) कहते हैं: सय्यदना हुज़ैफा८&9 से मर्वी है कि नबी(5४8) ने मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई 


फिर इशा की नमाज़ तक मस्जिद में (नफ़ल) नमाज़ पढ़ते रहे। तो इस हदीस में दलील है कि नबी(5४४) ने 
मग़रिब के बाद की दो रकअतें मस्जिद में भी पढ़ी हैं। 










० *&०- (८5८ ग ($ द ० >9 
हि "००८० 2.७ है| ८ >22+। हि हि ८ 2! 


| ४४ (2५ ८55७3 4४५ ५:८८. 
- कुबले इस्लाम के वक़्त गुणप्ल करना 2४2%5 4 &॥ ह 





(७ | हर फट! । 99 _| 

605 - सय्यदना केस बिन आसिम७&&). ७६४: 3७ ,,.६ ८3 45० ७४४५. 605 

रिवायत करते हैं कि वह मुसलमान हुए तो... 4: ४ या 52: 
ही हे से रे (5.७ :०७ 3 | > | ५ 

नबी(5४४) ने उन्हें पानी ओर बेरी के पत्तों के... घट ५ 

साथ गुस्ल करने का हुक्म दिया। 4५० ० (४-४ कर ० + >प 
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| उनेअ उन छह शत सफ़र का बयान 


सहीह: अबू दाऊद: 355. निसाई:88. मुसनद 


4 कत 9 ! दा (9 ] ०» 0०८ 9+> #£ 6 
० | ० | ६ (*४? ० कर न्ड्ली डी ६(बल्ब 
अहमद:5/ 6]. द्र्ा 2 ट ४; 


| 55 86 &॥ 5 0 8:2७ 
2५७ #८ ०-०४ 

वजाहत: इस मसले में सय्यदना अबू हरैरा८&9 से भी मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है हम सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और अहले इल्म भी 


इसी पर अमल करते हुए मुस्तहब समझते हैं कि आदमी जब मुसलमान हो तो ग़ुस्ल करे और अपने कपड़े 
भी धोये। 





किए पड बैतुल खला में दाखिल होते वक़्त | ५२५ है आओ (63 22667 8 


न ०० 


44 2... कहना. 





606 - अली बिन अबी तालिब (रज़ि) 33) 2४5 ८) 3#>5< ४.७- 606 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४४) ने... । 3 औ 
न 99 3 0 इज 5 %- 525 

फ़र्माया: ''बनू आदम के सतरों और जिन्‍न्नात... रा अर हि 086 मी 

की आँखों के दर्मियान पर्दा यह है कि आदमी. 9६ #४ कर 2४4) 3) ७-७: ४७ 

बैतुल खला में दाखिल होते वक़्त ०0 ७००... 5० 5७० | 5४ .८..५४॥ ५0 

पल | है 

ले | <.. (्थ्ं ४ जी ( 


सहीह इब्मे माजा:297. “७ (८०) १५४४ 40॥ «० ५४ ४५०८ 
$| ०2 ००३१०; जज ० जी 522 ७ 
(**+- ० 2 | ६ £%>-)| १०४] |>5 
वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है और 
इसकी सनद ज़्यादा क़वी नहीं। नीज़ इस मसले में अनस(<69 भी नबी(5४४) से काफी कुछ रिवायात करते हैं। 


|| £ 
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। उनेंअ अनन 8 6ज | ४ सफ़र का बयान 


धर - इस उम्मत के लोगों की ् के 
दिन की निशानी सज्दों और वुज़ू के 
क्‍ निशानात हैं. 







607 - स्यदना अब्दुल्लाह बिन बुस्ए&)... ४६ 5 4 ०0) ४ ७५. 607 
बयान करते हैं कि नबी(88) ने फ़र्माया: ,॥8, 0०८३ 209 ७४ 38 , 22५5 
“'क्रयामत के दिन मेरी उम्मत (के लोगों) के ५ 

चेहरे सज्दों और हाथ पाँव वुज़ू की वजह से. > *# छह ४४ 3>+ ५ 09५० ४७ 
चमकते होंगे।' ' | 





2 को पा पक 
सहीह मुसनद अहमद: 4/ 89. 58 200 5 5 

0 35 3#०४७७ 2-४ 55 + 
वजाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन बुख(&8) की सनद से यह हदीस सहीह गरीब है। 
तौज़ीह )£: से चेहरों की चमक और (0>-+«) मुहज्जल: से मुराद दोनों हाथ और दोनों पाँव का चमकना है। 


फिका।  आंको - वुजू में दायें जानिब से शुरु करना 


मुस्तहब है। छह 3 ५००४० &2 ५४ ५०4५ "८ ४ पा 





608 - सय्यदा आयशा») रिवायत करती हैं. ,>>0॥ 2 ७४ :2७ .१७ (४४. 608 
कि रसूलुल्लाह(5४8) वुज़ू करते वक़्त वुज़ू में, 
कंघी करते वक़्त कंघी में ओर जूता पहनते ८ 66: 
वक़्त पहनने में दायें जानिब को पसंद करते थे। ०४ 
बुखारी: 68. मुस्लिम:268. अबू दाऊद:440. इब्मे 3 4र्ट ॥॥| १५४ ० > ४ <०४ 
माजा:40]. निसाई:2. ब्छ। || ०७० 3; «४29 || ५8३५ 
वज़ाहत: अबू शाशा का नाम सुलेम बिन अस्वद अल मुहारिबी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


हर व (६५ ६ गा  ढ 

09 | छ “7 हि. 09 & | | 9 2 थे | 9 *“< 

एड (*:2 ही ४९०० (का ए ७जजलरो की 
०+ ली 





है 3 85 [2 2 हि 
20 «6 0 0 आल ढक 
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हजारे युनन लिशिजी न सफ़र का बयान # 432 है (६०2०-०८ ४ 


7-कितने पानी से कुजूडो झक्ताहै। | सकता है। 





609 - सय्यदना अनस बिन मालिक&&)). & ६४3 ७-४७ :०४७ 3७ (४.७. 609 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया: 
“'बुज़ू के लिए दो रित्ल पानी काफी है। 


अबू दाऊद: 95. मुसनद अहमद:3/ 79. 


> ५ ८५(_#**डर्ट हट ०४४ टन (री ८९ 
.0 738 00 ही उडी | 
हो उलेए हे 5 दर वी। 

५७०८ 9४, 5»23| 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है इन अलफ़ाज़ के साथ सिर्फ़ शरीक की 
सनद से ही मिलती है। 


शोबा बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन जबर, अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि 
नबी($७8) एक मुद के साथ वुज़ू ओर पांच मुद के साथ गुस्ल कर लिया करते थे। सुफ़ियान सौरी 
अब्दुल्लाह बिन ईसा के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन जबर से बयान करते हैं कि अनस(:69 फ़रमाते 
हैं: “'नबी(&&) एक मुद के साथ वुज़ू और एक साअ के साथ गुस्ल कर लिया करते थे।'” यह हदीस 
शरीक की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


तौज़ीह: एक साअ में हमारे पैमाने के मुताबिक 2500 ग्राम होते हैं ओर मुद साअ का चौथा हिस्सा होता 
है यानी 625 ग्राम। 


५)। |) 4४ ६“ (3 55५ ५ < 





(2०2! 


60 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब(&»))... ७४५: ०७ ४६ 58 45०८ ४४४५. 60 

रिवायत करते हैं कि नबी(:४&) ने दूध पीते बच्चे ः 
के पेशाब के बारे में फ़र्माया: “लड़के के. नी का 
पेशाब पर छींटे मारे जाएँ और लड़की के पेशाब. ४* 2277 र छ7 पटरी छह ० 2४5 
(से प्रभावित जगह) को धोया जाये।'' क़तादा_ ०.2.) 5 ...७ डा 2४ 5 ३० 5 


हे ।;ढ “3 हे (9 (५2, 
+ पका अं :४७ «४५ 5 3७८ 


फ़रमाते हैं: “यह हुक्म तब तक है जब तक ,:: 3 ४४ ०... «५ 40| ,.० ५0| 
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वन तततत__----न++-नर..“> चीह" ९.....कननननन+-ननन--म-म+-मन--+ (कि 
सफ़र का बयाव | 433 । 





(६5०2-०९ 


खाना खाना शुरू नहीं करते जब खाना खाने. [.-&; | 2५ ६-४ :७->7/ »१४| 


लग जाएँ तो दोनों (के पेशाब से प्रभावित 


स्थान) को धोया जाए। 
सहीह: अबू दाऊद: 378. इब्ने माजा: 525. 


५ 5० पा (£5 हा (६ ईत्न (3) हु ; 
0 ४ ४३ :०३ ०७ ६2,४७० ४१. 
| (५... २८ हे (2 75 ($ (2: 3 
. « जिन 3 2 | ०), »! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हिशाम अद्दस्तवाई ने इस हदीस को 





जरीर बिन अब्दुल्लाह(*&2) को देखा उन्होंने 
वुज़ू किया ओर अपने मोजों पर मसह किया, 
मेंने इस बारे में कोई बात कही तो उन्होंने 


फ़र्माया: “'मेंने नबी(5४६) को देखा आप ने 


बुजू किया तो अपने दोनों मोजों पर मसह किया 
था'' मेंने उन से कहा सूरह माइदा के नाज़िल 
होने से पहले या बाद में ? उन्होंने फ़र्माया: ''में 
सूरह माइदा के नाज़िल होने के बाद ही 
मुसलमान हुआ हूँ। '' 

सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर 94. 

62 - (अबू ईसा कहते हैं) हम से मुहम्मद बिन 


हुमेद अर्राज़ी ने कहा कि हमें नुऐम बिन मेसरह 


अन्‌ नहवी ने ख़ालिद बिन ज़ियाद से इस जैसी 
हदीस बयान की हैे। _ 
तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ व हदीस नम्बर 94 देखिए. 





4,०५५ )० ७४०॥6-८८॥ ४४९ _* कप 


४3८॥.। १३६८ 
3०2५) ५५४ ४०८ ०.०५ 





धर हु 


५० (८54५ 3४०2 ८52 ह 
४3०) | जै० ५७ “२3 ४४5.७- 6] 


कक 
रुक 


प्र 4 ५ 9: ६४ 4०८ 3५७ ४ 2५७ 
उन अल 5 अं डक 
(७+«+१ ७४ हैरी ट्ैदे ४ >छती अडॉ2: 

॥ ६5 4 3३] <45 ६ ४५ हि 
:०५७४ «203 4 <5: ४७ ५:८० ० 
६ ॥. ल्‍) ८ न 
2» बा बा 4 ० ० <2 
४38:॥ (छा | <[$ ९६: हि 
४-४७) ७ :४ <5 ५७ 6 
हज 5 १84 ही कई [5 , (६ बट [2] “७०० गण 
जा )॥ की की (७ :०! ४9-४५ ०) "कु 

ह ० 
9०४५० 


0 25६. ४ 


हर 4 62 (८4.2 
७) 2५० ४  +#७ ४४-७- 62 


66 & >.! >> ना ना > (4५ 2 हे 
रे ५० ०.०० हद 4० 35. :०७ 


१५३०४ 203 >४ 2४४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। इस तरह से सिर्फ़ मुक़ातिल बिन हय्यान ही 


शहर बिन हौशब से बयान करते हैं। 
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जी चट 


| जा 


#॑ सुनन (लिलिजी ॥ 


बने अटजेबेलीगमाह.. बाद 


खाने और सोने की ड्रजाजत है 


63 - सय्यदना अम्मार(७») बयान करते हें 
कि नबी(58४४)ने जुन्बी आदमी को रूख़सत दी 
कि जब वह खाने पीने या सोने का इरादा करे 
तो नमाज़ के वुज़ू जेसा वुज़ू कर ले। 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 225. तयालिसी:646. मुसनद 
अहमद: 4/ 320. 


न्‍ 


64 - सय्यदना काब बिन उज्रा(«७०) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४5)ने मुझ से फ़र्माया 
“'ऐ काब बिन उज्र में तुम्हें अपने बाद वाले 
हाकिमों से अल्लाह की पनाह देता हूँ, जो 
शख़स उनके दरवाजों पर गया ओर उनके झूट 
की तस्दीक की ओर उनके जुल्म पर तआवुन 
किया तो वह मुझ से और में उससे नहीं हूँ ओर न 
ही वह होज़े कोसर पर मेरे पास आ सकेगा। 
और जो शख़्स उनके दरवाजों पर जाए या न 
जाए लेकिन उनके झूट की तस्दीक नहीं करता 
और न ही उनके जुल्म पर तआवबुन करता है तो 
वह मुझसे ओर में उससे हूँ और अनकरीब मेरे 
होौज़े कोसर पर भी आयेगा। ऐ काब बिन उज्रा 
नमाज़ दलील है, रोज़ा एक मज़बूत ढाल है और 
सदका गलतियों को इस तरह ख़त्म कर देता हे 














जिल्द हु 
[4 # सफ़र का बयान 








८ 4०५७5 ५3.७ :०७ 3४ ७४७- 63 
4८ ८22५० फ्ंणों 2४०८ ३.८ 4४0. .४ 34 
52८ रण चने + न रे अर 
20050 00 0 7 

8$).2/0) % ५०) 








(550 20 0 ५2 40 42 ७-५. 64 
>>» | ५४ ६८ ४.७ :०७ ,८3,5)॥| 


छा दःश्ट र+ चर ही कह ७४.७ :०७ 


3,७ 8० ००८ | >3 ६६ 22४० 0८ 
०७ ०७ ८०2८ 27 5 (++ पद 8 30 2 
20.० ८3 4६० 40 /> 20 
०१ ०४४४ ६५४ ४ १२८ > <र्ड ५ ५४५ 

जे ४54 :#% ८2८ ६४ ३:४८ 
८०2 ० 6 5 5 की; कक 
५७ (>$० 66 5५ 3; 2७ << 
जे मि4८ 25 (४५ मा 3 ओर 22८ 


थ्र् हा 85 १५०७ हि >० ४2 # हर (५ 
(८४ >हने + न |> (अर (४#>प (3 ८ (*ई>० 
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है जागेंअ उन 88 (/ 4 !भ सफ़र का बयान #9435 £ ७४००:०८७ ६ 
जैसे पानी आग को बुझा देता है ऐ काब बिन. & <<&४ ४ .०$%#० < 5 5६-35 4५ ७५ 
उज्रा सह हा भी हर साथपला 20% व ७8 7 252 
आग ही उसके हक में लायकतर है। 86666 5650 हक 3 4०] 
६५0 5४८2 ८४ &६ ०2% ६2८: ०5545 
सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 243. इब्ने हिब्बान: 279. कक जम ५ है 
जि 2 ) %| ४४०८  <|> ६ :७॥ 


202 5506 गे 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (69) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हमें सिर्फ उबेदुल्लाह बिन मूसा की इसी 
सनद से मिलती है और अय्यूब बिन आइज़ अत्‌ ताई को जईफ कहा गया है नीज़ कहा जाता है कि यह 
मुर्जिआ का हम ख़याल था। 


(तिर्मिज़ी (७9 फ़रमाते हैं) मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुख़ारी (9) से इस हदीस के बारे में पूछा 
तो वह भी सिर्फ़ उबेदुल्लाह बिन मूसा के तरीक से ही उसे पहचानते थे और उन्होंने इस (हदीस की सनद) 
को इन्तिहाई गरीब कहा है। 


तोजीह “-> ; जंग में तलवार के वार से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे कि ढाल। 
452.>>ये लफ़्ज़....> से निकला है जिसका मानी किला होता है ,इससे मुराद मज़बूत हे 





65 - मुहम्मद फ़रमाते हैं हमें इब्ने नुमेर ने भी. १८ , 2८5 ८॥ ७४७ :45० 0७,- 65 
बवास्ता उबेदुल्लाह बिन मूसा, ग़ालिब से यह 
हदीस बयान की हे। 

हुक्म व तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़॒ देखें. 

66 - सय्यदना अबू उमामा(#&) फ़रमाते हैं. ..&9॥| 2८ ८४ ४ ४७४ 66 
कि रसूलुल्लाह(.5) हजतुल्विदा के मोके पर, , ७0 5; 55 ७5 :0७ ,2५,४0 
इरशाद फ़रमा रहे थे तो मेने सुना आप फ़रमा रहे... ,, 2४५ शा 
थे :अपने परवदिगार अल्लाह से डरो, अपनी. ४ ४ 77 कक व कक 
नमाजें अदा करो अपने रमजान के महीने के. ४४४८ ४>४ 4#७| (| <-. :४७ . ,०५८ 
रोज़े रखो, और अपने हाकिमों की इताअत ७ २९ ८५3 5४० 40 ५० 50 ०५०५ 
करो यह काम करोगे तो अपने रब की जन्नत में हट 535 40 | ६॥ :3॥६5 ४ 39) 


दाखिल हो जाओगे। क्‍ 5.2५ 
0 ७; [93 (9 ५ ० का | ० >८3 ५ 


2 ४ हा ०-२2 
| जी ५-२ (८ (+ ६ (>०३० हि 4. लक 
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सफ़र का बयान [&- न | 436 | ३ | (६०-८५ । ८2, | 





सहीह: मुसनद अहमद: 5/ 25. अबू दाऊद: 955. & 55 ४2 8 ७७3 80% 


& 5: &छा 9 <& :०2७ 82 
3० >ए ७ दब 40 0,23 3७ २०८ 


508 2१ ७६ 45६. :, :25 
4-०० (४० (२ ७५ 0०० थ 





सुलैम बिन आमिर (68) कहते हैं: मैंने सय्यदना अबू उमामा(&9 से कहा आपने रसूलुल्लाह(४४) से यह 
हदीस कब सुनी थी? उन्होंने फ़ममाया, “जब मैं तीससालका था तबसुनी थी।. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





ख़ुलासा 


जुमा के दिन क्ुबूलियत वाली घड़ी पाने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। 
जुमा के दिन ग़ुस्ल मुस्तहब अमल है। 

जुमा की अदायगी के लिये जल्दी मस्जिद जाना चाहिए। 

ख़ुत्बा पूरी तवज्जोह गोर तथा इन्हिमाक (ध्यानपूर्वक) सुनें। 

ईदेन की नमाज के लिए पैदल चलकर जाना अफ़ज़ल है। 

नमाज़े ईद की पहली रकअत में सात और दूसरी में पांच तकबीरें होती हैं। 
ईद में खवातीन भी भरपूर तरीक़े से शिरकत करें। 


ईदगाह में आते- जाते रास्ता तब्दील करना सुनत है। 


सफर में तीन फ़रसख़ के बाद नमाज क़ख्र की जा सकती है और क़स्न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 
मुद्दत उन्‍नीस दिन है। 

बारिशें ना हो रही हों तो बाहर निकलकर इस्तिस्का की नमाज पढ़ना मस्नून अमल है। 

सूरज या चांद ग्रहण के वक़्त नमाज़े कुसूफ़ का एहतमाम किया जाए। 


सज्द-ए- तिलावत वाजिब नहीं लेकिन मुस्तहब अमल है। 


नमाज में इमाम से पहल ना करें। 

मसाजिद को साफ सुथरा रखा जाए ओर खुशबू का एहतमाम किया जाए। 
इस उम्मत के लोगों के व॒ुज़ू वाले आज़ा (अंग) क़यामत के दिन रोशन होंगे। 
नमाज़ वक़्त पर अदा की जाए। 

सिला रहमी, तक़वा और नमाज़ हुसूले जन्नत का ज़रिया है। 
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। जिल्द की | ऋग्य्यलषा, । 
ह जले उनन हज (4 9 जकात के अहकाम वमसाइल__ ##437 कई 0 -प्यछा, । 


मज़मून नम्बर 5. 
2:54: 50 3० 40 ) 245 (5 ४४ | एए 
ससूलुल्लाह(&85)से मर्वी जकात के अहकाम व मसाइल 


* 38 अबवाब और 84 अहादीस पर मुश्तमिल ड़न उनवान में आप पढ़ेंगे कि. . . 
० ज़कात क्या हे? क्‍ 
किन- किन चीजों से अदा की जाएगी ? 
० निसाब ओर मिक़दार क्या हे? 
*» ज़कात व सदक़ात का माल किन किन के लिए हलाल है ओर किन के लिए हराम 
७ नफ़ली सदक़ा की फ़ज़ीलत, 
० फ़ित्राना की अहमियत व फर्ज़िय्यत ओर मिकदार. 





दर, (3० ; 9 “४ थी (५ । 
450 /840। 0५०८ ०६६ ५८ <९.] 


ि जकात न देने पर 5४ (६85) से 


मंकुल वर्डद. 





9 ६ ४४९) 2/ ] 4८ हर बेड 
५४५०-०० ८2४४ ५ | ६०५ 3 ०५५५८ 


67 - सय्यदना अबू ज़र (७७) बयान करते हैं. ७४५. 2७ ,<,2॥ ८४ 5& ७४ - 67 
कि में रसूलुल्लाह(४४६) के पास गया 
आप(#88) काबा के साए में बेठे हुए थे। 
आप(&४) ने मुझे आते हुए देखकर फ़र्माया:. ४४० _#| <#& ४ 3) (# <+ 2४७: 
“'काबा के रब की कसम कयामत के दिन वह 5355 05 /64॥॥ »ज)| 
लोग नुकसान उठाने वाले होंगे। अबू ज़र (*#») हम & ४४ 23 3७ <छा 
कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा हो सकता है.“ के मल कम 

शायद मेरे बारे में कोई वह्य नाज़िल हुई हो, मैंने. ४४ ले“ ५ 2६४) (3 53-:<) 


कं 33 25०. | डी (2०००) | डा ४. 3 (० भर | 
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३ जागेंस सुचन ठितिजी ( दा $ ज़कात के अहकाम वमसाइल_ #8438 #£ ७४०००:-८८५ | 


अर्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे मां 
बाप कुर्बान हों वह कोन लोग हैं तो अल्लाह के 
रसूल(:88) ने फ़र्माया: “'वह माल की कसरत 
रखने वाले हैं मगर जो शख़स इधर उधर इस तरह 
खर्च करे, आप(:588) ने दायें बाएं दोनों हाथों के 
लप भर कर इशारा किया फिर आप(5४४) ने 
फ़र्माया : ''उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में 
पेरी जान हे जो शख़स ऊँट या गाय को इस 
हालत में छोड़ कर मरा कि उनकी ज़कात अदा 
न करता था तो क़यामत के दिन वह जानवर 
पहले से बड़े ओर मोटे होकर आयेंगे और उसे 
अपने खुरों के साथ रोन्देंगे और उसे अपने सींगों 
से मारेंगें, जब आखिरी जानवर गुज़र जाएगा तो 
पहला जानवर फिर वापस आ जाएगा, यहाँ 
तक कि लोगों के दर्मियान फ़ेसला होने तक यह 
काम होता रहेगा। 

बुख़ारी: 460. इब्ने माजा: 785. निसाई: 2440. 


॥ टू 4 8.३ 2५ 
:०७ ६ ४5 ० /३॥ ५७) छः > 
हि 4२८ ५ मलिक हर १» 
४.०. ४७६ ६ 23 _./ ४.3 # 4० :<.५ 
न्‍ हट # रे मर 5 छठ है कि 
98) # :::3 2४० 40 ० ५0 
ढ़ 9 ध्म् 5६५: ४५: ७ 5 १२" 
डः (०७ ८559 5७५ ७०७ : है 35 ह॥ 
रकम क्र आम 
७ | ५५५ ७०५ १४४ ७35 १४४ 
हट शप्द 2 2० 5 है ९. ५ 
6४ डी) ूआथ 3 22०४ ६0+० ४7४ 
4553. ४ (६७४: / 25 4 २९० ० ८ 
४55 “ “५ )| ५७5 5६ ४ ८ $ 3४| 
५ 7 ८. 2८००५ १६ (५ ८5८ नई 72४! 
०० ८८2००) <5७ ७ ८»: ४५.४) 
अर (6 (५2 4 42.37: (०2.० (६3 > (६१ 
वि 5 ४१ >> 9 «6 (५७५ 
; अर 
>> ० $ > (५ कर हि ही डे हे हर >्९ 
5४ >5 ५ 4 ७१, ४६ 25७ ७३। 
* | 


वजाहत: इस मसले में अबू हरैरा (७७ से इसी तरह मर्वी है और अली बिन अबी तालिब से मर्वी है कि 
सदक़ा रोकने वाले पर लानत की गई है, नीज़ क़बीसा बिन हुल्ब की अपने बाप, जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७७ से भी रिवायत है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं अबू ज़र (७७ की हदीस हसन सहीह हे और अबू ज़र का नाम 
जुन्दुब बिन सकन (&9 है इब्ने जुनादा भी कहा जाता है। नीज़ हमें अब्दुल्लाह बिन मुनीब ने उबेदुल्लाह 
बिन मूसा से उन्होंने सुफियान सौरी से बवास्ता हकम बिन दैलम, ज़ह्हाक बिन मज़ाहिम से रिवायत की 
है। फ़रमाते हैं: माल की कसरत रखने वाले वह हैं जिनके पास दस हज़ार दिरहम हो। (इमाम तिर्मिज़ी 
(७४) फ़रमाते हें): अब्दुल्लाह बिन मुनीर मर्वज़ी नेक आदमी थे। 
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बन - जब आपने जकात अदा कर तर तो अपने 
जिम्मा वाजिब हक़ को अदा कर दिया 


68 - सय्यदना अबू हरेरा (४०) रिवायत करते 
हैं कि नबी(३४४) ने फ़र्माया: “जब तुमने अपने 
प्राल की ज़कात अदा कर दी तो तुम अपने 
जिम्मा वाजिब हक़ को अदा कर दिया। 

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 788. इब्ने खुजेमा: 247. इब्ने 
हिब्बान:326. 





| कलर | ८295५ ५८ ८८.2 


ज़कात के अहकाम व मसाइल_ #9 439 ## (४००-०८७ ४ 





## मी रा 






<(2॥2 6६ ल्‍ॉी हु /ॉी + 4 
हे | । । | ८2.25 9८६ ०० 
कक 4 


पड >> 4 + ४.७ - 68 
>9॥ 9 हुए ++ %,७४ है 37 
4 8 0 कि, 
38 2५ 5७; <% ॥॥: 2७ ४-3 ५४५ 

८४५५ ५७ <.५५ 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी(३४४) से बहुत से सनदों के 
साथ मर्वी है कि आपने ज़कात का तज़्किरा किया तो एक आदमी ने कहा: '* ऐ अल्लाह के रसूल(5४8) 

क्या मेरे ज़िम्म्मा इसके अलावा भी कुछ वाजिब है? तो आप($88) ने फ़र्माया: 'वाजिब नहीं है लेकिन तू 
बतौरे नफ़ल कर सकता है।' इब्ने हुजेरह का नाम अब्दुर्रहमान बिन हुजेरह अल बसरी है। 


69 - सय्यदना अनस बिन मालिक («&«) 

फ़रमाते हें: “ "हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई 
अक़्लमंद देहाती आए ओर जब हम आप(588) 
के पास हों तो वह नबी(:४४) से सवाल करे हम 
इसी सोच में थे कि अचानक एक देहाती 


आप(:४६) के पास आया और नबी(:8४४) के 


सामने दो ज़ानू पर बैठ कर कहने लगा ऐ 
मुहम्मद(:४४) आप का क़ासिद हमारे पास 
आया था उसने हमें बताया कि आप कहते हैं: 
''अल्लाह तआला ने आपको भेजा हे? तो 
नबी(59६) ने फ़रमाया: “हां ! देहाती कहने 





हि डे # 2 >. 43. 
; है 5 ।; (नली ५००० | हद ०००० 5४.» - 609 
। 2 * 
7 कम है अर 3] मु ह (2 मी 
0७ 5३५5) 2 «>] 22८ ८४ (5 ४४.७ 
छे ल्‍ा न न्ट 
०0०८ गे (4 ० ८ >+ 4०2०० 2० ४ '् ही (८5८ 
प्ज ४<२ हि! जी 02 | पर 0: ५४५०७ 
है >०4 ५ ;/09. 5 शा 3 77 ((< | 4 रे 
रा ओं उज् हे >्ण ४ ७ 
53 «५ 40 ० 6 ००५३ ]5७0॥ 
(४५०७ सा हि “कु आल “की 3 ० 
बट 
3 ४५4०८ द्ु (2८५ कक 45०9 22 
"४ ३ «<.-5 >४ ४४४ ००७ २३४) 
नी 
25% ही हे हुआ ॥ 
(३ 5: (न (तल न्‍ ई$ ८डः हा 
70 >> ४ 25 2 (६ ६5 आह ५१० 
४० ,...) | ६ ब्रज) शा हे (६3 ४ ३००० 9 कै 


्क 


5/7€//६(7 7 
42.25 64“ &6 737 


५ हम  इल्लस्ल कु ह । + छल | | । 
४ अनेक उनन लोलेजी हम #. जकात के अहकाम व मसाइल__ ##440 # (४००:-०८७ ; 


लगा: ''उस ज़ात की कसम जिस ने आसमान 


को बलंद किया ज़मीन फेलाई ओर उसमें 
पहाड़ों को गाड़ा कि अल्लाह तआला ने 
आपको रसूल बनाया हे? नबी(&8) ने 
फ़रमाया: “हां उसने कहा: “आप के 
क़ासिद ने यह भी बताया कि आप फ़रमाते हैं 


कि हमारे ज़िम्मे दिन ओर रात में पाँच नमाजें 


हैं? तो नबी(59£) ने फ़रमाया: “'हाँ'” उसने 
कहा: ''क़सम हे उस ज़ात की जिसने आपको 
रसूल बनाया क्‍या उस ज़ात ने आपको इसका 
हुक्म दिया है? आप(:४&8) ने फ़रमाया: “'हां '' 
उसने कहा : “ “आपके क़ासिद का कहना है कि 
आप ने फ़रमाया है: “साल में हमारे ऊपर एक 
महीने के रोज़े फर्ज हैं तो नबी(5४६) ने फ़रमाया: 
““उसने सच कहा है। उसने कहा: “'उस ज़ात 
की कसम जिसने आपको रसूल बनाया हे क्‍या 
अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? 
नबी(5४४) ने फ़रमाया: “उसने सच कहा हे। 
उसने कहा आपके क़ासिद का कहना हे कि 
आप फ़रमाते हैं हमारे ज़िम्मा हमारे मालों की 
ज़कात भी वाजिब हे? तो नबी(&8४) ने 
फ़रमाया: “उसने सच कहा है। ''उसने कहा 
उस ज़ात की कसम जिसने आप को रसूल 
बनाया क्‍या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म 
दिया हे? नबी(2४४) ने फ़रमाया: ''हाँ ! उसने 
कहा: आपके क़ासिद के मुताबिक आप 
फ़रमाते हैं: “जो शख़स ज़ादे राह की ताक़त 


दर 
५2 


हक 5 रा >£ व 5 (4 2 | 
20..5;| 20 5 ८८४ <४ ७ ८9 ७४७ 


का ् पा थ् टन हि 225. (६६ 
पर 3 4 40 ०० | ४५४४ 
< ०२ .:225 ४((2॥ ४5: पा ७६ 
५239) रत) ४ £ 2... 6“) ७५9०० :०) 
(4) & ; हा ॥र्ग नी ई ((>.] ० का 22 
५ $ ४ (६ हि प्र मर ५ प्रा ५ 5 
४), ०७ . (४४ (४००३ 4१५५ ॥ , 
हि (र्ग > ८ > ० (2 2 
56068 ॥ 8 7 05 
ट 0 5 ्रधा 4 22] ॥॒ २ > ># 
०5 & ०७ 2५00 ०0 3० 
ग 32. ९ | (६ | (६ | मर ५ री! 
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40५ 40 /.० (,.४)।| ०५७ .2..॥ हि 
6 ८...) ४2०५४ ४ हि ि १००८2 हे “५५ 

८ ०] ् हि 5 2 ; >ः 7 
25 40 5 5 आओ को 80 5 
3॥ (| ०5 4] नह 2४६ .]७ 5४ : 22: 
। (*+ 2 2७०) के, व ७ ४; (न ९ 2 


7 ७८: 5] (| हम ] ० (९ 2 ० ५7 ट 
०७ 5७॥॥ ७॥/४/ > ४४४८ 6 ५ 


४४ 55०७ ६:35 4७ 40 ० <.:| 
5,4॥ 3७ 54६ 2 40 200 ५.५४ 
4७ :3७8 ६8 ६:35 ४५७ 4 < 
०५ 9 नि (सन ० ० & 25 (४2 


न 5 2 
४ ७४५ $ ८८5 2॥ ४ ७६ 2.2; 


“०० क्र ८ 2 हट (25%, क्र | शा 
४७ 3... «9४॥ 6४६६८ ०» >|॥ 

>> (६ न ग्रत् 5 री] रा] हि 4.0) है 
४ ० 5 वि ्ि ४ ४४ ००१ # ५. | (४  ढ्् | 
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है? तो नबी(5७६) ने फ़रमाया: “'हाँ'' उसने 


कहा: “उस ज़ात की कसम जिसने आपको 


रसूल बनाकर भेजा क्‍या अल्लाह ने आपको 
इसका हुक्म दिया है? तो नबी ने फ़रमाया: 
“'हां'। तो उस देहाती ने कहा उस ज़ात की 
कसम! जिसने आप को हक देकर भेजा! ना में 
उनसे कोई चीज़ छोड़ूंगा ओर ना ही इन से आगे 
बढुंगा फिर चल दिया तो नबी(७४) ने 
फ़रमाया: “अगर इस देहाती ने सच कहा हे तो 
यह जन्नत में चला जाएगा। 


बुख़ारी: 63. मुस्लिम: 2. अबू दाऊद: 488. इब्ने माजा: 
402. निसाई: 209. 


०७ 55६ 23» 47 ४०४३ 375 
0 .:& 3 226 40 (> ८.8 
0) ४८ 2६० (३ | ) #>»५ <८< ४-० 
4) (० 2 ०४५ ४०-४१ (४ ०9:3४ 
4&४ 055 5/+#0 3: 3| :#0-3 १ 


 बजाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं; इस सनद के साथ यह हदीस हसन गरीब है। नीज़ इसके 
अलावा भी (और सनदों के साथ) और अहादीस भी अनस (६७७ नबी($8४) से रिवायत करते हैं। 

मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को यह फ़रमाते हुए सुना कि बाज़ अहले इल्म कहंते हैं इस हदीस से 
यह बात समझ में आती है कि शागिर्द का उस्ताज़ के सामने पढ़ना सिमा (सनना) की तरह जायज़ है 


उनकी दलील यह है कि देहाती ने नबी(5४४ 


| _3-मोने ओ<चांदी की ज़गत..._| सोने और चांदी की जकात 


620 - सय्यदना अली (७७) रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह९:४8) ने फ़र्माया: ''मेंने अल्लाह 
के हुक्म से घोड़े और गुलाम की ज़कात को माफ़ 
कर दिया सो तुम चांदी की ज़कात लाओ हर 












चालीस दिरहम में से एक दिरहम, ओर एक सो 


नव्वे (90 दिरहम) में (कुछ) ज़कात नहीं हे तो 
जब दो सो (200 दिरहम) हो जायेंगे तो उनमें 
पांच दिरहम ज़कात हें। 





45) को बातें सुनाई तो नबी(:४४) ने उनका इक़रार किया। 





«४० ४०७ - 620 


(४ ७१ ४॥०)॥ 2८० 
हा 56 «०3% ४ 5.5 ०5 ८540) 


४ <+# ७०० ४ ७४५ + +5०७-०/। 


५उ्छ>5 [नी 5.2 २६ ०५५०८ .४ 
५४) &22 8 ७ 75 8: ४५ 
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जकात के अहकाम व मसाइल 


सहीह: अबू दाऊद: 572. इब्ने माजा: 790.निसाई;ः... 8७ ८6.९५ 20५ ८००० ७ 9 ७४१५ 
2477. कक) हि 





. 255 4:८४ ६५४ 284 <<६ 
वज़ाहत: इस मसला में अबु बकर और उमर बिन हज़म (:$७ से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (9 फ़रमाते हैं: इस हदीस को आमश और अबू अवाना वगैरह ने अबू इस्हाक़ से 
बवास्ता हारिस, सय्यदना अली (७७ से रिवायत की है। जबकि सुफियान सौरी, इब्ने उयय्ना ओर दीगर 
रावियों ने अबू इस्हाक़ से बवास्ता हारिस सय्यदना अली (&#9 से रिवायत की है। इमाम तिर्मिज़ी (४) 
फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस की सनद के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया 
मेरे नज़दीक अबू इस्हाक़ से दोनों ही सहीह हैं। हो सकता है अबू इस्हाक़ ने (आसिम बिन ज़म्र और 
हारिस) दोनों से रिवायत ली हो। 


तोज़ीह: 5,2): |; के नीचे ज़ेर है इसका मतलब है चांदी अगर “|; के ऊपर ज़बर हो तो उसका मानी 
कागज़ होता है। 


| उठ औट ब्ोंकी जगत... और बकरियों की ज़कात 


62] - सालिम अपने बाप कक 0 500) 3 88 0 5 + 50] 
अब्दुल्लाह बिन उमर (८६०) से रिवायत करते 08 मा 
कि रसूलुल्लाह(508) ने सदकात की तहरीर ५ “2 ' फाग 4 हर 3 लीड ट! 
लिखी लेकिन इसे अपने आमिलों की तरफ़ ना. 5 ७४ ०५ #<४ ५४693. 0४४ 
भेज सके यहां तक कि आप की वफात हो गई. ७६ ०४ 3६६ ६० “| £« ८. 5६० 
. ओर लिखने के बाद आपने उसे अपनी तलवार॒ || 3.५८ थ 2 ६ 2५ ४ 5५३ 
के साथ रख दिया था फिर जब आप की वफात 03002 का मम 
हुई तो अबू बकर (:४०) ने इस तहरीर पर अमल 3०4 ०७ रद ४.3 44 4 (० 
किया, यहां तक कि वह भी फोत हो गए। फिर 5:86 ,>»> _#> ४७० | &<»>< ४४ 
उमर (४४) ने अपनी शहादत तक इस पर अअल॒ &£ ४८ ४ 4, [.« 5 ४६ ..४. 
किया, इस तहरीर में था कि 5 ऊंटों में एक... . ... ५ & ,,. , ; 
बकरी, 0 में 2, 5 में तीन, 20 में 4बकरियां. ४ (है ० ०० ० हई 3 ० 
ओर 25 से लेकर 35 ऊंटों तक तक । साल की 








>3०५5 ०२७४४ ३५६ ५८८.4 
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तर टी :स5:फक्‍फक्‍3फ3॑-_नझऊ-ड]सट फडझआडाा:ः: : 5 स्ल्क...०कीएक... (कह 3+>००->«->--०++०े+पजूझजुल_..<ककिले१-<..__पारएफनर-र>+ा>०«मअलभ५ 
(4 9 _ जकात के अहकाम व मसाइल__ #$ 443 ## (४७००--०८:८७ ४ 


ऊँटनी ज़कात है। जब ऊंटों की तादाद इससे बढ़ 
जाए तो 45 तक 2 साल की ऊँटनी है। फिर इस 
से ऊपर 60 तक 3 साल की ऊँटनी है। जब इस 
से बढ़ जाए तो 75 तक 4 साल की ऊँटनी हे। 
जब इससे आगे 90 तक तादाद हो जाए तो इसमें 
2 साल की 2 ऊँटनियाँ ज़कात है। इससे ऊपर 
420 तक तीन- तीन साल की 2 ऊँटनियाँ हैं। तो 
जब तादाद 20 से बढ़ जाए तो हर 50 में 3 साल 
की ऊँटनी ओर 40 में 2 साल की ऊँटनी होगी। 
और बकररियों में 40 से 20 तक बकरियों की 
तादाद में एक बकरी ज़कात होगी। इससे आगे 
200 तक दो बकरियां इससे ज्यादा तादाद हो 
जाए। तो 300 तक तीन बकरियां जब तादाद 
300 से बढ़ जाए तो हर 00 बकरियों में एक 
बकरी ज़कात होगी फिर 400 पूरी होने तक (3 
से ज्यादा) कुछ ज़कात नहीं होगी ओर सदक़ा 
ज़कात के डर से जुदा- जुदा (रेवड़ो) को इकट्ठा 
न किया जाए ओर इकट्ठे रेबड़ को अलग- 

_ अलग न किया जाए ओर जो मवेशी दो शरीकों 
. के होंगे तो वह बराबरी के साथ तय कर लेंगे 
और सदक़ में बढ़ी या ऐब वाली बकरी ना दी 
जाए। 

सहीह अबू दाऊद: 568. इब्ने माजा: 798. 


५३० न (टी) ५5८ है 8 | 


3५ (3 3४४ ००२४ ४५४० -++ ,»)3 


()*०९००- 


० + 4५ : कद गा (५ ०० 
0 ० 
८.$|; | 5७ ४3005 ०५ (७ _>४ ८ 
5 &०26 >«+ _! >र्डी थे ५४ 
५3॥ 5७ ७४. _>| && ५-४ <85 
5७ >ल्ब७ >् ४६ ५०४ 
| 3७ ्््ट ड! 3७४ ४४ ५:४७ <35 
$8 20५ ७», + | 2४० ५५४ <3 
2५% 5 रे 4४५०५ 3०० (#र ०5 |; 
>>. ६. ४५ ८ 

3293४ बी 2१०० हे (3 
5, जी १3 8७5 5०४). (3: ४५६४ 
3 2०४५ | 9४५६५ 23 ७ 2४0५५ 
$७ 5७ 2५ 2१ _/0| १६४ ४१७ 58 
2 हैं. हुए 8 ॥५ ५3० हैन्न्नष्ट १५ ८4० 
८3१ हा (७2 ८८४७७) | ८४3०८ (४४०४७ 
9 3 ८4५ »«४ ५ जे कह >न्श्ट 

>> ८» "५ ४.० >0 ८3... | (अ्टे 


वज़हात:ज़ोहरी फ़रमाते हैं:जब सदक़ा वसूल करने वाला आये तो बकरियों को तीन हिस्सों में तकसीम 
करे। तीसरा हिस्सा उम्दा जानवर, तीसरा हिस्सा दमियाना और तीसरा हिस्सा नाक़िस जानवर और 





5/7€//६77 7 
<५2.25 64*&6 737 





सदक़ा वसूल करने वाला दमियनि जानवरों से ले ले और जोहरी ने गाय की ज़कात का ज़िक्र नहीं किया। 


इस मसले में अबू बकर सिद्दीक़ बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से, अबू ज़र 
और अनस भी रिवायत करते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन उमर (&9 की हदीस हसन है ओर आम फ़ुकहा का 
इसी पर अमल है। नीज़ यूनुस बिन यज़ीद और दीगर रावियों ने जोहरी से बवास्ता सालिम इस हदीस को 
मर्फूअ बयान नहीं किया। इसे सिर्फ़ सुफ़ियान बिन हसन ने मर्फूअ रिवायत किया है। 


तौज़ीह: ज़कात में अदा की जाने वाली ऊँटनियों की उम्र के एतबार से नाम हदीस में ज़िक्र हुए हैं यहाँ 
उनकी उप्रें दर्ज की जाती हैं। 


बिन्ते मख़ाज़:- जिस मादा ऊँटनी की उम्र एक साल पूरी हो जाए और दूसरे में शुरू हो। 
बिन्‍्ते लबून:- दो साल पूरा करके तीसरे में दाखिल हो। 

हिक्क़ा:- तीन साल मुकम्मल करके चोथे में दाखिल हो। 

जज़आ:- चार साल मुकम्मल करके पांचवीं में दाखिल हो। क्‍ 





622 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<$«) 
से रिवायत है कि नबी(:४४) ने फ़र्माया: “तीस 
गायों में से एक साल का बछड़ा या बछड़ी . :. है 
(ज़कात बनती है) और हर चालीस में दो बस. न रद ्ी ऑल जी ओर 
की गाय।' ' 4० 40 /.> ८.) .> 20 2५ 5८ 


सहीह: इब्ने माजा: 804. मुसनद अहमद: ॥/447. । । | 
9 ७:२३ कक ०] है] 
बैहक़ी:4/ 99. ला >क 35 3 (टं ५०५ 





४0 22 ७-४७ :१७ ६5) २८ ४65 


>..८० ्ीर) | हा (»१3 है के अंक) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुस्सलाम बिन हर्ब ने खुसैफ़ से इसी तरह की रिवायत की है जब 
कि अब्दुस्सलाम सिक़ह और हाफ़िज़ रावी है। नीज़ शरीक ने यह हदीस खुसेफ़ से बवास्ता अबू उबेदा 
उन्होंने अपने बाप के ज़रिये अब्दुल्लाह (७9 से रिवायत की है और अबू उबेदा बिन अब्दुल्लाह ने 
अपने बाप से सिमा (सुनना) नहीं किया। 
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जे उनन छोलिज कह _ जकात के अहकाम व मसाइल 
तोज़ीह: ६..7: एक साल का बछड़ा और £«..5: मुअन्न्‍स के लिए है जबकि मुसन्‍ना उस जानवर को कहते 
हैं जिसको उम्र दो साल हो जाए। 


623 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (७). ; 0७ ७४ 5 5.5० ७६ - 623 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने मुझे 
यमन भेजा तो आपने मुझे हुक्म दिया कि में हर | : 
तीस गायों में से एक साल का बछड़ा या बछड़ी.._ ७ 'छ39>+ * ४3 (ढ >+ 3) 
ओर हर चालीस में से दो साल की गाय (बतोरे 3 हि 4&.0॥ ८: 35 , 8 ०१ ३७८ 
ज़कात) लूँ, और हर जवान आदमी से एक. :... . 5 नह हर 

दीनार या उसके बराबर कपड़ा (बतौरे जिज़्या). 7 “४ ४ ०१ ही जे कंज+ ज्ं 





हैं! (242 (६८८३ < (४ 9) 20० (८4८ 
(र+ 3६० ४:०७ :०७ 35) २२८ ७४.७ 





+ ब्फ् अ कि 0 ०-०: 2 (2.4 

वसूल करूं। बल उक्० हे 3 अंथओ 3 “५० 
(७७ है 4० * न ७६ (>> ४० 90 ०८ 

सहीह: अबू दाऊद: 578. इब्मे माजा: 803. निसाई: 2450 3७०७ ४५०५ ॥ ८5७) ०५ 5 4.५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ बाज़ रावियों ने इस हदीस को सुफ़ियान से 
आमश के हवाले से बवास्ता अबू वाइल, मस्रूक़ से रिवायत किया है कि नबी(%४४) ने मुआज़ को यमन 
भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि ज़कात वसूल करे। यह हदीस ज़्यादा सहीह है। 


तोज़ीह: यमन के क़बीला मुआफ़िर की तरफ़ निस्बत की वजह से इस कपड़े को मुआफिरी कहा जाता था। 





624 - अमप्न बिन मुर्रा कहते हैं, मेने अबू उबेदा से... 6४७: 3७ ,,७६ 55 4:5० ७६५ - 624 
पूछा: क्‍या आपको अब्दुल्लाह (४०) की कुछ 
बातें याद हैं उन्होंने कहा नहीं। 

सहीह। मुहक्किक़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की. 


कक हि जज अर (४५५ है। ६) ५ >प 2 ५०३६० ँ 
१५ 3505 (| 20 :०७ ४४ 5 +.2० 
) :०७ १७४३ ०0 ४०८ ३८ 5.४ 





(2. «>>! 4:29]5७ ३ ६४ ८४ ज्? 





625 - &९-+७६ बिन अब्बास (४») ६53 ४.५ :०७ २४ ४ ४-५ - 625 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(&£) ने मुआज़ 
को यमन की तरफ़ रवाना किया तो उनसे 304 0 3 


5/7€//६7 ध।/7 
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फ़र्माया: “बेशक तुम अहले किताब कोम के 
पास जा रहे हो, सो तुम उन्हें अल्लाह के एक 
और मेरे रसूल होने की गवाही देने की दावत 
देना अगर वह तुम्हारी यह बात मान लें तो उन्हें 
बताना कि अल्लाह तआला ने उन के ऊपर 
मालों का सदका (ज़कात) वाजिब किया हे जो 
उनके मालदारों से वसूल करके फ़क़ीरों को दे 
दिया जाएगा, पस॒ अगर वह तुम्हारी यह बात 
मान लें तो उनके उम्दा- उम्दा मालों को लेने से 
बचना ओर मजलूम की बहुआ से भी बचना 
क्योंकि उसकी (बहुआ) और अल्लाह के 
दर्मियान कोई पर्दा नहीं होता। 


बुख़ारी: 496. मुस्लिम:9. अबू दाऊद: 584. इब्ने 
माजा: 783. निसाई:2435. 


जकात के अहकाम व मसाइल 





2 | 446 | 8 (५. ५ 


2 ०0०० मु >०>० (८4.८ 
० «५४ ७२ 4०) 2.०5 | (<थ ५००४ 
४ रद (22 हु हि दर 

हि | हे कक 3 | पी हू हि हा ६ २५०७० (दर 


बे ग ी20 2050 220 
७8 छ ७३ 206 <:6 :४ 32& 


(» 9 2.॥| | ०_| "| 3 "पड हल (+६+० ० 
६६४5 209 |, & 3७8 .20 2, 
हर ५ १५५ "8 रा $ 

सी 2 (2० «>> ८५ 27४ 4४ || 
>, ५८ 5 लि 5 (5 ५१ मर हख 
१] बह ४8 4] अं 4०+ ०4 
फि+ 22 40 8 ६॥5७ 
ज 8 2, (05, १ ० 4. 95 हल 
(» >3.>॥39 3 शक # न>ड5 (६7 [>४| 
<5७ «<॥..0] [>> | (ही हट ८4६८ ०७ 
(६७ «० ध्यी $7% 5 85 20955 
८७० 40 ८23 ५८ 2 


 3.> ३ 


वजाहत: इस मसले में सनाबिही से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८७७) की हदीस हसन सहीह है। और अबू माबद्‌ अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७७७ के आज़ादकर्दा थे 


उनका नाम नाफ़िज़ था। 





626 - सय्यदना अबू सईद अल- ख़ुदरी (:$४) 

रिवायत करते हैं कि नबी(598) ने फ़र्माया: पांच 
से कम ऊंटों में सदक़ा नहीं है, पांच ओकिया से 
कम चांदी ओर पांच वसक से कम (अनाज 


(ब्रा 3 >*र (री ८ 35256 


पिया आन 


0555950< 83:५६ ५<५.7 


है ४४ | 9 





४० ४७७ :०७ «८2४ ७.४ - 626 
० >> 


कि के उच अं (डा डी /&&3| हा ८23५४ 
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४ सुनुन विलिजी # 4 8 _ जकात के अहकाम व मसाइल._ 447 #िये 5चउल्‍यप्यछा, 
ओर गल्ले) में भी सदक़ा नहीं है। '' ७4 7४७ ८५५ 44% 40 ० 3.20 $॥| 


बुख़ारी: 405. मुस्लिम: 979. अबू दाऊद: 558. इब्ने.. (३ 
माजा:793. निसाई:2435 





४ ८4-०८ >> (मे 2३३० कर 


>> अ 
७५७१० हम है, ८#५) ०८? 9 (9 | ५ ब०_+ 2) जे 


«.. #-9 ००७८० ५3७०१ | 4.० 
वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरेरा, इब्ने उमर, जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अग्र ६७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


तोज़ीहः ०.5): एक ओक़िया चांदी में चालीस दिरहम होते हैं इस तरह पांच ओक़िया के दो सो दिरहम 
: बनते हैं। ३...: एक वसक साठ साअ का होता है और साअ ढाई किलोग्राम का तो इस तरह पांच वसक 
तीन सो साअ या सात 750 किलो ग्राम हुए. 


627 - सुफ़ियान, शोबा, ओर मालिक बिन ७६४. 3७ , ६ 553 45० ७४ - 627 
अनस (&&») अप्र बिन यह्या से इसी तरह वह 
अपने बाप के वास्ते के साथ अबू सईद अल- ५ 
ख़ुदरी से वह नबी(:8४) से अब्दुल अज़ीज़ की. ५2४ 3८ ४ '/“ ० ४५७ *4&८ 
अप्र बिन यहया से बयान कर्दा हदीस की. «5,०४० 2५०८ (« +# जरा 5 ५ «+५ 


रिवायत करते थे। चर 2५७ ४5 ४०3 ५१७ 40 है. > ८, ० 
तहक़ीक़ व तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए. जे 


बक 2078 म ड 2ज क म  िक 


अल 32 3. 45 ०25४ 2६८ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; अबू सईद अल- ख़ुदरी ७७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ और 
भी बहुत सनदों के साथ मर्वी है। उलमा का इसी पर अमल है कि पांच वसक से कम (अनाज ओर गल्ले) 
में सदक़ा वाजिब नहीं है। एक वसक साठ साअ का होता है। इसी तरह पांच वसक तीन सो साअ बनते हैं 
और नबी(#४) का साअ पांच रित्ल मुकम्मल और एक तिहाई रित्ल का होता था जबकि अहले कूफा 
का साअ आठ रित्ल का है। नीज़ पांच ओकिया से कम में सदक़ा नहीं है एक ओक़िया चालीस दिरहम 
का होता है और ओक़िया दो सौ दिरहम बनते हैं। ओर पांच ज़ौद का मतलब है पांच से कम ऊंटों में 
सदक़ा वाजिब नहीं है तो जब ऊंटों की तादाद 25 हो जाएगी तो इस में एक साल की एक ऊँटनी होगी 
जबकि तादाद 25 से कम हो तो हर पांच ऊंटों में एक बकरी। 


5/7€//६7 77 
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जिल्ड हि | हज । | (४०८८५ । | 
$जरनेंड उनन छोडी की 4 श्र जकात के अहकाम वमसाइल #9448 ## ७४ ४०८८५७ # 





628 - सय्यदना अबू हरेरा (०) रिवायत करते 
हैं कि सरसूलुल्लाह(&४) ने फ़र्मायाः 
“मुसलमान पर उसके घोड़े ओर गुलाम में. हक 
सदका (वाजिब) नहीं है। '' + अच्छे >र 4४ 2५६ + 4:5८) ५०५४ 
बुख़ारी: 463. मुस्लिम: 982. अबू दाऊद: 4594. इब्ने... >> «४0५७ ७८७: ४५४ < ७८ ०४ 3५४० 


(3 ८ (४४५ (४.७ ) है ८ 3१.० हि 2 3 >०+८०) 


माजा:82. निसाई:2467. | जम आर ट 
ई ५.० | (#£ 4. | 27) हे ७ है हे है ४2५» (5 | 


2७2७ की 0 तह 0302% 7 

45-५० १:४६ (2 05 

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अग्र ओर अली ७७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
फ़रमाते है; अबू हुरैरा ७७७ की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि घर में 


बंधे हुए घोड़ों और खिदमत करने वाले गुलामों पर सदक़ा नहीं है हाँ। अगर यह तिजारत की गरज से हों 
तो उनकी कीमतों में साल गुज़रने पर ज़कात वाजिब होगी। 


|. $-शहदकीज़कात....ः “ दी आओ क्‍ 





(-<>) ४४; १ ५ ५ < ८ 9 है 





629 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७»). ६2५८८ ८5९ ८3 45८ (४४७ - 629 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह'४6) ने. 8 ६६. | ८ ,१८ ४७ :2& 
फ़र्माया: “शहद के दस मशएकीज़ों में एक “मन 
मएकीज़ा (ज़कात) है। '' 9४ «४“* ७+ '** 2 लक लक 
सहीह: बेहक़ी: 4/ 26. तबरानी फ़िल औसत: 4372. ४४:४७ ५८ | ४० + 2५८ 

्ट >, ०-५० 4॥| (४-३ रह है| की नशिआ 


[6 क्र 


गन 32 है | 0 हि ८ ५ ४४ | 
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वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरेरा, अबू सय्यारा अल- मुतई और अब्दुल्लाह बिन अग्र (७ से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अग्र ७६७9 की हदीस की सनद में (ज़ोअफ़ पर) गुफ़्तगू की 
गई है और इस मसले में नबी(:४४) से कोई बड़ा हुक्म साबित नहीं है। जबकि अक्सर अहले इल्म का इसी 
पर अमल है इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७४%) भी यही कहते हैं (लेकिन) बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि 
शहद में ज़कात नहीं है। 


और सदक़ा बिन अब्दुल्लाह हाफ़िज़ रावी नहीं है। नीज़ सदक़ा बिन अब्दुल्लाह की नाफ़े से ली गई इस 
रिवायत में इड़ितलाफ़ किया गया है। 


तोज़ीह: 5;: चमड़े का वह मश्कीज़ा जिसका मुंह ऊपर वाली जानिब हो। 





630 - नाफ़े (७) कहते हैं उमर बिन अब्दुल ७४६४. 3७ , ६; ८१ 455८ (६ - 630 
अज़ीज़ (७४) ने मुझ से शहद की ज़कात के बारे 20 525 ७४७ :2७ ,2&8॥ _७;॥ 5: 
में पूछा (तो) मेंने कहा: हमारे पास इतना शहद 
नहीं होता जिसे हम ज़कात दें लेकिन हमें मुगीरा._ 7४ ०१ >* ८८५८ ४४ ७७ ५६ + ८: 
बिन हकीम ने बताया है कि शहद में सदक़ा नहीं. ७ :<७ :०४ ,<«॥ 75.» ६७ २४! 
है तो उमर (बिन अब्दुल अज़ीज़ (४४) ने कहा है 0 200 कं 55 658: 
यह तो पसन्दीदा अदल (वाली बात) है। बज 634 ७ थ ३७ ५४४! 
(फिर) उन्होंने लोगों को लिख दिया कि यह. ४“ ४ ८४ ४४० के जप 
(शहद की ज़कात) ख़त्म कर दी जाए। .453.> 
सहीहुल इस्नाद: इब्ने अबी शेबा:3/॥42... _.७॥ ॥ <&3 ३,» ०५० ::८८ ०७६ 


अब्दुर्रज्जाक़. 6967 
५८ल्‍ (चरण (ड्थ! (जा 2 है | 


((] मर २, २ 


0 - बगैर मेहनत के हासिल शुदा माल में | ॥ 0 #8४४९:७६ ७०७.0 


स्‍ 


सालगुनएने से पहलेज़कात नहींहै। ॥ ॥ 0:25250>»5  &.&६:2॥ 





63 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (&) से. ७४ ,,-» 53 #< ७४ - 63 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(5&४) ने फ़र्माया: 8 :38 ,2»यी-॥। ० 5 52: 


७ ०2० 
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“जिसने बग़ैर कोई मेहनत के माल हासिल. .॥ _& ७.४ ६ ६5 ०४ 285 4 >४7 
किया तो जब तक उस माल को उसके मालिक, [| हक, ),०. 3 .3$ ,>: 
के पास एक साल ना गुज़रा ज़ात वाजिबन.. जि 


होगी। ६६ ५८ कह 8७४८६ ५७ "७ 3७८८। 5 ; ५०४ 
ह £ कि 
सहीह दार कुत्नी: 2/90. बैहक़ी: 4/ 04. ५2) 4० ०७४ ८८० ०+#९ 


वज़ाहत: इस मसले में सुराआ बिन्ते नबहान अल- गंविय्या से भी मर्वी है। ः 
तौज़ीहः माले मुस्तफ़ाद से मुराद वह माल है जो ख़ुद बख़ुद हाथ आये जैसे मीरास या हिबा वगेरह। 


632 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७). ७४: ७3७ ,,६ 55 4६55 ७४५ - 632 
फ़रमाते हैं: '' जिसने बगेर कोई मेहनत के माल ७६७ .3& ,2६६॥ ._.७;॥ 5: 
हासिल किया तो जब तक उस माल को उसके 

मालिक के पास एक साल ना गुज़रा ज़कात “४४ ०८ ४४ ८ 9॥ ५ 'है४ ७८ 
वाजिब न होगी। | ०४४ ८2५5 ४४०९ /> ५3 5७; १७ १७ 
सहीहुल इस्नाद मोकूफ़ व हुआ फ़िल हुक्मिल मर्फूअ. 
अब्दुर॑ज्ञाक़। 7030. इब्मे अबी शेबा: 3/ 459 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह (हदीस) अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद बिन असलम की हदीस से 
ज़्यादा सहीह है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अय्यूब, उबेदुल्लाह बिन उमर और दीगर रावियों ने अब्दुल्लाह बिन 
नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर (७७७ से मौकूफ़ रिवायत की है। और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद 
बिन असलम हदीस में ज़ईफ़ है। इसे अहमद बिन हंबल, अली बिन मदीनी और दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ 
कहा है यह बहुत गलतियाँ करने वाला था। 


नीज़ नबी(588) के बहुत से सहाबा (७७9 से मर्वी है कि माले मुस्तफ़ाद में साल गुज़रने से पहले 
ज़कात नहीं है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद बिन हंबल ओर इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं।.._ 


बाज़ उलमा कहते हैं कि जब उसके पास इतना माल हो जिसमें ज़कात वाजिब होती है तो उसमें 

ज़कात वाजिब होगी और अगर माले मुस्तफ़ाद के अलावा उतना माल नहीं है कि जिसमें ज़कात वाजिब 

होती है तो माले मुस्तफ़ाद में साल गुज़रने से पहले ज़कात वाजिब नहीं होगी अगर उसे साल गुज़रने से 

पहले माले मुस्तफ़ाद हासिल हुआ तो वह अपने उस माल जिस में ज़कात वाजिब हो चुकी है के साथ 
माले मुस्तफ़ाद से भी ज़कात अदा करेगा। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा भी यही कहते हैं। 


०५) ००० 
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जरा ी | (3१ (_> ५५ ६ (.]] 





633 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#). ७४७ :०७ ,& 58 <&< ७४ - 633 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४8) ने ५ 5६8 ६ 2.25 

फ़र्माया: ''एक मुल्क में दो किब्ले दुरुस्त नहीं... .+ डी 7 9 50 आ 
हो सकते और मुसलमानों पर जिज़्या नहीं है। हर (०2 ०..| 200 ०७ हर हि (० दि + 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3032. मुसनद अहमद: ॥/223.. »2 ७ 9४9 ६-४ १ :&3 ५४ 40 


बेहक़ी: 9/ 99. 2५०८८] 
हल | (# हम है. ५0 "०-9 


तौज़ीहः मुसलमानों की हुकूमत में ग़ैर मुस्लिम अपने दीन पर रहना चाहें तो वह उन्हें जिज़्या की रक़म दे 
कर रह सकते हैं। 





634 - अबू कुरैब कहते हैं कि हमें जरीर ने. .;८ && :0७ ...:5 ४ ७58 - 634 
काबूस से इस सनद के साथ इस जेसी रिवायत 
 बयानकी है।. 


(ज़ईफ़:) 


वज़ाहत: इस मसले में सईद बिन ज़ेद (७७) और हर्ब बिन उबेदुललाह सक्‍फी के दादा से भी रिवायात 
मर्वीहें। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ की हदीस काबूस बिन अबी 
 ज़ब्यान से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी(:४४) से मुर्सल मर्वी है। नीज़ आम उलमा के नज़दीक इसी 
पर अमल है कि ईसाई जब मुसलमान हो जाए तो उसकी गर्दन का जिज़्या ख़त्म हो जाएगा और 
नबी(8४) के फ़रमान: मुसलमानों पर उश्री या जिज़्या नहीं हे से मुराद उसकी ज़ात का जिज़्या। ओर इस 
बात की तफ़सीर हदीस में भी है। आप(&४४) ने फ़र्माया: ''उश्री जिज़्या यहूद व नसारा पर है जबकि 
मुसलमानों पर उश्री जिज़्या नहीं है। '' क्‍ 


295 36.)॥ 4६, :-2४ 
०३०८ 3५ ै "४ >> ५ 4 
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635 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&») 
की बीवी ज़ेनब (४७) रिवायत करती हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४६) ने हमें खुत्बा दिया तो 
फ़र्माया: “'"ऐ ओरतों की जमाअत! सदका 
करो, ख्वाह अपने ज़ेवरात से ही करना पड़े 


क्योंकि क़यामत के दिन जहन्नम वालों में 


तुम्हारी अक्सरियत होगी। 


सहीह लिमा बाद: मुसनद अहमद: 6/363. इब्ने 
माजा:834. 


636 - ज़ेनब (८) के बेटे अप्र बिन हारिस ने 
सय्यदा ज़ेनब ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
की नबी(2४६) से ऐसी ही रिवायत बयान की हे। 


बुख़ारी: 466.मुस्लिम: 000. निसाई: 2583 





| 2 - ज़ेवरात की जकात 


८५६ ८९(८.2 


५2१७८ 2 ६.७: ०७ ३७ (४.७ - 635 

८ _9 >*र्ी री ९ 29 (््ा (री ५ (६० है| | (डी 
द्र ह हुई 0 है 

20% 0 05 4 हो 220 7 3 5 
दर 

20 5858 556 58 «)7 07% 

45 07 5 
* छ ०] ० 55] पट का (६ शा ६ ५ 

0 2 8 जी 

अं 222 | | 5 4६ ८ 24५3 ० 

632 “| न है: जन अटल 23 

(४.७ :०७ ७0:25 52 3,४८० ७४.७ - 636 

० 0 2) 55 585 १5 कोई 2| 

6 («० री (र 6» १७ _भ् 

जेट 3 + + ““जछ (29 ै <... 

डी ५००४ रोज 9 ..०| जलन 0) (् (जा ६ हट || 


40 > :.4। 


८०. बौज्जि 8 4.०| हे 


०9१७० (००५ ५.५० ँ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: अबू मुआविया की हदीस से यह ज़्यादा सहीह है। क्योंकि 
अबू मुआविया ने बयान करते वक़्त वहम किया है उसने कहा है : '“अम्र बिन हारिस ने ज़ैनब (७७9 के 
भतीजे से रिवायत की है। हालांकि सहीह बात यह है कि अप्र बिन हारिस ही ज़ैनब के भतीजे हैं। 


नीज़ अम्न बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(588) ने ज़ेवरात की 
ज़कात का हुक्म दिया है। लेकिन इसकी सनद में गुफ्तगू की गई है नीज़ इस मसले में अहले इल्म का 


इख़्तिलाफ़ है। 
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नबी(5४$) के सहाबा ओर ताबेईन में से बाज़ उलमा के मुताबिक़ ज़ेवरात में से सोने और चांदी की ज़कात 
होगी, सुफ़ियान सोरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७७9) भी यही कहते हैं। 


जबकि नबी(:88) के बाज़ सहाबा जिनमें इब्ने उपर, आयशा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अनस बिन 
मालिक (४७ भी शामिल हें कहते हैं कि ज़ेवरात में ज़कात नहीं है और बाज़ ताबेईन से भी इसी तरह 
मर्वी है नीज़ मालिक बिन अनस, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं। 


637 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह .६६.६ :॥ ७४. ७ ६-४ ६७६४ - 637 

अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र८&)) से द 
रिवायत करते हें कि दो ओरतें रसूलुल्लाह(&४६) ५, . ४ [7 " “कक 
के पास आयीं, उनके हाथों में सोने के दो कंगन. ४ १४ 47 /> 5४ ४५०० छा ४ 
थे। आप($४6) ने फ़र्माया: क्या तुम उसकी. :४६ ०७७ ,.& ४५ 2552 ५५००४ ७; 
ज़कात अदा करती हो?”' उन्होंने कहा : नहीं,. ५३ )& .38 3 :४७ ५४७; >॥ 
तो रसूलुल्लाह(:88) ने उन से फ़र्माया: क्या. «५ हम आग सा 
तुम चाहती हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग. ० 2 45 १४ 4 (४ ४४ ४५० 
के दो कंगन पहना दे ?'' उन्होंने कहा : नहीं।तोी.. *) :४७ ,5,४ ७५ >55-4 40 ५४:५८ 
आप(#४४) ने फ़र्माया: ' (फिर) तुम उनकी 5७5 ८३५ :2७ 
ज़कात अदा किया करो। ' ' 

हसन बिगेरि हाज़छ॒फ़्ज़: अबू दाऊद: 563. निसाई: 

2479, | 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस हदीस को मुसन्‍ना बिन सबाह ने अम्र बिन शोऐब से इसी 
तरह रिवायत किया है। 


जबकि मसनन्‍ना बिन सबाह ओर इब्ने लहीया हदीस में दोनों ज़ईफ़ समझे जाते हैं ओर इस बारे में 
नबी($४४) से कोई भी सहीह हदीस साबित नहीं है। 


638 - सय्यदना मुआज़ (७०) रिवायत करते हैं. ४; :०७ ,.;४& ८2 4८ ४-५ - 638 
कि उन्होंने नबी(४४६) को ख़त लिख कर ४ 


2०३८० ; ८ दि | डी 69 (डा्डर्डी 


है| | 0-०२ डी न 4८2! हब ८ र्न्ज््ध््द (2 3>++ हि 


२>५5००५०।४४५ ३ ८५६ 5२९८ 3 | 
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ख़ज्जावात यानी सब्जियों की ज़कात के बारे में. 2 >«£ २६ | >> २४८ ०२ 
पूछा तो आप(5४8) ने फ़र्माया: “इन में कोई ८ 2 <& 0 3७८ ६८ 5४५ 


चीज़ वाजिब नहीं हे। '' 


दार क़त्नी: 2/97. बेहक़ी:4/ 99 (५ ९०३०० ० 4८ 4-3 44% हक] 


2९.5 ६७ ८:०७ ०५८) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं इस हदीस की सनद सहीह नहीं है ओर इस मसले में नबी(2४४) 
से कुछ भी सहीह साबित नहीं है। क्योंकि यह हदीस मूसा बिन तल्हा से मुर्सल बयान हुई है। और उलमा 
का इसी पर अमल है कि सब्जियों वगैरह में सदक़ा वाजिब नहीं है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: हसन, अम्मारा का बेटा है और मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है, 
इसे शोबा (७४) ने ज़ईफ़ और अब्दुल्लाह बिन मुबारक #) ने मतरूक कहा है। 


१4 - जिन फसलों को नहरों कौरह से 






5.०: 


७4 कर # 





सैराब किया जाता है उनकी ज़कात. 





639 - सय्यदना अबू हरेरा (६०) रिवायत करते. :0७ 5०१) ०» 2 ७४७ - 639 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़र्माया: “जिस 

जि "७ 220 ४2४) ८ &८ ८०५ ४४.७ 

फसल को आसमान (की बारिश) और चश्मे 2 # कि 

. सेराब करें इस में दस्वाँ ओर जिस फ़सल को जे पभीरी ४६ | ०2४४ ४४०७ 

खींच कर पानी दिया जाए उसमें दसवीं का. 2४ >% ४८४ » 5४० ५७ ५०४४ 

4 4 >> 20.0» हा 7 पा 

आधा (बीस्वॉँ) हिस्सा है। 2॥0223 09 05 280 ३ के, 

. सहीह इब्ने माजा: 86. तबरानी फ़िल औसत: 4940. आर का आओ 

क्‍ 202 25% 65% 50 25 20 

“४० (6८६४५ ८६४८ ५४५ +4४॥ 3,८४५ 

>>! 


बज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक, इब्ने उमर और जाबिर (७७ से भी अहादीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़माते हैं यह हदीस बुकेर बिन अब्दुल्लाह बिन अल अशज़, सुलेमान बिन यसार और 
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ह उनेंड सुचन ४ ज़कात के अहकाम व मसाइल 


बुस्र बिन सईद भी नबी(:8४) से मुर्सल रिवायत करते हैं। गोया यह हदीस ज़्यादा सहीह है नीज़ इस मसले 
में अब्दुल्लाह बिन उमर ७७७ की बयान कर्दा रिवायत भी सहीह है और आम फ़ुकहा के नज़दीक इसी 


पर अमल हे। 


तौज़ीह: यानी जिस फ़सल को कुएं या आज के दौर में ट्यूबबेल वगैरह की मदद से सैराब किया जाए। 


640 - सालिम अपने वालिद (अब्दुल्लाह 
बिन उमर रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(586) ने आसमान की बारिश ओर 
चश्मों से सेराब होने वाली या छोटे खालों के 
ज़रिया सींची जाने वाली (ज़मीन की पेदावार) 
से दस्वाँ का आधा (बीस्वाँ हिस्सा) मुक़र्रर 
किया। 


बुख़ारी:483. 


35% 5 50 हा] 
०3 ४ ७ :०७ 2७ | ४ २८८ 
हा पट ४ ५ बी एड :०७ 
40 अत 0 हल 2 5 2 मी 
20 आह हैक की 
(+ जे) >> ५० 5४ 3॥| ७ ३:४४ 
2-४ (४४५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


तौज़ीह: उश्री ज़मीन से मुराद वह ज़मीन है जिसे आसूर के ज़रिया सैराब किया जाए आसूर का मतलब 
छोटे खाल जिन से सब्जियों वगैरह को पानी दिया जाता है। 





64] - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से ओर वह 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(2७४) ने 
लोगों को खुत्बा दिया तो फ़र्माया: ' 'खबरदार! 


जो शख़स किसी पालदार यतीम का वारिस बने 


तो उसके माल में तिजारत करे ओर ऐसे ही न 
छोड़े रखे यहाँ तक कि उसे सदक़ा खा जाए।  ' 


ज़ईफ़: दार कुत्नी: 2/ 0. बेहक़ी: 4/ 07. 


है 5 - यतीम के माल की ज़कात | 





(8७ :०७ ,.०५.५| ८५ 3>< ८5.७ - 64] 
> जे ४.७ :०७ ००४ ८ ८४५ 
(१ _॥ >> , ८५4 2 हि | (डी ५ (०-५० 





(2205 3 | ८0०४० (3 ५०... (डे ५०३० 
०७४ ५७.८६ 2.3 4० | :०४७ _.७)॥ २४ 


न 44 9 


.455.5॥ 466  & 45१६ ); ५७ »<८5 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; यह हदीस इसी सनद से मवी है ओर इसमें कलाम किया गया 
है क्योंकि मुसन्‍ना बिन सबाह हदीस में ज़ईफ़ है। जबकि बाज़ ने यह हदीस अम्र बिन शोऐब से रिवायत 
की है कि उमर बिन ख़त्ताब (७9 ने फ़र्माया: इसके आगे यह हदीस ही बयान की है। 

इस मसले में अहले इल्म का इखितिलाफ़ है। नबी(5६8) के बहुत से सहाबा जिन में उमर, अली, आयशा 
और इब्ने उमर (७७9 भी शामिल हैं कहते हैं कि यतीम के माल में ज़कात वाजिब है। इमाम मालिक 
शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (:) भी यही कहते हैं। जबकि अहले इल्म की एक जमाअत कहती है 
यतीम के माल में ज़कात नहीं है सुफ़ियान सौरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७) भी यही कहते हैं। 
नीज़ अम्र बिन शोऐब यह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के बेटे हैं। शोऐब ने अपने दादा 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस (&७ से सुना है। यह्या बिन सईद अल- क्रत्तान ने अम्न बिन 
शोऐब की रिवायत के बारे में कलाम करते हुए कहा है कि हमारे नज़दीक इसकी हदीस कमज़ोर है। ओर _ 
जिस ने उसे ज़ईफ़ कहा है वह इसलिए कहा है कि यह अपने परदादा अब्दुल्लाह बिन अग्र (७७9 के 
सहीफा से रिवायत करते हैं। 

लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन अग्र बिन शोऐब की हदीस को हुजत समझते हैं और इसे साबित कहते हैं, जिन 
में इमाम अहमद और इस्हाक़ (७७) भी शामिल हें। 


(६2:४८ ८८८८)। ७.८५ ८९.४ .6 





(_०++४४ ।)6:/ 355 (66 








642 - सय्यदना अबू हरेरा (७७) रिवायत करते. ८४ 37॥ ७४७. ४७ ६४ ७5 - 642 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४8) ने फ़र्माया: “जानवर 
का लगाया हुआ ज़ख्म रायगाँ है। खान और गम जग कह 
कुँए (में मरने वाले का खून भी ) रायगाँ है और... 7 772 ४* की रह हज “४० 5 
रिकाज़ में पांचवां हिस्सा है। 5.5 2७ ४५ 7८८८४ :०७ ६75 
बुखारी: 499.मुस्लिम: 70. अबू दाऊद: 3085.इब्ने नए 3७9 3; 2 703 _ 0४ 
माजा: 2509. निसाई; 2495. है द 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं; इस मसले में अनस बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन अग्र, 
उबादा बिन सामित, अप्र बिन औफ़ अल- मुज़नी और जाबिर (७9 से भी रिवायात मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


ध ०० ४ रेल (रे 55 हि । (3+ ८ ० 
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जकात के अहकाम व मसाडल 


तौज़ीह: इंसान अगर किसी इंसान को ज़ख्म लगाता है या क़त्ल करता है तो उसकी दियत होती है 
लेकिन जानवर ज़ख्म लगा दे या कोई शख़्स खान या कुँए में काम करते हुए मर जाए तो मालिक से दियत 





का मुतालबा नहीं किया जा सकता। 


:४, अहले कफ्र व जाहिलियत के दफ़नश॒दा ख़ज़ाने को 25, कहा जाता है। अगर ऐसा ख़ज़ाना 
किसी को मिल जाए तो वह उस में से पांचवां हिस्सा इस्लामी बेतल माल में जमा करवा के बाकी 


इस्तेमाल कर सकता है। 





643 - अब्दुररहमान बिन मसऊद बिन नियार 
कहते हैं सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा (:&४) 
हमारी मजलिस में आये तो उन्होंने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह(:8४) फ़रमा रहे थे: “जब तुम 
खड़ी फ़सल की पेदावार का अंदाजा लगाओ 
तो तीसरा हिस्सा छोड़ दो, ओर अगर तीसरा 
हिस्सा न छोड़ सको तो चोथा हिस्सा लाजमी 
छोड़ दो। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 605. निसाई: 2497. 


(5.७ :०७ ७१८८ ८2 3५४८ ४४.७ - 643 
:०७ ८८७८ ७:७०: ०७ ,(,..).४॥ 535 2४ 


0 206 | 


(<.-22७००० है ७: >> हर अल. रे बनती >>) 
दर (>> ३ है हुए ४ ६) ( 2 नो लफिस-«0 २ >> | बम 
५ हे. कै, ७ (०७३ 4९/५० ०.) | (०८ ५५. | हे जहा 
५ ० (3 < ६] ्श्ट शशद 52.6 >> 5 5 

>> />] 2८5 ३] 4; अर 


वजाहत: इस मस ले में आयशा, अत्ताब बिन उसैद ओर अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७ से भी अहादीस 


मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; पैदावार का अंदाजा लगाने में अक्सर उलमा के नज़दीक सहल बिन 
अबी हस्मा (७७9 की हदीस पर अमल है। और सहल बिन अबी हस्मा के मुताबिक़ ही इमाम अहमद 
और इस्हाक़ का मौकिफ़ है, और अंदाज़े का मतलब यह है कि जब खुजूर ओर अंगूर की पैदावार जिस में 
ज़कात वाजिब होती है पक जाने के करीब हो तो हाकिम एक अंदाजा लगाने वाला भेजे जो अंदाजा 
लगाए और अंदाजा यह है कि वह इस फसल को देख कर कहे इस में इतना मुनक्क़ा निकलेगा, इस से 
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ज़कात के अहकाम व मसाइल _ 


। ६ ह ५ | 
है ह | 458 | है। ५ ९ 


इतनी खुजूर निकलेगी वह शुमार करके बताता जाए और इस से दस्वाँ हिस्सा देखकर वह भी उन पर 
मुक़र्रर कर दे फिर मालिकों को छोड़ दे, वह फलों के साथ जो चाहें करें फिर जब फल पक जायेंगे तो 
उनसे दस्वाँ हिस्सा ले लिया जाएगा। बाज़ उलमा ने यही तफ़सीर की है। नीज़ मालिक, शाफ़ेई, अहमद 


और इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। 


644 - संय्यदना अत्ताब बिन उसेद («#») 
रिवायत करते हैं कि नबी(5४४) लोगों के पास 
ऐसा शख़स भेजते जो उनके अंगूरों ओर फलों का 
अंदाजा लगाता नीज़ इसी सनद के साथ यह भी 
मर्वी हे कि नबी(5४६) ने अंगूरों की ज़कात के 
बारे में फ़रमाया कि उसकी पेदावार का भी फलों 
की तरह अंदाजा लगाया जाए फिर मुनक्क़ा की 

सूरत में इसकी ज़कात अदा की जाए जिस तरह 
ख़ुजूर में ख़ुश्क ख़ुजूर दी जाती हे। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 603. इब्ने माजा: 89. निसाई: 
26 9. 


० 
3४ हव 3 अर 3०० | >् (४.७ - 644 
20० (३६५ हक २] जि 
43 ०0 ४० ४७७ :०७ 5०.०) #-७४)| 
हद । + ही वर] (२५2 २ डोल्केडीए+0 कक (८ ३५ 
£ ४५ मर श्र | श्र 
है 2 5 हर गर ६2 ह 
ब्ज्नै (मी मर लीफिजकीर | हि टपनरिनल 3 ध्ध्य्ल ल्‍ 
५ का ५ त हि ८.2) दा द्र ४; 
53५5 ४... «५: | «५४ «| ४ ०2५४ २ 
ला हा 42 ९ न * । मि 4 है 
6०3 ६: |: हन्-हथ ४ ५ |] | ( ४८ जि) ५2 


५४) ५००) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 


नीज़ इब्ने जुरेज़ ने इस हदीस को इब्ने शिहाब से बवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा (6७9 से रिवायत किया 
है और मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: इब्ने जुरैज की 
हदीस गैर महफूज़ हे जबकि सईद बिन मुसय्यब की अत्ताब बिन उसेद से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा 


साबित ओर ज़्यादा सहीह हे। 


8 - हक़ के साथ सदक़ा वसूल करने ध 


आमिल का बयान. 





645 - सय्यदना नाफ़े बिन ख़दीज (:&») 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(5४६) को 
फ़रमाते हुए सुना: “ सदक़ा को हक़ के साथ 


4& ७०५)! | (3१ (० (८) | (3 8० (५ <ट 6 





5-०५ 





नर (3.७ ०७ ही हल >> 3.७ - 645 


का ४(*? ( हि न्ज्ज़ (७. है ७ ४७१) है 
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वसूल करने वाला आमिल घर लोटने तक 45८ ७४७, (८) 5७ - +& 2 «>५ 
अल्लाह के रास्ते में गज़वा करने वाले की तरह 5५ ७ 5 2४ 658 38 , |. ०५०॥ ८: 


होता है। '' की बम कि, 
४ >+ ७ ७१५ &#+ <5७-८ » 24४८ 
हसन सहीह अबू दाऊद: 2936. इब्मे माजा: 809,... ४ धर ४८ 7 
० $+|/ 0“ 9 0०0, 9८ ;० (25 
मुसनद अहमद: 4/ 43. > हो *+ स्का 0४ 2++४७ + ४३४ 


40 /> 50 ०४,०८ <<&७- :2४७ (५:४ 
$&-0५ 255.5॥ 5 ५७७४ :०५६ ६3 «० 
जी &४ # 40 ० ७ 33४७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: राफ़े बिन ख़दीज की हदीस हसन सहीह है। ओर यजीद बिन 
इयाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। जबकि मुहम्मद बिन इस्हाक़ की हदीस ज़्यादा सहीह है। 


कक कक डक कक सडक पर की 
|।४-जका 9 - ज़कात वसूल करने में ज्यादती करते वाल करने वाला 


[5 484.) 3 ५८७८) ३3 ८६ ५ ८.(४.9 
646 - सय्यदना अनस बिन मालिक («&») <2॥ (७४५ :28 ४5 (६६४७ - 646 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(#8४) ने 

फ़र्माया: ' 'सदक़ा वसूल करने में ज़्यादती करने. कक हु 
वाला इस सदक़ा को रोकने वाले की तरह है। '' 40 (४०५50 ८४५०५ ४७:८७ ५४७ > | 
हसन: अबू दाऊद: 585. इब्ने माजा: 808. इब्ने (७०५४ 55-७3 ५४२६४ : 535 4५.0० 
खजेमा: 2335 

बज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, उम्मे सलमा और अबू हुरेरा (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ अनस (७७७9 की हदीस गरीब हे। 

इमाम अहमद बिन हंबल (७&) ने साद बिन सिनान के बारे में क़लाम किया है। नीज़ लेस बिन साद भी 
यजीद बिन अबी हबीब से बवास्तां साद बिन सिनान, सय्यदना अनस बिन मालिक (&#9 से इसी तरह 
रिवायत करते हैं। और वह अपनी रिवायत में कहते हैं अप्र बिन हारिस और इब्ने लहीआ दोनों यजीद 
बिन अबी ज़ेद से बवास्ता सिनान बिन साद अनस (७७७ से बयान करते हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : मेंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहुल्लाह) से सुना वह फ़रमा 
रहे थे। सहीह नाम सिनान बिन साद है। (साद बिन सिनान नहीं) और आप($%8) के फ़रमान कि ''सदक़ा 













ह॥ 





०८ (2५ > ० प ० ६ 
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वसूल करने में ज़्यादती करने वाला रोकने वाले की तरह है इस का मतलब है कि वसूल करे में ज़्यादती 
करने वाले पर भी इतना ही गुनाह होगा जितना सदक़ा को रोकने वाले पर होता है। 





0. सदक़ा वसूल करने वाले को राजी करना 


647 - सय्यदना जरीर (&&) रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़र्माया: '' जब तुम्हारे 
पास सदक़ा लेने वाला आए वह तो तुम से राजी 
हो कर ही जाए।  ' द 


मुस्लिम: 989. अबू दाऊद:589. इब्ने माजा: 802. 
निसाई:2460 


648 - अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू अम्मार हुसेन 
बिन हुरेस ने उन्हें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने दाऊद 
से बवास्ता शात्री सय्यदना जरीर (७७७) से 
नबी(:४६४) का फ़र्मान इसी तरह बयान किया है। 


सहीह तोहफतुल अशराफ़: 3245. 


| अब 5,0: (&,3 ४५ ७५६.20 


मसीटननक नेट लक + बल न कक कस कजन रमन केस कक कक कप कप ५-५ मी नल ९९२० पक सम लक: लेल सम कक) ( +अक 








ज्रौजकरटश 0 (७ >ं है है! 9५० हि (७३४५७७647 


हक हब ५ (| (+ ६ 22 (35.० का & न्ट्ज्ं कि 
५ ५६ 4] हि 4.2 ४६ .3& 

$| 5 4० 4ी। ० 20 ४४ :2 
४5 [2 ५5 5 4 * 2] ए 

७) ७+ ॥ /&,७ १४ 5:.«:॥ &0 


४७० रा | उन है (3.७ 646 


>ौीी ० 
(+ ५3) <+ “>> ८० 3५४५० ४४.७ ०5 


40 ० ८.॥॥ .+ ७०४ 5 2.5४) 


०५>ण्-्‌ 2, 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: दाऊद की शाबी से बयान कर्दा रिवायत म॒जालिद की हदीस से 
ज़्यादा सहीह है क्योंकि मुजालिद को बाज़ उलमा ने ज़ईफ़ कहा है। वह बहुत गलतियाँ करने वाला था। 





649 - ओन बिन अबू जुहेफ़ा अपने बाप 
जुहेफ़ा (:६७) से रिवायत करते हैं कि हमारे पास 
नबी($४४) का (मुक़ररर किया हुआ आदमी) 
सदक़ा वसूल करने आया तो उसने मालदारों से 
ज़कात वसूल की ओर गरीबों में तकसीम कर 


०७ 3.3) 2० ८८ 53) ४४.७ - 649 
+ <<<<। २० «००५०४ ४ ४  एं.७ 

5५ है है ०८ २4०. #£ ! ० ०८ 
#्ट ७ #2र्ड + *# न दर ०7 9+ 


5 ८ ४] हि 
५“ ४ ०५२० ः 44] | (०८ कल ५ | 2 *# हि है 8. 
औी श ५0 है ०८०० 
के 
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( उगेंअ उनन छह कै न 8 जकात के अहकाम व मसाइल 8 467 ४ 
दी में एक यतीम लड़का था। उसने मुझे भी एक छ ७ ७४0४ 54. 55<| :5७ 


जवान ऊँटनी दी। जिला 
दी ६.० 2८८७ ७८८ ७५)५७ <<5, ,७॥:७ 
ज़ईफुल इस्नाद: दार कुत्नी 2/ 36. इब्ने खुजेमा:2362 द् हा 

. ५ 5 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (&) 
फ़रमाते हैं: अबू जुहैफ़ा (७७ की हदीस हसन गरीब है। 


'तौज़ीह: _>,5: मज़बूत जिस्म की जवान ऊँटनी (नवीं साल की उम्र तक क़लूस इसके बाद नाक़ा 
कहलाती है)। द 


| ४ 22 - ज़कात का माल किसके लिपडलालह।| | 2०-जरातका मालकियके लिए लाल ह। 


650 - सय्यदना 7३-३७ बिनमसऊद (€&).. 0७ ,&5 ८2 5० «६8 ७४७ - 650 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने पे 
फ़र्माया: जिस ने बक़द्रे किफायत माल होते हुए... “(८ छह एड जप ७५ क्‍ 
भी लोगों से सवाल किया तो वह शख्स क़यामत..._ 7४ ० 76 >#४ीन ४+ “2५ ##० 5 
के दिन इस हाल में आएगा कि उसका सवाल > ४ «# 3 + “5 जे >> २४८ 
करना उसके चेहरे में ख़राशों का बाइस बना. ::: ६05 20 2.2५ 2७ :0७ . ५९७ .. ०0 
होगा।'' (राबी को शक है कि) आप(#8) ने. ८८] :४ ८६ 2<४ ७ 4 3.6 3: 
5.5 का लफ़्ज़ बोला या 2,5४४ का याट 9४ ट 
का कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! कितना. 5 ४४४  '००+ १४४ (ं 44००० 
माल उसे काफी है? आप(४४) ने फ़र्माया:. ४ ५७०४ ५७ ४४ ०५-०५ ६ :ऐ् 3-४ 
*“50 दिरहम या उसकी कीमत का सोना। ' .७७०)॥ 5५ ५६७ ॥ ४७)५ 5,...५ 
सहीह अबू दाऊद: 626. इब्ने माजा: 840. निसाई: 2592 

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (69 से भी मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७७ की हदीस हसन है। और शोबा 
ने इस हदीस की वजह से हकम बिन ज़ुबेर पर कलाम किया हे। 

तोौज़ीह: यह तीनों अलफ़ाज़ क़रीबुल मानी हैं यानी उस आदमी का चेहरा ख़राशों और ज़ख्मों के साथ 
छिला हुआ होगा। 





|_$ 5॥48025 (० ८८.22 





5/7€//(7 ध/7 
<2.25 64“ & 737 





ज़कात के अहकाम व मसाइल 


65 - यह्या बिन आदम कहते हैं कि हमें 
सुफ़ियान ने हकम बिन जुबेर के हवाले से यह 
हदीस बयान की तो शोबा के साथी अब्दुल्लाह 
बिन उस्मान ने उनसे कहा: काश यह हदीस 
हकीम के अलावा कोई ओर शख़्स बयान करता 
तो सुफ़ियान ने कहा : हकीम को किया हे क्या 
शोबा इनसे रिवायत नहीं करते थे? तो उन्होंने 
कहा: ''हाँ'' सुफ़ियान कहते हें मेंने जुबेदा को 
सुना वह यह हदीस मुहम्मद बिन अब्दुर्ह्रमान 
बिन यजीद के हवाले से बयान करते हैं। 

मुहक्किक़ ने इस पर हुक्म ज़िक्र नहीं किया. 


(6.७ :०७ ३७४ ८2 २५०४७ ४-७ - 65 


* कक (६३ श (9 ग्र्न्ह। “9-2 
«5७ ० 3५४ ४-७ :८७ ४8 5५ («६ 


25 40॥ 4० ४ 0४ ,>..७०४ ५ ८४ -: 
००० 42७ हा है “८ >> 5८६५ 

) «5७०४ ७५ :0५४- ४४ ०४४ ५. 
८०७ :0५४० है [९ च्णिः ०७ ९८८३ ४८० 
०८ ० ४>2 43 0०:४८ हा 42 #., ५४ 0.2 
2 छू २++ ८ + ५-७ ८० ८: 


श्र 9 न” 0 हे 
न्ट22 हा ५ | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हें): हमारे बाज़ साथियों के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज़ सौरी, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (&) भी यही कहते हैं कि जब बन्दे के पास 50 दिरहम हों 
तो उसके लिए सदक़ा हलाल नहीं है। जबकि बाज़ उलमा हकम बिन जुबेर की हदीस की तरफ़ नहीं गए, 
वह इसमें वुस्अत रखते हुए कहते हैं : जब किसी के पास 50 दिरहम या ज़्यादा रक़म हो लेकिन उसे फिर 
भी ज़रुरत हो तो वह ज़कात ले सकता है। यह कौल इमाम शाफ़ेई और दीगर फ़ुकहा व उलमा का है। 





652 - सय्यदना अब्दुलूलाह बिन अप्र (:४४) से 
रिवायत हे कि नबी(598) ने फ़र्माया: ' 'मालदार 
ओर ताक़तवर तंदुरुस्‍्त के लिए सदक़ा हलाल 
नहीं हे। '' ह 
सहीह: अबू दाऊद: 634. तयालिसी: 227. 
दारमी:646. अब्दुर्रज्ज़ाक 775. 





23 - सदक़ा किस के लिए हलाल नहीं है? क्‍ 


432...) ०) हक ०८४ ४ < ८.23 





4] 


४७८५0 3 05४ 55 2 (2.5- 652 
(४० ७४५ :४७ ,5...५०॥ 5॥5 2| ७४७ 
८90 ७ ४ 3»०७ ४०७) ( ) जे 0५ 
00052 0 
नो जर 2४ ४) + कक कर 2४० २+ 
0 #ै08 ८,४॥ . ४६ 22 40 १६८६ ६ 


्ं *्& है < है दे | 2८ |] ४ | शव | 
+ +ा क्र $#+ के 
"९523 ६2८ छूट: 33 द्व ८ है 
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8 ज़कात के अहकाम व मसाइल__#% 463 8 
बज़ाहत: इस मसले में अबू हुरेरा, हुब्शी बिन जुनादा और क़बीसा बिन मुखारिक़ ७७७ से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (७७ की हदीस हसन है और शोबा ने भी 
साद बिन इब्राहीम से इस हदीस को इसी सनद के साथ रिवायत किया है लेकिन मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया। 
नीज़ इसके अलावा भी नबी(588) से मर्वी है कि मालदार और कवी तंदुरुस्त शख़्स के लिए सदक़ा (का 
माल) हलाल नहीं है। 

लेकिन जब कवी शख़्स ज़रुरतमंद हो और उसके पास भी कुछ न हो तो उलमा के नज़दीक सदक़ा करने 
वाले के लिए उस पर सदक़ा करना जायज़ है ओर बाज़ उलमा के नज़दीक इस हदीस का मतलब है कि 





उसे मांगना जायज़ नहीं हे। 


653 - सय्यदना हुब्शी बिन जुनादा अस्सलूली 

(७७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:588) 
 हजतुल विदा के मोक़े पर अरफ़ा में खड़े हुए थे 
कि अचानक एक देहाती ने आकर आप(588) 
की चादर का किनारा पकड़ा ओर आप(:४8) से 
कुछ माँगा तो आप ने दे दिया ओर वह चला 
गया, उस वक़्त ही सवाल करना हराम हो गया, 
मेंने सुना रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया 
“'यकीनन मालदार ओर क़वी व तंदुरुस्त शख़स 
के लिए सिवाए तबाह कुन फ़कीरी या सख्त 
ज़रुरत के सवाल करना हलाल नहीं है। ओर जो 
शख़स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से 
माँगता हे तो यह चीज़ क़यामत के दिन उसके 
: चेहरे में ज़ख्यों का बाइस ओर जहन्नम का गर्म 
पत्थर होगी जिसे वह खाएगा। जो शख़स चाहे 
उन पत्थरों को कम करे ओर जो चाहे ज़्यादा। 


ज़ईफ़: अल- कमाल ले इब्ने अदी: 2/849. तबरानी 
फ़िल कबीर: 3504. 


“७ 3.57 ६ ८2 ४ ४.७ - 653 
6 "०४४८० (० मिड 04 की ध्ं क्ल्टोज। 


४0 2.० 40 ०५०; <<&. :०७ ८20». 
<93 39 ६५४ 2४७ (» ८५४ 73 १८४ 
डी, ०3० ७ ओर ०४ ८45; 

>> ४८33 2०७ ८<.»७३ 4 (॥| 20.5 
५७ 40 ०५> «0 ४.०; ०७५ | 


हर ग (४) 9 >> ४०८ हर 5; 
आकर जग शा 


(५२४५ ््ख ढ| ४ (है+८ जे 5 हरे हे | ४५५५ ४० 0०४ 
(८ ५० 35 ५१) ७ # हम «५ 3 ७१३ 


९ २३ 


2, 4७ ५०3 4०५४ ह32 “नत3 (टी 


आई 


25 (५ 2.०9 «| 0७ ८५८ (०3 ् 


तौज़ीह: ६.%;: गर्म पत्थर के साथ दाग़ लगाना या किसी चीज़ को उसके साथ भूनना। 
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;॒ जिज्द 
है जामेंज सुनन तिमिजी ह 4 ।ईे 


654 - तिर्मिज़ी कहते हैं हमें महमूद बिन गेलान 
ने (वह कहते हैं) हमें यह्या बिन आदम ने 
अब्दुरहीम बिन सुलेमान से इसी तरह हदीस 
बयान की हे। 


मुहक्किक़ ने इस पर तहक़ीक़ व तख़रीज ज़िक्र नहीं की. 
लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसे तबरानी ने अल- 
मोजमुल कबीर में ज़िक्र किया है। तफसील के लिए देखिए: 
जामे तिर्मिज़ी तबा दारुस्सलाम रियाज़: प. 220 


जकात के अहकाम व मसाडल 


(८3५८ हे है हर ६०८ हा ही (244५ 
3.७ :०७ ७0४६ + ३१५३८ ४४.७ - 654 
5 >अ ब्छओं 2४८ + की | बार 


* ०६ 
वि 0५२७० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है। 





655 - सय्यदना अबू सईद अल- ख़ुदरी (८६७) 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) के दोर में 
. एक आदमी ने फल खरीदे उसे नुकसान हो गया 
तो उस पर क़र्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया। 


रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़र्माया: “ "उस पर सदक़ा 


करो'' लोगों ने सदका किया लेकिन यह माल 
. उसके कर्ज़ को पूरा ना कर सका तो अल्लाह के 
रसूल(४७&) ने उसके कर्ज़ खवाहों से कहा: ''जो 
तुम्हें मिल रहा हे उसे ले लो, इसके अलावा 
तुम्हारे लिए ओर कुछ नहीं है। '' 

मुस्लिम: 556. अबू दाऊद: 3469. इब्ने माजा:2356. 
निसाई:4530. 





. 
& ०<९८.24 


| 8६ 402४ 0-5 


५ #डी। ४.७: ४७ «८४ ४५७ - 655 
>टप्टी ० 3 ४ 40४ >> 2 #< 
है 53००४) ०००४..० (था (3 «| 22 
की (35 20 ४५:८५ 2४ >_ठ 0४० ५४: 
०) ४2. ०४६ ४४१ 55 ६७८७ अं 
4० :.६॥ 5-5 «४० 5.5 :£55 
५0 3,०5५ 3& ..5 ४5 46 ४६ ४5 
98 20 2083 ७ ५४ :४७:४ (है: 
.४0$ )॥| 





वज़ाहत: इस मसले में आयशा, जुवेरिया और अनस (७६७ से भी अहादीस मर्वा हैं। इमाम तिर्मिज़ी 


फ़रमाते हैं: “अबू सईद ($9 की हदीस सहीह है। '' 


तोज़ीहः »४७:८ : जिन लोगों को उससे अपनी रक़म लेनी थीं। क़र्ज़ ख्वाह क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने वाले। 
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25 - नबी(€6४) आप के अहले बैत और | 


गुलामों के लिए ज़कात हलाल नहीं है। 


ना न्‍ा ख््के 





656 बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते 


के साथ अपने दादा से रिवायत करते हें कि 
रसूलुल्लाह(:४४) के पास जब कोई चीज़ आती 
तो आप पूछ लेते कि यह सदक़ा है या तोहफ़ा ? 
अगर लोग बताते कि यह सदका हे तो आप न 


खाते ओर अगर कहते कि यह तोहफा हे तो 


आप खा लेते। 
हसन सहीह निसाई: 263. मुसनद अहमद: 5/ 5. 


| 42% 4: 2०५ 2.५5 420 40। +४ 


(5.७ :४७ 5८ 55 345०८ ७७ - 656 


4«+# 3. 


दा एट अ 323 ऋटर2| 2४2 ७ 
(+ करे |: +#& ५४०७ :)७ -८-ं 
(ज> 20 ४.०; 5७ :०४७ ,७ ३ «५. 
453. :० ८ 5०४३ (ढ || #3 4४४ ०)| 
5९ 2४ 85: ।,७ ३७ 55, ४ ,८» 

| १८०७ :।» ७५ ४|॥५ 


वज़ाहत: इस मसले में सलमान, अबू हुरैरा, अनस, हसन बिन अली, मुअर्रफ़ बिन वासिल के दादा अबू 
उमेरह जिनका नाम रसमा बिन मालिक था, मैमून बिन मेहरान, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अप्र, 
अबू राफ़े और अब्दुर्रहमान बिन अल्क़मा (७9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 


नीज़ इसी तरह यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन अल्क़मा से बवास्ता अब्दुररहमान बिन अबू अक़ील 
नबी($४४) से रिवायत की गई है। और बहज़ बिन हकीम के दादा का नाम मुआविया बिन हेदा अल 


कुशेरी (७७ है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं:बहज़ बिन हकीम की हदीस हसन गरीब है। 


657 - सय्यदना अबू राफ़े (६४०) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(5$8) ने एक आदमी को 
सदक़ा वसूल करने पर आमिल बना कर भेजा 
तो उसने अबू राफ़े से कहा: “तुम भी मेरे साथ 
चलो ताकि तुझे भी कुछ मिल जाए तो उन्होंने 
कहा (तब तक) नहीं जब तक में 


85 :०७ 0 53 4:5० ४४५ - 657 
+ “4 ४.७ :४७ ४४ ६2 +#< 
3 (० रे ७६ परी) (फट | (रच 
4५ 385 << ८:35 225६ 40 ,> ८.2 
(5 (2 ०४७६ 554) ५० जज 
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रसूलुल्लाह(598) के पास जाकर पूछ न लूं। वह. _& ») :०७ ७४५ <« ५४ «९-४ 


नबी($४6) के पास गए ओर आप से पूछा तो. ;[<[$ 7-3 225 40 ५0 0,25 >2 
आप(59%४) ने फ़रमाया, “बेशक सदक़ा हमारे 

लिए हलाल नहीं है और बेशक किसी भी कौम._ “० १४“ *४| (/> <# ४! हम 
का आज़ाद किया गया गुलाम उन्हीं में से एक... 3॥ «४ 2४ 3) 65-॥ 8 :०५७७ ४५५ 
होता है। '' ह किक] 02 6५४ ०9 
सहीह अबू दाऊद: 650. निसाई: 262. हा 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी($४४) के गुलाम अबू राफ़े 
का नाम असलम और इब्ने अबी राफ़े, उबेदुल्लाह बिन अबी राफ़े है और अबू राफ़े अली बिन अबी 
तालिब (७० के कातिब थे। 


26 - क़राबतदारों पर सदक़ा करने की अहमियत 


658 - सलमान बिन आमिर नबी(:88) से 
रिवायत करते हैं आप(:७४६) ने फ़रमाया, 








>््>5.2 


''जब कोई शख़स रोज़ा इफ़्तार करे तो उसे. “27 ४“ ' 42744 लक 
चाहिए कि खुजूर पर इफ़्तार करे क्योंकि वह. ७४ ४५० ५- ८# «०५४ ># 52.५८ 
बावरकत (कल) है आर तह सुपर न मर. 5 आह 5 | हे #४ 
तो पानी (के साथ ) क्‍योंकि वह पाकीज़ा दि आए आय 2 की 
चीज़ है। और आप(%) ने फ़र्माया:. व जा अर की अर ले + “७ 
“'मिस्कीन पर सदक़ा करने से एक सदक़ा ४9 £&७0७ १5 ४ ५ ४ 3७ ४5% 20 


(का अज्ञज मिलता ) हे ओर रिश्तेदार पर करने ८ 
से दो (कामों) का अज्भध मिलता है। सदक़ा हे 
ओर रिश्तेदारी को मिलाने का। 


इज़ा अफ्तरा... आखिर तक बात आर्पा के कौल से ज़ईफ़ 
जबकि फ़ेल से सहीह साबित और सदक़ा.... आखिर 
तक. सहीह है। अबू दाऊद:2356. इब्ने माजा:699. 
निसाई:2582. द 
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वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी ज़ैनब, जाबिर और अबू हुरैरा (७9 से भी 





रिवायत की गई है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: सलमान बिन आमिर (&9 की हदीस हसन है। और रबाब उम्मुर्राएह 
बिन्ते सुलैअ हें। 


नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी आसिम से हफ़्सा बिन्ते सीरीन के हवाले से रबाब के वास्ते के साथ सलमान 
बिन आमिर ७#७ से नबी(:४४) की हदीस इस तरह बयान की है। जब कि शोबा ने आसिम से हफ़्सा 
बिन्‍्ते सीरीन के वास्ते से सलमान बिन आमिर से रिवायत की है तो इसमें रबाब का ज़िक्र नहीं है लेकिन 
सुफ़ियान सौरी और इब्ने उयय्ना की हदीस ज़्यादा सहीह है (क्योंकि) इब्ने औन और हिशाम बिन 
हस्सान ने भी हफ़्सा बिन्ते सीरीन से बवास्ता रबाब सलमान बिन आमिर ७७७ से रिवायत की है। 


| | 
! 27- माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। 


659 - सय्यदा फ़ातिमा बिन्ते केस ८». 85% «४ छा 53 5८ ७४५७ - 659. 
कहती हैं कि मैंने सवाल किया या नबी(:४६४) से 
 ज़कात के बारे में सवाल किया गया तो 
हु 20६ हे में (एक अपिक 6 | 2० | 

आप(998) ने फ़र्माया: बेशक माल में ज़कात के के 5 छ् प्र वर ४४४ ४ ० 
अलावा भी हक है। ''फिर आपने सूरह बकरा. ५ 95 (| 3 ४५ <7७ ०5 
की यह आयत तिलावत की (तर्जुमा) नेकी यह 9० ७ ४0) 3 8 :०५४ :5७॥ 





ड्रीच5 4 2५ ४ 35.0) ७.७ :०७ 


नहीं कि तुम अपने चेहरे।।। 5;60॥ ७ न 49 ५७ ४ | 5७३ 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:789. दारमी: 6440.दार 85५5 |; ल्र् 
कुत्नी:2/ 25 6 जि 3 # 9० कर ४! 


660 - सय्यदा फ़ातिमा बिन्ते केस (७) से. :४७ ...&॥ ,४८ 5१ ०0 2९८ ७४ - 660 
# ०९० हे कि _अ कई बेशक, ६८ 2५.३ ५» .:६०॥ ८8 455८ ७:23 
माल में ज़कात के अलावा भी हुकूक़ है। के ऐ 2.४5) क्‍ (८ 

हुकुक़ >7५७ + ध्ं >> (+ ०५०७ «श्र 


ज़ईफ़, अर े >ु 
#7-3 2४ 40 _,+० ८०६ 5 5 <४ 
धड *] 5 हा हक मर 
5७॥॥ ४५. ७७ 2५) 3 5 :४७ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं। अबू हम्ज़ा मेमून अल 
आवर को ज़ईफ़ कहा गया है। जबकि बयान और इस्माईल बिन सालिम ने भी शाबी से इस हदीस को 
ऐसे ही रिवायत किया है और यह सहीह है। 

हर 28 - सदक़ा करने की फ़्जीलत. ॥ 
66- सय्यदना अबू हुरेरा (६०) बयान करते हैं. १८ ,<४॥ ७४. 28 ६६४ ४६ - 66] 
कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: '“'जो शख़स 
अपने हलाल कमाई से सदक़ा करता है ओआ ५, |. , कट है, की 
अल्लाह तआला भी हलाल ही को कुबूल करते. "४० ४४:५६ ४५# ४ &-- # ५८८ 
हैं तो रहमान उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ता है. 4&| 5-« ७ :&<3 ५2% 4 »-> ५0 
अगरचे वह खुजूर ही हो। रहमान की हथेली में... /.॥ ५ 2॥ [६ 3; 
बढ़ने लगती हैं यहां तक कि पहाड़ से भी बड़ी हो 

जाती है खुजूर ऐसे ही परवरिश पाती है जैसे. >४ “० ०४ ४ ०४ ४-४ 3] 
कोई शख़स अपने घोड़े के बच्चे या गाय के बचे. &» &#& 5,535 & ...४;॥| 2& ७ 25 
की परवरिश करता है। 2,» ४88 55 22 ५७ . | 
बुखारी: 40. मुस्लिम:04. इब्ने माजा:842. 

निसाई:2525. द 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अदी बिन हातिम, अनस, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा, हारसा बिन 
वहब, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और बुरेदा (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस हसन सहीह है। 


तोौज़ीह: :;$: घोड़े का बच्चा जिसका दूध छुड़ा दिया गया हो वह एक साल का हो गया हो उसकी जमा 
:£)७ : आती है। [..-5:: ऊँटनी या गाय का वह बच्चा जिसका दूध छुड़ा कर मां से अलग कर दिया 
गया हो इसकी जमा «3 , ०४०३ , ०0४४ : आती है। 





(६ (५०८,८.28 





“४ 0०८ ५22] हर ० मर 


662 - सय्यदना अबू हरेरा (४०) रिवायत करते. ,29७8॥ ८5 45० 35५ 2 8४ - 662 
हें रसूलुल्लाहए 4४४ ने फ़र्माया ४ 8. अं (22 (3६ हट ४४ (($; ईपि 
हें कि १5) ने फ़र्माया: “बेशक हट 3 ७ : ०७ , 33 ४०७ : ७ 
अल्लाह तआला सदक़ा कुबूल करता है ओर 
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इसे दायें हाथ में पकड़ता है। (फिर) उसे आदमी. : 0७ ,,६5० 5; ८... ७:४७ :38 ,, ०४ 


के में $ मर 22022 है रा । 5 

लिए इस तरह बढ़ाता है जैसे तुम में से कोई ०0 4, 08 .),६ 52% ४ 24. 
शख़्स अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है... कि ऑन 2 
यहाँ तक कि सदक़ा में दिया गया एक लुक़्मा. “7“ “£ 4 ५ फल १४६ 47 
उहुद पहाड़ की तरह हो जाता है और इस बात (2४ ५४४ 58,&0 ७८४ ५५६८ ७-४५ 
की तस्दीक अल्लाह तआला की किताब में भी 0 अत 2 5 8 
है। (तर्जुमा) “वह अल्लाह अपने बन्दों की ; 
तोबा कुबूल करता है और सदक़ात लेता है।.. 
“ओर (तर्जुमा) “अल्लाह सूद को मिटाता ->५४9 ११५४ &«& <$%॥ (८ »] 
ओर सदक़ात को बढ़ाता है। '' 55 डी द। अ) 5 [>७555॥ 
व तस्दीकु जालिका...आख़िर तक के अलावा बाकी हु दि त 
हदीस सहीह हे। मुसनद अहमद:2/ 268. इब्ने कर 
खुजेमा:24260. 

 वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी &) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है नीज़ सय्यदा आयशा €#9 ने भी 
नबी(३७४8) से इसी तरह रिवायत की हे। 

बहुत से उलमा इसे ओर इस जेसी दीगर अहादीस जिन में अल्लाह तआला की सिफ़ात और हर रात 
आसमाने दुनिया पर उतरने का ज़िक्र है के बारे में फ़रमाते हैं: इस मसले में कई रिवायात साबित हैं जिन 
पर ईमान लाया जाएगा ओर शक नहीं किया जाएगा और न ही कैफियत का सवाल किया जा सकता है। 
इमाम मालिक बिन अनस, सुफ़ियान बिन उयय्ना और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&&) से भी इसी तरह 
मर्वी है वह कहते हैं उन अहादीस को बगैर कैफियत के सवाल के पढ़ो नीज़ अहले सुन्‍नतत वल जमाअत 
के उलमा भी यही कहते हैं। 

लेकिन जहमिया इन रिवायात का इनकार करते हुए कहते हैं कि यह तशबीह है। हालांकि अल्लाह तबारक 
व तआला ने अपनी किताब में कई मक़ामात पर हाथ, समाअत ओर बसारत का तज़्किरा किया है। 

लेकिन जहमिया इन आयात की तफ़सीर अहले इल्म की तफ़सीर से हट कर करते हैं। और कहते हैं कि 
अल्लाह तआला ने आदम को अपने हाथ से पैदा नहीं किया। हाथ से मुराद क़ुव्वत है। 

इस्हाक़ बिन इब्राहीम कहते हैं: तशबीह तो तब होगी जब कोई कहे कि हाथ जैसा हाथ या हाथ की तरह, 
या समाअत की तरह समाअत। जब समाअत की तरह बसारत की तरह के अलफ़ाज़ कहें तब तशबीह 


न्‍ सिह छ ३ २2० ड्र 
:53 # 40४ ०४ ८03 ७०४3५ «.४| 
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+उजेक उन छह कई ज़कात के अहकाम वमसाइल__ ४470 9 &>>प्छ ७ | 
होगी। जब अल्लाह तआला कहते हैं कि हाथ, समाअत बसारत और कैफियत या किसी की मिसल का 


ज़िक्र न करे तो यह तशबीह नहीं कहला सकती ओर यह ऐसे ही है जेसे अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: 
“अल्लाह की मिस्ल कोई चीज़ नहीं ओर वह सुनने वाला जानने वाला है। 


तौज़ीह: जहमिया फिर्क़ा जहम बिन सफ़वान की तरफ़ मंसूब है। उनका अकीदा था कि अल्लाह का 
इल्म क़दीम नहीं है और रूनुमा होने वाली चीज़ों को अल्लाह पहले नहीं जानता था। (मआज़ अल्लाह) 
इस अकीदे के लोग इमाम तिर्मिज़ी के शहर तिर्मिज़ और अब्दुललाह बिन मुबारक के शहर मर्व में रहते 
थे। यह लोग अल्लाह की सिफ़ात के भी इन्कार करने वाले थे। सलम बिन अहवज़ अल्माज़िनी ने जहम 
को क़त्ल कर दिया था। 


663 - सय्यदना अनस बिन मालिक (#). :७४७ ,]७५८५। 58 455 ७४ - 663 
रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(5७8) से गा 
के (2.७ :०४७ जज हट (6०9३० ४४५७ 
सवाल किया गया कि रमज़ान के बाद कोन से ै कक 2 पा न्‍ढ 
रोज़े फ़जीलत वाले हैं ? आप(5७8) ने फ़र्माया: ०७ ७ ४ >२०४ + «०» ४ ५५०० 
“'रमज़ान की ताजीम की वजह से शाबान के. »;»)॥ ४ :८:5 27 40 /> 5.5 5: 
रोज़े रखना।'” (सवाल करने वाले ने कहा : ज्छ 5६3 068 85७ 5४ [जा 
कोन सा सदका अफज़ल हे? आप(:5४६) ने 


फ़र्माया: ''रमज़ान में सदका करना। ' ' ०७ १3.58 55.-॥| ४७ :७ 3; 
ज़ईफ़: अबू याला:343. शरहुल मआनी:2/83. इब्ने 5५७०) ४ 5542 
अबी शेबा:3/ 03 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और सदक़ा बिन मूसा के यहाँ कवी रावी नहीं है। 


664 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&») ७ 35) ०35< ८5 ८६४८ ४.७ - 664 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने .:५०: 3 

>४ + 5 णं >००+ ८४ 4० ५०८ (७ 
फ़र्माया: “बेशक सद॒क़ा रब के गज़ब को बुझा है हा हा हर तक कलश किीएिओ 
देता है और नागवार हालत की मौत को हटठा. ४-7 ४४ ४४ * '#४ >* 7४ ५: 
देता है।  ' क्‍ 45<)॥ 5$| :ह/5 ५0 2,०५८ ०७: 3७ 


सहीहुल अशर अल- अव्वल मिन्हू: इब्ने हिब्बान: 3309. "१3 4६०७ ४००३ ५०० <-++ «८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब हे। 
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(४५॥ ३७ ३८ ८ ०..29 





665 - नबी(5४६) के हाथ पर बेअत करने वाली. :$ <7॥ ६७६४. 38 ६:९४ ६६ - 665 
खातून सय्यदा उम्मे बुजेद (६०) रिवायत करती. «८ १८ ,..... |. ... ८६. 
हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह(2४४) से अर्ज़ किया: रह कर्ण कक 
मिस्कीन मेरे दरवाज़े पर आकर खड़ा होता हे, ७ | .&): 
मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता, <७ (| “54 
रसूलुल्लाह(:४8) ने फ़र्माया: अगर तुझे उसे. ५४ _«« ४»४ ८४-५० ॥| ५0 ०.०८ 
"हक कट ४०००७ ११/हु कुछना ॥.:८ ६४3७ ८68 ५«८| &५ ४ ४. ५5 
वही उसके हाथ | 5 
द ५2५६ (६०५ 2020 
सहीह अबू दाऊद: 667. निसाई:2565. ४१४४ ५ ४ उम2र्ट £ ० 
0०५ (>2 4०० 4:2४ (४४ "|| 


5०७; >>८३४ १-७ + “>ूरए | ++)]| 





40 ०५-०५ €५ ६-० 


वज़ाहतः इस मसले में अली, हुसेन बिन अली, अबू हुरैरा और अबू उमामा (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: उम्मे बुजेद (७७ की हदीस हसन सहीह हे। 


30 - (नव मुस्लिमों के) दिलों को तसल्ली क्‍ 
देने के लिए (उन्हें) देना. 





666 - सय्यदना सफ़वान बिन उमय्या (:&&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने हुनेन 
के दिन मुझे माल दिया बिला शुब्हा मख़लुक़॒ में 
सब से ज़्यादा नापसन्दीदा मुझे आप थे। हाल जी फ्री प्री नद्क्ा जम | 
आप(388) मुझे देते रहे यहाँ तक कि मुझे तमाम. ८४ :<४ 44४ ५2 09० ५६ ६-६ 


ली ४) (| हि ली (ने | हा (बाप (3.७ 


मखलूक़ में सब से ज़्यादा महबूब हो गए। “जन 652 42 40|॥ ० ५॥| हक 
मुस्लिम:233. वार ४५ ४४ 2। ॥००४ ४) ४॥ 


दर शरद 7] 2 
है| है ..<) *-| (४ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: मुझे मुजाकरह(डिस्कस) के दौरान हसन बिन अली ने इसी 
तरह हदीस बयान की थी। नीज़ इस मसले में अबू सईद ८७७ से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: सफ़वान (७७ की हदीस को मामर कौरह ने जोहरी से बवास्ता सईद 
बिन मुसय्यब बयान किया है कि सफ़वान बिन उमय्या फ़रमाते हैं: मुझे रसूलुल्लाह(:४४) ने (माल) 
दिया। गोया यह हदीस ज़्यादा सहीह है क्योंकि सईद बिन मुसय्यब ने ज़िक्र किया है कि सफ़वान बिन 
उमय्या ७६७ ने कहा हे। 


तालीफे क़ल्ब के लिए माल देने में अहले इल्म का इखितिलाफ़ है बाज़ उलमा कहते हैं कि उन्हें माल ना 
दिया जाए और वह यह कहते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) के दौर में एक कोम को इस्लाम पर (उभारने के 
लिए) माल दिया जाता था, यहाँ तक कि वह मुसलमान हो गए। उनके मुताबिक आज के दौर में ज़कात 
के माल से इस मक़सद के लिए नहीं दिया जा सकता। यह कौल सुफ़ियान सोरी, अहले कूफा ओर दीगर 
लोगों का है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (&&) भी यही कहते हैं। 


जब कि बाज़ कहते हैं अगर आज भी कोई इस हालत पर हो तो इमाम उन्हें इस्लाम पर (उभारने के लिए) 
क॒छ देना चाहे तो दे सकता है। यह कौल इमाम शाफ़ेई (७४) का है। 


| 
 ॥- सदक़ा कहने वाला अगए अपने सदके | 


के माल का वारिस बन जाए तो. 





667 - अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने बाप 


(सय्यदना बुरेदा (:३») से रिवायत करते हैं कि 
में नबी(:४६) के पास बैठा हुआ था कि 
अचानक एक ओरत आकर कहने लगी: ऐ 
अल्लाह के रसूल मेंने अपनी मां पर एक लॉडी 
का सदक़ा किया अब मेरी वालिदा फोत हो गई 
हैं आप(४९६) ने फ़र्माया: तुम्हारा अज्ञ भी 


साबित हो गया ओर मीरास ने उस लोॉडी को भी _ 


तेरे पास वापस लोटा दिया है। उस ओरत ने 





2४३ >+ ५४४०८ ७2१४ 2८ + 6० 
23 0 0 90 0 000 हो थो| 
2 इक ॥ ८3 25 4 /> ८.4 
>> ०८० <दड ५» मे है किज ७ :८८/४७ 
«>> 9 है “८3७ ६५ ५:, ०५ हि (# 
८ :<5 ,<2॥॥ <0७ ७६; 2: | 
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कहा: “'ऐ अल्लाह के रसूल! उन्होंने कभी हज ३3 :;> ४९० 5७ ६॥ 0 ०५,०८५ 
नहीं किया, किया में उनकी तरफ़ से हज कर 

हूँ | 20 है ४ हाँ <छ है।है। ९ (६-० 9०८2 
सकती हूँ? आप(:४) ने फ़र्माया: “हाँ तुम क 4 ८५८ ४६ 
उसकी तरफ़ से हज करो। ' ' &+ ४ 5 ८ ४ ५७| ५0 ८.०५ 
मुस्लिम: 49. अबू दाऊद: 656. इब्नें माजा:759. ५४ # ४ ८: ०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४9) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है ओर बुरेदा (७७9 से सिर्फ़ इसी सनद के 
साथ मिलती है ओर अब्दुल्लाह बिन अता अहले इल्म के नज़दीक सिक़ह रावी है। नीज़ अक्सर उलमा 
के नज़दीक इसी पर अमल है कि आदमी जब कोई सदक़ा करे फिर उसका वारिस बन जाए (तो) वह 
उसके लिए हलाल है। 





बाज़ कहते हैं : सदक़ा तो एक ऐसी चीज़ है जिसे उसने अल्लाह के लिए दिया था तो जब वह उसका 
वारिस बन जाए तो उस पर वाजिब है कि उसे ऐसे ही किसी काम में सर्फ़ करे। नीज़ सुफ़ियान सौरी ओर 
ज़ुहैर बिन मुआविया ने भी यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अता से रिवायत की है। 


+ी ली, 


435..«.] 





668 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७७). ,5॥55७॥ 5७०। 5६ 5५७ (४४ - 668 
रिवायत करते हैं कि उमर(:४०) ने अल्लाह के क्‍ 
रास्ते (जिहाद) में किसी को घोड़ा दिया, फिर 
उसे फ़रोख्त होते हुए देखा तो उसे खरीदने का. '> ७ ८ 99 (४५८ & ७87 
इरादा किया (मगर) नबी(#88) ने फ़र्माया:. ७४ | 20 ॥..० (० ># ४ «४ 


(रऔी «2०-७० 22० :८ 35» | ण्टैण्णः (३५५ ; ० हे 


जो मे हम हे + हि हट 4 (८ 
अपने सदक़ा में मत लौटो। 20 ०० 2.8 २७ ७६८८८ 3 505 ६९ 

बुख़ारी:297. मुस्लिम:62. अबू दाऊद: 593 इब्ने मा मी र कक 

माजा:2390. निसाई:267 ४075-५० (2 4४ 3 ६-५ १४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा के नज़दीक इसी 
पर अमल हे। 
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669 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(५५७) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने कहा : 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा फोत हो गयीं 
हें अगर में उनकी तरफ़ से सदका करूं तो क्या 
उन्हें फ़ायदा होगा? नबी(5४४) ने फ़र्माया: 
“'हाँ। (तो) उस आदमी ने कहा मेरा एक बाग़ है 
में आपको गवाह बनाता हूँ कि मेंने उसे अपनी 
वालिदा की तरफ़ से सदक़ा कर दिया हे। 
बुख़ारी:2756. अबू दाऊद:2882. निसाई:3654. 


श्र 


५७ 5७० ८५ ८३; ७६७ :४४ 55९० 
>> | ४ 4० >< ः ५८५३ ४ 3 >* ९५२ ०३ 
रशर ५ स्का ञ] (६ हर 2 मा कक 
हे ०! ४4४ 3 कट ९ :० 2० ) | है. 
है ९४ ८ दर 005] ्र 
: ४७ ९६६८ <उ.« $| ६६६ .<:5% 
श्र ० ० (६ ८ 09 ह > (६ है (5 < 
७ >> 2045७ ७००७ / ५७ :०७ ८ 


(६४ 9०2 955०. ८ 
दि. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है नीज़ उलमा भी यही कहते हैं कि मय्यत को 
सिर्फ़ सदक़ा और दुआ पहुंचती है। 


बाज़ रुवात ने यह हदीसे नबवी अम्र बिन दीनार से बवास्ता इक्रिमा मर्सल रिवायत की है। तिर्मिज़ी (७४) 
फ़रमाते हैं: ७:४० का मानी बाग है। 


34 - बीवी का अपने खादिद के ञ से 


(अल्लाह के रास्ते में) खर्च करना 





670 - सय्यदना अबू उमामा अल बाहिली 

(५७७०) रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४४) 
को हज्जतुल विदा में खुत्बा इरशाद फ़रमाते हुए 
सुना : “ “कोई ओरत अपने खाविंद के घर से 
अपने शोहर की इजाज़त के बगेर कोई चीज़ 
(अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च ना करे।'' कहा 
गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या खाना भी 


हु ८४०28 503565 3 ७६.34 
० ७०५० ४.७: ४७ 3४७ (४.७ - 670 
2 अर 03:55 ४७४ :0७ ३७६८ 
:8 3 ४८४० | + 09४! 
५ (“४५५ १८५ 40 <# १४ ०५८ ७-२००००० 
॥5| 5४४ १ :2,६ ८५४ 2४७ #७ 4४० 
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नहीं? आप(:४४) ने फ़र्माया: “यह तो हमारा 
सबसे बेहतरीन माल हे। '' 


हसन: अबू दाऊद:3565.इब्ने माजा:2295 मुसनद 
अहमद: 5/ 267. 


दहन जकात के अहकाम व मसाइल | 9 (५६००-८६५ हैं 





७० 23 3) 3 ५255 ०2 (६८ 
| <॥: है] “# | 0५ ८4. थे कक (५ 
७६५ 


बज़ाहत: इस मसले में साद बिन अबी वक्कास, अस्मा बिन्ते अबी बकर, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन 


अप्र ओर आयशा (७9 से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू उमामा अल बाहिली ७७७ की हदीस हसन है। 


67 - सय्यदा आयशा (५४७) से रिवायत हे कि 
नबी(5४४) ने फ़र्माया: “जब ओरत अपने 
खाविंद के घर से सदक़ा करती है तो उसके लिए 
अज्ञ होता है इसी तरह खाविंद ओर खजांची के 
लिए भी ओर इन में से कोई भी दूसरे के अज्ञ को 
कम नहीं करता, शौहर के लिए कमाने का सवाब 
ओर बीवी के लिए ख़र्च करने का सवाब है। 


बुख़ारी: 425. मुस्लिम: 024. अबू दाऊद: 685. 


(४.७ :०७ | #<०॥ ८) >< ४.७ - 67 
+ 55 (2.७ :०७ "अप (२ जीन्क्मीज 
<5>< (25 (3425. 5% 3 52 
22, जिला 22 
200 2] 
५०2०४) «८03 (» ८१४४3 "# 5२ ५ 5४ 
हज (++ 223 5 “०2 3३ «८.3 |: 
5500 07 2 5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हेै। 





672 - सय्यदा आयशा (:७७) रिवायत करती हैं 


कि रसूलुल्लाह($४४) ने फ़र्माया: ''जब औरत 


अपने शोहर के घर से कोई चीज़ दिल की ख़ुशी 
के साथ खराबी से बच कर (अल्लाह के रास्ते 
में) देती है तो उसके लिए भी शौहर की तरह 
अज्ज हे उसके लिए नेकी की निय्यत का अज्ञ हे। 
ओर खाज़िन के लिए भी इसी तरह अज्ञ है। '' 


सहीह अबू दाऊद: 685. इब्ने माजा:2294. 


८5 :०७ ७0: ८५ 3,5४८ (४४५ - 672 

हढ + 5» ७ से पे |: 5६) 

०७ :<.७5 ८८४५८ 4८ 595० 4 «|: 

2५०८ 5 ८०35 2६७ 40 2.० ५0| 

बे न्‍ल्‍ीआथे सऔणए + 0) जे 3 29० 

०> ७ ०0% [४० ४ 3७ ८-७ 
८9३ < ५2४४0; ८५०८७ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर यह हदीस अग्र बिन मुर्रा की 
अबू वाइल से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है क्योंकि अग्र बिन मुर्रा अपनी हदीस (की सनद) में 


मसरूक का ज़िक्र नहीं करते। 





673 - सय्यदना अबू सईद अल- ख़ुदरी (:$») 
रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह(5४६) हम 
में मोजूद थे तो हम फ़ित्र की ज़कात खाने, जो, 
खुजूर, मुनक्का ओर पनीर से एक साअ ही 
निकाला करते थे। हम इसी तरह ही निकालते 
रहे यहाँ तक कि मुआविया («७») मदीना में 
आये तो उन्होंने लोगों से जो बातें कीं उन में यह 
बात भी थी कि मेरे ख़याल में शाम की गंदुम के 
दो मुद खुजूरों के एक साअ के बराबर हैें। (अबू 
सईद (८७०) कहते हैं: लोगों ने इसी बात को ले 
लिया, फ़मति हैं: में तो जेसे पहले निकालता 
था उसी तरह निकालता रहूंगा।  ' 

बुख़ारी: 508. मुस्लिम:985. अबू दाऊद:66.इब्ने 
माजा:829. निसाई:253. 





35 - सदक़-ए-फ़ित्र (फ़िव्राना) 





50५ 505 ४ 3१ 5 5 25७ 55673 
& हा के 48 ५6 0८ ५ ४: 
5 200० .. 4 ५०0 2५० 2 ०० 
3७ 3 2 ४७; ४ (६६ :०७ 
रे 8७ ५० ४3 2९५ ४0 _.> ५॥| 
02% 5 
५५ ६४ 8 05 ५४० 3 ०४३ 05 ८५० 


४५ 


कि 632 


८355 &प 50७० ४.5 (& & ४८ 
5 ७४७ ४00 »| «५४ ०५ 5 जट 3४७ 
>> (53 (५ ० (न £| 2०.५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७9) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर बाज़ अहले इल्म इसी पर 





 है। लेकिन है। लेकिन नव सहाबा ओर दीगर लोगों में बाज़ उलमा कहते हैं कि गंदुम के अलावा बाक़ी 
अशिया से एक साअ होगा क्योंकि इसका आधा साअ ही काफी है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मबारक और 
अहले कूफा भी गंदुम के निसफ़ साअ को काफी समझते हैं। 


674 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से ओर वह 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (:&») ) से 
रिवायत करते हैं कि नबी(5%) ने मक्का की 
गलियों में ऐलान करने वाला भेजा, (उसका 


४७ &,) ७2४५5 52 4६६८ ७५ - 674 


(कि *ह४, जा (रह रे हा ४० ७३४५७ 


०) | ८0-०० मी & 453) का € क> किक कं 9 #*र 
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ठीकिजी # 4 श्र. ज़कात के अहकाम व मसाइल__ हैँ 


ऐलान था) 'खबरदार! सदक़ा फ़ित्र (फ़ित्राना). | :४७ ६७७ ७ ५०७ <<< 45 «५.2 
हर मुसलमान मर्द, औरत, आज़ाद, गुलाम, 55 ॥८८ | «६.७ /20 5: ६ 
छोटे और बड़े पर वाजिब है। गंदुम के दो मुद 
और उसके अलावा खाने से एक साअ। ०१ 2४४ पद 2 इज परनीउ न्‍ की 
ज़ईफुल इस्नाद:दार कुत्नी:2/ 44. ' (४४ अब ० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब हसन है और अम्र बिन हारून ने इस हदीस 
को इब्ने जुरैज से बयान करते वक़्त अब्बास बिन ज़िया से नबी(३७४) की हदीस बयान की है। (इमाम 
तिर्मिज़ी ७४8) फ़रमाते हें): हमें जारूद ने अप्र बिन हारून के हवाले से यह हदीस रिवायत की हे। 


675 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७)... ८ 5६७ ७.४: ०७ ८:38 ७४ - 675 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने 
सदक़- ए- फ़िन्र (फ़ित्राना) मर्द, ओरत, 
आज़ाद और गुलाम पर खुजूर या जौ का एक. ज* 2४ *-» 4 पे 
साअ मुक़र्रर किया था। फिर लोग इसके बजाये.. ६» ७५० 2,52॥ ४०५ «03 5.॥ * 


हे है. रन दि डी ही हट (६ का ध्ब्ज्डे | का 6 ्र) 





रह | रकम ७+>) 


गंदुम हे ० ०८ 
के आधे साअ की तरफ़ चल दिए। <०६॥ ४0५७ :०७ , «८5 ७७ ५५० ॥ ४ 
बुख़ारी:503.मुस्लिम:984. अबू दाऊद: 6। इब्ने गो 
माजा:825. निसाई:2505. '>४ ०८ १ ५: ट! 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में अबू सईद इब्ने 
अब्बास, हारिस बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू ज़ुबाब के दादा, सअल्बा बिन अबी सगीर ओर अब्दुल्लाह 
बिन अग्र (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 


676 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७). .६,<०ै)॥ ५» ८2 5७८०। ७४४५ - 676 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(४8) ने :८ ८४७ ७७ :08 , 5६८ ७४४५ :०2७ 
रमज़ान का सदक़- ए- फ़िन्न खुजूर या जो से 
एक साअ मुसलमानों में से हर आज़ाद, गुलाम, ४ 
मर्द, औरत पर मुक़रर किया है। . (७० ५५७०० &5 2४४ 5४: ०» 55« 
सहीह अबू दाऊद: 64. इब्ने माजा:825. 3». 2५० ८६ 2.० ५८५० 3 «४ 5, 


8 आओ 0 


०. है पक 3 ५>*+ (२ ०. | के उल हा (४४ 





5/7€//६7 7 
<2.25 64“ &6 737 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ की हदीस हसन सहीह है। इमाम 
मालिक ने भी नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर ७७७ से नबी(&७8) की हदीस अय्यूब की _ 
हदीस की तरह बयान की है और इसमें भी मुसलमानों का ज़िक्र है। लेकिन बहुत से रावियों ने नाफ़े से 
रिवायत करते वक़्त मुसलमानों का ज़िक्र नहीं किया। 


इस मसले में अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है। बाज़ कहते हैं जब किसी के पास गैर मुस्लिम गुलाम हों तो 
वह उनकी तरफ़ से सदक़- ए- फ़ित्र अदा नहीं करेगा। यह कौल इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद 
(७४) का है। जबकि बाज़ कहते हैं : “ “अगर गेर मुस्लिम भी हों तो उनकी तरफ़ से (फ़ित्राना) अदा 
करेगा।'' यह कौल सोरी, इब्ने मुबारक और इस्हाक़ (&) का है। 





055... 3 ५५ ९५.३6 
५50५०) 


36 - इस (सदक़-ए-फ़ित्र) को नमाजे (ईद) 





से पहले अदा करना. 









677 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (६७). ,८८ ४ 0० ३ ५.८ 55 2५८ ४६७ - 677 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह5$) ईुल फ़ित्र के... 5३ ५0 2८ .5&: 36 5,०४८) 2 


दिन नमाज़ के लिए जाने से पहले ज़काते फ़ित्र 

(फिन्नाना) अदा करने का हुक्म देते थे। 4 “० ० ४ + २०३ | ४ ४ 
बुख़ारी: 509.मुस्लिम:986. अबू. दाऊद:6॥0. 5४5 (2 ०/४| डे ७ 6 रा 3 हट: 
कम की >> ४४ 83.50 १22 055७5 ८. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब हसन है और उलमा इसी को पसंद करते हैं 
कि आदमी सदक़- ए- फ़िनत्र नमाज़ के लिए जाने से पहले अदा करे। 





678 - सय्यदना अली (:४») रिवायत करते हैं. :०७ ...&;॥ ,9 ८५ ५0 १० ६४४ - 678 
मा 498 दर 
कि अब्बास (७०) ने रसूलुल्लाह(४6) से १. 0 कि 
सदक़ा (ज़कात) वाजिब होने से पहले अदा, ्ड् हज ८४५5 5५ 
करने का पूछा तो आप(988) ने उन्हें इस काम. / 7 # 2४ ४४ ६८% ७ ४: ०: 
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2 जजेंड उनन छलिजी # 4 | _ जकात के अहकाम व मसाइल_ £ 
की रुख्सत दे दी। 3 ४ + 5:०७ ०६ <&४ 4० ८5 
हसन: अबू दाऊद:624. इब्ने माजा:7795. इब्ने ०८४ ० 5 ५0 32,2: ४५. द्ढ 


खुजमा:2337. 
। <..$ (टी ५) ७४४ » "हर | ५७ #५७0 ५८८2 





679 - सय्यदना अली (&&») रिवायत करते हैं. ..७ ,5७७,४॥ ,७७ ८४ ८.७ ७5४ - 679 
कि नबी(5४४) ने उमर (८४७) से फ़र्माया: ''हमने 


; + हि ल्ट। | सी ४२००० 3०८ (३४५७ 
अब्बास के माल की इस साल की ज़कात भी 5 र्की आरकिओ 





पिछले साल ले ली थी।  'ह् 27 ७ # ५४० 97 टजर 
हसन: दार कुत्नी: / 24. ४७ &65 6.2॥ 5 ,:/७ 5८ , इन 


(|) ्राि व ४५] 2०८ ५५ ६ (६ हलक 
जज 299५5 025७5 ४४ ४ ६ ८६ 


वाजाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (७० से भी हदीइस मर्वा है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: ज़कात को वक़्त से पहले अदा करने की हदीस मझे सिर्फ़ इस्राईल से 
बवास्ता हज़्जाज बिन दीनार इसी सनद के साथ मिली है। और मेरे नज़दीक इस्माईल बिन ज़करिया की 
हज़्जाज से बयान कर्दा हदीस इस्राईल की हज्जाज से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ हकम 
बिन उत्बा से भी नबी(:४४) की यह हदीस मुर्सल रिवायत की गई है। 

अहले इल्म का ज़कात वाजिब होने से पहले अदा करने में इख़्तिलाफ़ है। उलमा की एक जमाअत 
कहती है कि वक़्त से पहले न अदा करे। सुफ़ियान सौरी भी यही कहते हैं कि में वक़्त से पहले न अदा 
करने को पसंद करता हूँ। जब कि अक्सर उलमा कहते हैं कि अगर वाजिब से पहले ही अदा कर दे तो 
जायज़ है। यह कौल शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४४) का है। 





(<<॥ (३ (#९-० ।३3 ५६ ८ <ट 36 





| #-म 8- वाल करता (मंगन) मनाहे। | करना (मांगना) मना है। 











680 - सय्यदना अबू हुरेरा (७०) रिवायत करते... ०») 2 ७४: ०७ .३& ७४ - 680 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फ़रमाते हुए सुना : 
“तुम में से कोह शख़स सुबह के वक़्त जाए ओर ; ॥ की की 
अपनी कमर पर लकड़ियाँ उठा कर लाये फि... ०+ ४ ४५०० ४८- :<४५ ४५४ (४ &* 
उस से सदक़ा करे और लोगों के माल से. 8: $<& ७३ :०,६ ४:55 «४5 £॥ 


72 >> द्द ५ िची का ९ 2 आा। फट ५ ९ ५ 
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ज़कात के अहकाम व मसाइल 





बेपरवाह हो जाए यह काम उसके लिएउस चीज़ ८,<:5 ८६५ 5.2६ ०.३४ (५ <+#८5 
से बेहतर हे कि वह किसी के पास जाकर सवाल ७४; 5६ ४ 5५ ४ १५ ,...६॥ 5 2 
करे। वह उसे देया न दे। बेशक ऊपर वाला हाथ. _, 433 एंड्रा 2 55 2  हह ह 
नीचे वाले हाथ से बेहतर है और तू (सदका की). ४८ ४# *४ 8 की वन दी अल 
इब्तिदा उन से कर जिनकी तू परवरिश करता ०७४ ६०. ४3 ५४०० 22 5५ 
है।'' 

बुख़ारी:470 मुस्लिम: 042. निसाई:2589 

वज़ाहत: इस मसले में हकीम बनी हिज़ाम, अबू सईद अल- ख़ुदरी जुबेर बिन अव्वाम, अतिय्या 
 अस- सअदी, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, मसऊद बिन अप्र, इब्ने अब्बास, सोबान, ज़्याद बिन हारिस 
अस-सुदाई, अनस, ह॒ब्शी बिन जुनादा, क़बीसा बिन मुखारिक़, समुरा ओर इब्ने उमर ७७७ से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (७० की हदीस हसन सहीह गरीब है। इसे बयान की केस से 
रिवायत की वजह से गरीब तसव्वुर किया गया है। 


तोज़ीह: <.४:2.:5 : यह लफ़्ज़ _... से निकला है और _./.. बतौर ईंधन जलायी जाने वाली लकड़ी को 
कहा जाता है। 


68] - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (७७). ७४ :४७ ७१८६ ८ 5,४० ७४४ - 68] 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने ४ मो 
लोगों से मां रे ०7 ४0 2५८ ५८ 3५४ ४-७ :०७ ६४५ 
फ़र्माया: “बेशक लोगों से मांगना एक ज़डढ्म 7 7 ०४ ४४६ | 222 
लगाने का आला है जिसके साथ आदमी. ४५7“+ 7१ १००० ८० 4६४ 7 2४ ० (८ 
क़यामत के दिन अपने चेहरे को ज़ख्मी करता. 6:63 52% 40 2 ५20 ०,०.; 2७ :0७ 
मपरगर का 2.0० ० कं (६ ॥प्री 2, रा ई 
है। मगर यह कि आदमी हाकिम से याकिसी ४३ , 2७; (70 ५, 5: 5 ४८) 
इन्तिहाई ज़रुरत की वजह से मांगे। या 4 
सहीह: अबू दाऊद: 639. निसाई:2599. . 32 ८ुढ॑ 3 ५०४. ६) ४५८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





तौज़ीह: 45: का मानी होता है मेहनत और कोशिश के साथ कोई काम करना, यहाँ पर मुराद यह है कि 
अपने ही हाथों के साथ बड़ी मेहनत से अपना चेहरा ज़ख्मी करना। 
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ख़ुलाला 


ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम्‌ रुकन है। 

ज़कात अदा न करना कबीरा गुनाह है और क़यामत के दिन उस पर बहुत सख्त सज़ा होंगी। 
ज़कात सोने, चांदी, ऊँट, बकरी, गाय, सामान और कारोबार से हासिलशुदा आमदनी पर वाजिब 
है। द 
फसलों ओर और सब्जियों में बीस्वाँ हिस्सा ज़कात बनती है। 

जाहिलियत का दफ़नशुदा माल मिले तो पांचवां हिस्सा इस्लामी बेतुलमाल का है। 
मुहम्मद(2९6) और आप की आल के लिए सदक़ा हलाल नहीं है। 

क़राबतदारों पर सदक़ा करने से दोहरा अज्ज मिलता हे। द 

अल्लाह तआला के हाथ, समाअत व बसारत और दीगर सिफात पर ईमान रखना ज़रूरी है। 
सवाल करने वाले को कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए। 

सदक़ा देकर वापस नहीं लिया जा सकता। 

सदक़- ए- फिन्र (फ़ित्राना) वाजिब है। 

मांगना एक घटिया हरकत है। 
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रोज़ों के अहकाम व मसाइल 
मज़मुन नब्बट 6 
25% /2%॥५,:56% 2:89 साठ 
एसूलुल्लाह(£४:) से मर्वी रोजों के अहकाम व मसाड़ल 
तआऊछफ़ 


(27) अहादीसे रसूल के साथ (83) अबवाब पर मुश्तमिल इस बयान में आप पढ़ेंगे कि 
० माहे रमज़ान की फ़ज़ीलत क्या हे? 
. ० किन- किनमोक्ों पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त हे? 
० रोज़े में किन उमूर से मना किया गया हे? 
० नफ्ली रोज़े कोन से दिनों में मुस्तहब हैं? 
- ७ किन अय्याम (दिनो) के रोजों से मना किया गया हे? 
_ ७ एतकाफ़ किया है? और इन में किन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है? 
' ७ लेलतुल क़॒द्र कोन सी रात होती है? 





. 682*- सय्यदना अबू हुरैरा (४०) रिवायत.. 2 लीड 58 45० 279 2 8५ - 682: 
तक सुुल्लाह 0 कमाए, 8 आह 0 के 2 5 5 

“'जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती 
है (तो) शयातीन और सरकश जिन्‍नात को ४४४५७ («४ &+ (०० (है ७ ५) 
- जकड़ूँ दिया जाता हे और जहन्नम के दरवाजों.. 5७४ ॥$॥ :८८3 5६८ 40 ,-> 50| ०५०५; ०७ 


... क्ोबंद कर दिया जाता है, उनमें किसी भी... ५८ > 5० 5७७ 335 0० 70 की | 


दरवाज़े को नहीं खोला जाता और जन्‍ननत के. .... .. 8॥ 2 385; 5.0 52 क्‍ 
. दरबाजों को खोल दिया जाता है उनमें एक. 7 डॉ 2४४ हटर्ण ४5५ 
भी दरवाज़े को बंद नहीं किया जाता और एक... ऊउ>४ # ० दंड <+८3 ०५ ५४५ 
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ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि ऐ 
भलाई को तलाश करने वाले! आगे बढ़! 
और ऐ बुराई के मुतलाशी! ठहर जा! और 
अल्लाह अपने बन्दों को जहन्नम की आग से 
आज़ाद करता है, ओर यह (मामला) हर रात 
होता हे। 


सहीह इब्ने माजा:642. इब्ने खुजेमा:883. इब्मे 
हिब्बान:3435. हाकिम:/427] 


0 0£ हम (६१ (2! है (८ [8 
री अली +#५ ४ :2४८ ४2४४3 “८०५ ५: 
हि हम (४ ०5 हर 
५2५४ 5 4(4:० 44.० ८ >> ४| हल (४५ (५७ 
2१] 7 ही सन 4 ि 
/ (४ 2॥5; 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुररहमान बिन औफ़, इब्ने मसऊद और सलमान (५७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 
तोज़ीह: 55 >: मारद की जमा है जिसका मतलब है इन्तिहाई शरीर और सरकशी वाला। 


683 - सय्यदना अबू हरेरा (६७) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़र्माया: 
“जिसने ईमान की हालत. ओर सवाब की 
निय्यत के साथ रमज़ान के रोज़े रखे ओर 
क़याम किया उसके पहले गुनाह मुआफ़ कर 
दिए जायेंगे ओर जिसने ईमान ओर सवाब की 
निय्यत से लेलतुल क़ृद्र का क़याम किया 
उसके भी पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए 
जायेंगे।' ' 

बुख़ारी:90. मुस्लिम:760. अबू दाऊद: 372 इब्ने 
माजा:326. निसाई:602 


४55८: (६७.७: ७४ ३४७ (७.७- 683 
>> #ः (93. ला 
हर | + 6 3०० दि है हैक (रे ६ (22 है (9 
आरा हे दा 
3.25 2७ :05 $2% .. ६० ८: 


+ (3: ना (७ # 22 (>> 0०» : ८५० डी ला ॥2 4 हि ० 
“०५०3१ 3 4००) टै लट (36 : (४७०१ *५८ ०५.३| (०८४ 
न 9५ ७0 >शय्ट (७ 4] 85 हे (२३५ बडे ल्‍ा (६ (६७ 
9 ७२४ ७ 6-४८ ५ «४ ४८ ५५००-३५ | 

४६८ कै" ५ राम य हू (3 94(-»० (; ही है*.| +१०२ न (४ 
(न । हे] हा ( ५9 है! हे | ) | ०.५) ट 

ल्‍ा ९ +ा श्ध्र कफ ्क 


९५ ० 
ग १.०० हि ५ 


वज़ाहत: यह हदीस सहीह है। इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (६० की वह हदीस जिसे अबू 
बवर बिन अयाश ने आमश और अबू सालेह की तरीक के साथ अबू हुरैरा (७७ से रिवायत किया है इस 
सनद के साथ वह गरीब है ओर मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी रहिमहुल्लाह) से इस हदीस के बारे 
में पूछा तो उन्होंने कहा: हमें हसन बिन रूबेअ ने (वह कहते हैं) हमें अबुल अहवस ने बवास्ता आमश 
मुजाहिद से यह कौल बयान किया है कि “जब माहे रमज़ान की पहली रात होती है। “फिर वही हदीस 
बयान की। मुहम्मद (७&) फ़रमाते हैं: “मेरे नज़दीक यह रिवायत अबू बकर बिन अयाश की बयान कर्दा 


हदीस से ज़्यादा सहीह है। '' 
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तोज़ीह: सोम का लफ़्ज़ी मानी है: रुक जाना । इस्तिलाह में तुलूए फज्ज से गुरूबे आफ़ताब तक खाने 
पीने, हमबिस्तरी, ओर तमाम मुफ्तिरात से रुक जाने को सौम (रोज़ा) कहा जाता है। 


२ का ५५८. (५ < 2 





684 - सय्यदना अबू हरेरा (७) रिवायत 


करते हैं कि नबी(5७४) ने फ़र्माया: *' रमज़ान 
के महीने से एक या दो दिन पहले रोज़ा न 
रखो सिवाए उस शख़स के जो पहले भी 
(सोमवार या जुमेरात का) रोज़ा रखता है तो 
वह दिन उस के मुवाफिक आ जाए, उस 
(चाँद) को देख कर रोज़ा रखो ओर उसे देख 
कर रोज़े ख़त्म करो पस अगर बादल हो जाएँ 
तो तीस की गिनती पूरी करके फिर रोजों को 
ख़त्म करो। 

सहीह बुख़ारी: ॥94. मुस्लिम:082. अबू 


दाऊद:2335. इब्ने माजा:650. निसाई: 272 
तोहफतुल अशराफ़:5057. 


5 55 ७४५ :08 ३3४8 2 ७४७. 684 
5 अर मम हिल 5 कमी: 36 हक हक 

४६ ४ 52] 5 (६ ४ ६ ६23८ हम 
4९. ५- ही | (०४ | ही ७ हु हे हि 8 2:» (ड्ं कि 


5)| 0. 0-० ॉँ 0. ८< 09 रे | | * ०» 252 ] ० रे न 
८ '०४१+४ 3 #+४ >+४2 ०-४ ) :४५५ 
/ा * क्र ८ *ा चि 


2. 5 ५ कर (2९2 20058 . ०४ ! 
4005 05% को 4 0 दी 5 
&+.. ० [५ ५८5! | हल नि ५८57 किए 
४ ०) ४४2 3०८ ५552 40५० 

| “2 45 2५9५८ ०: ४४2 
4०० £ 00 ७७ 52 


वज़ाहत: इस मसले में नबी करीम(:४४) के किसी और सहाबी से हदीस मर्वी है। हमें मन्‍्सूर बिन मोतमिर 
ने बवास्ता रिबई बिन हराश नबी(४४४) के किसी सहाबी से नबी(:७६) की हदीस बयान की। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (७9 की हदीस हसन सहीह है और उलमा इसी पर अमल 
करते हुए माहे रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान (के इस्तिक्बाल) की खातिर रोज़े रखने को मकरूह 
कहते हैं ओर अगर कोई आदमी पहले भी (सोमवार या जुमेरात का) रोज़ा रखता है तो वह दिन रमज़ान 
से एक या दो दिन पहले आ जाए तो उनके नज़दीक वह रोज़े रखने में कोई हर्ज नहीं है। 


685 - सय्यदना अबू हुरेरा (७०) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४&) ने फ़र्माया: 
“'प्राहे रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़ा 


++ ६४3 ४-७: ४७ ३७ ४:४७ - 685 
2४ - मर (2 ( > > 
० दर्नी हर्ट 97 ४०६ 2५४ ४ ९४ 
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०7 जिल्द गेजों 
 जलेंअ सनन वििजी | 4 | जों के अहकाम व मसाइल 


न रखो मगर जो आदमी पहले कोई 
(नफ़ली) रोज़े रखता हो वह रख सकता है। 
सहीह. 


। है द्र ्् 
40 ०,०५८ ४७ :४७$2% ,,/ ३८ ४: ..| 
5५५७५ 4 ४ ) : ये 38 प्रा हर! 
5 9४४ 3] ५2% 3 ५४ 4 (६०० 
452४ ५७)० 2, 5७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 















' विदा 222:2 2.५) | 2 42 2 42 4:»] ही (205॥ ,22 ५:०३:०5/35५ ७, 5 ८८.3| 3 


# १० | 








686 - सिला बिन जुफ़र (७&) कहते हैं कि 
हम सय्यदना अम्मार बिन यासिर (:&») के 
पास थे कि एक भुनी (रोस्ट की) हुई बकरी 
लायी गई तो उन्होंने फ़र्माया: '' खा लो'' तो 


2०० का ई (5६2 
3 50 *ऐ ० 2०० ४ ४.७» - 686 
हर 30% (2 ! (६३५५ “2, 85८५ 
4 ०9 2७ ४! ४.७ :०७ १ 4%॥ 


> द्र ह 
9 ०....2 ० का 35.9 छो 9“ 09०० | 9-5 
कह न्‍ डी ली] | <थ्र | री ६ डी _) रे 
है नी कक ्् ना नी 


एक आदमी पीछे हट गया ओर कहने लगा: 
मेरा रोज़ा है: अम्मार (७) ने फ़र्माया: 
“जिस ने ऐसे दिन का रोज़ा रखा जिस में 
लोगों को शक है (कि चाँद नज़र आया या 
नहीं) तो उसने अबुल कासिम(:588) की 
नाफ़रमानी की। ' ' क्‍ 

सहीह अबू दाऊद:2334. इब्ने माजा:645. 


(६ ($ | (६० ल्‍ा हा 7 ई़ (४ >> 
९ न (»ं कर हे ५८ 2 ७ है ६5 ४ ० ७ पर 5; 
है. | 2०० 55 | ॥६ ६६ 780 का 
“2 -्् (डीप्न्ने ४ 5 थे ८१2४ ह 
[22 है रे दा (६६ 
89% ४० ७ :2५८ ४५४७ 2.० | :४ 
[६] का > ड़ ९४८ द डे हम हर 
"0 ए >> 48 2. 4७ 25 37] 


दर थ ४4] ४॥] 
(०० ना ०५२५ | 4] | | | (०८ 
० ! 9 कौ (०८ 


निसाई:288. क्‍ 


नर हित रह मसले में अबू हुरैरा ७७७ से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं : अम्मार (७9 की हदीस सहीह है ओर नबी(&४४) के सहाबा और 
ताबेईन में से अक्सर लोगों का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सोरी, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७४) भी शक वाले दिन का रोज़ा रखने को मकरूह कहते हैं 
और जुम्हूर के मुताबिक़ अगर उसने रोज़ा रखा अगरचे वह रमज़ान के महीने से ही था (तो शक की वजह 
से) उसकी जगह एक दिन की क़ज़ा देगा। 
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687 - सय्यदना अबू हुरेरा (8०) रिवायत. ७४ :४७ ८४५७ ५ 2८८ ७-४ - 687 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४४) ने फ़र्माया 5 
''रमज़ान के लिए शाबान के चाँद को गिनते. * //ह हट ड हर ओर जा जा 


रहो ] 44 ८ डी ५ कर ही हि डी हे 2 ५ ब्टीज्कटीट ० 
ऊ द् + ४०» ;९ भर 
हसन: दार कुत्नी: 2/ 62. हाकिम:/425. ., 2७ 40 2.> ०0 ४.०३ ४७ :०७ ४2» 


5५) ७६५३ ०१७ |]: ८८५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं सय्यदना अबू हुरेरा (७9 की हदीस को हम सिर्फ़ अबू 
मुआविया की सनद से ही जानते हैं और सहीह रिवायत वह है जिसे मुहम्मद बिन अप्र ने बवास्ता अबू 
सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा ७७७ से रिवायत किया है कि नबी(:४४) ने फ़र्माया: ' 'रमज़ान के महीने से 
एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो। मुहम्मद बिन अग्र अल- लेसी की रिवायत की तरह यह्या बिन 
अबी कसीर से भी बवास्ता अबू सलमा सय्यदना अबू हुरैरा (७७ से नबी(:४४) की हदीस मर्वी है। 


# - टोजों की इक्तिदा और इख्तिताम का 
तअल्लुक़ चोद के देखने से है। 














कक 2808 22 280 


688 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#») ०» 2 ७४७: ०७ ८९७ ७४५४688 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(588) ने 
ह 5 कल 08 22306 5 0 2 
फ़र्माया: “तुम रमज़ान से पहले रोज़ाना... 7, /£ है 0 
रखो इस (चाँद) को देखकर रोज़े रखना शुरू. 5 १४ # (४-> ५४ ८५-८४ ८७ 
करो ओर उसे देख कर ही रोज़े छोड़ो, पस. १७5 ५४7 ४, 5५५७० 5 |/४,: 
अगर उसके आगे बादल आ जायें तो तीस 520 2.४5 ६५६ 5, 3७ ४७ ४ 
दिन पूरे करो।' ' लि 
362८: 


सहीह: अबू दाऊद:2327. निसाई:227. 
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जज जून छह के । 


रोज़ों के अहकाम व मसाडल 


[कर 


इस मसले में अबू हुरेरा, अबू बक्रह ओर इब्ने उमर ७७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७७७ की हदीस हसन सहीह है और 


सनदों से मर्वी है। 


उनसेंकई 





689 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(७७) फ़रमाते हैं: ''मेंने नबी(:४६) के साथ 
उन्तीस रोज़े तीस रोजों की निस्बत ज़्यादा रखे 
हैं।'' 

सहीह: अबू दाऊद:2322. मुसनद अहमद:॥/ 397. 
इब्ने खुजेमा:922. 


#< 8.७ ०७ «० 2 ७ ७७ - 689. 


4 


त्ं (बार (2): है ७ 0 “४; (' कम, ५5; हि 


(का कर >>, (्ं हक का ८०५... र+ः ८3५५) 


4 09 


(४ ८० ० : ० ७ 2432-०० ध हक ०2 [.> 


४ दर हा ९5 
५००८3 2 ५-3 १४४ 2.) ७४०८ (००! 
32435 ४-४ ८५3 १६ रजत 5 
नी 4 नी 
अर दर 
थ शक कक के कसर 7:<4 
* ञ ० न्‍ा 


वज़ाहतः इस मसले में उमर, अबू हुरैरा, आयशा, साद बिन अबी वक्‍्क़ास, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर 
अनस, जाबिर, उम्मे सलमा, और अबू बवर (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं कि नबी(:&8) ने फ़र्माया 


“'प्रहीना उन्‍्तीस का भी होता है। '' 


690 - सय्यदना अनस (४०) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(5५४8) ने अपनी बीवियों से 
एक महीने का ईला किया तो आप(5४8) 
एक बालाई कमरे में उन्‍्तीस दिन ठहरे, लोगों 
ने कहा: '“'ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो 
एक महीने का ईला किया था?'' तो 
आप(:४६४) ने फ़र्माया: ' ' महीना उनन्‍्तीस दिन 
का भी होता है। '' 


बुख़ारी:9. निसाई:3456. 


(:4)८ 2 है 9 । (+ रा (८4५ है 
४.& ४७ «5 ८: ४ ४-७- 690 

वि 8० हि हि 4०- 4 (की । 
23| € हर (मी 6 2४% + 6 अपन हि है बे की 
द् श्र क्न ४] हि सना | १ 
4५ ८2८3 4 40 ० 40 ०,०८५ (| ::७ 
2232 न की आन + 5६ 0०0: (25 ५ 
२2४०3 “४ 4०.०० हर 33 ६र्ड «र् 

हक 57 08 6 2 आई 

5239 ६-४ ४६) :2७& 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
तौज़ीह: »५. : अपनी बीवियों के पास न जाने की क़सम उठा लेने को ईला कहा जाता है। 








69 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७४५ :०७ ०५८५ ८ 45< ६४.७ - 69] 


(६७) बयान करते हैं कि एक देहाती 
नबी(2७६) के पास आकर कहने लगा कि मेंने का ; 
चाँद देखा है। आप(906) ने फ़र्माया: “क्या. #“४+ ७9४ ५ “४7४ ७ £५» ० ५४ 
तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई. 2१७ &॥ _,> 2८.8 | 6४ ७ :०७ 
सच्चा माबूद नहीं है? क्या तुम गवाही देते हो. ४5६४4 .38 , 390 <६ .॥ :3& .::५ 
कि मुहम्मद(४५8) अल्लाह के रसूल हैं? उसने मिमी 

कहा जी हाँ। आप(&७8) ने फ़र्माया: “'ऐ. “४ बज कक हे ०! 32४ बह 3; | 3 
बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो कि कल. >»छ। (७ 5४ «१ ९:२४ छ 7७. 
रोज़ा रख लें।' ' 

ज़ईफ़. अबू दाऊद:2340.इब्ने माजा:652. 
निसाई:22. 

वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं:) हमें अबू कुरेब ने हुसैन जुअफ़ी से बवास्ता ज़ायदा सिमाक से इस सनद 
के साथ इसी तरह रिवायत की है। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७७9 की हदीस (की 
सनद) में इख़ितिलाफ़ है। सुफ़ियान सौरी वगैरह ने सिमाक बिन हर्ब से बवास्ता इक्रिमा, नबी(&४४) से 
मुर्सल रिवायत की हे और सिमाक के बहुत से शागिर्द भी सिमाक से रिवायत करते वक़्त मुर्सल रिवायत 
करते हैं। 

नीज़ अक्सर अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है कि रोज़े में एक आदमी की गवाही कुबूल की 
जाएगी। इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और अहले कूफा भी यही कहते हैं। इस्हाक़ (७४) फ़रमाते हैं: 
रोज़ा दो आदमियों की गवाही के साथ रखा जाएगा। लेकिन रोज़े छोड़ने में उलमा का इख़्तिलाफ़ नहीं है 
इसमें दो आदमियों की गवाही ही कुबूल की जायगी। 


दर हि दर (३५५ 5 'ट्‌५+ं 25 24% ४ 


आज 
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| 8-5 8-ईद के दोनों महीने कम नहीं होते. | नहीं होते. शा 


692 - अब्दुररहमान बिन अबी बबर अपने 
बाप (सय्यदना अबू बकर ) से रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४8)ने फ़रमाया, 
“ईद के दोनों महीने रमज़ान ओर जुल्हिज्जा 
कम नहीं होते। ' ' 








| ५६६६५. (2६८८ ७) >> | ८६-५६ + (२ दा (5.8 




















का ८£| | है है|. डी ८(|--०५०-| कम स््न्य्‌ ७३४५७ 
७ ०७ 0 लक (री ५ >»< ८ हि >> जो 


') जो | ६८ (००४ ५.५ ५./ | (०2 नह | 8 2 
न  प| 9०१ ५3५८०) : 2५०४८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: अबू बकर ८७७9 की हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस 
अब्दुर्र्रमान बिन अबी बकर नबी(5४४) से मुर्सल भी बयान करते हैं। अहमद (४9) फ़रमाते हें: ईद के दोनों 
महीने कम नहीं होते इस हदीस का मतलब यह है कि दोनों इकट्ठे साल में (गिनती में) कम नहीं होते अगर 
एक कम हो (यानी 28 दिन का) तो दूसरा पूरा तीस दिन का होता है। 

इस्हाक़ (&) फ़रमाते हैं कम न होने का मतलब है अगर उन्तीस का भी हो तो मुकम्मल होता है कमी 
नहीं होती (यानी सवाब तीस का दिया जाता है) ओर इस्हाक़ (७७) के मौक़िफ़ के मुताबिक़ एक साल में 
दोनों इकट्ठे कम दिनों वाले हो सकते हैं। 





693 - कुरेब (४४) कहते हैं कि उम्मे फ़ज़ल 
बिन्‍्ते हारिस (:&४) ने उन्हें शाम में मुआविया 

(७४) के पास शेजा (रावी) कहते हैं में शाम 
में गया वहाँ उम्मे फ़ज़ल का काम किया। में 
शाम में ही था कि रमज़ान का चाँद नज़र आ 
गया ओर हमने जुमा की रात को चाँद देखा 
फिर महीने के आखिर में, में मदीने आया तो 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४) ने मुझसे 
पूछा फिर चाँद का तज़्किरा किया ओर कहने 
लगे कि तुम लोगों ने चाँद कब देखा था? मेंने 





(४.७ :ऐ०७ #४ 5४ 5७ ७.७ - 693 
रा 5० >०००० 3.७ ०७ ५ हि जज 
<< ४0 $ ६ ८२2७5 (०) ०७ १० + 


: ४७ #ज 40८ | #ट ७ 
० 43 ०५६७ 2:56 «50 <5.8 
420 ४०७)॥ ५७5 «८४५ ४५; 5५७०; ४१७ 
उरन्नं ह _ठ 4०४ ० ह उदय 
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रोज़ों के अहकाम व मसाडल 





कहा: हमने तो जुमा की रात को देखा था। 
उन्होंने कहा: तुमने जुमा की रात को देखा 
था? मेंने कहा: लोगों ने देख कर रोज़ा रखा 
और मुआविया (&$») ने भी रोज़ा रखा था, 
उन्होंने कहा: लेकिन हमने तो हफ्ते की रात 
देखा था हम तो तीस रोज़े पूरे करेंगे। मेंने 
कहा: क्‍या आपको मुआविया (<&) का 
चाँद देखना ओर रोज़ा रखना काफी नहीं हे ? 
उन्होंने फ़र्माया: नहीं बल्कि हमें 
रसूलुल्लाह(5४४) ने इसी तरह हुक्म दिया है। 


7; 86 पद 50 
छह के हे 4 

दे कह #॥. हक (2 है (>> हा (| 
रज: ०७ ८42३ ७० (१०८१ ४ | »० ५०३ ५५ 


:०७७ )७॥ 53 “पा (० ४ («५०० 
ना क्र के 

4300.02>5.) ढ़ 4?॥ री (2 (28 725 पु >> ना 

४८-००) | ् 0 2, द मं हि 08 | ४2 (४०४ 
नी नाना 

9.०५ गा | (६६ 

४४ <३| | ४ ) (४७ 


॥53 # 5, 05१ ,>25)॥ 40४ 
22, 83 भा <98 65 ७६४ 5४ 
है हि 5: (55 3 :०७ , ५.०८-०३ 4: (७८ 

9 4४6 40 (० ५0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (६७ की हदीस हसन सहीह गरीब है। ओर 
अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है कि हर एक शहर या मुल्क वालों के लिए उनका देखना ही 
मोतबर होगा। 


_१0 - किहल चीज के साथ रोजा ्े 


करना बेहतर है? 





694 - सय्यदना अनस बिन मालिक (८७) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४8) ने 
फ़र्माया: ' जिस शख़स को खुजूर मिल जाए 
तो वह उस पर इफ़्तार करे ओर जिसे न मिले 
वह पानी के साथ इफ़्तार कर ले बेशक पानी 
पाकीज़ा चीज़ है। '' 


. ज़ईफ़ः ज़ईफ़ अबी दाऊद:2/264. इब्ने 
खुजेमा:2066. बेहक़ी:4/ 239. 


५ पं ५-८६ 9८ हक | >५- ० 225 (8५ 
५ जे 4४ हम ०७ ०७४ ८४॥५ >>: डे 

4८/५८ १०८७ [२० ४३ ०४ 455 28 
५. ० ५5५० हि ०5 १] 


वज़ाहत: इस मसले में सलमान बिन आमिर €&$७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: 
हमारे इल्म के मुताबिक अनस (६७७ की हदीस को शोबा से सईद बिन आमिर के अलावा किसी ने 
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बयान नहीं किया. और यह हदीस गैर महफूज़ है। क्योंकि अब्दुल अज़ीज़ बिन सोहैब से अनस (७७ की 
हदीस की सनद नहीं मिलती. जबकि शोबा के शागिदों ने इस हदीस को शोबा से आसिम अल- अहवल 
फिर हफ़्सा बिन्‍्ते सीरीन फिर रबाब के वास्ते के साथ सलमान बिन आमिर के हवाले से नबी(३%8) से 
रिवायत की है ओर यह सईद बिन आमिर की हदीस से ज़्यादा सहीह है और इसी तरह शोबा ने आसिम से 
बवास्ता हफ़्सा बिन्ते सीरीन, सलमान से रिवायत की है ओर शोबा ने इसमें रबाब का ज़िक्र नहीं किया। 
सहीह रिवायत वह हे जिसे सुफ़ियान सोरी, इब्ने उयय्ना और दीगर रावियों ने आसिम अल- अहवल से 
बवास्ता हफ़्सा बिन्ते सीरीन से रबाब के हवाले से सलमान बिन आमिर से रिवायत किया है। 


इब्ने ओन कहते हैं: उम्मे रायह बिन्ते सुलेअ, सलमान बिन आमिर से रिवायत करती है। ओर रबाब ही 


रोज़ों के अहकाम व पमसाड़ल 


उम्मे रायह है। 


695 - सय्यदना सलमान बिन आमिर अज्‌- 
ज़बी (:७७) रिवायत करते हें कि नबी(5४8) ने 
फ़र्माया: “जब तुम में से कोई शख़स रोज़ा 
इफ़्तार करे तो उसे चाहिए कि खुजूर के साथ 
करे'' इब्ने उयय्ना ने रिवायत में यह इज़ाफ़ा 
बयान किया है: ' अगर उसे खुजूर न मिले तो 
पानी के साथ इफ़्तार करे बेशक वह पानी 
पाकीज़ा चीज़ है। '' 


ज़ईफ़: 


७५७ :०७ ६१५६ ८8 5.5८ ४5७ - 695 
४३) ००५ 4 5६७५ ७४.७ :०७ 3 


4 «2३०८ | ४.७ :०७ ३3४७ ४.७, (८ 


का कक पन्ने &५७८2.22० (री है! हक | (४१५ 


8४ बी 25 6 300 25 5०5) 
छा | हि. (०-५ ५० ०॥| (०2 नं 
अन्य जप + 2० ० (५ ५० ४-७! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४) कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है। 


696 - सय्यजला अनस बिन मालिक (&&») 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(598) नमाज़ से 
पहले कुछ तर खुजूरों के साथ (रोज़ा इफ़्तार) 
करते, अगर नर्म ओर तर खुजूरें न होती तो 
चन्द खुश्क खुजूरें (खाते) अगर खुश्क खुजूरें 
नहोतीं तो पानी के साथ चन्द घूँट पी लेते थे। 


सहीह अबू दाऊद:2356. 


७० ७४७ :०४७ (200 5: ++#८ ४४-७४ - 696 


” 5 0 88 56 0 5 0500) 


५98 58 2७ 2७ 9 रन &# ३४ 
७ 2६ ४5 ४६ 4 
| ५ 4552 3७ ४४: 
८०७ ७ ०००७ ५.७ ० ० ४: 


५ ($ # 4.००२५ » [& 
४ 0 ० पन् 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) कहते हैं यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह भी मर्वी है कि 









| रोजा रखो और ईदुल-फ़ित्र वह है जिस 
दिन तुम सब शोजे छोड़ दो और अज़्हा 










697 - सय्यदना अबू हरेरा (०) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने फ़रमाया ; 
(रमज़ान का ) का रोज़ा उसी दिन हे जब तुम 
सब रखते हो ओर ईदुलफित्र का दिन वह हे 
जब (रमज़ान के बाद ) तुम सब रोज़ा छोड़ते 
हो ओर अज़्हा वह दिन है जब तुम सब 
कुर्बानी करते हो . 


सहीह अबू दाऊद:2324. इब्ने माजा:660. दार 
कुत्नी:2/ 63. 


॥ - रोजा उस दिन है जब तुम सब है 


वह दिन है जब तुम कुर्बानी करते 


रसूलुल्लाह($88) सर्दियों में खुजूरों और गर्मियों में पानी के साथ इफ़्तार करते थे। 





44. (८403 
>०००० 3.5 - 697 


2 5०5८4 (3५७ ७ लक टेक | हु १2 


हि ४.०| 3. दल ०७ जौ फ्र अख 
्च्टने मे >> २ ७८5० रे ५ 
दी ० 2.0 व 555 ७ 52 

हि कट ० ०2) ( (+ ५५52६ 
9 ४» ्र थर 
है“. »+६० ४ 4 24६ », 0० 9-८2 रा] (४ ५० ४ ५२० २४ 
2. ५३११ #«*० (32 9 | ४ हे (5 /9 “<« 


्‌ 9 205 202 शा १ ४ ८ 2 92 
*००३०४७० > 92 (४2०) |9 ८2८०० >> 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं ; ये हदीस गरीब हसन है। और बाज़ उलमा ने इस हदीस की 
वज़ाहत करते हुए कहा है कि इस हदीस का मतलब यह है कि रोज़ा और ईदुल- फित्र जमाअत और 





तमाम लोगों की शमूलियत के साथ (मशरूत) है। 


॥2- जब दिन ख़त्म और रात शुरु हो जाए 
तो रोजेदार के ड्रफ़्तार का वक़्त हो गया 





98 -  सब्यदना उमर बिन ख़ताब क्‍ (८६४) 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, जब रात शुरु हो जाये 'दिन ख़त्म 






| 39 ७2४ ।2:3।5 5६ ८०८. (.2 
श्श्ड (०) | ५४७ (६2 | 





८2 ०] हि 9) ४ (3.5 - 698 
2 ४.७५) ८) 3५७८५ 5 5०७ ४.७ :०७ 


हट 5 (०७३ ८०५9 (७८७ हि । रे ० 
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जजेंअअचन 8 9 __ रोज़ों के अहकाम व मसाइल 


हो जाये ओर सूरज गुरूब हो जाये तो तुम्हेर. 3 «५ ३० 35 3 ५0| ५० ५० . ,£ 
इफ़्तार का वक़्त हो गया। '' 





अमर ०८2 न्र्र ली हि 20%: | 4.० 9:26 
हा (री ९ रन: के ०2 कि 6 4९८ १ । ०१ र*#& 


बुख़ारी:954. मुस्लिम: 00. अबू दाऊद:2354. रा हि ०॥ ३.2: 3७ .॥& _25.॥ हि 
ी है 2 
हि 27] ३0 3४ |॥ :४-3 «० 


वज़ाहतः इस मसले में इब्ने अबी औफ़ा और अबू सईद (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
(७४) फ़रमाते हैं उमर (७७9 की हदीस हसन सहीह हेै। 


१3 - रोज़ा गफ़्तार करने में जल्दी करना | 


699 - सय्यदना सहल बिन साद (&&») 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) ने 





पे जा 4 53७८ ६० 5४ ५४ >+9 ५ 
फ़रमाया, ““जब तक लोग इफ़्तार में जल्दी + कु ०६ >> 

करते रहेंगे उस वक़्त तक भलाई के साथ... < *# «७ ४ ००४४५ हट) ७४ 
रहेंगे। ५४ ०७ 5. (3२ 4-० मी 63४ हि २ ८८७ 


बुख़ारी: 957. मुस्लिम: 098. इब्ने माजा:697. | ५ 42 40 /.> ५0॥ ०,०.; ०७ 
ह रे 5८ ८ [3 ०८ (;] 
.१०8॥ 5०८ ७ 2७, :.७४॥ 


वज़ाहत : इस मसले में अबू हुरेरा, इब्ने अब्बास, आयशा और अनस बिन मालिक (७9 से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं : सहल बिन साद (७७ की हदीस हसन सहीह है, नीज़ नबी($88) के 
सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म ने इसी को इख़ितयार करते हुए इफ़्तारी में जल्दी करने को 
मुस्तहब कहा है। इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ भी यही कहते हैं. 


700 - सय्यदना अबू हुरेरा (७०) रिवायत ,६,०॥) ... ८३ $७८०। (७6४५ - 700 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़र्माया: > १६ 

5००3 हैं * क्षन्हों पे हे कर | हु *)] | + ; (५०४ # 430० जी | (३ >2 , है ($ 
“अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मेरे बन्दों में सी कट ३; 
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मुझे सब से प्यारा वह हे जो उनमें जल्दी 
इफ़्तार करने वाला है। '' 
ज़ईफ़.. मुनद॒ अहमद:2/ 237... इब्ने 


खुजेमा:2062. इब्ने हिब्बान:3507. 


704 - तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: हमें 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने (वह कहते 
हैं) हमें अबू आसिम और अबू अल- मुगीरा 
ने ओज़ाई से इसी सनद के साथ इसी तरह 
हदीस बयान की है। (ज़ईफ़.) 


9 «०० ७४०० 0 


“न ० डर हर न्‍ 
(४ >+ आह _+ >ओीओं २५० २ १» 


हा ॥६ ६ ६४८ 82 ६... 
44०) | 5 जम हे ७ 5 हे है| 0२2 > (््ा ( ६ 4.2. 


0 55 # 4 ०७४ ६03 ५४6 40 

4०9 4६७5८ | 52५ ५४] 
0७ 5) 2४० ८5 ०0७ 49० ७६४५ - 70] 
++ दंड 25 पते ट्र)। हट 


£& .09 “* (६2, 5 4५ चर > 4 
०३०० 35.) | 539 
>> शे (8 | हट ६ 2 |)$ | 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&9 फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


702 - अबू अतिय्या (४४४) बयान करते हैं कि 
में ओर मस्रूक़ ने सय्यदा आयशा के पास जा 
कर कहा: ऐ उप्मुल- मोमिनीन! 

मुहम्मद(:४£) के दो सहाबी हैं: उन में से एक 
इफ़्तार ओर नमाज़ में जल्दी दूसरा इफ़्तार ओर 
नमाज़ में ताखीर करता है? उन्होंने फ़र्माया: 

“'इफ़्तार ओर नमाज़ में जल्दी कोन करता हे? 

हमनें कहा: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(७७०) फ़रमाने लगीं: ''रसूलुल्लाह(58४४) भी 
इसी तरह किया करते थे. ओर दुसरे सहाबी 
सय्यदना अबू मूसा (८६) थे. 

मुस्लिम: 099. अबू दाऊद:2354. निसाई:260. 


५4 ३७०० हा । (३.७. है. हि हा. (3.७ - 702 


(| का ६ उमर ५ है 8) ५०५ (डी ४:०० )| डी 


श््‌ बा (2 ॥ ७ 
५ कई ५१) >««०१ १ हे | <७.3 ; हे है. ६ 
4 
ि 09 रे (६ (६६5 
"७ 45 3053 ४४६० 8 ७ :६ 


न 


ज्ट ५७७४७ 23 2५ 40 _> ८.८ 
कं नी 


४02] & 4 2४८ >> >> (५ 
है. हज 09 «90.० ५ ५9 ८2५०४) 
प्ट ७६ :<७5 05॥ »25; .४७)| 


5 200 4७ :७४ #४०॥ ०5% 5४५5) 
(४-४ ०. | है किक 'अबकई | "5 < 5 ८ > १*+००००० 


0 3 00) 


“बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है । अबू अतिय्या का नाम मालिक 
बिन अबू आमिर अल- हमदानी है जबकि मालिक बिन आमिर अल- हमदानी भी कहा जाता है और 


यही नाम ज़्यादा सहीह हे। 
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703 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित (६४४) 


बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(588) के 


साथ सहरी की फिर नमाज़ के लिए खड़े हुए। 
(रावी अनस बिन मालिक ने) कहा : उसके 
दर्मियान कितना वक़्फ़ा था? (तो) उन्होने 
कहा: पच्चास आयात पढ़ने जितना। 


बुख़ारी: 575. मुस्लिम:097. इब्ने माजा: 694 
निसाई:255. 


704 - (तिर्मीज़ी (रहिमहुल्लाह) कहते हैं: 
हमें हननाद ने (वह कहते हैं: हमें वकीअ ने 
हिशाम से इसी तरह की हदीस रिवायत की हे 
लेकिन उन्होंने पच्चास आयतों की किरअत 
जितना वक़्फ़ा बयान किया। (यानी किरअत 
का लफ्ज़ बढ़ाया है) 


मुहक्किक़ ने तख़रीज व तहक़ीक़ ज़िक्र नहीं की. लेकिन 


यह भी सही हे हृदीसे साबिक़ा देखिए 


है (3.७ ०७ (>> (च (बीच (3.७ - 703 


५ £ (री >> क्चडी ७३४५७ ०5 ८ >>० | 33 


ड्र 2० 50 
० ०2८२ ०४ (५ ० <4 0०४८ २० (25 0०:०2 
५: की, डी गा ५0 (७ प्र हर | ७ ६03 ६७ (++ 


८ ० रा हर हे ० ६ ( 
4८ 40॥ 4-० ८ (& ४४८८४ :०७ >.४ 


5 :<5 :४७ 0.4 | ७७ £ ४८५ 
५2 ८.५ .७ :०७ १2 2४5 4७ 


ह 2 (24) ५ हा का (8 (६६८ 
(मी हर 4० ०८०० हे जे 3.3> - /04 
् ०८ +*.. | “५ 37» हि भी *| ०८ [5 
(326:७४०१००- 0५ हे क्र न: ८ थे ९ ९ 4०ज्य ६ ( ् 
ह 2 क्र 


दर ढ० 


०्ब | 
] &५ 
कक 


 बज़ाहतः इस मसले में हजेफ़ा (७9 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं:ज़ेद बिन 
साबित ७७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (&) भी सहरी में ताखीर को 


मुस्तहब कहते हैं 





705 - सय्यदना तल्क बिन अली (&&) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४४) ने 
फ़रमाया, ''सहरी खाते पीते रहो ओर फेलने 
और चढ़ने वाली रोशनी तुम्हें (सहरी से) न 


3» & 63) ४.७ :०७ ३४७ ७४.७ - 705 
हा का मी अर 23| 
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रोज़ों के अहकाम व मसाइल._ ४7496 #म (६४०८५ ४ 
उठाए. बल्कि चौड़ाई में फैलने वाली सुर्ख,._ 8 :2७ ४-5 ५7५ 4॥ >> ५॥| २५०८ 


ज़ाहिर होने तक खाते पीते रहो. (८ 2.0०] ६000 555 ८ % ।2:2 
रोशनी ज़ाहिर होने तक खाते पीते रहो 400 0 30% 
हसन सही: अबू दाऊद:2348. मुसनद अहमद:4/ 23. 
इब्ने खुजैमा:923. >>0 कए ०५ ८ ५२०४५ 


वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम, अबू ज़र और समुरा (७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ तल्क़ बिन अली ७७७ की हदीस हसन गरीब है। और 
उलमा का इसी पर अमल हे कि रोज़ेदार पर खाना पीना उस वक़्त तक हराम नहीं होता जब तक चोड़ाई में 
फैलने वाली सुर्ख रोशनी ज़ाहिर ना हो. नीज़ आम उलमा भी यही कहते हैं। 


तोज़ीह: ..»: ४<..६: ४ : का असल मानी हरकत होता है यानी फज्जे काज़िब को देखकर सहरी खाने से 
उठो। 


706 - समुरा बिन जुन्दुब (७) रिवायत ;१७ , ७ ८; <८ ५; .5% (६ - 706 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने फ़र्माया: 26 5 किक व (३ 
तुम्हें कम क 95 55 ८2%, 5८ +235 35% 
“तुम्हें बिलाल की अज़ान और ऊपर चढ़ने किक ला के 0 
वाली फज्ज सहरी से न रोके लेकिन उफ़ुक पर... 02 ४४:४७ >> ४ ५ ४४- ८६ ४५४ 
चौड़ाई में फेलने वाली फ़ज्न (देखकर सही. ६५ &६<६८ १ :&:35 ५४% 40 (+> ५0 


हे हर 4254] हर हद 3 है 
ख़त्म कर दो) ४ ८४4 -०००- हि ५ 430 > अीड | ४. "५ ६ 6 ०) | 3 | ० 2225० 
मुस्लिम: 094. अबू दाऊद: 2346. निसाई:287. र, 2८१८ दा के 
353 ०० 24 | >-0| >४५ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
तोज़ीह: इस से म्राद फज्े सादिक या सबहे सादिक है। 


॥ 6 - रोजेदार के लिए गीबत का गुनाह क्‍ 


707 - सय्यदना अबू हुरैरा (६७) रिवायत. , &£&&॥ ८ 45० .» 2 ७६४७ - 707 
करते हैं कि रसूलुल्लाह&#$$) ने फ़र्माया:. :॥ ७:४५: 3७ 55 ८६ ५५४ ७5 :28 

जो शख़स झूठी बात कहना ओर उस पर 6 
. अमल करना न छोड़े तो अल्लाह तआला को. | ० '*र ० की |+ २ लढं 


कस 








| | 
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जल्द [487 । | जल, । ७०: -क 
(जमेंड उनन 88, रोगों के अहकाम वमसाइल #9 49 # ७७००८७ ४ 
उसके खाने पीने को छोड़ने की कोई ज़ररत._; 0७ ८55 2(6 था > 3.4 $ 62% 
नहीं है। 228 


५.) कर 9 ८०५ हिन्द है, 33 >] ("४ + हट 
बुख़ारी: 903. अबू दाऊद:2362. इब्ने माजा: 689. 
५:८५ ०८०७४ (०४०९ ४५ 


वज़ाहत: इस मसले में अनस (८७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस 
हसन सहीह हे। 





708 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&») 
बयान करते हैं कि नबी(:४४) ने फ़रमाया, [5८ ६० 3 , 0 22०; 5७ १४ 
“सहरी किया करो'” (क्योंकि) सहरी में. ४“ ४ की > स्पी ख बरस २८ 
बरकत होती हे। ४५ श्रख््प्टं है।है। (“००३ «० 2॥॥| (०2 नं | 
बुखारी: 923. मुस्लिम:095. इब्ने माजा:692. . 435५ ,#६० ४ ५७ 
निसाई:246, 433. हा , 
वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने अब्बास, 
अम्र बिन आस, इर्बाज़ बिन सारिया, उत्बा बिन अब्द और अबू दर्दा ७७9 से भी अहादीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अनस (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज यह भी रिवायत की गई है 
कि नबी(७8) ने फ़रमाया, ' “हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सिर्फ़ सहरी खाने का फ़र्क है'' 
709 - (अबू ईसा (&&) कहते हैं:) हमें. ,<॥ ७६४ :2७ ६:४5 ४॥$, ७६४ - 709 
कुतेबा ने वह कहते हैं: ) हमें लेस ने मूसा 8 आओ 
(एन हु 3 १ 0 ५५ 9२ ४४४ 3+ 
बिन अली से अपने बाप के वास्ते के साथ रा पी 40909 ७७ की 
अप्र बिन आस (&») के आज़ादकर्दा '>* ४ >7 3 < ५१४० ४ 3, ४४ 


गुलाम अबू केस के हवाले से सय्यदना अग्र 20, ८-3 22७ 40 (८.४ >+ 
बिन आस (<6&) की नबी(:४8) से मर्वो यह ; 20 
हदीस बयान की हे। 


मुस्लिम: 096. अबू दाऊद:2343. निसाई:266. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अहले मिस्र (रिवायत करते वक़्त) 
सिर्फ़ मूसा बिन अली कहते हैं जबकि अहले इराक मूसा बिन अली बिन रबाह अल- लख्मी कहते हैं. 


2 
पर ब्ष हद 
न 
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सफ़र में दोजा उख़ना मकछह है। | एखना मकठह है। 


70 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

(:$०) रिवायत करते हैं कि फतहे मक्का के 
साल रसूलुल्लाह(:४४) मक्का की तरफ़ 
निकले तो आप(5४६) ने ओर लोगों ने भी 
आपके साथ रोज़ा रखा. यहाँ तक की आप 
“नी £/5$ : जगह पहुंचे तो आप को 
बताया गया रोज़ा लोगों पर तकलीफ़ का 
बाइस बन गया हे ओर लोग इन्तिज़ार कर रहे 











हि 


रोज़ों के अहकाम व मसाइल 








42 2४ 3० ७४७ :०७ ८5 (४७ - 70 


58 उडी +> 49% 30 0३ 323 55%2: 
3: 400) आज 5 
४५5 हर ५७ 8 ॥॥ €६# ८-3 ५१५ 
4७ _>४॥ ५५०3 «४ ६5 ६५ ८ 
43 दा ८4० 5 + 5 :४ .8 


हैं कि आप क्‍या करते हैं तो आप(४8) ने. ५७०३० ८-६ ७-४ .</& ७७ 5,752 _ए। 
असर के बाद पानी का प्याला मंगवा कर, हल 07 लिन 

पिया. (तो) लोग आप(5४६) की तरफ़ देख 42 लक आशय आ आके 

रहे थे. कुछ ने रोज़ा खोल दिया और कुछ ने... ४ के कम हज तिल 2४ 
रोज़ा न खोला. आप(5४६४) को यह खबर १०%) 322, :0& ५०० 
पहुंची कि कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है तो 

आप(:४६) ने फ़रमाया, “यही लोग 

नाफ़रमान हें. ' 

मुस्लिम:4.निसाई: 2262 

वाजाहत: इस मसले में काब बिन आसिम, इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (७9 से भी दो अहादीस मर्वी 
हैं। इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: जाबिर (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(३७8) से यह भी 
मर्वी है कि सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ है। 


नबी(:४8) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म के मुताबिक सफ़र में रोज़ा न रखना 
अफ़ज़ल है। बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि जब वह सफ़र में रोज़ा रखता है तो दोबारा रखना वाजिब है। 
अहमद ओर इस्हाक़ (&#9) भी सफ़र में रोज़ा छोड़ने को पसंद करते हैं। 


जबकि नबी(#७&) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म कहते हैं: अगर ताक़त है तो रोजा 
रखना बेहतर है और यही अफज़ल अमल है अगर ना रखे तो भी बेहतर अमल है यह कौल सुफ़ियान 


. सौरी, मालिक बिन अनस, और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७७) का है। 
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ध् 6 । । | छत पला, | है ॥ ग 
रोज़ों के अहकाम व मसाइल_ #३499 # ७८०:-०८८५ ४६ 
इमाम शाफ़ेई (७&) फ़रमाते हैं: फ़रमाने नबवी ''सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। ” और जब आपको 
कुछ लोगों के रोज़ा इफ़्तार न करने की खबर पहुंची थी तो आप(:४&) के फ़रमान “यही लोग ना फ़रमान 
हैं" का मतलब यह है कि यह हुक्म तब हे जब उसका दिल अल्लाह तआला की रुखसत को कुबूल ना 


करे. लेकिन जो शख़्स (सफ़र में) रोज़ा छोड़ने को मुबाह समझता है ओर ताक़त होने पर रोज़ा रख भी 
लेता है तो मुझे ज़्यादा पसंद है। 


तोज़ीह: मक्का और मदीना के दर्मियान, अस्फान से आगे आठ मील के फासले पर एक वादी का नाम 
“| ४४ : है वललाह तआला आलम. ,.>« (ना फ़रमान) की जमा ४(»» आती है जैसे ;,|, 
की जमा॥|, , है। 


| 9 - झाफ़र में सफ़र में रोजा रखने की ःख्झत. | 


2६ ननका5 की ० २५५०६०७४०:६- न आम 4० कण“ + कर आज ४ कं + 


74- सय्यदा आयशा (:४») रिवायत करती (24580 उ७०। 5३ 55७ ७४५ - 7 
की हल कारक जा असल 
ने रसूलुल्लाह(:४£) से सफ़र में रोज़ा रखने के कल! गा 
बारे में सवाल किया और वह लगातार रोज़ा कर हट ते डलनट ली जीव पट पलट की 
रखा करते थे तो सरसूलुल्लाह(&४6) ने «६७४0 /.> «0 ०,८.५ ०५ 2.५.) + 
फ़रमाया, ''तुम चाहो तो रोज़ा रख लो अगर. _/५« 50 ५ हा मर हा 
५! तु हे ४ >> 0) ७५ | (्टै सच | कक “9 
जाल लीड ५१८ 40 ०॥ 3.०; 38 | 
बुखारी:942. मुस्लिम: 24.अबू दाऊद: 2402. ** कल ह ++ 
इब्ने माजा:662. निसाई:2305, 2308. तोहफतुल 4७5७ <<5 3 ४८० <<< | :४५-५ 
अशराफ:707. द ह॒ द 
बज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अप्र 
अबू दर्दा और हम्ज़ा बिन उमर अल- अस्लमी (७७ के रसूलुल्लाह($४8) से सवांल करने वाली सय्यदा 
आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है। 





72 - सय्यदना अबू सईद अल- खुदरी आती 2 0 5 0 
(०९७) रिवायत करते हे कि हम रमज़ान के ६६ 3 ०० ४ दी 5 2६, ७४ 

महीने में रसूलुल्लाह(:४8) के साथ सफ़र ँ 4 
करते थे तो (कोई शख़स) रोज़ेदार के रोज़े पर... 75४ रा एम १० (रढढ ० '“*++-+ (४! 


के 
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जज यनन लोजिजी किक. रोजों के अहकाम व मसाइल__ ## 500 #? (६०:८७ । 
और रोज़ा ना रखने वाले पर छोड़ने का. /.> 450 29५०५ & 50४ छः :०७ ८,-#० 
एतराज़ नहीं करता था. & 2.६ ५७ 85०; (५ ४25 ४४ | 
मुस्लिम: 7. निसाई:2309. ५ 6, > हा मे 3 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





73 - सय्यदना अबू सईद अल- खुदरी 342 84 :०७ 4० 5 ७ ७-५ - 73 
(४७) रिवायत करते हैं कि हम हे 
रसूलुल्लाह(5४४) के साथ सफ़र करते थे हम आर 
में रोज़ा रखने वाले भी होते थे और छोड़ने. ४ ' जाम ५६ ४.७ २५ 6४५ ५ 9७८ 
वाले भी, रोज़ा छोड़ने वाला रखने वाले पर ४४ 2०८ (५ 4 ० ++ 56,०४४! 
ओर रखने वाला छोड़ने वाले पर गुस्सा नहीं गं- 2०४ >200,:5 ७ #2 ७६ 


४.७५ (८) ४2४४ ४-७ 3५४ (४०५ 2: 


करता था ओर वह यही समझते थे कि जिस 20% पे 
में कुव्वत हे वह रोज़ा रख ले तो अच्छा है ओर नी नए 3४ अन्यणों ५० की ६ 
जो कमज़ोर हो वह छोड़ दे तो अच्छा है। [४535 , ८) «० 2<| ); 2४५० ० 


सहीह मुस्लिम: 6.तोहफतुल अशराफ़:4325. "८3 303 + ४5 #५०७ ४४ -४३ ० «| 33% 


_ बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हेै। 


| 20 जंग करने वाले को रोजा न रखने क्‍ 
की इजाजत है। 





74 - मअमर बिन अबू हबीबा (७७) से. .४«३४ 5॥ ७४५ :०४ ८8 ७४५ - 74 
रिवायत है कि उन्होंने इब्ने मुसय्यब (७&) से ' मा | ३ 4६ ३ 
सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में साल किया तो. +* टी र्ए हा था हा फिर रण 
उन्होंने बयान किया कि उमर बिन खत्ताब (९७४) ##+ं दि 8 हक 5 । के आलककक कल | ४ (रे “4५५४ 
ने फ़रमाया, “हमें रसूलुल्लाह(3$४8) के साथ... :०४ ४ 5&॥ ८; 5८ $ ७५७5 , &<)॥ ०» 
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रोज़ों के अहकाम व मसाइल__ | ! 
मिलकर रमज़ान में दो जंगें बद्र ओर फ़तहे मक्का._...5:; ८-५ «४६ 4 ० 5. ७ ४;४ 
की थीं तो हमने उनमें रोज़ा छोड़ा था। ' ' 


. ०६० (५ 2429५ ५ (८४ [9 ६3-८० ५92 3) (2० ०) 
ज़ईफुल इस्नाद:मुसनद अहमद: / 22. बज़्ज़ार: 296 न क हट 


इस मसले में अबू सईद (७89 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी(&&) फ़रमाते हैं: उमर (७७9 की हदीस 
को हम सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं। नीज अबू सईद ६७७ से मर्वी है कि नबी(३७४) ने एक ग़ज़वा में 
रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया था और उमर (&9 से भी इसी तरह ही मर्वी है कि उन्होंने दुश्मन से लड़ाई के 


वक़्त रोज़ा छोड़ने की रुखसत दी थी. बाज़ अहले इल्म भी इसी के क़ायल हें. 






हिडलर बन 2। - हामिला और दूध पिलाने वाली 
औरत को रोजा न रखने की ड़जाजत. 


75 - क़बीला बनू अब्दुल्लाह बिन काब के 
एक आदमी अनस बिन मालिक (&&) से 
. रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४&) के 
शहसवारों ने हमारे (कबीले के लोगों) पर 
हमला किया तो में आप के पास आया ओर 
आप(5४६) को सुबह का खाना खाते हुए 
पाया. आप(5४४) ने फ़रमाया, “करीब होकर 
खाना खाओ तो मेंने कहा मेरा रोज़ा हे 
आप(:9४) ने फ़रमाया, “करीब हो जाओ में 
तुम्हें रोज़े के बारे में भी बताता हूँ. बेशक 
अल्लाह तआला ने मुसाफिर से रोज़ा ओर 
आधी नमाज़ ख़त्म कर दी हे। ओर हामिला 
या दूध पिलाने वाली ओरत से रोज़ों को 

ख़त्म कर दिया है) '' रावी कहते हैं: अल्लाह 
की क़सम कि रसूलुल्लाह(5४४) ने दोनों का 
ज़िक्र किया या एक का अफ़सोस मुझ पर! 
मैंने नबी(5४8) का खाना क्यों न खाया. 


हसन सहीह अबू दाऊद: 2408. इब्ने माजा:667. 






जिद 33.5 93% ६ ५९५.2] 





जे 27 04 कि 
६७ 7 ४ ७5 :०४ ६55 ७४४ :१७ 
49 595 ७ >> ५४550 3 70 2 
७४८ 5७ :०७ _& .5 ०0 /४६ ८४ ३» 
<४४ 44 42४६6 40, 4॥| ५५०५ 
82% 5 6 थी। (० १0 २५०० 
(2५० 2 :<&8 55 58 ०४७ ,+८ 
७ क॥ 3 ७» 3 <४-७| 33 है है 
०3 #+ 3-० (७४१ (जि ४० 
3 6 6->>ं 3 ७० _9 ४) 
40 ० ् ४५७ ४ ०0 #६--| 
5 <थी ७.७2] 3 ५८:०४ 3 ४५ 
थी 50 ४ ७४ <०* 5४98 

«3 १४ 
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वज़ाहत: इस मसले में अबू उमैया (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अनस 
बिन मालिक अल- काबी ७७७ की हदीस हसन है और हमारे इल्म के मुताबिक अनस बिन मालिक 
अल- काबी (७७ से नबी(३७४) की यही एक हदीस मर्वी है। और बाज़ उलमा के नज़दीक इसी पर 
अमल होगा। 


बाज़ उलमा कहते हैं कि हामिला या दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती हैं ओर उसकी कजा देंगी 
और (मिस्कीनों को) खाना खिलायेंगी.सुफ़ियान सौरी, मालिक, शाफ़ेई, और अहमद (७& इसके 
क़ायल हें। 


और बाज़ कहते हैं कि रोज़ा छोड़ कर (अपनी जगह किसी मिस्कीन को) खाना खिला दें (तो) उन पर 
कजा वाजिब नहीं होगी, अगर चाहें तो कजा कर लें (फिर) खाना खिलाना ज़रूरी नहीं होगा. इस्हाक़ भी 
यही कहते हैं। 


तोज़ीह: सय्यदना अनस बिन मालिक (७७ : यह अनस बिन'मालिक अल- काबी (७७ हेैं। यह गेर 


मारूफ हैं क्योंकि इन से सिर्फ़ यही एक हदीस मर्वी है जबकि दुसरे अनस बिन मालिक (७&9 बहुत बड़े 
आलिम सहाबी थे ओर आप(:७&) के खादिम थे. उनकी वालिदा का नाम उम्मे सलेम (:#9 था। 


22 - मय्यत की तरफ़ से रोजा रखना 


76 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:&) 
रिवायत करते हैं कि एक ओरत नबी(:४४) की 
खिदमत में हाजिर होकर कहने लगी: मेरी 





४ ७४५ :2७ ६६) 2००८ ४| (४.७ - 76 
५ करी हक (र+ गा । ५ «>> 2४४ 





बहन फोत हो गई है ओर उसके जिम्मा 
लगातार दो महीने के रोज़े थे? आप(5४६४) ने 
फ़रमाया: “यह बताओ अगर तुम्हारी बहन 
पर कर्ज़ होता तो क्या तुम उसे अदा करती? 
उसने कहा: जी हाँ” तो आप(#&&४४) ने 
फ़रमाया: पस अल्लाह का हक़ (रोज़ा कज़ा 
का) ज़्यादा हकदार है। '' 

बुख़ारी: 953. मुस्लिम:48. अबू दाऊद:33॥0. 
इब्ने माजा: व758. निसाई:386. 


ह है के] हर ६ 
अत एर पणज उडी उर्ओं ७०3 ५८ 
श्र £ < क्र श 

०४ ७ : ०७ हर ह ५ ६ 24४६०३ 6 5५०८2 
5455 नि 220 .] पक रा] ५ | 

दि ४५३ 4८७ 4० 2५० ० >| ४५०! 


4 ४४८ (०२ /६०- (>४ (६०) (जश्न 7 (्रल। ० | 


_। 52% ४ 25 5७ # -३5 :४७ 


| 4०० #४: ७ (४४: «८3235 ५८४८...४: 
जि ५) ७8% + के 
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जग उनन छह हर रोज़ों के अहंकाम व मसाइल 
 वज़ाहतः इस मसले में बुरेदा, इब्ने उपर और आयशा (७9 से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
(७&) फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७७) की हदीस हसन सहीह है। 

777 - अबू ईसा कहते हैं; ) हमें अबू कुरैब ने. ./७ £ ७5 .७ 2५ ४ ७६७ - 77 
(वह कहते हैं) हमें अबू खालिद अल- * 
अह्मर ने आमश से इसी सनद के साथ ऐसी 
ही रिवायत बयान की है। 

तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखिये. 

बज़ाहतं: तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद (बिन इस्माईल अल- बुख़ारी रहिमहुल्लाह) से सुना 
वह कह रहे थे की अबू ख़ालिद अल- अह्मर ने आमश से बड़े उम्दा तरीक़े से यह हदीस रिवायत की है। 
तिर्मिज़ी ७५७) फ़रमाते हैं: अबू मुआविया और दीगर रावियों ने इस हदीस को आमश से मुस्लिम अल- 
: बतीन के हवाले से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने अब्बास (७७ से और उन्होंने नबी(३88) से रिवायत 
किया है। और इसमें सलमा बिन कुहैल, अता और मुजाहिद का ज़िक्र नहीं किया. नीज अबू ख़ालिद का 





2.०५ (६2 | के ४००६ 20. 20% 
०३०० 3५००४ 4. 3 
है. 4 न यु है ५ +++)! | ५ ६ >> | 





प्र मै 





ही 
&090. 2:०८ (4 क्र हे ह +२... 0“ *« (८३) 
का अंधे ५७ :०७ ४४5 -७»- 76 


से रिवायत हे कि नबी($%8) ने फ़रमाया; 
'जो शख़्स फोतहो जाएओऔर उसके जिम्पे. # ४ 7 “| 
(रमज़ान के) महीने के रोज़े हों तो (उसका. #-3 १४४५ 40 _/-० ८४ >+ :-+ ०४ 
है 4स ॥“३ल35॥ तरफ़ से हर दिन एक मिस्कीन 4५ ४४०28 5 2५० ५०३ ८५ ३५ :०४ 

खाना एगा' । * कक 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:757. द १७088 58 ४४० 
वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (७) ) फरमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की हदीस सिर्फ इसी सनद के 
साथ मर्फूअ है। जबकि सहीह अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मौकूफन रिवायत है कि यह उनका कोल 
है। अहले इल्म ने इस मसले में इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ कहते हैं कि मय्यत की तरफ से रोज़े रखे जाएँ, 
अहमद ओर इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि जब मय्यत के ज़िम्मे नज़र के रोज़े हों तो (उसका वारिस) 
उसकी तरफ़ से २रोज़े रखे। और जब उसके ज़िम्मे रमज़ान (के रोज़ों) की कजा हो तो (वारिस) उसकी 
तरफ से खाना खिलाये। 


१ 
9६ 9 ८ ४०> # ७८ ट >३| ०2 [६] 
का हा जिक्र, कक] कई डी 
४ हट (६ का ५ 2७००७० हा ६ ७बक>*रि,ज० डी ६ (*+४« (८) | 
्र नी 
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; 4 ! | 504 | 
मालिक सुफियान और शाफ़ेई कहते हैं कि कोई किसी दूसरे की तरफ से रोज़ा नहीं रख सकता। (सनद में 
ज़िक्रकर्दा) अशअश, सेवार के बेटे हैं और मुहम्मद, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के बेटे हैं। 


। 24 - अगर रोजेदार को गलबा के साथ 
ख़ुद-बख़ुद के आ जाए 









थ 









४ 4503 2205) 3 ५ ७८५.24 





79 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी :४७ ,३,,७८॥ 2९८ ८5 44#८ ४४. - 79 
(८६७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) :2?॥ 22६ ७85८ 
चीजें के 4.० ८८४०० 2 +४) ४ (>> २५८ ५४५७ 
ने फ़रमाया, “तीन चीजें रोज़ेदार का रोज़ा हज कील जज 2३7 
नहीं तोड़तीं, सिंगी ( हजामा) के, ओर ५.५) >> ज)>०मि.० हा रण ५) | कैश  £ (2८ (रे 
एह्तलाम. 5१%०४ १) ८१5 ६05 ५0 ०.०; ०७ :3७ 
ज़ईफ़: दार कुत्नी: 2/ 83. बेहक़ी:4/ 220. 083 22,806 «रत :2५! 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू सईद अल- खुदरी (&#& की हदीस गेर महफूज़ है। नीज अब्दुल्लाह 
बिन ज़ैद बिन असलम और अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद वगेरह ने यह हदीस ज़ैद बिन असलम से मुर्सल 


रिवायत की है। इस में अबू सईद अल खुदरी ८७७ का ज़िक्र नहीं किया और अब्दुर्रह्म्मान बिन ज़ेद बिन 
असलम को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। 


तिर्मिज़ी ७) कहते हैं: मेंने अबू दाऊद अस- सजज़ी को सुना वह कह रहे थे कि मैंने अहमद बिन हंबल 
(४) से अब्दुररहमान बिन ज़ेद बिन असलम के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “उसके भाई 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (की रिवायत लेने) में कोई हर्ज नहीं है। नीज मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी 
(७&) को फ़रमाते हुए सुना कि अली बिन मदीनी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अस्लम सिक़ह रावी 
हैं जबकि अब्दुर्र्रमान बिन ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ है। मुहम्मद फ़रमाते हैं, में उसकी तरफ़ से कुछ भी 
रिवायत नहीं करता। 








720 - सय्यदना अबू हुरेर (७७) रिवायत ७४ :०४७ ४४ ८३ 3० ७६४५ - 720 
करते हैं कि नबी(5४&6) ने फ़रमाया, ''जिसे 
ख़ुद- बख़ुद के आ जाए उस पर क़ज़ा नहीं है सिम की 38! 
(यानी रोज़ा कायम रहता है) जो शख्स जान... ४6 ४ ०) (री उप 970 2४२० 


(र+ 6०) ८ ५ टै ५० मी ५ श एड (अं 
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|  रोजों के अहकाम व मसाइल _ ई 


बूझ कर ख़ुद क़े करे तो वह क़ज़ा दे (यानी. «९ %॥ 4&:8 8७ :४४ ८८3 4६० 40 





रोज़ा टूट गया) ' 25 कह 420. 5 आऑड. 2 
0 «५७ 45८ ४६5 ९५ ८४५७४ «२५ 25 

सहीह अबू दाऊद: 2380. इब्मे माजा:676. मुसनद ः 

अहमद:2/ 498. 


वज़ाहत: इस मसले में अबू दरदा, सौबान और फोज़ालह बिन उबेद (७9 से भी रिवायात मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं। अबू हुरैरा (७७ की हदीस हसन गरीब है यह हदीस हिशाम से बवास्ता 
इब्ने सीरीन अबू हुरैरा (७9 के हवाले से नबी(३४) से सिर्फ़ ईसा बिन यूनुस की सनद से ही मिलती है। 
मुहम्मद (बिन इस्माईल अल- बुख़ारी (७9 फ़रमाते हैं: मेरे मुताबिक यह महफूज़ नहीं है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७#9 फ़रमाते हैं: नबी(३४४) की यह हदीस सय्यदना अबू हुरैरा ७७9 से कई सनदों से मर्वी 
है लेकिन सहीह नहीं है। नीज अबू दर्दा और फोज़ालह बिन उबैद से मर्वी है कि नबी(5४६) ने क़े की तो 
रोज़ा इफ़्तार कर दिया. लेकिन इस हदीस का मतलब है कि नबी(३४४) ने नफ़ली रोज़ा रखा हुआ था आप 
ने के की तो कमज़ोरी हो गई इस वजह से आप(&७8) ने रोज़ा इफ़्तार किया था। बाज़ अहादीस में इसी 
तरह सराहत के साथ मर्वा है। 


अहले इल्म का अंबू हुरैरा (७9 की हदीस पर ही अमल है कि नबी(5४४) ने फ़र्माया: ' रोज़ेदार को जब 
ख़ुद- बख़ुद क्े आ जाए तो उस पर क़ज़ा नहीं है और जब वह जान बूझ कर क्रे करे तो क़ज़ा करे. 
शाफ़ेई, सुफ़ियान सौरी, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं. 

तोज़ीह:«० ,; : गलबा के साथ ख़ुद क़ै आ जाए उसे उस पर इख़्तियार न हो. »(&...] : करे को तलब करे 
यानी ख़ुद हलक़ में उंगली वगैरह दाखिल करके क़रे करे. 


| 2४ - रोज़ रोज़ेदार अगर भूल कर खापी ले. | पीले 


72 - सब्यदन्ः अबू हरैरा (४७) रिवायत.. // ७४७ :०७ ६४) 2. ४ ७४५ - 72 
करते हें कि रसूलुल्लाह(:४5) ने 00860 ४0० ८४] का रा! ४] | २ दल (री ६ >>) | 2४ (>> 





ही 








“जिसनेभूलकर खापी लियातो वहरोज़ा , ५ ., “5. 
: नातोड़े, वह तो एक रिज्क था जो अल्लाह ने. “४४: ४७४५# (2! 5 मे 2 0 
उसको अता किया था. '' ु 20० 59 ६.७ ०.5 3 को ७ :ह45 40 
बुख़ारी: 933. मुस्लिम: 55. अबू दाऊद:2398. 4॥ 255: 4९, 4:३६ 2०४१8 


इब्ने माजा:673. 





5/7€//६7 77 
<2.25 64“ & 737 





722 - इब्ने सीरीन ओर ख़ल्लास अबू हुरेरा 
के हवाले से नबी(2४४) से इस जेसी या इसके 
क़रीब- क़रीब हदीस बयान करते हैं. 


सहीह: अबू दाऊद: 2398. इब्ने माजा:673. 


2 ७5४ :0७ ६६) 2५५० ४| (5: - 722 
४ >>) ८५४०: हि रा ज्टैर एज ०५८०...| 
4८०५ है] (०४ हा | ५ ५ 020 ््ट् हा 
99८ ॥ 40 ४५.५ 


वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और उम्मे इस्हाक़ अल- गनविय्या से भी रिवायत मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं। अबू हुरैरा (७७9 की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा के 
नज़दीक इसी पर अमल है। नीज सफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (&&) भी यही कहते हैं 
जबकि मालिक बिन अनस (४) कहते हैं: “जब रमज़ान में भूल कर खाले तो उस पर क़ज़ा होगी 
लेकिन पहला कोल ज़्यादा सहीह है। 





723 - सय्यदना अबू हुरेरा (:) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, 
''ज़िसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगेर 
रुख़तत ओर बीमारी के छोड़ा तो अगर वह 
सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखे तो उसकी कज़ा 
नहीं बन सकते. '' द 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2396. इब्ने माजा: 672. 





“(४१६०० हि ज़्ल्टं जै०>9  ८०५५००.० 2 (बी 
5 कक 6 5 मो 
8 लक व कम 
५५ द॥ > 20 4... 3७ .3७ 52: 
नी 05 ०००० 6 ४४ री ४ :०५ 
>> 0५४ *-० गए 2 9 4.+) 


4०५० ७ 4.४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती 
है। और मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ७:&) से सुना वह फ़रमा रहे थे कि अबुल मतूस का नाम 
यजीद बिन मतूस है ओर मेरे इल्म में इस हदीस के अलावा इसकी और कोई हदीस नहीं है। 
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है रोज़ों के अहकाम व मसाइल..ह | (४०-८५ । 
| 2#- इमजान में रोजा तोड़ने का कपफ़ाश,] एमजान में रोजा तोड़ने का कफ्फ़ार. | ८:६८४७ »५ »3॥8:7 3: ५<.८.28 | ५५ ५ 


724 ५ रे सय्यदना अबू हुरैरा (८&2) रिवायत छ | ५ ५ (,००4>४ 5, 420 || है हु 5 (६३६५. _ 724 
करते हैं कि आप(:88) के पास एक आदमी 82 "८८६ ७६ 
आकर कहने लगा: “ऐ अल्लाह के रसूल। 2 7 ५ अं, के 
मेंने रमज़ान में (रोज़े की हालत में) अपनी. 5#$8॥ +#« ८ ८: 5७८ ४:७ :3७ 
3 “४ *ट 4४४ ४ श्र 2 है की 
बीवी से हम लिसतत कर ली है। ' ' आप(:88) 258. 8 «5 2 कह 5 
ने फ़रमाया, “क्या तुम एक गुलाम आज़ाद हा ह 2 पी आम तक 
करने की ताक़त रखते हो? ! उसने कहा : ० फित 288] ३०) एड : ० (६६५ ८) »0७| : ०७ 
“नहीं । आप(588) ने फ़रमाया, ' क्यातुम (८29 | 5 <5; :०७ ,१:58 ५; :०४७ 
लगातार रखने हक कि &४४६-८ >०८ हू ” (5 >- (2 « 
दो महीने के ल गतार रोज़े रखने को ताक़त ब्४ ऑ ६5 9 3७ ७० 
रखते हो? उसने कहा : “नहीं । ८4६८४ (6 २6 3 :2 कि 
आप($98) ने फ़रमाया, “क्या तुम साठ... ० है एस ४४ ०) २७४ ५४45 
2३ को दी रन ह ताक़त :०७ 3 :7७ 5७ 245 #+<८ 
रखते हो ? ” उसने कहा नहीं? तो आप(5$$£ कक 3 कक 0 
बैठ हे ओ' $ ( है 3) &.% 405 ०४ न््थण हि | ५८२८.०० हिल 
ने फ़रमाया, “बैठ जाओ'' तो वह बैठ गया, गा ड सा ४ 
(फिर) नबी(&७&9) के पास एक “'अर्क'!.. | हू ७ ४४ ४ ८७ ) :४७ 
। जिसमें खुजरें थीं ९ अर्क' 4 ग 432 हि हु 8 ५>ल्‍ ५० 2] & 
लाया गया जिसमें खुजूरें थीं ' अर्क' बड़े. 5:०॥ १५५७ 5 2 के 


टोकरे को कहते हैं। आप(:४४ पा 
(७: ०७ «5० उं><् :०७ >>" |5.2| 


८८.28 





09. 5 0०0०८ 











$) ने फ़रमाया, 
“इसे सदका कर दो'” उसने कहा: ““इस | गा 
मदीना के दोनों काले पहाड़ों के दर्मियान. <>-र<&5 :०७ ६४ 56 ४ (६४४० <४ 
हमसे ज़्यादा मोहताज कोई नहीं है। (रबी :...  धंप3 5 40 > 5.0 
कहते हैं: ) नबी(:४४) इस कदर मुस्कुराये कि रा 
आप(४४) की दाढ़ें नज़र आने लगीं "442८ 2-०४ :४७ ४९० 
आप(5४४) ने फ़रमाया, “फिर इसे ले लो 

और अपने घर वालों को खिला दो. '' 

बुखारी: 936. मुस्लिम: . अबू दाऊद:2390, 

2392. इब्ने माजा:677. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७9 की हदीस हसन सहीह है। ओर रमज़ान में 
जान बूझ कर जिमा (हमबिस्तरी) के साथ रोज़ा तोड़ने वाले शख़्स के बारे में उलमा का इसी हदीस पर 
अमल है लेकिन जो शख़्स जान बूझ कर खा पी कर रोज़ा तोड़ता है तो इसमें अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ 
है। बाज़ कहते हैं कि उस पर क़ज़ा और कफफ़ारा दोनों चीज़ें होंगी और उन्होंने खाने पीने को जिमा 
(हमबिस्तरी) के साथ तशबीह दी है। यह कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबाराक और इस्हाक़ का है। 


लेकिन बाज़ कहते हैं कि उसके ज़िम्मा क़ज़ा होगी कफ्फ़ारा नहीं, क्योंकि नबी(७४) से जिमा 
(हमबिस्तरी) के बारे में कफ्फारे का ज़िक्र मिलता है लेकिन खाने पीने के मामले में नहीं। वह कहते हैं कि 
खाना पीना जिमा (हमबिस्तरी) के मुशाबेह नहीं है यह कौल शाफ़ेई और अहमद का है। 


इमाम शाफ़ेई मजीद फ़रमाते हैं जिस रोज़ा तोड़ने वाले शख्स पर आपने सद॒का किया था उसके लिए 
नबी(5७&) का फ़रमान: “इसे ले लो और अपने घर वालों को खिला दो. _ कई मानी का एह्तामाल 
रखता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कफ्फ़ारा उस शख़्स पर वाजिब है जो उसकी ताक़त 
रखता हो. और यह आदमी कफ्फ़ारा अदा करने पर क़ादिर नहीं था. जब नबी(588) ने उसे किसी चीज़ 
का मालिक बना दिया तब उसने कहा कि हम से ज़्यादा मोहताज कोई नहीं है तो नबी(5४६) ने फ़रमाया, 
“इसे ले लो और अपने घर वालों को खिला दो. क्योंकि कफ्फ़ारा तब वाजिब होता है जब उसके पास 
ज़रुरत से ज़्यादा की ताक़त हो. ओर इमाम शाफ़ेई (७) ने ऐसे आदमी के लिए ख़ुद खा लेने को ही पसंद 
किया है। और कफ्फ़ारा उस पर कर्ज़ होगा फिर जिस दिन भी वह किसी चीज़ का मालिक बन जाए 
कफ्फ़ारा अदा कर दे। 


तोज़ीह: मुसलसल ओर लगातार रोज़ों का मतलब है कि उनमें नागा (छुट्टी) न हो अगर नाग़ा हो गया तो 
गिनती दोबारा से शुरू की जाएगी। 


का पिाआआ क्‍ 
. 29 - ऐरेजेदार का मिस्वाक करना. | 
725 - अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ. ४६८ ७५ :3७ ६ ८5 455० ७४६ - 725 
अपने वालिद (सय्यदना आमिर बिन रबीआ | 


(७७) से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(2७४) 8 8 8 
को बे शुमार मर्तबा रोज़े की हालत में. #ट' ४: 2८ ० 4४ 2५ ७४ ७ 





रोज़ों के अहकाम व्‌ मसाइल _ 





3 (८६2 (४३६५ ५ ($ 2 ०० है; #] 
5८ 3६० ७.७: ४०७ ३.४ & ७ +3)| 


नी स ८0) ४ पड द्र बा या 

मिस्वाक करते हुए देखा था। 40 (४० टन <३५ ४ १ 4 45: 
रा ०८ रे रा < हक 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2364. तयालिसी: 44. ह॒मैदी: ०० 493 :५9:८ («४ ) ७ 5 4८ 


१4. मुसनद अहमद: 3/445. 
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हज चुन छह व रोजों के अहंकाम व मसाहल 


वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (७७9 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं 
आमिर बिन रबीआ की हदीस हसन है और उलमा इसी पर अमल करते हुए रोज़ेदार के लिए मिस्वाक 
करने में कोई हर्ज ख़याल नहीं करते मगर बाज़ उलमा रोज़ेदार के लिए ताज़ा टहनी की मिस्वाक को 
मकरूह समझते हैं ओर दिन के आख़िरी हिस्सा में भी मकरूह समझते हैं. 


इमाम शाफ़ेई ७६&) दिन के पहले या आखिर में मिस्वाक करने में कोई हर्ज नहीं समझते लेकिन अहमद 
ओर इस्हाक़ (७४) आख़िरी हिस्से में मकरूह कहते हैं। 


[30 -॥ 0 - ऐोजेदार के लिए सुर्मा का इस्तेमाल. | 


726 - सय्यदना अनस बिन मालिक («&») ०७ २०3 ८ (०0 5८ ४.७ - 726 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी(5४४) 

आखखि पे | ६.७: ४७ ८० | >> ७४७ 
के पास आकर कहने लगा: मेरी आँख में. *_ , 8 ह 
तकलीफ़ है। क्या मैं सुर्मा लगा सकता हूँ?” # ४४० #४ : ४४७ 2९५ ५5 ,- &# ४7५ 
जबकि मेरा रोज़ा भी है?” आप(88) ने. 5558 :०४७ ४:5५ ५४5 4॥ ,> ८.॥ 


फ़रमाया, ' हाँ. 5४ 0520» ४५ |-<6 , ,2८ 
वज़ाहत: इस मसले में अबू राफे से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अनस (७७) की 
हदीस की सनद कवी नहीं हे ओर न इस बारे में नबी(:४७४) से कोई चीज़ सहीह सनद के साथ साबित है 
और अबू आतिका ज़ईफ़ रावी है। नीज रोज़ेदार के सुर्मा लगाने के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। 

बाज़ इसे मकरूह कहते हैं। यह कौल सफ़ियान, इब्ने मबारक, अहमद और इस्हाक़ का है। ओर बाज़ 
उलमा रोज़ेदार को सर्मा लगाने की इजाज़त देते हैं। यह कौल शाफ़ेई का है। 


4 (०) 4.5) | (3 ५५५ ४ <८ 3] 








727 - सय्यदा आयशा (&&) रिवायत करती. 26 ७४ .१७ ६४ ३७ ७४ - 727 
हैं कि नबी(:४४) रोज़ों के महीने में बोसा दिया 
करते थे मे ! न 2 8 2 

बुख़ारी: 927. मुस्लिम: 06. अबू दाऊद:2382. 4 4 (अल दीं जे ४७ क्‍+ 9०४ 


इब्ने माजा:683. 4 43 (० 4५ 58 ४.५ 


० ०८ ०0०८ न्न्द ० (६ , ०८ >क 
> 3> <+ 30% 5: 2५ + हा ह)॥, 
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वज़ाहत: इस मसले में उमर बिन खत्ताब, हफ्सा, अबू सईद, उम्मे सलमा, इब्ने अब्बास, अनस और 
अबू हरैरा (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: आयशा (७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(#४8) के सहाबा 
और दीगर लोगों में से अहले इल्म ने रोज़ेदार के बोसा देने के मुताल्लिक़ इख़ितलाफ़ किया है। 

नबी करीम(5७&) के कुछ सहाबा (७७ बूढ़े शख्स को बोसा देने की इजाज़त देते हैं और नौजवान को इस 
बात के डर से रुखसत नहीं देते कि कहीं उसका रोज़ा फासिद ना हो जाए ओर उनके नज़दीक मुबाशिरत 
(जिस्म के साथ जिस्म मिलाना) तो बहुत सख्त चीज़ है। 


लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि बोसा अज् में कमी करता है रोज़े को तोड़ता नहीं. उनके मुताबिक अगर 
रोज़ेदार अपने आप पर काबू रख सकता है तो बोसा दे दे और जब उसे अपने आप पर खोफ़ हो (कि कहीं 
हम बिस्तारी न कर बैठे) तो बोसा न ले ताकि उसका रोज़ा सलामत रहे. यह कोल सुफ़ियान सौरी और 
शाफ़ेई का है। 


| 32 - शेजेदाए का (बीवी के साथ) हे 
कनाए करना 






| ४८ ६५.5५ $८४०4६३ | ८५६ ८७९८.३2 





728 - सय्यदा आयशा (४७) फ़रमाती हैंकि.. ६5५ ७४४ :०७ ८« .,/ &॥ ७६४ - 728 
रसूलुल्लाह(:४£) रोज़े की हालत में मेरे साथ 
बोसो कनार कर लिया करते थे ओर 
आप(298) तुम सब से ज़्यादा अपनी शहवत... £४ | ४५४० ४४ 5 4४७ ५८ «४:८८ 


डी कि 'उं><| था डी मद जद हुआ (३५७ है! 


को काबू में रखने वाले थे. 5 क 200 0 कि है 
बुख़ारी: 927. मुस्लिम:06. अबू दाऊद:2382. ०.१] 535 &[९] 4७: 
इब्ने माजा:687. द कट # ७५५ 


तौज़ीह: लफ्ज़ी मानी अज़्व है उसकी जमा ५) ) आती है। लेकिन यहाँ पर हाजत, ख्वाहिश और 
शहवत के मानी में है। 


729 - सय्यदा आयशा (#») फ़रमाती हैंकि. ६,७७० 2 ७४ :28 ३७ ७४ - 729 
रसूलुल्लाह(:४£) रोज़े की हालत में बोसा न दा पे बजा ५ या शी 
ओर मुबाशिरत कर लिया करते थे. और. न ४ अं जी डी 
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[9 रोज़ों के अअकाम व मसाइल >#औठ 9 उ्प्यछ, प् 


आप($85) तुम सब से ज़्यादा अपनी शहवत. 4५॥ 3,2; 5७ :3७ 4६४७ 5» .3:५3॥ 
को काबू में रखने वाले थे. 2० ४; 23% (2६ ४: 225 40 (> 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें. पटल ५ 25 (६ #-० कक 

५१) ४55 5७५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू मैसरह का नाम अप्र बिन 
शुरहबील है नीज $ ) का मानी है अपने आप पर। 


तोज़ीह: मुबाशिरत से मुराद मियाँ बीवी का एक दूसरे के जिस्म के साथ जिस्म लगाना। 





३ ० लक | - जो शख़्स रात को निय्यत नहीं किक 2474 6 8 लि 8 


कर्ता उसका ऐोजा नहीं. 





730 - सय्यदा हफ्सा (४०) रिवायत करती है. ४:८४ :)७ ,,,०४७ ८३ 5७००। (६६७ - 730 
कि नबी(588) ने फ़रमाया, “जिस शख़स ने 307 हा 
सुबह सादिक से पहले रोज़े की निव्यत नहीं. 7 ४ लाई मर मा जा का ४: 
की उसका कोई रोज़ा नहीं. '' ्फ कर 9 ४ (हा 2 १४ 2४८ 
सहीह: अबू दाऊद: 2454. इब्ने माजा:700. हि? हम हब ४ 4५2 मे 44० | 2५“ पर: (५० ध 
निसाई:234, 2337. | मिस मम 
# ८० :०७ :/.3 42४ 40 ० ८.) ८ 
4 ८६.० )४ ४४४ (४ ८६. (नर 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सय्यदा हफ्सा (&9 की हदीस सिर्फ़ इसी इस्नाद के साथ 
 मर्फूअ है। नीज नाफे से अब्दुल्लाह बिन उमर (७७ का कौल भी मर्वी है और वह ज़्यादा सहीह है। और 
इसी तरह यह हदीस जोहरी से मौकूफ भी रिवायत की गई है। और यहया बिन अय्यूब के अलावा हम 
किसी को नहीं जानते जिसने इसे मर्फूअ रिवायत किया हो. बाज़ उलमा के नज़दीक इसका मानी यह है 
कि जो रमज़ान, क़जाए रमज़ान या नज़र के रोज़े की निय्यत रात तुलूए फञ्ज से पहले नहीं करता तो 


उसका. रोज़ा नहीं होगा.लेकिन नफ्ली रोज़े की निय्यत सुबह के बाद भी जायज़ है। यह कोल इमाम 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४9) का है। 
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९8... पड जिल्द 






73॥ - सय्यदा उम्मे हानी (४०) बयान करती 
हैं कि में नबी(:४४) के पास बेठी हुई थी कि 
आप(:७४) के पास कोई मशरूब लाया गया. 
आप($४४) ने उस में से पिया, फिर मुझे 
पकड़ा दिया, मेंने भी पिया (फिर) मेंने कहा: 
मेंने गुनाह किया है। आप मेरे लिए बखि्शिए 
मांगें. आप(४६) ने फर्माया: “क्या 
हुआ? ”” कहने लगीं: मेरा तो रोज़ा था और 
तोड़ बैठी हूँ, आप(४५४8) ने फ़रमाया, “क्या 
किसी रोज़े की क़ज़ा दे रही थीं?”' कहने 
लगीं: ''नहीं'” फिर आप(588) ने फ़रमाया, 
“'तुझे कोई नुकसान नहीं: ' ' 


सहीह: अबू दाऊद: 2456. 


रोज़ों के अहकाम व मसाइल__ #952 # (४०-०८५ ४£ 


कि ह 
| __3 नफ्ली रोजा तोड़ना | 





री 


3 3.5७ - 73] 


9) 2 (७.७ :०७ , 


का डी "2 रा हि री ८ कि 52, सपा (डी 


40 «५ ८ ८५ 55-७ <४5 :50७ ७ 


(न ६ ४4.५9 बटन तने एक हक (52 (3 (८५०३ &.« 
हल 


09 
७ ५2७ <०.७ हि, 
५ ०7 | ५ (5 ४६ 5 ५ (६9 द ००२०० ($ 
“35 :<5 ,2॥ ७३ :०४७ ,. %८: 
री 


[5 ह 6 (55 ५ हाई £ 
5 £ ८ ४ ४ है (६3 ४ <>" (9 ५ ०५<<..> 
354. कि <ृ (६ श्र 4, 0. 
7 6 0 


4 
कक 


4४ 
<<353| | 
ध ८5; 


वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और आयशा (७७ से भी अहादीस मर्वी है। 


732 - सिमाक बिन हर्ब कहते हैं कि मुझे 
उम्मे हानी की ओलाद में से किसी शख़स ने 
हदीस बयान की (बाद) में में उन में से 
अफज़ल आदमी को मिला जिसका नाम 
जादा था ओर उम्मे हानी (:४७») उसकी दादी 
थीं. उसने मुझे अपनी दादी के हवाले से 
बयान किया कि रसूलुल्लाह($४६) उनके 
पास तशरीफ़ लाए ओर कोई मशरूब 
मंगवाया (और) पिया, फिर उन्हें पकड़ा 
दिया उन्होंने ने भी पिया (फिर) कहने लगीं: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा तो रोज़ा था, 


नी 


(८5८ हे (६ >५ २०८ हे (:42 
>> ; ० (5 कं, हद 3 >> 4५2. के हैं। 3 2) 
4५ ०2 ट (५ “रा न्‍, (4 क्र ४ (5 श्र श्र 
28 ;४७ ८55 ७४.७ :०४ ५3१ 3! 
>- ४.7 है के ०० >0० इत्ब #>>० 
९४:२ कक | :>प ०२० हि ८) अ ख (8-२ | 


५० 585५ ६६७॥ ७ <25 25 «2७ 
रई >+>> ४4००० 2० 8 ०७५ ५0 ०५०१००- 
०३ 44 4० (० 4॥0॥| ८५०५ $| ४-४ 
५3४ £ ०/४ ४०५४ ७४ 5 (5 
७8 0 58 8 508 ५४5 58 
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रोज़ों के अहकाम व मसाडल 


रसूलुल्लाह(3$$6) ने फ़रमाया, 'नफ्री रोज़ा ॥॥ /> ५0 ),०; 26 <> <४ 
रखने वाला अपनी ज़ात का है, अगर चाहे 


; | कि की हर | | हा 
रोज़ा पूरा करे और चाहे तो छोड़ दे. '' ०) ५१० “का £ (०)॥ : ८५5 
सहीह।: मुसनद अहमद:6/434. दार कुत्नी:2/ 75. ०| ४5 3॥ &0० ४८ 
बेहक़ी:4/ 276 


वज़ाहत: शोबा कहते हैं: मैंने (सिमाक बिन हर्ब से) कहा: क्या आपने उम्मे हानी से सुना है? उन्होंने ने 
कहा: नहीं (बल्कि) मुझे अबू सालेह और हमारे घर वालों ने उम्मे हानी के हवाले से बयान किया है। 
और हम्माद बिन सलमा ने यह हदीस सिमाक बिन हर्ब से सय्यदा उम्मे हानी (७७ के नवासे हारून के 
वास्ते के साथ उम्मे हानी (७9 से रिवायत की है। और शोबा की रिवायत ज़्यादा बेहतर है। 





इसी तरह महमूद बिन गैलान ने अबू दाऊद से '“अमीनु नफ्सिही _ के अलफ़ाज़ नक़ल किए हैं और महमूद 
के अलावा बाकी रावियों ने अबू दाऊद से शक के सेगा के साथ अमीरू नफ्सिही और अमीनु नफ्सिही के 
अलफ़ाज़ बयान किए हैं। लेकिन शोबा से भी इसी तरह शक के साथ «..& ... और 4...& ..../ मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं: उम्मे हानी (७9 की हदीस में कलाम किया गया है। नीज नबी(5७8) के 
सहाबा (७७ ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि नफ्की रोज़ा रखने वाला, जब 
इफ़्तार करे। उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं। हाँ अगर वह ख़ुद उसकी क़ज़ा करना चाहे। सुफ़ियान सौरी, 
अहमद, इस्हाक़ और शाफ़ेई (७४) का भी यही कौल है। 





733 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा ५७ (53 ७8 :०७ .3& ७5 - 733 
(८६७) रिवायत करती हैं कि एक दिन 
रसूलुल्लाह(598) मेरे पास तशरीफ़ लाएओर._. ७ 2...) / 22. 
फ़रमाने लगे: क्‍या तुम्हारे पास (खाने के. ०४३ ४४ ७४25४ #| 4५ ८ 4४४४ 
लिए) कोई चीज़ है? कहतीं हैं कि मेंने कहा : 5905 25477 2 0 
“नहीं (तो) आप($४8) ने फ़र्माया, “फिर ५ ;3<$ 3७ 5४०८४ 5:6७ ५ :3& 
मेरा रोज़ा है।'' 74 


मुस्लिम: 54. अबू दाऊद:2455. 


० ४८७ ० + («5 ४ “-४ 
नी भर नी 


नल ; है ७ 


.. पास तशरीफ़ लाते तो फ़रमाते : 


5/7€//६7 7 
<५2.25 64“ &6 737 





734 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(६७) रिवायत करती हैं कि नबी(:8४8) मेरे 


क्या 
तुम्हारे पास खाना हे?'' अगर में कहती कि 
नहीं तो आप फ़रमाते: ''फिर मेरा रोज़ा है।' ' 
फ़रमाती हैं एक दिन मेरे पास आए तो मेंने 
कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिए 
तोहफा आया हे। आप(5४४) ने फ़रमाया, 
“क्या चीज़ है?'' मैंने कहा: >«» हे 
आप(598) ने फ़रमाया मेंने सुबह रोज़ा रखा 
था” फ़रमाती हैं; '” फिर आप ने तनावुल 
फ़रमा लिया।  ' 

मुस्लिम: 54. अबू दाऊद:2455. 


के ) का मु न डौँ 
( 


दर हा > दे ९2 » के (24५५ 
3.» :०७ ७0९८ ८2 3५००७ ४-७ - 734 


५2 4०७ + 3४४७ + छू 5 


| “४८५ २ ४“ >-० “८५ २+ 5 «५ 
5 व >> <.0॥ 5७ :<७ 5४59४) 
58 2|35& 2352 :०५८: ५ 

७६ :<.७ 280० | :०५४ ) 
2.७ (| 35 ७॥ 45 8॥ ,00॥ ०.०) ८ :<.४ 


१4 नहा 


७:४७ >> :<5 :<.७ ,६» ४३ ::७ 


०० 


8  :</७ ७३० <<<< 55 


£ 
+ नी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
तोज़ीह: _.... हमारे यहाँ हलवे की तरह का खाना है जिसे अरब लोग खुजूर पनीर और घी मिला कर 





तैयार करते हैं 


| 36- इस (नफ्ली रोजा तोड़ने) पर के 
वाजिब है। 






735 - सय्यदा आयशा («४») फ़रमाती हैं: में 


ओर हफ्सा (७) दोनों रोज़े से थीं तो हमें 
खाना पेश किया गया जिसकी हमें चाहत भी 
थी हमने खा लिया। रसूलुल्लाह(5४8) 
तशरीफ़ लाए तो मुझ से पहले हफ्सा 
आप($४8) के पास पहुँच गयीं ओर वह अपने 
होशियार बाप की होशियार बेटी थीं. कहने 


लगीं ऐ अल्लाह के रसूल! हम दोनों रोज़े से." 





35| (5.5- 735 


हिल 4८ (4 <ः ना हि है बा ही 
७ ए् के ८. 6 ७:28 हि 
कप के, 
श्र 


6 256 


(मी 3७५४ २ (3५७ है] “>> 


| 5: <035 4८४५ २ «४३० ८ ४»% 
0५७५०६८८८ ट (+ ०१/४ न >ब-+ ०० ४७८22 १ 
264) 5 आओ 205 दिये | 
५० 4 <28; «४ 4४] (०2048 ६-3 
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रोज़ों के अहकाम व मसाडल 





थीं हक ०३४९३ ४ हक जिसकी हमें. 58» ६ 8 .0॥ 3,:5 ४ :<७ 
ख्वाहिश हम ने वह खा लिया। ॥$ 2१, छुर्त : ८ :्ऊ ७ ७०८ 
आप(९$४8) ने फ़रमाया, “इसकी जगह एक... 2७४४७४७७७ सिम 2 
ओर दिन में कज़ा करो. "४० > ५७५४ ४४ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:2457. मुस्दद अहमद:6/ 47. 
शरह मआनी:2/ 08 
इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: सालेह बिन अबू अल- अख्ज़र और मुहम्मद बिन अबी हफ्सा ने इस 
हदीस को जोहरी से बवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा (७9 से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि मालिक 
बिन अनस, मामर, उबेदुल्लाह बिन उमर, जियाद बिन साद और दीगर हफ्फाज़ रावियों ने जोहरी के 
वास्ते के साथ आयशा (&9 से मुर्सल रिवायत किया है और इसमें उर्वा का ज़िक्र नहीं किया और यह 
ज़्यादा सहीह है क्योंकि इब्ने जुरेज से मरी है कि मैंने जोहरी से पूछा कि आप को. उर्वा ने आयशा (&9 
की तरफ़ से (यह) हदीस बयान की है? उन्होंने कहा: मैंने इस मसले में उर्वा से कुछ नहीं सुना लेकिन मैंने 
सुलैमान बिन अब्दुल मलिक की खिलाफ़त में लोगों से उस आदमी के हवाले से सुना था जिसने उस 
हदीस के बारे में आयशा (७७ से पूछा था। 
735 - (इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: ).. 4६ ०४ «८ 5 ८७ 20४, ७४५ - 735 - 
हमें अली बिन ईसा बिन यजीद अल- 
बगदादी ने (वह कहते हें) हमें रोह बिन उबादा | लक 
ने इब्ने जुरैज से यही हदीस बयान की है। अर 2-४ 6४८ 
सहीह: अबू दाऊद:2336 इब्ने माजा:648 निसाई: 275 
नीज नबी करीम(5४४) के सहाबए किराम (७9 और दीगर लोगों में अहले इल्म इसी हदीस पर अमल करते 
हुए नफ्ली रोज़े को तोड़ने की क़ज़ा ज़रूरी समझते हैं, मालिक बिन अनस (७७) भी इसी के कायल हें। 


37 - शाबान (के रोजों) को रमुजान 8५६६५, 3५४५ ५९५.37 


साथ मिलाना 
736 - सय्यदा उम्मे सलमा (४७) फ़रमाती हैं. 4९८ ६४४ :४७ , ६ 55 455० ७६४५ - 736 
कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) को शाबान ओर 
रमज़ान के अलावा लगातार दो महीनों के मी हे | 
रोज़े रखते हुए नहीं देखा था। ५+ “4४० (तर (्ं कर ०० 





>/ + 55६७ ५ (9 ४-७ :८४७ ३३-०८ 








22 2, 553 हि ५ (०० का ६ ५४ २०३+ ं ५3० 
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रोज़ों के अहकाम व मसाइल 
> ०2 शिव 55 225 ७ :<७ ८४० ४| 
3५७०) ७५४८ | ८४४० >2०# 








बुख़ारी: 969. मुस्लिम: 56.अबू दाऊद: 2434. 
इब्ने माजा:70. निसाई: 27, 277. 


बज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (८७७ से भी हदीस मर्वी है। 
: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा (७9 की हदीस हसन है। नीज यह हदीस इसी तरह अबू 


थ 
की 





सलमा के वास्ते के साथ आयशा (५७७9 से भी मर्वी है कि मैंने नबी(2४४) को शाबान से बढ़कर किसी महीने 
में रोज़े रखते नहीं देखा. आप बहुत थोड़े दिन छोड़ते बाकी रोज़े रखते बल्कि पूरा महीना ही रोज़े रखते। 

737 - अबू ईसा कहते हैं: ) हमें हननाद ने. 5८ 559. ७४ :०2७ ,.3& ७४ - 737 
(वह कहते हैं: ) हमें अब्दा ने मुहम्मद बिन 
अप्र से (वह कहते हैं: ) हमें अबू सलमा ने &; 
बवास्ता सय्यदा आयशा (८&«) नबी(5४४) से ४0; €: 
यह हदीस बयान की है। 

सहीह अबू दाऊद:2337. इब्ने माजा: ॥65॥. 

अब्दुरज्ञाक़: 7325. 

वज़ाहत: सालिम अबुन नज़ और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को अबू सलमा के वास्ते के साथ सय्यदा 
आयशा ७७७ से मुहम्मद बिन अम्र की रिवायत की तरह रिवायत किया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक से इस हदीस 
के बारे में मर्वी है कि कलामे अरब में जायज़ है कि जब कोई आदमी महीने में ज़्यादा दिन रोज़े रखता है तो कहा 
जाता है उसने सारे महीने के रोज़े रखे। नीज यह भी कहा जाता है कि फलां शख़्स ने सारी रात क़याम किया हो 
सकता है उसने खाना भी खाया हो और भी बाज़ उमूर सर अंजाम दिए हों। गोया इब्ने मुबारक दोनों हदीसों को एक 
दुसरे के साथ मुत्तफिक समझते हैं वह कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप इस में अक्सर रोज़ा रखा करते थे। 


ना नी धर हि ना (४६ | ६ ($ 7 & हि 
5० ८४५.. 2 ७४.७ :०७ ३. 3 २५४८ 
का ४55 श्र 











38 - रमजान की वजह से शाबान के 






(3 2»०० | 4290% 3 £< ०८ ८.३38 
५555 (० ८८५६ ८.५ 3८) |...) 








आखिरी 5 दिनों में रोजा रखना मना है। 


738 - सय्यदना अबू हुरेरा (७) रिवायत. ८५ 0 2९० ७४ :०७ ८९8 ७४५ - 738 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($५४४) ने फ़रमाया, हे 
“जब शाबान आधा रह जाए तो रोज़ा ना ५ 80: 
रखो. '' > ॥| *हह- 











द्र ह 
०0“ न] >» 97 6 ५] श्र *ः ० 3 
९ 4 का ६ ५००२ | ब्ट्ज्नी ५: श्र ७ | ० ६ ४००७० 
ग् 





हि *, > हें द्र हू 
०, ०७ :०७ ४2%» ्् &*+ 
99, १७ ५८५३ ८. 5: 
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१ जमेंड सचन 86 # 4 | रोज़ों के अहकाम व मसाइल__ 9 57 ए 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७9 की हदीस हसन सहीह है। इन अलफ़ाज़ के 
साथ सिर्फ़ इसी सनद से साबित है। '' 


और बाज़ उलमा के नज़दीक इसका मतलब है कि आदमी पहले तो रोज़ा न रखे लेकिन जब शाबान के 
कुछ दिन रह जाएं तो रमज़ान के इस्तिकबाल के लिए रोज़े शुरू कर दे. नीज अबू हुरैरा (&9 से 
नबी(&७४) की एक हदीस उनके कोल से मिलती जुलती मर्वी है कि नबी(5७8) ने फ़रमाया, “'रोज़े के साथ 
रमज़ान का इस्तिकबाल न करो. हाँ अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा मुवाफिक़ आ जाए (तो 
कोई क़बाहत नहीं) इस हदीस में जानबूझ कर रमज़ान के इस्तिकबाल के लिए रोज़े रखने वाले के 
ख़िलाफ़ कराहत की दलील है। 





२न्‍-म जनक नरम भव »न मे पन्‍नथ+-+> पवन भ न अलंनन पल जन ५97++--+-+++“-+7+-+++ कननननन न बटन टन र २०२ णका'सपलाा ३-१2» अडसकहपटक १८ सनक नमन ++«+++>ननकनभन्‍नन 


। ५००23 ४५ ७७४. 39 
39 - शव की पौधा बन | ४ 





हैं कि एक रात मुझे रसूलुल्लाह(:88) घर में 
नज़र न आए. में निकली तो देखा आय बक़ी 


न्ज्ड् ५०५७ है। “ह४+ 0: “«>। ५४.७ - 739 
डी ५8४;| (चर ट्ज्डयं (७ ०७ ५33) ४ 2 


में थे. आप(<88) ने फ़रमाया, “कि तुम इस 
बात से डरती थी कि अल्लाह और उसका 
रसूल तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे? '' मेंने कहा ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरा ख़याल था आप 
अपनी किसी ओर बीवी के पास चले गए 
होंगे तो आप(5४४) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
अज्ज़ जल्ल शाबान की दर्मियानी (यानी 
पंदरहवीं) रात आसमाने दुनिया पर उततते हैं 
ओर क़बीला बनू कल्ब की बकरियों के 
बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों को 
बख्णते हें. ' 

' ज़ईफ़। इब्ने माजा: 389. मुसनद अहमद: 6/ 238. 
अब्द बिन हुमेद: 509. 


<2 ५5 _+ 23० + उन ल्ड्र >7 पर 
2:43 4 40 ५० ५0४ ४५०५ <.& :</७ 
< 08 «६00५ # 58 .<&>5 40 
(८ </७ हक है. <५ 4.४ | ज्ज्ज्ब्श्ण 2) | ली (>रउ 
दा डर ०२ नी । हे (५3 हर ( 
400 ०४४ 53 # 4 0: 0६ ५४6८ 
मु हर [22] ५4 ०४ (35 है" 222. प्र 
2०८७ ध (2.0) | धर | हि है की (5 >थ्य | 
(28 25 कल 5 
है 3.६ (डी अ्ष्ड फैन 5 #« | 

क्री 9 ५ ९ 
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वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर सिदीक (&9 से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (9 की हदीस सिर्फ़ हजजाज की सनद से ही मर्फूअ 
मिलती है और मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहुललाह) को इस हदीस को ज़ईफ़ कहते हुए 
सुना है। और वह कहते हैं कि यहया बिन अबी कसीर का उर्वा से सिमा (सुनना) नहीं किया है इसी तरह 
फ़रमाते हैं कि हज्जाज ने भी यह्या बिन अबी कसीर से सिमा (सुनना) नहीं किया. 


तौज़ीह:_४.»५ : जुल्म व सितम करना, ज़्यादती करना, हक़ तलफी करना, यानी कया तुम्हें यह गुमान 
था कि में तुम्हारे दिन में किसी और बीवी के पास चला जाउंगा. वललाहु तआला आलम 





740 - सय्यदना अबू हुरेरा ८७» रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४&) ने फ़रमाया, 
“'प्राहे रमज़ान के बाद सब से अफज़ल रोज़े 
अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं।' ' 


मुस्लिम: 63. अबू दाऊद: 2429. इब्ने 
माजा:742. 


74] - सय्यदना अली (&४) रिवायत करते 
हैं उनसे एक आदमी ने सवाल किया कि माहे 
रमज़ान के बाद आप मुझे किस महीने के रोजे 
रखने का हुक्म देते हैं? (तो अली (५७७) ने) 
उससे कहा: इस मसले के बारे में मेंने किसी 
आदमी को सवाल करते नहीं सुना सिवाये 
एक आदमी कि वह रसूलल्लाह(5४४) से 
सवाल कर रहा था ओर में भी आपके पास 
बैठा हुआ था उसने कहा ऐ अल्लाह के 
रसूल! माहे रमज़ान के बाद आप मुझे किस 
महीने के रोजे रखने का हुक्म देते हैं 
आप($88) ने फ़रमाया: “अगर तुम रखना 


॥> 2 ७४५ :0७ ८8 (६४ - 740 

55) 36 5 25% 85% «०५ 2 3 
ही नि ॥ ६ 5६ ६ > अल श्य 

2०४ ५) है है 5 है| 8 ,/ ० हट हब & हट | 

2: 23 श (55 ४५% ५१2 ड् ४ 

5 45 ७६० | :८०3 5: 4॥॥ ०५० 

हक ९ 0०५ ०८ हक. कि 

2७25० ५) २६4 3.०; 

०७ #४ 2 6७ ४.७ - 74 


0 / 9० > 9“ 40 (८ हा 
५४ ७४ । ट्रैक (रे 2४ ०२ 5 


25 ल्‍ा दी (८ # * 5 ६“ 
६ हू + ६ 2 आर २ ७) श्र | की, 3 «| 
द्र ( » 254 “ (६६ हि | ड़ हि 
| हि व है. :०७०७ ,५) ०. :०७ 


ल्‍ा (७ 4) ९! (5 नी (9 नी *“ डा ना ् 
728. अर (७ ४ हे (3 ५ ८2.० ) हा ल्‍्ज्ट # 5 | 
हे 4.85 9८ थ 5० 9 * हि # 


42७ ७॥ ८03 ५१६ ४0 /.> ५0 ४,०2५ 


श्थर ०“ 8 ५ #> (; है (45 4209 
(>> 44 ४ «20 ०५०; ७५ :०७ ४:४५ 
के दर जहर 
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चाहते हो मुहर्रम के रोज़े रखो, क्योंकि वह. <९$ $| :3७ ,७५७०; ३5 4६ 5200 | 
अल्लाह का महीना है, उस में एक दिन है... 
_ जिसमें अल्लाह तआला ने एक कौम की. 20 का अर 02 पक कक 
तोबा भी कुबूल की थी और दूसी कोम की. '#6# ८ १४ ५०४ &% १७ «0॥ 5६5 
तौबा भी अल्लाह इसमें कुबूल करेगा। | 

ज़ईफ़: इब्ने अबी शैबा: 3/ 4. दारमी: 763 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


२ हर है| ० | (री + हि 2).. .. 
७22 ह४ (८५ 4४3 ५२५५५ 





742 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&») 8.७ ४० ७ 55७ & ६-७ ७५ - 42 : 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४8) हर ४६ मा, 

दिनों री "हद कर 90 ५ (७४४२० २ 4.) 
महीना के पहले तीन दिनों का रोजा रखते थे | 
और आप जुमा के दिन का रोजा कम ही. ४४% ५४ &# ५3 ७६ ५०१४ ८६ ४५४८ 





भर ्ट /225 20, मि * (< नी 
छोड़ते थे। 5 (5 57% 3५ /+< ६ ह25 20 ०.०५ 5 
हसन: अबू दाऊंद: 2450. इब्मे माजा: 725. 58 24772" ६; ,.॥ 490 
निसाई:2368. '4&लर् ४ ४० ४४५ रद म 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने उपर और अबू हुरैरा ७७७ से भी हदीस 
मर्वी है। नीज फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह ७७७ की हदीस हसन गरीब है। उलमा की एक जमाअत ने जुमा के 
रोजे को मुस्तहब कहा है ओर मकरूह तब है जब सिर्फ़ जुमा का रोजा रखा जाए और उससे पहले और 
बाद में रोजा ना रखा जाए। 

फ़रमाते हैं: शोबा ने आसिम से इस हदीस को मर्फूअ रिवायत नहीं किया। 


तोज़ीह: :5,£ : हर चीज़ का पहला और उम्दा हिस्सा। (अल- कामूसुल वहीद: पृष्ठ 6) 





743 - सय्यदना अबू हुरेरा (&) रिवायंत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४8) ने फ़माया:.._ , +» ४ पा 
“तुम में से कोई शख्स सिर्फ़ जुमा केदिनका. >«ै «४ री (र-+ रह ए ४ > 


दर (६2, | (५5६८ हा 5 (६५ (४३६५ 
८०९ १७० >ं ५०४ :७०! की जो /43 
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तर ् रोजों के अहकाप्र व मसाइल_ [६ 


॥ जारिंस सुचन तिलिंजी 





रोजा ना रखे बल्कि उसके साथ एक दिन ) :४.3 22% ४0 ५५० ५0 ०,०५३ ०७ :०७ 
सं ५9०४७ ला 


बुख़ारी: 985. मुस्लिम: 44. अबू दाऊद: 2420. *>>८ 6३० 


इब्ने माजा:723 
वज़ाहतः इस मसले में अली, जाबिर, जुनादह अल- अजदी, जुवेरिया, अगनस और अब्दुल्लाह बिन 
अग्र ७७७9 से भी हदीसें मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (७७9 की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर 
अमल करते हुए किसी भी शख़्स के लिए सिर्फ़ जुमा के दिन के रोज़े को मकरूह समझते हैं जब वह उससे 


पहले या बाद में रोज़ा ना रखे। अहमद ओर इस्हाक़ (४४) भी इसी के कायल हें। 





744 - अब्दुल्लाह बिन बुस्र (:$») अपनी 
बहन से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(598) ने फ़रमाया: “'सप्ताह के 
दिन सिर्फ़ वही रोजा रखो जो अल्लाह 
तआला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया हे अगर 
तुम में से किसी शख़स को सिर्फ़ अंगूर की 
छाल या दरख्त की टहनी ही मिले तो वह उसे 
चबा ले। क्‍ 


सहीह अबू दाऊद: 242. इब्ने माजा: 726. मुसनद 
अहमद: 6/ 369. 


ह ._ 43 - हफ् के दिन का शेजा हफ्ते के दिन का होजा 





हे (> रे ी "०४ दिल १० (टी ४ ०००६) (४ ०) का 58 


2 
925 


८०८» रे 6 न्‍य कि ५. जे राज ः 3८ कि 2 
4 *, >्लर (3 » 4 22] > ०-० मे 
०. | ५४ >जे | ० #॥| “८ | 632 | ५० >८० 
॥ 2६७ «७० ॥| 8: 4०९ ४ 3७ ६2 
3 4-०८ £ ०४८ 3] "> जप +| ०५ ८०५४८ 
९. *, ४ 
4०७०४: ४72०८ $ ,० 
श्र 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और कराहत उस सूरत में है जब सिर्फ़ 
हफ्ता का रोजा ख़ास करें क्योंकि यहूदी हफ्ते के दिन की ताज़ीम करते हैं। 


तोज़ीह: ५.: किसी भी दरख़त के छिलके को कहा जाता है। 
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745 - सय्यदा आयशा (<&&) फ़रमाती हैंकि. /|> 
नबी(5४६) सोमवार ओर जुमेरात के रोजे का ०» 
एहतपमाम करते थे। 

सहीह इब्ने माजा: 739. निसाई: 236, 2363. 


5० 5) 2 «0 ८ ७.७ :०७ 0७ 
42.५ &+ ०3०७ >2 2४ ६ ०४६ ० 2» 
हु 2.0 5७ :2७ 455७ 5० ८5:22 

"222४५ 2६०) #+# ४#४ 


वज़ाहत: इस मसले में हफ्सा, अबू क़तादा, अबू हुरैशा और उसामा बिन ज़ेद (७9 से भी हदीसें मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: आयशा ७७७ की हदीस इस सनद के साथ हसन गरीब है। 





746 - सय्यदा आयशा (४७) रिवायत करती ६४४ :०७ ७४९६ ८5 3,25० ७४४ - 746 
हैं कि रसूलुल्लाह(४8)एक महीने हफ्ते, 8४ .१७ ,.७ ७ &७८ छा 
इतवार और सोमवार का रोज़ा रखते थे ओर 

ढुसरे महीने मंगल, बुध ओर जुमेरात का रोज़ा 


ज़ईफ़ | हक | | 2४ 63 59 (9 ५ ७) [9 ४ <&< हु | 


हि दर ०] £ 
००0५ ४७१) «८४१४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और इस हदीस को अब्दुर्रहमान बिन महदी 
ने भी सुफ़ियान से रिवायत किया है लेकिन इसे मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया। 


747 - सय्यदना अबू हुरैरा (७७) सेरिवायतहै. 26 ७६४७ :०0७ , .#< ५४ 4&< ७४४७ - 747 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, '“ सोमवार 

5 रे हि लक हक: आह रे #<६ हे ००२८० (८ 
और जुमेरात को आमाल अल्लाह के सामने बी 
पेश किए जाते हैं मैं चाहता हूं कि जब मेरे. "22 ४ “*## (डा ७ १४ ' 





आमाल पेश किए जाएं तो में रोज़े से हूं। 5930 «५४ ८५७८) >> :०७ ६5% 5 ५ 
मोत्ता मालिक: 8977.  मुस्लिम:8/ . 50 256 2088 4 0 
>> ्ँ 


अब्दुरज्जाक़. 794. . 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस मसले में बयान कर्दा सय्यदना अबू हुरेरा ७७9) की हदीस 
हसन गरीब हे। 





748 - उबेदुल्लाह बिन मुस्लिम अल- कुर्शी.. ६2:2० >४७< ८५ ८:-<०॥ ४४.७ - 748 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने 
नबी(5४४&) से सवाल किया फिर आपसे साल 


4५ «0 3६८ ७४.७ :0७5 २३-०७ ८: २४४८३ 


भर के रोजे रखने के बारे में सवाल किया गया. <* '&“४- & ०४७ ४.७ ४५ ०४: 
तो आप(5४8) ने फ़रमाया: “बेशक तेरी "४ ०५. 4 ५2; ००८ > 50 2४८ 
बीवी का भी तुझ पर हक़ है फिर आप(6 2६ द॥ ० ५0॥ ३3.०५ 62 # 


ने फ़रमाया: 'रमज़ान के रोजे खो ओर . हा 

उसके साथ वाले महीने से छ: दिनों के और. “+“ “2#3 ८; ४४:०४ #६८० ५+ #-5 
ओर बुध ओर जुमेरात को तब ऐसे ही होगा. £४८)| 5५ «४४८ 703 ०3५०० #० ५४ 
जैसे तुमने सारे साल के रोजे रखे भी ओर 
छोड़ भी लिए। 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2432 

बज़ाहत: इस मसले में आयशा ८७७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़ेरमाते हैं: मुस्लिम 
अल- कुर्शी की हदीस ग़रीब है और बाज़ रावियों ने हारून बिन सलमान से बवास्ता मुस्लिम बिन 
उबैदुल्लाह उनके बाप से रिवायत की है। 





749 - सय्यदना अबू क़तादा (६७) रिवायत. ,62.५॥ 550 ८5 4:55 ८९5 ६४४५ - 749 
करते हैं कि नबी(596) ने फ़रमाया, 'अरफा 
के दिन के बारे में मुझे अल्लाह पर उम्मीद हे 
कि बह उससे बाद वाले और पहले साल के.“ की | हज दतल का 2 डनन हे 
गुनाह मिटा दे। 8 "५ 3 4८० 40 /० ८६४ ४] 


(भी (४ ० "| ८ ६ ०) हे 3 (५ (८30७ ] 5 
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मुस्लिम:62. अबू दाऊद:2425. इब्ने माजा::730... ६::॥ 262 ३ 2॥ 5 <...&| 4 5: 
+ ४ ुन्‍>०+०बो- 5 ४ 
८ | ८5 45 27 


रोज़ों के अहकाम व मसाडल 


वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद (७७ से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (६७ की हदीस हसन है। और अहले इल्म अरफा के दिन 
के रोज़े अरफा के सिवा (बाकी जगहों पर) मुस्तहब कहते हैं। 


तोौज़ीह: यौमे अरफा से मुराद नौ ज़ुल्हिज्जा का दिन है। 


4 नाक | अरएफा के दिन मैदाने अरफा में 
रोजा रखना मकछह है। 





750 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ७४४ :०४७ «७ & 4 ७४४ - 750 
(५७७) से रिवायत है कि नबी(:४६) ने मेदाने गा 

के हर &5॥ 5 505 520 50 55 
क्षरफा में रोजा छोड़ा और उम्मे अल- फ़ज्ल.. *  /* ४ 
(८७०) ने आप को दूध भेजा तो आप(5४४) ने 40 (/# टुडी| ज| 9०५+ 9/| 7 ४०४ 


नोश फ़रमाया। | 2080॥ <35 «४5% : ४ ८3 4४४ 
मुस्लिम: 23. अबू दाऊद:2447. 3 5 500) 


वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरैरा, इब्ने उपर और उम्मे अल- फ़ज़ल 6७9 से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज इब्ने 
उमर ८७७ कहते हैं कि मैंने नबी(४४६) के साथ हज किया तो आप(&४४) ने अरफा के दिन रोज़ा नहीं 
रखा। अबू बकर, उमर ओर उस्मान (७9 के साथ भी हज किया उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा था। 

ओर अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए मेदाने अरफ़ात में रोज़ा छोड़ने को मुस्तहब कहते हैं ताकि 


उसके साथ आदमी को दुआ करने की कुव्वत हासिल हो और बाज़ उलमा ने अरफा के दिन मेदाने 
अरफात में रोज़ा रखा भी है। 


75। - इब्ने अबी नजीह अपने बाप से... , ४४८ & 35 ७४ 5; डा ७६ - 75 
रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह ; .०५-०॥ «5६ 5 3५४०, ७5 :१७ 
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रोज़ों के अहकाम व मसाइल__ ६ 
बिन उमर (७७) से मैदाने अरफात में यौमे. :0७ ./.. ६ . पट | 2 2 ०! 
अरफा के रोजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 
फ़रमाया: ''मेंने नबी(5४६)के साथ हज किया है 
- आपने यह रोजा नहीं रखा, अबू बवर के साथ (०5 १८४ 4४ (/-० 5 & ४४४ ४ 
किया उन्होंने भी नहीं रखा उमर के साथ... &« &3 *+< 5 »< (८ €&४१ 4«+ ४ 
किया उन्होंने नहीं रखा उस्मान केसाथ किया. ५ ४६ «४2८ 26 ५५४६ &६ ८६: ४8 





५ ४. 0) #- 2 (3 डी हा है है मर 


उन्होंने भी रोजा नहीं रखा- में न रखता हूं न मी 
इसका हुक्म देता हूं ओर न ही इस से मना 4+ 33 ४३ हट 33 “*++ 
करता हूं। 

सहीह: मुसनद अहमद: 2/74.दारमी:772. इब्ने 

हिब्बान:3604. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अबू नजीह का नाम यसार था। इब्ने 
उमर से उन्हें सिमा (सुनना) हासिल है। नीज यह हदीस इसी तरह इब्ने अबी नजीह से उनके बाप के 
हवाले से एक आदमी के वास्ते से भी इब्ने उमर (#& से मर्वी है। 


48 - आशूरा के रोजे की तरगीब । 


752 सय्यदना अबू कतादा (८७७) रिवायत 
करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया: “'आशूरा ५०६ 

के दिन के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह से. ट्र ४ ४ ० ' 
उम्मीद है कि यह पिछले साल के गुनाह मिटा. ४ ४ हर ० द्/ 9 4 २ 





02% 0005 65 5 





मुस्लिम: 62. अबू दाऊद: 2425. इब्ने माजा: 45 20 42) ६2 | ७॥ ॥/£ 2... | 


738. 


बज़ाहत: इस मसले में अली, मुहम्मद बिन सैफी, सलमा बिन अक्ा, हिन्द बिन अस्मा, इब्ने 
अब्बास, रूबेअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफरा, अब्दुररहमान बिन सलमा अल- ख़ुज़ाई अपने चचा से, 

और अब्दुल्लाह बिन जुबेर (७७ भी ज़िक्र करते हैं कि नबी(&४६) ने आशूरा के दिन रोज़ा रखने की 
तरगीब दी है। 
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इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: हमें किसी रिवायत से यह मालूम नहीं हुआ कि आप ने फ़रमाया हो कि 
आशूरा के दिन का रोजा एक साल के गुनाहों का कफ्फ़ारा है सिवाये अबू क़तादा की हदीस के और 
अहमद व इस्हाक़ (७४9) भी अबू क़तादा की हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं। 


तोज़ीहः |, ,:(«: दस मुहर्रम को कहा जाता है लेकिन इस दिन की अहमियत व फ़ज़ीलत का वाक़िए 


कर्बला से कोई ताल्ुक़ नहीं है। 


|“ - आशूट के दिन रोजा छोड़ने | 





753 सय्यदा आयशा (०) रिवायत करती हैं 

कि कुरैश जाहिलियत में आशूरा के दिन का 
रोजा रखते थे ओर रसूलुल्लाह(5४४) भी उस 
का रोजा रखते थे। फिर जब आप मदीना में 
आए खुद भी उसका रोजा रखा ओर लोगों 
को भी रखने का हुक्म दिया। फिर जब 
रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो रमज़ान के रोज़े 
फ़रीज़ा बन गए ओर आशूरा को छोड़ दिया 
गया। फिर जिसने चाहा उसका रोजा रख 
लिया और जिसने चाहा छोड़ दिया। 


बुख़ारी: 592. मुस्लिम: 25. अबू दाऊद:2442. 
इब्ने माजा:733 





2०७ 3०८<। 2 59) ५० ७ - 753 


५३ 6५५५ $+ 3५४० ७ 555 ७४ :0७ 
५७ :<७ ८55७ 5 «५. 5 «5९ 
2४७७ ८ श्टै थी &.9 ३८०० ०५2 द्र् ।, »४ > 

४3 ४४५० ४॥ ५० ५४ ०५०४ 5७४५ 

है ४४ 25 4६20० ५००) ४.४ ४५ 4: ५-८ 

# 0५५० 5७ 5५०; ०४ ४४ ५७६०: 
490० ४५5 35 55५5७ 295 *४<०,४) 

45: ४५5 ६०५ 


बज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, कैस बिन साद, जाबिर बिन समुरा, इब्ने उमर ओर मुआविया 


«$9 से भी हदीसें मर्वो हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अहले इल्म का हदीसे आयशा (७७ पर ही अमल है और यह हदीस 
सहीह है। (उलमा) आशूरा के रोज़े को वाजिब नहीं समझते मगर उसकी फ़ज़ीलत की वजह से जो उसके 


रोज़े में रगबत रखता हे (वह रख ले)। 
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754 - हकम बिन अल आरज (४&&) कहते हैं 
कि में सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(७७) के पास गया वह ज़मज़म के पास 
अपनी चादर सर के नीचे रखे हुए थे तो मैंने 
उनसे कहा आप मुझे बतलाइए की आशूरा 
का दिन कोन सा है जिसका में रोजा रखूँ? तो 
उन्होंने फ़रमाया: ''जब तुम मुहर्म का चांद 
देख लो- तो दिनों को गिनते रहो फिर नोवें 
दिन की सुबह रोजे की हालत में करो- रावी 
कहते हैं मेंने कहा: मुहम्मद(:४6) भी ऐसे ही 
रोज़ा रखते थे? उन्होंने फ़रमाया, ' हाँ ' . 


मुस्लिम: 33. अबू दाऊद: 2446. 


(८4५ डे (६ व हि मरी (६७ (43५ 
85 .१७ ,.34 25 5७ (६४ - 754 


॥ हऊती + 5८ ७१ >> 5 4६ ४: 
५ 3 3 + कक 5 2 


क्र जन | ही अयक : 6 ८5) । 
5 ०2४ पड6 ५४5 ० १४8, 4:५८ 
४४5 ॥॥ :0७ ४, (४ ४ ४5५5७ «४ 
७-4 # ०» & 5:5७ «८ है 
कि 5 0 3: 


कर (5 ज ५ 2: ढ हित है छ (९ हि हि. की रु 
| :०७ १४८५५ 4८४ 4४ _/५० २४८ 


तौज़ीह:.... ::4<. ;& : से इस्म फ़ाइल है जिसका मानी है सर के नीचे कोई चीज़ रखना, किसी चीज़ पर 
सर टेकना, सहारा लेना, (अल- क़ामूसुल वहीद्‌: प. 847) 


755 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(७७) फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह(588) ने आशूरा 
का रोज़ा दस तारीख को रखने का हुक्म 


दिया। 


सहीह तयालिसी: 2625. हुमेदी: 55. मुसनद 
अहमद: / 29. मुस्लिम:3/ 49. बुख़ारी: 3/57. मिन 
तरीक़ सईद बिन जुबेर अन इब्ने अब्बास बे नहवेही. 


०० (:$ ६८ है (६ गा (८4६2 ह 
५० 8७ :2७ ६४5 ७६४ -.- 755 


820 5“ 53 ७४ 5०० 757 | 
ग् ्र ० रे लि (४2 
१९५ 40॥ («० 50| ४५०; #| ::७ ८ 


महज ०० >[ है हट ०० 39 
* व (८ (3 ५ (, »< हि 23 पक: 9 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७9 की हदीस हसन सहीह है। नीज आशूरा 


के दिन के मुताल्लिक़ अहले इल्म में इख़्तिलाफ़ है। 


बाज़ कहते हैं कि यह नवां है और बाज़ कहते हैं कि दस्वाँ दिन है। इब्ने अब्बास (७७ से यह भी मर्वी है 
कि यहूदियों की मुखालिफ़त करते हुए नो ओर दस का रोज़ा रखो। 
इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७&) का भी इसी हदीस के मुताबिक अमल है। 
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| रोज़ों के अहुकाम व मसाइल है 
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[४ - अशए- 5] - अशर-ए- जुल्हिज्जा के शेजों का बयान. के रोजों का बयान. | >+& | ००0 £ ५ ९(.5 


756 - सय्यदा आयशा (:७&») बयान करती हैं 


३ 4६9७८ 2 ७४५ :४७ 5७ ७६६७५ - 756 
कि मेंने नबी(:४४) को (ज़ुल्हिज्जा के 


90“ श्र ०५ हा नी 29०9| 0०0४८“ 5 ० ड़ 
<+ '2»० 0 ++ |! ०+ ४ 


इब्तिदाई) दस दिनों में कभी रोज़े की हालत आए ४ 
में नहीं देखा। ०८७ ५० >> ४] <2 ७ :</७ ०52८० 
मुस्लिम: 776. अबू दाऊद:2439. इब्ने 5 जज 3 ५३० ८५ 


माजा: 729 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: बहुत से रावियों ने आमश से इब्राहीम के हवाले से बवास्ता अस्वद 
सय्यदा आयशा (&9 से इसी तरह की रिवायत की है जबकि सौरी वगैरह ने यह हदीस मंसूर से बवास्ता 
इब्राहीम बयान की है कि नबी(:४४) को अशर- ए- ज़ुल्हिज्ञा में रोज़े की हालत में नहीं देखा गया। 


नीज अबुल- अहवस ने मंसूर से बवास्ता इब्राहीम, आयशा (५६9 से भी रिवायत की है और इस सनद में 
अस्वद का ज़िक्र नहीं किया। और इस हदीस में (मुहद्दिसीन ने ) मंसूर पर इख़ितलाफ़ किया है। जबकि 
आमश की रिवायत ज़्यादा सहीह और मज़बूत सनद वाली है। (तिर्मिज़ी) फ़रमाते हैं: मेने अबू बकर 
मुहम्मद बिन अबान को फ़र्माते हुए सुना कि वक़ीअ कहते हैं : आमश, इब्राहीम की इस्नाद को मंसूर से 


ज़्यादा याद रखने वाले थे। 


52- अशर-ए- ज़ुल्हिज्जा में नेक आमाल कहना आमाल करन 


757 - सय्यदना इब्ने अब्बास (&») 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “उन (जुल्हिजा के इब्तिदाई 
दस) दिनों से किसी दिन में किया जाने वाला 
अमले सालेह अल्लाह को ज़्यादा महबूब 
नहीं है। '' (लोगों ने कहा): ऐ अल्लाह के 
रसूल(&४6)! जिहाद फी सबीलिल्लाह भी 
नहीं, तो रसूलुल्लाह(588) ने फ़र्माया, जिहाद 
फी सबीलिल्लाह भी नहीं मगर वह आदमी 
जो अपनी जान ओर अपना माल ले कर 











५2३७८ 2।| ४.७ :०४७ 3४ ७४७ - 757 
है _>०१ ० | है (०० जी ५ | | ५ 
आह 5 लक 

बे पता (जब ७ पर ब्र. 
2300 वी गत 
४४६ १५0 ॥... ७ 5५०४ १; .०॥ ०.०५ 
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मई रोज़ों के अहकाम व मसाइल | 
निकला फिर किसी भी चीज़ के साथ वापप 3६०४ 3); :&-3 42४ 40 ,० ५४॥ ०८,-५ 


न आया (यानी शहीद हो गया) 2 2५५०४ ६० 4 9 ०0 )..- ० 
बुख़ारी:969. अबू दाऊद:2438. इब्ने माजा:727. हर न 





४. ६ 0 06 
५७४४ ८2० ८5 (७० 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अप्र और जाबिर ७६७ से भी अहादीस 
मर्वीहें। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७७ की हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


758 - सय्यदना अबू हुरेरा (६७) सेरिवायत :४७ ,&,<-॥ 50 5: 5५ ४ ७६४५ - 758 
है कि नबी(४७४) ने फ़रमाया; ५ अल्लाह... , ६ .६ ,.६ ३५ ०५ ८६ 5,2८७ ४६६ 
तआला को जुल्हिजा के दस दिनों से बढ़ कर हे रा 

किसी दिन में की जाने वाली उसकी इबादत *£ ,०. डर ५५ कम पक 
ज़्यादा महबूब नहीं है। उसके एक दिन का. ५४ #४ 62 ४ ४७ &56 ५४/ ०5 5५४४ 
रोज़ा एक साल के रोज़ों ओर हर एक रातका. ५४ _६> 5.० ७७ ४ | 20 3! 
क़याम लेलतुल कृद्र के कयाम के बराबर है।. .६८ 293 450 67 60000 


ज़ईफ़: इब्ने माजा: 728. 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ वासिल से बवास्ता नुहास ही 
जानते हैं। 


नीज फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह इसी तरह इस 
सनद से ही उसे जानते थे और फ़मति हैं, क़तादा से भी सईद बिन मुसय्यब के वास्ते से नबी(&४४) से 
मुर्सल रिवायत की गई है और यह्या बिन सईद ने नुहास बिन क़ोहम के हाफिजा की वजह से इस में 
कलाम किया है। 


53- शल्राल के छ: रोजो का बयान । 


759 - सय्यदना अबू अय्यूब रज़ि०) से | ७४७ ०5 हिल ७ ७४७ ु 759 
. रिवायत है कि रसूलुल्लाह(58&) ने फ़रमाया, 
“जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद 








। 


रन डे रपट हक के से अर (3.७ है ०5 ८*० १ (७ 
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शव्वाल के छः दिन के रोज़े खखे तो यह... >> &.4॥ 2७ 0७ 2. १७ ,>.७ ही 
(उसके लिए सवाब के लिहाज़ से) साल के. ...# ; ड़ दा 


4 /] 5 हु 
२ >क०' १ 8 2 (2.५ न हि (>> >>. पे ० न ०.५ 87. 4] 
शेजे होंगे । ५4 ्ज्ट्ा र्ं ७ 2) (> पर: 9. # रह है | 
92«0॥ 2 » 2॥35 ॥*3३ ९ ७ (६. 
मुस्लिम: 64. अबू दाऊद:2433. इब्ने माजा:78. 20 #४८० ४0.५ ४५४ ५७ ४. 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अबू हरैरा और सौबान (७७ से भी हदीसें मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: अबू अय्यूब रज़ि०) की हदीस हसन सहीह है और उलमा की एक 
जमाअत इसी हदीस की वजह से शव्वाल के छ: दिनों के रोज़े रखने को मुस्तहब कहती है। 


इब्ने मुबारक (&8) फ़रमाते हैं: हर महीने के तीन रोज़ों की तरह यह भी बेहतरीन अमल है। अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक फ़रमाते हैं: बाज़ अहादीस में मर्वी है कि उनको रमज़ान के साथ मिलाया जाए (इस लिए) 
इब्ने मुबारक का मज़हब है कि यह रोज़े शव्वाल के शुरू में हों नीज उनसे यह भी मर्वी है कि अगर 
शव्वाल के छ: रोज़े अलग- अलग रख ले तो भी जायज़ है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४9 फ़रमाते हैं: अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद ने भी सफ़वान बिन सुलैम और साद बिन 
सईद से बवास्ता उमर बिन साबित, अबू अय्यूब (७७ से नबी(2४४) की यह हदीस रिवायात की है और 
शोबा ने वर्का बिन उमर से बवास्ता साद बिन सईद इस हदीस को रिवायत किया है। 


साद बिन सईद, यह्या बिन सईद अल- अंसारी के भाई हैं ओर बाज़ महद्दिसीन ने साद बिन सईद के बारे 
में हाफिजा की वजह से कलाम किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: हमें हन्‍नाद ने (वह कहते हैं) हमें हुसैन बिन अली अल- जुअफी ने 
इस्त्राइल से बवास्ता अबू मूसा हसन बसरी से बयान किया है कि जब उनके पास शव्वाल के छ: रोज़ों का 
तजकिरा होता तो वह फ़र्माति: अल्लाह की क़सम! यक़ीनन अल्लाह तआला पूरे साल के रोज़ों के बदले 
इस माह के रोज़ों से राजी होगा (यानी इस माह के रोज़े साल भर के बराबर हैं।) 


| ४ हर महीने तीन रोजे.रखना 





760 - सय्यदना अबू हुरैरा (६ सेरिवायत.. .48. 2 ७४७ :)७ ६:४8 ७४ - 760 
है कि नबी(:७४४) ने मुझे तीन नसीहतें कीं ५० ५.) १६ ५ .३ 2५.. ६८ 
(पहली यह कि) में वित्र पढ़े बगैर ना सोऊँ,. *+* री हल छा जी टी 2२45० 
दूसरी- हर महीने तीन रोज़े रखने की और. १४४ 4४ हल के +# ५ ६४५५४ 
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तीसरी- यह कि मैं चाश्त की नमाज़ अदा. ५3.०9 23) < ॥| #0७ ) $ :४१४ ४५: 
है थ्र्धटट४ >््अञ+ 6 # गा 
करू। बे (#-४ 4] 3 | ॥| «६ 5 5.० 7890 


बुख़ारी:. व78. मुस्लिम: 72. अबू प ; 
दाऊद: 432.निसाई:677. 


76 - मूसा बिन तल्हा कहते हैं कि मेने... ७४ :2७ ,१४ & 5.४८ ४४५ - 76] 
सय्यदना अबू ज़र (:6») से सुना वह फ़रमा रहे 
थे रसूलुल्लाह(:88) ने फ़रमाया, ''ऐ अबू 


५००६ ५ +. ० 4 ($(2॥| है (5 “42(० रॉ 
४४०० | ई ४“५०२००० | :०! ८५339 हर 


ज़र! जब तुम हर महीने तीन रोज़े रखना चाहो._ ४ बंप ४७ 
तो 3, 4 ओर 5 तारीख को रखो। ' 0५९ 533 ६ <&... :०४७ &४५ -2 
अल 2424. इब्ने खुजेमा:228. इब्ने 7005, हि क।। हित 4६ 


ट *5 ५ 44१: गर ट्रः 
है (ने ५! कोष | (34 ४«--००< || ४ _)-) 
8-० _>3 ७, &/५ ४: 


वज़ाहत: इस मसले में अबू क़तादा, अब्दुल्लाह बिन अग्र, कुर्रा बिन इयास अल- मुज्नी, अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद, अबू अकरब, इब्ने अब्बास, आयशा, क़तादा बिन मल्हान, उस्मान बिन अबिल- आस 
और जरीर (&9 से भी हदीसें मर्वी हैं। ; 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (७७9 की हदीस हसन है। नीज बाज़ अहादीस में हे कि जिसने 
हर महीने तीन रोज़े रखे तो वह सारा साल रोज़े रखने वाले की तरह हे। 


762 - सय्यदना अबू ज़र (:४०) से रिवायतहेकि. .£,७८ 2 ७४ :७ 5७ ७४४४ - 762 
रसूलुल्लाह(2४%) ने फ़माय, 'हरमहीनेतीन ८88 5५४ १८ ,) 79 आह 
रोज़े रखो तो यह साल भर के रोज़े बन जायेंगे, अं पक | 
फिर अल्लाह तआला ने अपनी किताब में है जात अल कह 
इसकी तस्दीक नाजिल फर्मा दी (तर्जुमा) जो. /४ ४३४ /# 5 35 #४७ & ४-५ 
कोई एक नेकी करे तो उसके लिए दस गुना है ' 2००४४ 53 £ 40 2४७ , ».)॥ 2९.० 20.5 
(अल- कक - ॥60) (इसी तरह) एक दिन >> 4५ 2७०५ 5७ ७) :००४६४ ७ <0$ 
बराबर हो गया। 
विन हो 24 ८; (५७८ 


सहीह: इब्ने माजा: 708. निसाई:2409. द हु 


म्ष्८ ले 
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(4 श्र रोज़ों के अहकाम व मसाइल &म 53 #म (5:५2०--८ 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज शोबा ने इस हदीस को अबू 
शमर ओर अबू अत्तियाह से बवास्ता अबू उस्मान, सय्यदना अबू हुरैरा (&9 से उन्होंने नबी(&७४) 


रिवायत किया है। 


763 - मुआजह (४७) कहती हें मेंने सय्यदा 
आयशा (७) से कहा: क्‍या अल्लाह के 
रसूल(:४६) हर महीने तीन रोज़े रखते थे? 
फ़रमाने लगीं: हाँ! मेंने कहा (महीने के) किन 
दिनों में रखते थे? उन्होंने फ़रमाया, कोई 
परवाह नहीं करते थे जब चाहते रख लेते थे। 


मुस्लिम: 60. अबू दाऊद:2453. इब्मे माजा:709 


[50% जय ५0१० 88 255 60%. 765 
अ5आ35875% 25 65 5 /06 2 
25002 54 00 88% 
28 :,८८ ८3 54 40 ० ०0 2.2. 
50 ५० <5 ,# :<७5 ३5 5 ६७ «४| 
(० ४2४ ० «५४ | 3७४ :<72७ ४७9४2 35 


वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यजीद अर्श्क ही यज़ीद 
अज्ज़बई हें उन्हें ही यज़ीद बिन कासिम कहा जाता है। अल- किसाम भी यही हैं।और बसरह वालों की 
ज़बान में रशक भी किसाम (तकसीम करने वाले) को ही कहते हैं। 


#5 - ऐोेजे की फ़जीलत 





764 - सय्यदना अबू हुरेरा (७७) फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह(588) ने फ़रमाया, “बेशक 
तुम्हारा परवरदिगार फ़रमाता है, हर नेकी का 
बदला दस से लेकर सात सो गुना तक होता हे 
ओर रोज़ा मेरे लिए हे ओर में ही इसका बदला 
दूंगा। रोज़ा जहन्नम से ढाल है ओर रोज़ेदार 
के मुंह की खुशब्‌ अल्लाह के नज़दीक 
कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी है और अगर 
कोई जाहिल तुम्हारे किसी आदमी के 
जहालत (का काम या बात) करे और वह 
रोज़ा की हालत में हो तो कहे में रोज़े से हैँ। 
बुख़ारी: 894. मुस्लिम:5. अबू दाऊद: 2363 
इब्ने माजा:638. निसाई:229. 





०७ 3 | (४१० ३२ ७ ०० (2.७ /64 
है (४.७: ०७ ७ ८: ३ ०८८ 


रा हि ५ ९ आ एक कि 325 ७ न) (2 


|: ८3 420 40 ० 20 ०.०. ४७ :० 
५5० उुऊ। ७५3 ० ६:०0 ४० 2७ 
(«| (ने «3 ,>-2 _थ्ं कक ५.3 »9«थ| 
हि ०३ ८.2... ७-५ हि ८४.४ >> 9| 

3 (८५ ४५० >0 »५ ४-७ ४ 
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वज़ाहत: इस मसले में मुआज़ बिन जबल, सहल बिन साद, काब बिन उज्रह, सलामा बिन केसर ओर 
बसीर बिन अल- खसासिया (&$9 से भी रिवायात मर्वी है। बशीर (६७० का नाम ज़हम बिन माबद है। 
खसासिया उनकी मां थी। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (७७ की हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। 


तोज़ीह: ८... 
वहीद-प 553) 


_765 - सय्यदना सहल बिन साद ($») से 
रिवायत है कि नबी(5४8) ने फ़रमाया, 
''ब्रेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे 
रव्यान कहा जाता है इस (दरवाज़े से दाखिल 
होने) के लिए सिर्फ़ रोज़ेदारों को ही बुलाया 
जाएगा, जो शख़्स रोज़ेदारों में से होगा ओर 
जो उसमें (से ) दाखिल हो गया उसे कभी 
प्यास नहीं लगेगी। 


बुख़ारी: 896. मुस्लिम:52. इब्ने माजा:640. 
निसाई:2235. 


: (कस्तूरी) हिरन के नाफ़ा से निकलने वाला खुशबूदार माद्या। (अल- कामूसुल 


> 6 4.८ 
(5.७ :०७ ८८ ८) 3०#>७ (४४.७ - 765 
है] के] है हि 
५ २४० >> ने ७ 2 22 हु । 
हट हु ० ० 4.० 9०४: 
2८० ७ | ०७४ ॥..ै, ०७ ०0 ० 
3» 9 >>. 5४० #य पा 
+ 455 53 6 कस हज (:४*- [>>]! | कक ७) (६ हा 
[(०| ५८2: 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


766 - सय्यदना अबू हरेरा (*&०) फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, ' 'रोज़ेदारों 
के लिए दो खुशियाँ हैं एक खुशी इफ़्तार के 
वक़्त ओर एक खुशी (तब होगी) जब वह 
अपने रब से मिलेगा।  ' 


बुख़ारी: 904. मुस्लिम: 5. इब्ने माजा:638. 
निसाई:224. 


>> 3० ७४.७ :०७ ८5 ७४.७ - 766 
0 हर हुँ 22 औकम++/ 3 2०+० ८: 
०.| हक ०७ है. 022 >* हल (डी ८०... | 
:25७9५७ ४५५०0 :#3 4८४ ४0 ० 


3८ .. ह2८ * # 0*-० है “४ ९५ *ा नी 95 
“० (बल 0४ +/१253 ० ४7 4“, 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3 जे जून ले कई तेज़ के कम वासाइल._. छईब्ऊन उजसथछ ॥ 


56-हमेशा रोजे रखते रहना 





767 - सय्यदना अबू क़तादा (७७) रिवायत 
करते हैं कि कहा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल(5$४४) ! हमेशा रोज़ा रखने वाले आदमी 
का अमल केसा है? आप(5७६) ने फ़रमाया, 
“न उसने रोज़ा का अज्ञ हासिल किया और 
नही इफ़्तार की लज्ज़त को पाया।'' 
मुस्लिम:62. अबू दाऊद: 2425. निसाई:2383. 





"७3 ०००० ४ ० (5.5 - 7067 


>> हि है ९९८ अर मु 4 हर (42 
+ >> 7 30५ + ०४ ८४ १५७ ४४.७ 
>> हि अल ३ ध्र 
५ ७ :०७ ४३७ | 4. ६७ -३ 40 २६० 


3) ४७ १४%) ८७ 5. <६&8 ५0 ०,०८५ 


५ ड़ ड़ हम 6: >् (>> 
रय्ट 3 ४४ 3 6४) 039 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अप्र, अब्दुल्लाह बिन शेखर, इमरान बिन हुसैन और अबू मूसा 


(७७) से भी अहादीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (६६७ की हदीस हसन है। उलमा की एक जमाअत सारा 
साल रोज़ा रखने को मकरूह जबकि दूसरी जमाअत जायज़ कहती है। और वह कहते हैं कि साल भर 
रोज़े तब होंगे जब वह ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा ओर अय्यामे तशरीक (], 2 ओर ॥3 ज़ुल्हिज्जा) में 
भी रोज़ा न छोड़े तो जो शख़्स इन पांच अय्याम में रोज़ा छोड़ देता है। वह कराहत की हद से निकल 
जाएगा। (इस तरह) उसने सारे साल के रोज़े नहीं रखे। पालिक बिन अनस (४9 से इसी तरह मर्वी है 
और यही शाफ़ेई (&&) का कौल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ भी इसके करीब करीब ही कहते हैं। नीज 
वह दोनों कहते हैं उन पांच दिनों ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा और अय्यामे तशरीक जिनसे रसूलुललाह(&8) 
ने मना किया है के अलावा बाकी अय्याम में रोज़ा छोड़ना वाजिब नहीं है। 





768 - अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं: मेंने 
सय्यदा आयशा (:४») से नबी(:४४) के 
नफ्ली रोज़ों के बारे में पूछा तो वह फ़रमाने 
लगीं: आप(5४४) रोज़े रखते रहते यहाँ तक 
की हम कहतीं की आप(2४४) ने खूब रोज़े 
रखे हैं। ओर आप रोज़े छोड़ते यहाँ तक कि 


आप 
0 थ 2॥ किन कीट शा 4+ «2४5 
अं ८ «६.० ५६ 4४७ 370. :2७ 
बज 6अर 3४ :<-3७ ४2५३५ ५० 40 
५०5 5 ),8 ,» ;०८; «० 45 3,% 


७ - 768. 
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हम कहते आप(:8&) ने खूब रोज़े छोड़े हैं। 
' और वही फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह(&४8) ने 
रमज़ान के अलावा किसी महीने के रोज़े 
मुकम्मल नहीं रखे। 


बुख़ारी: 969. मुस्लिम: 56.अबू दाऊद: 2434. 
इब्ने माजा:70. निसाई:64. 


रोज़ों के अहकाम व मसाड़ल 


५२५ | ही 4..| लि न ०3: < 5 
5०) "|| [५४ | 6-८ ७५०३ 


बज़ाहत: इस मसले में अनस और इब्ने अब्बास (७७) से भी अहादीस मर्वा है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है। 


769 - हुमेद कहते हैं कि अनस बिन मालिक 
(७७) से नबी(5४४) के नफ़ल रोज़ों के बारे में 
पूछा गया (तो) उन्होंने फ़रमाया कि 
आप(<४४) किसी महीने रोज़े रखते यहाँ तक 
कि ख़याल किया जाता कि आप उस महीने 
: से रोज़ा छोड़ने का इरादा नहीं रखते ओर 
किसी महीने रोज़े न रखते यहाँ तक कि 
ख़याल होता की आप उस से रोज़े रखना नहीं 
चाहते ओर तुम अगर आप(5४४) को रात के 
वक़्त नमाज़ पढ़ते हुए देखना चाहते तो देख 
सकते थे ओर अगर सोने की हालत में देखना 
चाहते तो देख सकते थे। 


बुख़ारी: 4. मुस्लिम:58. निसाई:227 


(6.५ :४७ #४ ४ ४ (४४.७ - 769 
कक | (री जी डी ६ है. कं 2 हि मर 0 अर | 
40) >> 2... 6५2 5८ |: ४6 ४0७ 
5 ४० ७» ४»: 3७ :०७ ४.3 4८४५ 


्श्ञ 322 ९५ 2०४ ० 


528 नी (६९ < ना ० + ० 
59 : 2, 4८० #>+ 3 | न्टजट | ०<| ५५० 
. कति ट्‌ ऊ (४25 है द्वः हि श्ट द्र हट पक 
285 9 (८ (0 ८७ ॥ 5 ४ 2५६5) 


[5 | ५५ द्‌ (:५ [7 + (४22 
00250 )॥/ 000 || ८ 


बजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


770 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (:$७) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(४९8) ने 
फ़रमाया; “बेहतरीन रोज़ा मेरे भाई दाऊद 
(अलेहि.) का रोज़ा था। वह एक दिन रोज़ा 
रखते ओर एक दिन छोड़ते थे ओर जब दुश्मन 
से (मेदाने जंग में) मिलते तो भागते नहीं थे।' ' 


5» ६83 ७४५ :४७ 5७ ७४ - 770 
५० री की जे >्रकी 3 98८५ ५६५ 
४७: ४७ , ५ .3 ५0 ,& 5० «४, | 
७8 ८23 ४2४० ४ (० ५0 ०.०८ 


दर न्‍तम७«ाक कक ०५७०3» कतकतप»०+---क 23. ५3३७:आ पापा + >> सवा नकान पैन» न तक +७५॥४०५७४ ५ का इयातयावोलकिपनकात/केनड! दि 4५. -42+ ५० आफ काकबकि- ७83७ -9+-3नकन +३-नक3क 9 ककनन+नरनन कह ५. जज # बा 
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रोज़ों के अहकाम व मसाइल 





हम 535 |  अय्स्छ क 
(४) (| डे )५ ०५2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७४9 फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबुल अब्बास, शाइर था 
मक्का का रहने वाला नाबीना शख़्स था उसका नाम साइब बिन फर्रूख था। और बाज़ उलमा कहते हैं कि 
बेहतरीन रोज़ा यही है कि एक दिन रोज़ा रखे और एक छोडे, नीज यह भी कहा जाता है कि यह सब से 





बुख़ारी: 977. मुस्लिम: 59. अबू दाऊद: 2427. 
इब्ने माजा: 772. निसाई:630. 


सख़त रोज़ा है। 


|" 58 - ईदुल फ़ित्र और कुर्बानी के दिन 
रोजा रखना मना है। 





77 - सय्यदना अब्दुरह्रमान बिन ओऔफ़ 

(:७७) के आज़ादकर्दा अबू उबेद (४४) बयान 
. करते हैं कि में सय्यदना उमर बिन खत्ताब 

(८७७) के साथ कुर्बानी वाले दिन (ईदगाह में) 
मोजूद था उन्होंने खुत्बा से पहले नमाज़ 
पढाई, फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(5४४) 
को इन दोनों के रोज़े से मना करते हुए सुना है। 
ईदुल फ़ित्र का दिन तो तुम्हारे रोज़ों से इफ़्तारी 
और मुसलमानों के लिए ईद (का दिन) है 
ओर ईदुल अज़्हा के दिन में तुम अपनी 
कुर्बानियों (के जानवरों) का गोश्त खाओ। 


बुखारी: 990. मुस्लिम:37. अबू दाऊद: 24॥7 
इब्ने माजा:72॥. 





|“ 83०० | 4299 3 ८५ ८०८८.58 





४ ७९४5 5 -४ ४.७ :०७४ ..५८॥ 


'्रकन एटा 0 *छऔओं मी ७3 ४४०० 
##< ५-४ 3 ५ /०टा 2६ ८ 
हर ४3.५ (5 >प्। बज 2 _225.॥ 5३ 
४ ७0०६ ४७४, 22.2.॥ 
ख्की #8४ ए उरडओं 22४ 6३० &+ 
200 8 8 0 

प८ 6#् 05 ०४ ४६४) ६५% 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू उबेद मोला अब्दुर्रहमान 
बिन औफ़ (७9 का नाम साद है। उन्हें अब्दुररहमान बिन अजहर का मौला भी कहा जाता है और 
अब्दुररहमान बिन अजहर सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ ७७७ के चचा जाद थे। 
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4 | 536 | | (६००-०८७ । ट् 
गे ५ है 
| ६ 08 
“ 


772 - सय्यदना अबू सईद अल- खुद. ८४ »|0 4५ ७:४७ :०७४ ५६5 ७.५ - 772 
(७७) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(588) ने रा 
दो (दिन के) रोज़ों से मना फ़रमाया हैः ु पक मि ४ 
(एक) कुर्बानी के दिन और (दुसरे) ईदुल (3 40) ०५०३ # :०७ 5,०३४ 2४० (४! 
फ़ित्न के दिन के रोज़े से। - बज हड़े एलन 3 23 १८ 4 


बुखारी: 97. मुस्लिम: अबू दाऊद:246. इब्ने 22 03 75 आह कक 
माजा:7722..... ' हट अ+ के आर 223 अर 225 





रोज़ों के अहकाम व पसाइल 





्र 
9“ 90“ 4४०० 9 9“ 9 ः “० 
री शा रे *अआीच श्र > अर नी 2७०००७० 


9७44 ५2४ 9२4० ५» (०५ 4५५ 
बज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, आयशा, अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर और अनस (७9 से भी 
 अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू सईद अल- खुदरी (६७ की हदीस हसन सहीह है। और उलमा का 


इसी पर अमल है। इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अम्र बिन यहया उमारा बिन अबी हसन अल्माज़िनी 
के बेटे हैं। यह सिक़ह रावी थे उनसे सुफ़ियान सौरी, शोबा ओर मालिक बिन अनस रिवायत करते हैं। 





773 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर रज़ि०) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, योमे अरफा, योमे नहर और आओ 
अय्यामे तशरीक हम अहले इस्लाम के लिये. #-5 १४४ 4 ५० ५४ ४५-०५ ४७ :४७ 
ईद (के अय्याम) हैं और यह खाने पीने के. ४४.८ .&,५४ 5४५ ,#<ी 2:५५ «5: ५ 





>> हा 2 पी ४«.०| का डे ()ड (४ “३8 


हें है) ग् द्र दर 
रे हे * ५०१८५ ॥थ] (| (५१) * 63० "| | 
सहीह अबू दाऊद: 249. निसाई:3004. ह हा 4 
बज़ाहत: इस मसले में साद, अबू हुरेरा, जाबिर, नबीशा, बिश्र बिन सहीम, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा, 
अनस, हम्ज़ा बिन अम्र, अल अस्लमी, काब बिन मालिक, आयशा अप्र बिन आस, ओर अब्दुल्लाह 
बिन अग्र ७७७ से भी अहादीस मर्वी हैं। 
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१।/% ररोज़ों के अहकाम व मसाइल_ #% 537 $# ; 
इमाम तिर्मिज़ी ७&&) फ़रमाते हैं: उक़्बा बिन आमिर रज़ि०) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म 
इसी पर अमल करते हुए अय्यामे तशरीक में रोज़े रखने को मकंरूह समझते हैं। लेकिन नबी(%%) के 
सहाबा और दीगर लोगों में से एक जमाअत रुखसत देती है कि अगर हज्जे तमत्तोअ करने वाले को 
कुर्बानी न मिले ओर वह पहले दस दिनों में रोज़े न रख सके तो अय्यामे तशरीक में रख ले। मालिक बिन 
अनस, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) भी यही कहते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अहले इराक (सनद बयान करते हुए) मूसा बिन अली बिन रबाह और 
अहले मिस्र मूसा बिन उलय्या कहते हैं, नीज फ़रमाते हैं। मैंने कुतेबा से सुना वह फ़रमाते थे कि लैस बिन 
साद कहते हैं, मूसा बिन अली कहा करते थे में किसी ऐसे शख़्स को मुआफ़ नहीं करूंगा जो मेरे बाप के 
नाम को तसगीर के साथ कहेगा। 


तोज़ीह: उनका इशारा मिख्तरियों की तरफ़ है जो उनके वालिदे मोहतरम अली को उलय्या कहते थे और 
तसगीर का मतलब होता है छोटापन बयान करना। 


योमे अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा यौमे नहर 40 और अय्यामे तशरीक़ , 2 और ॥3 में कुल पांच दिन बनते हैं। 





774 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज कहते हैं. ६,2८८ 35 & फट ७४ - 774 
कि नबी(58४) ने फ़रमाया, “ 'सींगी लगाने ॥६ ८ 


नी ना नी नी नी कि ल्कज ह हि नी.“ 
है |»)! हि ५ (&४»5 हि (6६7५2 ४ हि हु 3 ०३८०) 


ओर लगवाने वाले (दोनों) का रोज़ा टूट 


० “29० ०८ >0०0०>० ०८ 8 20० (:4)५ 
गया। ' ४ ही ७+ »+ ४७ + 532 २ ४४०७ 
सहीह: मुसनद अहमद: 3/465. इब्ने खुजेमा:॥964... 9७ ४ 4० -« न 0 ५ (6 


अब्दुर्रजाक़: 7523. आओ मी 
ड हा टट्प्ट्रल २ (२० रे न्न्ट्ज हि ८-४० हा 


# जज 4 :०0७ ६. 27% 20 0 2.4) 
है 
वज़ाहत: इस मसले में साद, अली, शद्दाद बिन ऑस, सौबान; उसामा बिन ज़ेद, आयशा, माकिल बिन 


यसार जिन्हें माकिल बिन सिनान भी कहा जाता है और अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू मूसा, ओर 
बिलाल €&9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 
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जबकि अली बिन अब्दुल्लाह (मद्फीनी) कहते हैं कि सबसे सहीह हदीस सौबान और शद्दाद बिन औस की 
है क्योंकि यहया बिन अबी कसीर ने अबू किलाबा से सोबान और शद्दाद बिन ऑस (७9 दोनों की हदीस 
इकट्टी बयान की है। द 
नीज नबी(9७) के सहाबा (७७ और दीगर लोगों में से अहले इल्म रोज़ेदार के लिए सींगी को मकरूह 
समझते हैं।यहाँ तक कि बाज़ सहाबा जिन में अबू मूसा अशअरी ओर अब्दुल्लाह बिन उमर (७० भी 
शामिल हैं, रात को सींगी लगवाते थे। इब्ने मुबारक भी इसी के क़ायल हें। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं कि इस्हाक़ बिन मंसूर, अब्दुर्रहमान बिन महदी का कोल ज़िक्र करते हैं कि 
जो शख़्स रोज़ा की हालत में सींगी लगवाता है तो उस पर क़ज़ा वाजिब होगी। अहमद बिन हंबल और 
इस्हाक़ बिन इब्राहीम (७४) भी इसी तरह कहते हैं। अबू ईसा फ़रमाते हैं: मुझे हसन बिन मुहम्मद अज़- 
ज़ाफरानी ने बयान किया की शाफ़ेई फ़रमाते हैं: नबी(:४४) से मर्वी है कि आप(:४&) ने रोज़े की हालत में 
सींगी लगवाई। और यह भी मर्वी है कि आप($७8) ने फ़रमाया, ''सींगी लगाने और लगवाने वाले का रोज़ा 
टूट गया। तो में नहीं जानता इन दोनों हदीसों में से कौन सी साबित है? अगर कोई शख़्स रोज़े की हालत में 
सींगी लगवाने से परहेज़ करे तो बेहतर है ओर अगर कोई आदमी रोज़े में सींगी लगवा लेता है तो मेरा ख़याल 
है कि उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। द 

इमाम तिर्मिज़ी (४%) फ़रमाते हैं: इमाम शाफ़ेई बग़दाद में ऐसा ही किया करते थे लेकिन मिस्र में जाकर रुखझ़सत 
की तरफ़ मायल हो गए और रोज़ेदार के लिए सींगी लगवाने में हर्ज नहीं समझते थे। और उनकी दलील यह थी 
कि नबी($४६) ने हज्जतुल विदाअ के मोक़े पर रोज़े और एहराम की हालत में सींगी लगवाई थी। 


! हालते रोजा में सींगी लगवाने की रुख़्सत | 


775 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत ४७.७ :०४ ४.) ४१७ ८5 54८ ४४.७ - 775 
हे कि रसूलुल्लाह(:४6) ने हालाते हहहाम. 5५ ,८.४ ७४: ०७ ,)०- 5४ >/9४| 4५ 
और रोज़े में सींगी लगवाई। 20005 की ०56 5 059 55% 
बुख़ारी: 938. अबू दाऊद: 868 | 








(०८ #/१७ >»०) (255 ८ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। व॒हेब ने भी अब्दुल वारिस की तरह रिवायत 
की है और इस्माईल बिन इब्राहीम ने बवास्ता अय्यूब, इक्रिमा से मुर्सल रिवायत की है। उस (सनद) में इब्ने 
अब्बास ७७०७ का ज़िक्र नहीं किया। 





5/7€//६77 7 
<2.25 64“ &6 737 





जमे इ्रावीकफिक न्‍ जिल्द रोजों ५ रे | छ&जेंल्‍डछा | 
2 जामेंअं चनन तेजी # 4 9 रोजों के अहकाम व मसाइल ४ 


776 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से... 8 2 5 76 
रिवायत है कि नबी(58४) ने रोज़े की हालत में 


0“ | 5 9“ 0 जज 
सींगी लगवाई। ५+ ७62५») 40 2५८ ८2 4#८ ६४.७ :०७ 
सहीह अल- इर्वा 932. मुसनद अहमद: / 345. >+ कक >र 9328४ २+ की ८ >भनी 





न्न्क कैय श्र 
०० हैं. ६ न्न्ः्। (8 ८ हे प्र | 3 32५०० डा 
कक श् ना 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन गरीब है। 


777 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से. 4: ७४ :०७ ,० 58 4४ ७४५ - 777 
रिवायत हे कि नबी(59५&६) ने मक्का और मदीना यो 


ह (९) | ह लक 

के दर्मियान एहराम और रोज़े की हालत में... ४ 2४ ४ »४ कि ४ ०४) 
सींगी लगवाई थी। नध्ड है 2०2 8 ५,०४६ 20 (६ ५-५ 
इन अलफ़ाज़ के साथ यह रिवायत मुन्कर है। अबू ७62 2०८ 22: 25.2॥ 55 : 5 (८३ 

जे * (*१ ) 9 4०००० ५5५२ ला जन्‍्टट 
दाऊद:2373. इब्मे माजा:682. क्‍ 3४7 # 9 कर 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू सईद, जाबिर और अनस ७&9 से भी 
अहादीस मर्वी है। 








नीज फ़मति हैं: इब्ने अब्बास (७० की हदीस हसन सहीह है ओर नबी(5$४४) के सहाबा और दीगर लोगों 
में से कुछ अहले इल्म इसी हदीस के मुताबिक़ मज़हब रखते हुए रोज़ेदार के लिए सींगी में कुछ हर्ज नहीं 
समझते। सफ़ियान सोरी, मालिक बिन अनस, ओर शाफ़ेई (७४) भी यही कहते हैं। 


>५०9»3295 3५५६ ८५.०2 


/ अर ६ 





778 - सय्यदना अनस (०) रिवायत करते. १६, ७४ :४७ १७ ८3 १५७ ७४४ - 778 
हैं कि रसूलुल्लाह(598) ने फ़रमाया, “'(रोजों ः वश किद मिल पट 

पें हे ग ८ > ८०३०० (+ “ ,ज्णों (४ ५: ४ «४०० ८० 
) विसाल न करो” सहाबा ने कहा: ऐ.. 5 ० , 7 टआशल ०० 
अल्लाह के रसूल! आप भी तो विसाल करते (०४2 4.० | 5 कल है ७: हे हि हे रे ५०) (८3 (3 
हैं। आप(३७6) ने फ़रमाया, “'में तुम में से. ४४४ :,७ , ०90 725 22० 4४0 
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किसी आदमी की तरह नहीं हूँ, बेशक मेरा रब <. ॥ :०७ ७0 ०४००३ ४ ०४ 
मुझे खिलाता ओर पिलाता है। '' 49५3 2०८ 4 ॥| 2, 
बख़ारी: 96. मुस्लिम: 04 

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, आयशा, इब्ने उमर, जाबिर, अबू सईद, ओर बिश्र बिन 
अल- खसासिया (७9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अनस (७७ की हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा इसी पर अमल 
करते हुए रोज़ों में विसाल को मकरूह समझते हैं। नीज अब्दुल्लाह बिन जुबेर (&9 से मर्वी है कि वह 
कई दिनों तक विसाल करते और इफ़्तार नहीं करते थे। 


तोज़ीह: विसाल- इफ़्तारी और सहरी में कुछ खाए बगैर दो या तीन दिन का लगातार रोज़ा रखना। 


आदमी को सुबह हो जाए और 
रोजा भी रखना चाहता हो तो 


779 - नबी(%४6) की दो बीवियां आयशा. .« .<5॥ ७४ :४४ ८5 ७४ - 779 
और उम्मे सलमा (:४७) रिवायत करती हैं कि वश [९० ६३ 2 
नबी(598) को अपनी बीवी से सोहबत करने. “2 ही जा गई की जी पटक 9: 
की वजह से हालते जनाबत में ही सुबह हो. 2 “४५ &:# ७ 6४० 97 ४,०७० 
जाती थी फिर आप गुस्ल करके रोज़ा रखते।.. ॥ ८:35 «५ 4४0 ५ ८.4॥ ७;; , 


बुखारी: 926. मुस्लिम: 09. अबू दाऊद: 2388. | 4६ ४ 
3 के ०४ 45,.५ 3७ ४.3 4४४ 20)॥ /.> ४ 
इब्ने माजा: 703. कं हे 





रोज़ों के अहकाम व मसाइल 


57८) 4४, 2 <<<२४|। (3 8 57 <ट 63 





29००) ७० ४ *»5 





आए उ है ४ (*४ ८2)» 8 ५-२ _»०३) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: आयशा और उम्मे सलमा (७७ की हदीस हसन सहीह हे 
और नबी(:७४) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सफ़ियान, शाफ़ेई 
अहमद ओर इस्हाक़ (७४9) भी यही कहते हैं। 


जबकि ताबाईन (७४४) की एक जमाअत कहती है कि जब आदमी जन्बी हालत में सबह करे तो उस दिन 
(के रोज़े) की क़ज़ा दे (लेकिन) पहला कौल ज़्यादा सहीह है। द 
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780 - सय्यदना अबू हरेरा (#») रिवायत 
करते हैं कि नबी(5४४) ने फ़रमाया, ' जब तुम 
में से किसी शख़्स को खाने की दावत दी 
जाती हे तो वह उसे कुबूल करे। अगर वह रोज़े 
सेहोतोदुआकरदे।' 


मुस्लिम: 43. अबू दाऊद: 2460. 


78 - सय्यदना अबू हुरैरा (७७) रिवायत 
करते हैं कि नबी(58&) ने फ़रमाया, ' 'जब तुम 
में से किसी शख़स को खाने की दावत दी 
जाए ओर वह रोज़े से हो तो कह दे कि मेरा 
रोज़ा है। '' 


मुस्लिम: 50. अबू दाऊद: 246व. इब्ने माजा: 750 


55 - औरत का शौहर की डरजाजत के 


बगैर (नफ्ली) रोजा रखना मना है। 


०७ ७.2 35% ८5 ॥ (४७ - 780 
५ 3०० ६8.७: ०७ 2५० ८) 45 (४४५ 
प्च्ब फर से ज <+ 622४ (+ ३ 
५2५ 420 (० (० + ४2 की + 
बडा ०७५ (ध 4 ८55 ॥| :४७ ४८५ 

#७०)॥ : ८४ 5 ५5० 5७ 5७ 
4५५५ ४.७ :०७ ८८ ८: १ ७६७ - 78] 

'ह+॥ ०5 2७॥ ..ध ३७ <६:5 ८2 
() | :  + 52» 





७क 


दा आट हि] ७ (2०८ _>+०१ + 


शि 


924] 2 4:99 ५ ५० की 





782 द अबू हरेरा (&» है रिवायत 
करते हैं कि नबी(:४४) ने फ़रमाया, ' 'खाविंद 


की मोजूदगी में ओरत माहे रमज़ान के 
अलावा एक दिन का (नफ़्री) रोज़ा भी 
उसकी इजाज़त के बगेर न रखे। 


बुख़ारी: 592. मुस्लिम: 026. अबू दाऊद:2458. 
इब्ने माजा:767. 


६25: ५9 ») 
“९०७ (9 > 0 9: मा (4 क्र 
९ "5 । “2५८ हि ०) & लि 2 है। &2 
डी ध्े (७॥| ट्द्ं रा ५८९५ हु |; (५... ७३.७ 


है] (४०2 न | पी ०२ > हि । ली हद) 
05७ %8:5॥ 6.54 76 5 ४8 
4४१५ | 9५००, ,#८ ४+ ५5 ४०५ 
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रोज़ों के अहकाम व मसाइल 





वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास ओर अबू सईद (69 से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते 


हैं; अबू हुरैशा की हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस अबुज्ज़िनाद ने मूसा बिन अबू उस्मान से बयान 
की है वह अपने बाप से बवास्ता अबू हुरैरा नबी(5४४)से रिवायत करते हैं। 


। 56 - एमजान (के “जा की क़ज़ा में 
ताखीर करना 





783 - सय्यदा आयशा (<&») फ़रमाती हैं 
रसूलुल्लाह(5$४६) की वफात तक में रमज़ान 
के अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा रोज़ों की 
क़ज़ा शाबान में देती रही हूँ। 


बुख़ारी:950. मुस्लिम: 46. अबू दाऊद: 
2399, इब्ने माजा: 69. निसाई:278. 





८५७०८ ४५६5 ध्डज 3+५ (५८.८.66 
595 2 ७.७ :४७ ८६७ ७६४७ - 783 
की 40 2८ + 3० ७५० 
५,5५2 ७ ० 255 ७ :<5 450५ ६० 
हर ४ 3५६ 2 )| 3५०० ४ ५ 

४८3 42५ 40 ० 40 ०५; 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हैं। नीज यह्या बिन सईद अंसारी ने भी 





अबू सलमा के वास्ते से सय्यदा आयशा ($७ से इसी तरह की हदीस रिवायत की है। 





784 - लेला अपनी आज़ाद करने वाली 
खातून (सय्यदा उम्मे उमारा(:$») से रिवायत 
करती हे कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, 
''शेज़ेदार के पास जब बे रोज़ा लोग खाते हैं 
तो फ़रिश्ते उस (रोज़ेदार) के लिए रहमत की 
दुआएं करते हैं।' ' 

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 748. अब्दुर्रज्ञाक़: 79. मुसनद 
अहमद: 6/ 365. 


७७ :०७ ४५ 5 85 ७४ - 784 


र+ 6०] हा <ड्थ) पा चाची (र+ *ण्णयू 
: ४७ ४५3 44 40 ,० ८.0॥ . ४) 
५८ श्र ६] हि 2०५ प्र 22] 
2५ ८० :/४५४८ ००८० 3 | +| ० 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: शोबा ने इस हदीस को हबीब बिन ज़ैद से बवास्ता लैला 
हबीब की दादी उम्मे उमारा (७७9 के ज़रिया नबी($४8) से इसी तरह ही बयान किया है। 
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# जॉलिेंस सुनन /दइ 


785 - सय्यदा उप्मे उमारा बिन्ते काब अल- 

अन्सारिया (*७४») से रिवायत है कि नबी(2७४) 
उनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आपको 
खाना पेश किया तो आप(5४४) ने फ़रमाया, 
“तुम भी खाओ।'' कहने लगीं: ''मेरा रोज़ा 
है। रसूलुल्लाह(5४8) ने फ़रमाया, “'रोज़ेदार 
के पास जब खाना खाया जाता है तो खाने 
वालों के फ़ारिग होने तक फ़रिश्ते उसके लिए 
दुआए रहमत करते हैं।' ' 


ज़ईफ़ 





ई_रोज़ों के अहकाम व मसाइल | 


७४.७ :८५७ ७0४ ८ 3,४५८ ७४५ - 785 
० >> ०2  # ०८. . (४-2३ 0 (६ ४ हक. 
प्र डडओी (रई ५१.२०. | ; है| नह $ 3 
कक ख ७ 
रर्ड >> 
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& | ५,४८८ (>+ ९ है है 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हैं ओर शरीक की हदीस ज्यादा सहीह हे। 





तौज़ीहः फरिश्तों के सलात से मुराद रहमत व बख्शिश की दुआ करना होता है। 





786 - शोबा हबीब से उनकी आज़ादकर्दा 


लॉडी लेला के वास्ते के साथ उम्मे उमारा 
बिन्ते काब (रज़ि0) से नबी(:४४) की हदीस 
इसी तरह रिवायत करते हैं लेकिन उसमें खाने 
से फ़ारिग या सेर होने का ज़िक्र नहीं हे। 





७.७ :०७ ८८ 58 ->८७5< ७४.७ - 786 
5८ «८55 ७.७ :०७  <- ८2 +>< 
(है 8] है।है# +%] $ "| ५० का ६ न) (घर थुचुलर8ी 
आग कप 5 2 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: उम्मे उमारा (७७) ही हबीब बिन ज़ेद अंसारी की दादी हें। 





58 - हाइजा औरत रोजों की क़ज़ा देगी 
नमाज की नही. 


- सय्यदा आयशा (9) द 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) के दोर में हमें हेज़ 
आता फिर (हेज़ से) पाक होतीं तो 









203 06 6 08 580 5. & 587] 


था ब्ये 9 9४८ ८० 
रा 2 ० ५४ + '#+ ०: 
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आप(388) हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म देते 
थे नमाज़ की कज़ा का नहीं। 
मुस्लिम: 335. इब्ने माजा: 670. 


रोज़ों के अहकाम व मसाहइल 


(७०८० ५ >६+० (० ८ (25 
2] ऊ [25 ल्‍ [; “*% इतर, थ्र कह + 
उ५०) ४५४६ ४:06 ५; ६८०॥ १५६४; 








20 ०५०० 24८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और बवास्ता मुआज़ा भी आयशा (9 
से इसी तरह मर्वी है। नीज अहले इल्म का इसी पर अमल है और हमारे इल्म में उनके दर्मियान इस बात में 
कोई इखितलाफ़ नहीं है कि हाइज़ा औरत रोज़ों की क़ज़ा देगी नमाज़ की नहीं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: उबेदा बिन मोतब अज्ज़बी अल- कूफी है जिनकी कुनियत अबू अब्दुल 


करीम थी। 


|" 4» (५ 42905 3 ५ ८४ <८ 09 





788 - आसिम बिन लकीत बिन सबुरह 
अपने बाप (सय्यदना लकीत बिन सबुरह 


(६७) से रिवायत करते हैं कि मेंने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! आप(5४४) मुझे व॒ुज़ू (के 
तरीके) के बारे में बतलाइए आप(5४४) ने 
फ़रमाया, ' अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करो 
ओर उँगलियों के दर्मियान खिलाल करो ओर 
रोज़े के अलावा बाक़ी हालतों में नाक में 
पानी दाखिल करने में मुबालगा करो। ' ' 

सहीह अबू दाऊद: 42. इब्ने माजा:407. निसाई:87. 


2878 तो 5 280 आह 
3७ २० | #&ंं ०८ ४9 नऊा2! 
> ७४५- «४-७ :८७ «४५ 5५: #४ ४४५४ 
9 कि 2 कलह कि 2 कद 
कह 2 0 आज हर 
 बंछ बा हर्ट गड फटा 
७»४ ३ 3 5५52-०9 ७ (४५५ (४५०३) 

८५० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज अहले इल्म ने रोज़ेदार के लिए नाक 
में दवाई डालने को मकरूह कहा है और उनका ख़याल है कि इस से रोज़ा टूट जाएगा और अहादीस में 
उनके कौल को मज़बूत करने वाले दलाइल भी मोजूद हैं। 
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| 70 - जो ९ 70 [ख्स किसी के यहाँ मेहमान 
जाए तो उनकी इजाजत के कौर (नफ्ली) 
ऐोजा न रखे. 


789 - सय्यदा आयशा (<&) रिवायत करती. ६ ,८॥ <.&७॥ 3७० ८2 १5६, (65 - 789 

हैं कि रसूलुल्लाह(598) ने फ़रमाया, ''जो 

शख़स किसी कोम के यहाँ जाए तो उनकी >> ि 

इजाज़त के बगैर (नफ्ली) रोज़ा नरखे। . ४४: <७ 4८५ ५८ 5 ६5 45% > 

ज़ईफ़ जिद्दा: इब्मे माजा: 7763. अल-. <&०४ ७ :४:3 4६० 40 >> ५0॥ ०,०८५ 

कामिल: / 348. ((॥ ७१६८ “० १४ .:5६ 
६722 )॥ ४ ०४»४४ 3४ 6४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है। हमारे इल्म के मुताबिक हिशाम बिन उर्वा 
से किसी सिक़ह रावी ने इसे रिवायत नहीं किया और मूसा बिन दाऊद ने भी अबू बकर अल- मदनी से 
हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से बवास्ता सय्यदा आयशा €ह७ नबी($४8) से इसके करीब- 
करीब रिवायत की है । 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: लेकिन यह हदीस भी ज़ईफ़ हैं (क्योंकि) अबू बकर मुहद्दिसीन के यहाँ 
ज़ईफ़ रावी है। ओर अबू बकर अल- मदनी जिसने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७७७ से उनका नाम फ़ज़ल 
बिन मुबश्शिर था ओर वह उस (अबू बकर) से ज़्यादा सिक़ह ओर पहले वक़्त के रावी हैं। 


7- एतकाफ़ का बयान 7 िआ, 


790 - सय्यदा आयशा (८#&) रिवायत करती 5५ :०७ ७१९६ ८५ 5,25० ७६४ - 790 
हैं कि नबी(2७6) अपनी वफात तक रमज़ान 
के आख़िरी दस दिनों का एतकाफ़ करते रहे डे 

हें | . >>) ५0२2) (डा हा ६.03. | हि के उच अ65 (७ 
बुख़ारी:2044.मुस्लिम:73. अबू दाऊद:2466. >> 25८८ 5७ ४5 (अं 3 “4४५ 
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रोज़ों के अहकाम व पसाडल 


वज़ाहत: इस मसले में उबय बिन काब, अबू लैला, अबू सईद, अनस और इब्ने उमर (&9 से भी 
रिवायात मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा और सय्यदा आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है। 





79 - सय्यदा आयशा (७४७) रिवायत करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) जब एतकाफ़ का 
ढरादा करते तो नमाज़े फज्ञ पढ़ कर अपने 
एतकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाते। 
बुख़ारी: 2033. मुस्लिम: 73. अबू दाऊद: 2464. 
इब्ने माजा: 77. निसाई:709, 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; यह हदीस यह्या बिन सईद से बवास्ता अग्रह नबी(588) से 
मुर्सल भी रिवायत की गई है। इसे मालिक और दीगर मुहद्दिसीन ने बवास्ता यह्या बिन सईद अमरह से 
मुर्सल बयान किया है। और औजाई ने सुफ़ियान और दीगर रावियों से उन्होंने यहया बिन सईद से बवास्ता 
अम्रा सय्यदा आयशा (७७७ से रिवायत किया है। 

बाज़ मुहद्दिसीन इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी एतकाफ़ का इरादा रखता है तो फज्ज 
पढ़ कर अपने एतकाफ़ की जगह में दाख़िल हो जाए। यह कौल अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ बिन 
इब्राहीम (७४) का है। क्‍ 

बाज़ कहते हैं कि जब एतकाफ़ का इरादा रखता हो तो जिस दिन के एतकाफ़ का इरादा है उसकी रात का 
सूरज गुरूब होने से पहले एतकाफ़ में बेठ जाए। यह कौल सुफ़ियान सौरी और मालिक बिन अनस का है। 


72 - लेलतुल क़द्र का बयान क्‍ 


792 - सय्यदा आयशा (८४७) रिवायत करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(5७&) रमज़ान के आख़िरी 
दस दिन का एतकाफ़ करते थे ओर आप(588) 
फ़रमाते: “लेलतुल क़द्र को रमज़ान के 


5५ ४4,७०८ 2 ७४७ :०७ 3६ ६६४ - 79 
:<.७ 455७ 4 5: ६ 2०:५० ० ##5 
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आखिरी दस दिनों में तलाश करो। ' ' 


बुख़ारी:2020. मुस्लिम: 69. 


जे (७ 2७४ ८235 ४०७ 4४0 >> ५0 
कि है३॥॥ है है| पद ०५०३ ५) (2०) कि 9 | 
3५००) 5 ॥ >>) ४ 


5/7€//६77 7 
<2.25 64“ & 737 





रोज़ों के अहकाम व मसाइल.__ ## 547 ## 58:07 प्यछा, ६ 
वज़ाहत : इस मसले में उमर, उबय बिन काब, जाबिर बिन समुरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने उमर 
फल्तान बिन आसिम, अनस, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अनस अज़- ज़ुबैरी, अबू बकरा, इब्ने अब्बास, 


बिलाल और उबादा बिन सामित (७० से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है और उनके कौल ,,७.५, का 
मतलब है एतकाफ़ करते थे। और नबी($४8) से ज़्यादातर रिवायात में यह है कि आप($8&) ने फ़रमाया; 
“उस (लैलतुल क़द्र ) को आख़िरी दस दिनों में हर ताक रात में तलाश करो। नीज नबी(:88) से मर्वी है कि 
क़द्र की रात 2]वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं ओर रमज़ान की आखिरी रात (में से कोई एक रात) है। 
“'शाफ़ेई कहते हैं: हकीक़त तो अल्लाह ही जानता है लेकिन मेरे नज़दीक यह है कि नबी(३९&) सवाल के 
मुताबिक़ जवाब देते थे। आप(5७8) से पूछा जाता : क्या हम फुलां रात में उसे तलाश करें? तो आप फ़रमा 
देते: ' 'उसे फुलां रात में तलाश करो। नीज फ़रमाते हैं; मेरे नज़दीक सब से कवी रिवायत 2 की है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: सय्यदना उबय बिन काब €$७ से मर्वी है कि वह क़सम उठा कर कहा 
करते थे कि (लैलतुल क़द्र) 27वीं रात है। और फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह(४४६) ने उसकी अलामात बतायीं 
थीं तो हमने गिना और याद रखा। अबू किलाबा (७9 से मर्वी है: लेलतुल क़द्र आख़िरी दस रातों में 
मुन्तकिल होती रहती है। हमें यह बात अब्द बिन हुमैद ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुरज़ाक ने मामर से बवास्ता 
अय्यूब अबू किलाबा से बयान की है। 


793 - ज़िर(४&) कहते हैं मेंने सब्यदाना उबय. ,5५,5॥ ५) ४८ ८5 |.०५ ७४ - 793 
बिन काब (&०) से कहा: “'ऐ अबू मुन्ज़िर (४१५ .॥६ 
आपको कैसे पता चला कि वह #* है? कल ही 2 कप शिक 
उन्होंने कहा : कैसे पता न चलता, हमें.  /त+ ए ४० ही ४ ५7 ७0 ४-४ 
रसूलुल्लाह(:४6) ने बताया था कि वह ऐसी रात. ५0 ०,०८५ ७;७/| ५ :४७ ७५,४५३ <६- 42 
है कि उसकी सुबह को जब सूरज निकलता है 2 

तो उसकी शुआ (ओर किरण) नहीं होती तो हर बस के आओ हर ४2 
हमने शुमार करके याद रखा। अल्लाह की... 35 'जिन# हुए फे ०४ *+2 
क़सम! यकीनन अब्दुल्लाह बिन मसऊद (९७०) ७० > | 2,5०० 58 ८६ -४ 400 
को पता है कि वहरमज़ान में है ओर 27वीं रातहै. | ६५४ ८४६5 .&.,5; 9५078, 
लेकिन वह तुम्हें बताना इसलिए ना पसंदीदा ः आय ५६ 2: 
समझते हैं कि तुम भरोसा कर लोगे। क्‍ १५203 52%; 


मुस्लिम:762. अबू दाऊद:378. 
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रोज़ों के अहकाम व पसाहल 


ु [ हि है | रा 
५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





794 - उयय्ना बिन अब्दुरहमान से रिवायत है 
कि मेरे बाप कहते हैं: अबू बक्रा के पास 
लेलतुल क़द्र का तजकिरा हुआ तो उन्होंने 
फ़रमाया, “जब से मेंने रसूलुल्लाह(:४४) से 
एक चीज़ सुनी है में उसे आख़िरी दस रातों में 
ही तलाश करता हूँ मेंने सुना आप(४5) 
फ़रमा रहे थे: ' 'उसे तलाश करो जब नो रातें 
बाकी रह जाएं या सात बाकी रह जाएं या 
पाँच बाकी रह जाएँ या आख़िरी तीन रातों में 
।'' रावी कहते हैं: सय्यदना अबू बकरा (:४») 

रमज़ान के बीस दिनों में तो सारे साल की 
तरह ही नमाज़ पढ़ते थे जब आख़िरी अशरा 
शुरू हो जाता तो खूब मेहनत करते। 


सहीह: इब्ने अबी शेबा: 3/76. मुसनद अहमद: 5/ 36. 
इब्ने खुजेमा:275 


(६4५ ; ($ २०१० १० 2०2 (८5८ 
3.५ :०७ «643७० “2 -+ ४.७ - 794 


97“ 4060 ग्"2 0. #£6 


ट्रैड ०४ ७४.७ :४५७ ७8४95 5 +४४ 
४8 555 :०७ | 5५७ :४७ ..४॥| 
५८.८० ७४ ७ :०७ 5:5%९ «| -+# 25४ 
429 40 ०० 40 ०५०५ ५५ ६६०० 5०५४ 
&७- ७9 93 »<॥0 (6 3॥| 3 
6८० ही जा उन्ण ६-४ <ँ (७५०००८०| :०५»८ 
>> 0४ 3 ॥ ८८५२ (७«+ ») 32 ४८२ 
७5 >> (2 (6४2 »८ ४ ७४५ ४ 
हि 3७ ५८८... हर हि 423.:-6 ३५-०७ 

| १5७) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





795 - सय्यदाना अली (७७७) फ़रमाते हें कि 


नवी(5४६) रमज़ान के आख़िरी दस रातों में 
अपने घर वालों को (भी क़याम के लिए) 
जगाते थे। 


सहीह तयालिसी:8. अब्दुर्रजाक़:7703. मुसनद 
अहमद: ]/ 98. 





(४५ :०४७ ७४१० ८5 3,४5८ (४४.७ - 795 
]4 की <्् (+ ५3२०० ५४.७ 5 (८४४ 





श्र 222 ८ 2 (खो ७) हर का ६ (2८ के 2 0 ><४० (री 


७ 


49 # हर पक 
3५७० ६० 290 ,42॥ 3 49» 45५ 5७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


5/7€//(7 ध/7 
<५2.25 64“ & 737 


रोज़ों के अहकाम व मसाइल 





796 - सय्यदा आयशा (*$») रिवायत करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(5५8) जिस क़दर आख़िरी पा 25 ली 
दस रातों में मेहनत करते थे उतनी बाकी. ४ री 4 2 9 9-४ ५4 2० 


ह 4५0० (६4.५ हे ६ के > (८5; 
(2 2०9) ४८ ४४.७ :०७ ८८९७ (४.७ - 796 


अय्याम में नहीं करते थे। क्‍ १0 ०५०५ 5७ :<७ 455५ ६ 2५०) + 
मुस्लिम: 75. इब्ने माजा:767. . अं (७ फट ४०3 45 40 


व (हे 3#लिध ) ७ 2533) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


द 74 - सर्दी में टोजों का बयान 


797 - आमिर बिन मसऊद («७») रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४६) ने फ़र्माया: 





|| 





प्र [208 ह > 0०0 »०->» 
(डा रे प् (६४५७ है। है. मे डीटटील-  (<लीर 


“सर्दी का रोज़ा ठंडी गनीमत है। '' ः 
सहीह: इब्ने अबी शेबा:3/00. मुसनद जय की की 9 2० 3 ४ 
अहमद:4/ 335.इब्ने खुजैमा:245. : ४७ ४.५ ५४ 4॥ ५० ८.८) -+ ३५४२० 


८६4॥ ७ 5;.०॥ 55 ,0॥ ८:..<&] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है क्योंकि आमिर बिन मसऊद ने नबी(588) 
के ज़माना को नहीं पाया और यह इब्राहीम बिन आमिर अल-कुर्शी के वालिद हैं जिनसे शोबा और 
सुफ़ियान सौरी रिवायत करते हैं। 











७०5) #5) 5५६ ५०. 75 


(45 5 2 » 
798 - सय्यदना सलमा बिन अल अक्का 552 5 553 00% 05045 «08 
। 
(५४०) रिवायत करते हैं कि जब आयत ओर २0 2८ ३ 2४2 + ७० -; ,,.2८ ६४ 
वह लोग जो ताक़त रखते हैं उन पर एक ड # 9077 0 47४ 
मिस्कीन के खाने का फिद्या है'' नाजिल हुई. (४ 9४ *_*+ ४» ९७ ४४ 2: 














तप 
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तो हम में से जो चाहता रोज़ा छोड़ देता ओर 
फिदया दे देता यहाँ तक कि उसके बाद वाली 
आयतें नाजिल हो कर उस हुक्म को मंसूख 
कर दिया। 


बुख़ारी: 4507. मुस्लिम:45. अबू दाऊद:235. 


- निसाई:236 


/ |550| / की ५ 
! 


(५) [<०५ (०) ७ 2308। कप 4०५० ८८ 


3७ 3७ (8.५ ४४४८ ८५3 4,20० ८20) 
--«."| हे ४($- ०००१ है ८7] ध (७ | 
७५६ ..४ 


ैज्ञाहत इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज यजीद अबू उबेदा के 


बेटे ओर सलमा+बिन-अक़ा के मोला हैं। 


॥ । 
॥ 
| 





799 - मुहम्मद बिन काब (&&) रिवायत 
करते हैं कि में रमज़ान में अनस बिन मालिक 
(७४) के पास गया वह सफ़र करना चाहते थे 
उनकी ऊँटनी को तेयार कर दिया गया और 
उन्होंने सफ़र के कपड़े पहन लिए थे फिर 
उन्होंने खाना मंगवा कर खाया तो मैंने उनसे 
कहा: क्या यह सुन्नत हे? उन्होंने फ़रमाया, 
हाँ। फिर (सवारी) पर सवार हो गए। 

सहीह बेहक़ी:4/ 247. 


800 - मुहम्मद बिन काब (&&) फ़रमाते हैं में 


रमजान में अनस बिन मालिक (:&») के पास 


गया (फिर) उन्होंने मज़कूरा रिवायत जैसी 
हदीस बयान की। 


मुहक्किक़ ने हुक्म ज़िक्र नहीं किया लेकिन यह भी 
गुज़िश्ता हदीस की तरह है। तोहफतुल अशराफ़:473. . 





2० २.(८.76 





०५) २८ (७.७ :०७ ८5 ७४७ - 799 
०7 ४४३४७ ७४+ है आ। पर ले रे प् 
<ड: ४७ का >् 5 2०८ <+ >> 
4५ 0४ 2५9 3५७० ७3 20७ -5 4 
>्य्/ ८४ 3 ४9» ४ <>2 5५ 
५. :०७ ६ ८७ .]59 ४ ४5 


4060 


पर ३5८ (3.७ है|! हा रा ह 2, के उच 6] 
४ "५ # 5 5 ४.७ :४७ ६८ 
भी 6 4050 5 5 0 

०9» 5.७ ४ 3.<००) ८्टे <)७ हि? «| >> हक 
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| रोज़ों के अऋकाम वमसाइल #मऔुठा कई व॑ पट, ४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और मुहम्मद बिन जाफर बिन अबी 
कसीर मदीनी और सिक़॒ह रावी है यह इस्माईल बिन जाफर के भाई हैं जबकि अब्दुल्लाह बिन जाफर 
नजीह के बेटे हैं। वह अली बिन मदीनी के वालिद थे और उन्हें यह्या बिन मईन ज़ईफ़ कहते हैं: नीज 
बाज़ उलमा इसी हदीस की तरफ़ रुझान रखते हुए कहते हैं कि मुसाफिर (सफ़र पर) निकलने से पहले 
अपने घर इफ़्तार कर सकता है। लेकिन शहर या बस्ती की दीवारों से बाहर निकलने तक नमाज़ को कसर 
करना जायज़ नहीं है। यह कोल इस्हाक़ बिन इब्राहीम अल- हंज़ली का है। 


। >0०)|38&25 3) ६ ० ८.(८.77 हे 
804 - सय्यदना हसन बिन अली (&2 अं ७ ४४ ००७ ८: २४ ७४७ - 80 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:७8) ने 3 (८ 5० ५5 3 ,४- 5० .५,७८ 
फ़रमाया, “'रोज़ेदार का तोहफा तेल और 

अंगेठी है। ५५ किक ०७ है। है! कप २ ४ हि 92००४ 
मौज़ू-अबू याला:6763. द की री ट * ०८ (2 4४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (9) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इसकी सनद की कुछ हेसियत नहीं। और 
हमें सिर्फ़ साद बिन तरीफ़ के तरीक से ही मिलती है। और साद बिन तरीफ़ ज़ईफ़ रावी है। नीज (उमैर बिन 
मामून को) उमैर बिन मामूम भी कहा जाता है। 

तोज़ीह: ......| : जिसमें किसी चीज़ की धूनी दी जाए, उमूमन लोग खुश्बूदार लकड़ी की धूनी दिया 
करते थे। (तफसील के लिए अल- कामूसुल वहीद- 278) 


विकाललार 


| ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा कब होती हैं? 


802 - सय्यदा आयशा (७४) रिवायत करती ७६७ :०४ , ५» ८) <#< ४.७ - 802 


50777 तल 
० कह 40 ०५; ०४७ :<७ ६55७ 5७ .>४452॥ 






















इफ़्तार करते हैं ओर ईदुल अज़्हा (वह दिन है 
जिसमें) लोग जानवरों को) कुर्बान करते हैं।' ००४) 65 2:73 4८ 4 (० 
सहीह. :५०००० ८०... : हि (| (थरीन्थ्य 8१ (४०४) [9 


95 


९८.८४ ० ०१ (४-० 35<-) 5.4 22505 2] <- 5 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से पूछा कि क्या मुहम्मद 
बिन मन्कदिर ने सय्यदा आयशा ६७9 से सिमा (सुनना) किया है? उन्होंने फ़ममाया, ' हाँ, (क्योंकि) 
वह अपनी हदीस में कहते हैं: मैंने आयशा (७७ से सूना, इमाम तिर्मिज़ी (/&) फ़रमाते हैं; यह हदीस इस 
सनद से हसन ग़रीब सहीह है। 


[79 -अगर एतक़ाफ़ के दिन गुजर जाए वो 5 


79 -अगर एतक़ाफ़ के दिन गुजर जाएँ तो 





803 हे सय्यदना अनस बिन मालिक (#») 
रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(5४४) रमज़ान 


७5 4० ०० (७ ७७ 3७ ५.७ ..॥| 





के आख़िरी दस दिनों में एतकाफ़ कर लिया 85 29 5७.3 

करते थे आप एकसाल एतकाफ़न कर सके तो. «0 "४४ ४ 96 <०7 3७ :४७ ४0५ 2: 
आइन्दा साल बीस रातों का एतकाफ़ किया। ५७७ 2४5६ ६४४ 3५७०; ५७ 5) 
बम अहमद: 3/ 04. इब्ने खुजेमा: 2226 '5०)4५ <&<8 है | कि ५७ ७5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और अहले इल्म ने निय्यत के 
मुताबिक एतकाफ़ पूरा किए बगैर एतकाफ़ तोड़ देने वाले आदमी के बारे में इख्तिलाफ़ किया है। 

बाज़ उलमा कहते हैं जब उसने अपना एतकाफ़ तोड़ दिया है तो उस पर क़ज़ा वाजिब है और उनकी दलील 
यह हदीस है कि नबी करीम($४६) एतकाफ़ से निकल गए थे तो आप($&४&) ने शव्वाल के दस दिन का 
एतक़ाफ़ किया था। यह कौल इमाम मालिक का है। बाज़ कहते हैं कि अगर नज़र का या ऐसा एतकाफ़ नहीं है 
जिसे उसने अपने ऊपर वाजिब किया है या वह नफ्ली एतकाफ़ है उसे तोड़ दे तो क़ज़ा वाजिब नहीं है अगर 
अपने तौर पर करना चाहे तो कर सकता है। यह कोल इमाम शाफ़ेई का है। शाफ़ेई (मजीद) फ़रमाते हैं! हज 
और उम्रा के अलावा किसी भी अमल को शरू करने के बाद अगर (पूरा होने से पहले) आप उस से निकल 
जाते हैं तो आप पर क़ज़ा वाजिब नहीं है। नीज इस मसले में अबू हुरैरा (&9 सेभी हदीस मर्वी हे।...... 


|" 0 - क्या एतकाफ़ करले वाला जरुरत 








804 - सय्यदना आयशा (६७) रिवायतत 5६» 595 «25«॥ >> 2 ७६७ - 804 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) जब एतकाफ़ 


20६ २9० ४८0०१ (४ न पट हि + हम | (७९ ५०७० 
करते थे तो आप(5४6) अपने सरे मुबारक को _ रा प्री ५ दी की 





5/7€//६77 7 
<५2.25 64“ &6 737 





के तरफ़ झुका देते थे में उसे कंघी कर देती। ._ /,०८ 5७ :<७ (# ६६5७ 5» ::2-; 
आप(#४ ४ ७59 |॥ 22: ०5 दा | 
(:86) घर में सिर्फ़ ज़ररते इंसानी के... .&८:। १ 75 545 4॥ (० ५70 





रोज़ों के अहकाम व मसाडल 


लिए ही दाख़िल होते थे। बल 
बुखारी: 2029. मुस्लिम: 297. अबू दाऊदः2467.. 2 की एस 3 5७५ ४४५७ ४.५ 2! 
इब्ने माजा:633.निसाई:275. छू 9५०) ४७४ 


तोज़ीहः ज़रूरते इंसानी से मुराद पेशाब वगैरह की हाजत के लिए। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बहुत से रावियों ने मालिक 
बिन अनस से बवास्ता इब्ने शिहाब, उर्वा और अंग्रा (दोनों) सय्यदा आयशा (८७७ से रिवायत करते हैं। 





लेस बिन साद ने भी इब्ने शिहाब से बवास्ता उर्वा ओर अप्रा सय्यदा आयशा (६७० से इसी तरह रिवायत की है। 
805 - (अबू ईसा कहते है: ) हमें कुतेबा ने. 32 ७४७ :0७ ,८:8 20, ७४ - 805 
लेस से यही हदीस बयान की है। 


सहीह।: तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखिए: क्र 
तोहफतुल अशराफ़: 6579 द | “४४८५ २ 


४००८० £#-०२८ ०४८ (६४ ० हु ०-० ४० 
५0५००) ७3 + 7४८ रा >> 2४० २: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: उलमा का इसी पर अमल है कि आदमी जब एतकाफ़ करे तो 
अपने एतकाफ़ (की जगह) से सिर्फ़ हाजते इंसानी के लिए ही निकले। ओर उनका इस बात पर इज्मा है 
कि वह पेशाब- पाखाने की हाजत पूरी करने के लिए निकल सकता है। फिर अहले इल्म ने मोतकिफ़ के 
बीमार की इयादत करने, जुमा और जनाज़े में शिरकत करने में इख़ितिलाफ़ किया है। नबी करीम(:88) के 
सहाबा किराम (#9 और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मरीज़ की इयादत भी कर 
सकता है, जनाजे के पीछे भी जा सकता है ओर जुमा में भी शिरकत कर सकता है, बशर्ते कि उसने उस 
चीज़ की शर्त गाई हो। सुफ़ियान सौरी और इब्ने मुबारक का भी यही कौल है। 


और बाज़ कहते हैं कि उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता और उनके मुताबिक जब किसी ऐसे शहर 
में है जहां जुमा (का इज्तिमा) होता है तो वह सिर्फ़ जामा मस्जिद में ही एतकाफ़ कर सकता है क्योंकि 
वह उसके लिए जुमा में शिरकत के लिए एतकाफ़ की जगह से निकलने को मकरूह कहते हैं ओर जुमा 
छोड़ने की इजाज़त भी नहीं देते वह कहते हैं: सिर्फ़ जामा मस्जिद में ही एतकाफ़ करे ताकि उसे हाजते 
इंसानी के अलावा किसी और काम के लिए अपने मोतकिफ़ (एतकाफगाह) से निकलना न पड़े उन 
उलमा के नज़दीक (हाजते इंसानी के अलावा किसी ओर काम के लिए निकलना) एतकाफ़ को तोड़ 
देता है। यह कौल इमाम मालिक और शाफ़ेई (&&) का है। 
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9 554 #ह (5:०2:--“०८(५ ४ 


इमाम अहमद (७४) फ़रमाते हैं: हदीसे आयशा ७७७ की वजह से न मरीज़ की इयादत करे और न ही 


जनाज़े के पीछे जाए। 


इमाम इस्हाक़ फ़रमाते हैं: अगर वह (एतकाफ़ की निय्यत में) उन कामों की शर्त लगा लेता है तो जनाज़े 


के पीछे जाना और मरीज़ की इयादत करना जायज़ है। 


| श-। 8- रमजान के महीने का क़याम.._| का क़याम. 


806 - सय्यदना अबू ज़र (७) फ़रमाते हैं 





कि हम ने रसूलुल्लाह(5४६) के साथ रोज़ा 


रखा तो आप ने हमें (तरावीह की) नमाज़ न 
पढाई, यहाँ तक कि जबी महीने से सात दिन 
बाकी रह गए तो आप(5७8) ने हमें तिहाई रात 
गुज़र जाने तक क़याम करवाया, फिर जब 
छ: रातें बाकी रह गई थीं तो कयाम न 
करवाया ओर जब पांच रातें रह गयीं तो 
आधी रात तक क़याम करवाया, हमने 
आप(58४8) से अर्ज़ की : ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमारी आरज़ू है कि बाकी रात भी हमें 
नफ़ल पढ़ाते तो आप(&४६) ने इरशाद 
फ़रमाया, '“'जो शख़स इमाम के साथ उसके 
फ़ारिग होने तक क़याम करता है उसके लिए 
पूरी रात का कयाम लिख दिया जाता हे '' 
रावी कहते हैं, फिर हमें आप ने कयाम न 
करवाया । यहाँ तक कि महीने से तीन रातें रह 
गयीं ओर जब तीसरी रात थी तो आप ने 
नमाज़ पढाई ओर अपने अहल और बीवियों 
को बुला कर हमें क़याम करवाया। यहाँ तक 
कि हमें फलाह के रह जाने का डर लगने 
लगा। (जुबेर कहते हैं) मेंने उनसे कहा: 








० १२०० (5८ न 2 
- ४ ५०३०८ ४०७ :०७ ३७ ७४.७ - 806 


हर ट् 2 5! हि 
(४ 3४७ 2 ५०० (| ४ 339 + «७-०४ 


90 *“ ०:22 9 9.०4 90 ्र ५ >> | ह ० »| 9“ 
॥ (डी ६ हा रत्न डी ८(ढल>ी (३४+*+ लौन्ल्कः 


0 हि 20 कक 2274 की 2 | 
०८ 2४ ४५०: हि अं 22 
५ श्र 2 मर 
32 ६४ *& && «४ [-: ४5 ८03 47 . 
दी 0 ध्जा कक अं (६३ [45 58 
+ ४ दर | ७०3 (४४ ्‌ (५3 ८ 25 | 
8०... (७) + (६ 5७02 ० जी ग (६ 2 
१००० (० ४४ 693 5०2५० 2 ४: +६ 
] ४2 2 4) (६६६ नी है हे डोज. 2, 
७०) थे : ५2 ६ ५ | कर ०-४० (> 
5035 525 6608 ६. 77] 5 3] 
०४ *| ७ १72४ ० बूए ध्ा॥ 2 ५०0 
42 (2 4] 6 हे के 26 -, (५ 7 (६ 
9.५ चर ५०2 4० टाटा -"--्ल्ण्य (नी शा (०१ ( 
है| हु 4,908 (> 94. 2 है ; ३५ 
अर 5 +४ 5४८ ॥+ ५४ (८ ४ £ 
42० की 4॥| (520 ग् (६] 2:63 हि 
८०४ | 53 «4६ ४॥ ; ू 
् 3 30 ८ है 9 
2086 ४72 5६ -१३8॥ ७५८७४ & ६ 28 
)9 ५: ५> <5 ८ थे | 34 (४ पर हि (४3 । 
है ई्‌ ($ 4४ ५५) 
4-० :० “(2४ 
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फलाह किसे कहते हैं? उन्होंने फ़रमाया 
सहरी को। 


सहीह: अबू दाऊद: 375 इब्ने माजा:327 निसाई:364 


रै ५ हो फ् 
4 555 £ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज अहले इल्म ने क़यामे रमज़ान 
के बारे में इख़ितिलाफ़ किया है। बाज़ के मुताबिक वित्र समेत 4 रकअत पढ़े। यह कौल अहले मदीना 
का है और उनके यहाँ मदीना में इसी पर अमल है। और अक्सर अहले इल्म सय्यदना अली, सय्यदना 
उमर ओर दीगर सहाबए किराम (७७ से मर्वी अहादीस की वजह से कहते हैं कि बीस रकअतें हैं। यह 
कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और शाफ़ेई का है। शाफ़ेई मजीद फ़रमाते हैं: मैंने अपने शहर मक्का में 


इसी तरह (लोगों को) बीस 20 रकअते पढ़तें हुए पाया। 


अहमद (७) फ़रमाते हैं: इस मसले में कई क़रिस्म की रिवायात मर्वी हैं और वह इस में कोई फेसला नहीं करते। 


इस्हाक़ (७४) फ़रमाते हैं: हम उबय बिन काब (७० की रिवायत की वजह से 4] रकअतों को इख़्तियार 
करते हैं। नीज इब्ने मुबारक, अहमद ओर इस्हाक़ (&&) ने माहे रमज़ान में (क़यामे रमज़ान की) नमाज़ 
इमाम के साथ पढने को पसंद किया है। और शाफ़ेई इस बात को पसंद करते हैं कि जब बन्दा कारी है तो 
अकेला पढ़े। इस मसले में आयशा, नौमान बिन बशीर, ओर इन अब्बास से भी अहादीस मर्वा हैं। 





807 - सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद अल- 
जुहनी(&) रिवायत करते हैं कि 
 रसूलुल्लाह(588) ने फ़रमाया, जो शख़स किसी 
रोज़ेदार का रोज़ा इफ़्तार करवाता है (तो) 
उसके लिए उस (रोज़ा रखने वाले) की तरह ही 
अज़् होता है जबकि रोजेदार के अपने अज्ञ से 
भी कुछ कमी नहीं होती। 

सहीह इब्ने माजा:7476. हुमेदी:88. मुसनद 
अहमद:4/ 4. इब्ने खुजेमा:2064 


० है 4% 25९ ५ $ 2 622 
5 वओ। 3८ ४.७ :४७ 3४७ (४.७ - 807 


“७ :०७ ण 2५७ 2 ४ + 5५४०८ 
पु हे हर है हट ५ 
१० ब्टूः हे ४. हि हब ह> 4] हि हि 
०७ ७ ४५) 4८४ 4४ >> 40) हे हशिकई 
० > 5०. ६ शी >0०5 गा पक 4) गत (££ [22 
32 >्य 3 *% | # 2० ७० 5४ ४८ 
(६2८2 ५५ रा 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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83 - क़यामे रमजान की तदगीब और ॥ ॥ ८; ८5६4८ ,(८5 3 _.. ४0॥०.८.83 


५७३४ ००५ 


उसकी फजीलत. | | (५६) ८,०५.३४ ८ 





808 - सय्यदना अबू हुरेरा (७७) रिवायत (६४५ :3७ .. ८५ 2 (० ७६६ - 808 
करते हैं किरसूलुल्लाह(5४४) सहाबएकिराम , , ॥॥ ० १६ ७८४ 3७ ,३$३। 
(७७) को ताकीदी हुक्म दिए खेर क्यामे ० “5५ था ८ >>0८० रह रस का 
रमज़ान की तरगीब देते हुए फ़र्माते, “जिसने... ०५०४ 5७४ :०७ ४५७ | &# 4 | 
हालते ईमान और उम्मीदे सवाब से रमज़ान 5 2 7 20 26 ८॥ /<॥| 
(की रातों) का क़याम किया (तो) उसके 

पहले गुनाह बख्ण दिए जायेंगे । ० >२2३ ८१-०2 >ध-! (४ ( ५) | जी 5 ५9 (०) 
रसूलुल्लाह(:४6) फोत हुए तो यह (कयामे.. ७४ ५८६ ६७७ ७५, 5५५०; ८७ ३४ 
रमज़ान का) मुआमला इसी (तरीके) पर ! 
रहा। फिर खिलाफ़ते सय्यदना अबी बकर 
और सय्यदना उमर (:४») की शुरू की 
खिलाफ़त में भी ऐसे ही रहा। 

बुख़ारी: 2009. मुस्लिम:759. अबू दाऊद:॥37.. 
निसाई:298. 

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (७9 से भी हदीस मर्वी है। नीज यह हदीस जोहरी से भी इसी 
तरह हो बः जा; आयशा (६० नबी(:88) से मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन 
सहीह है। 


2५ ० >> ८ 
« “००० (०० (० 
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8838 4 | रोजों के अहकाम वमसाइल ई- 557 ## ७&>जछ । 


ख़ुलासा 


* माहे रमज़ान के रोज़े और क़याम गुनाहों की बखिशिश का ज़रिया हें. 

० चाँद देख कर रोज़ों की इब्तिदा और इंतिहा होती है। 

० इस्तिकबाले रमज़ान के रोज़े मना हैं। 

* सहरी खाना बाईसे बरकत है। 

०» इफ़्तार में जल्‍दी ओर सहरी में ताखीर मुस्तहब है। 

» मुसाफिर, हामिला और दूध पिलाने वाली रोज़े को क़ज़ा कर सकते हैं 

* मय्यत की तरफ़ से रोज़े रखे जाएँ। 

० ख़ुद बख़ुद क़े आने से रोज़ा नहीं टूटता। .._ 

० हालते रोज़ा में सुर्मा और मिस्वाक का इस्तेमाल किया जा सकता है। 

* रमज़ान के अलावा भी नफ़ल रोज़े रखना बाइसे फ़ज़ीलत है। 

० सोमवार, जुमेरात, आशूरा, अय्यामे बीज और अरफा के दिनों के रोज़े बाइसे फ़ज़ीलत हैं। 
* लगातार ओर पे दर पे रोज़े रखना मना है। द 
* ओरत अपने खाविंद की इजाज़त के बगैर नफ़ली रोज़ा नहीं रख सकती। 

७ हाइज़ा ओरत रोज़ा न रखे बल्कि बाद में क़ज़ा करे। 

* एतकाफ़ के अहकाम को मद्दे नज़र रखकर एतकाफ़ किया जाए। 

० किसी का रोज़ा इफ़्तार करवाना बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है। 
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हज के अहकाम व मसाइल_ ४ 
मज़मून नंबद- 7 
& 55% 64 /2%| 0५:50 6#० ०७४ 





टसूलुल्लाह(६7)5)से मर्वी हज के अहकाम व मसाड़ल 


तआएऊफ़ 
(।8) अबवाब की तकसीम पर मुश्तमिल (56) अहादीसे रसूल में आप पढेंगे कि: 
* हज ओर उप्र क्या हैं? 
०» हज ओर उप्रा के तफ़्सीली अहकामात। 
० बेतुल्लाह ओर उसके साथ जुड़ी चीजों के बारे में मालूमात। 
० मक्का की हर्मत और उसमें आने जाने के आदाब। 
० मवाकीते हज व उम्रा कोन कोन से हैं ? 
*» नबी करीम(2४४) के हज ओर उम्रा की तफ़्सीलात ? 





809 - सईद बिन अबू सईद अल- मक़्बुरी से. ८५ <0॥ (४ :3७ ८६१5 ७४४५ - 809 
रिवायत है कि अप्र बिन सईद जब मक्का की. , व 

_ लएकरों ५ ७०५/,..७ (ञ् हः 4 हा 90-०० 
तरफ़ लश्करों को भेज रहा था तो अबू शुरैह. टी पी व १ ट्रटीत जी 2८ 
अदवी ने कहा: ऐ अमीरे मोहतरम मुझे इजाज़त. ४ 3+४ ०७ <॥ 53-७४ 6६५६ .» ७ 
दें में आपको वह बात बताता हूँ जिसका बवाल 0 220 आओ 0 
करने के लिए रसूलुल्लाह(:४8) फ़तहे मक्का के हु 
दिन खड़े हुए थे। इस बात को मेरे कानों नेसुना “7257 3 लग लटक व 
दिल ने याद रखा और आप(5४8) को बयान »४ &» | #:3 4 40॥ >> ५0 
करते हुए मेरी आँखों ने देखा। आप(6) ने. [६ ., , (535 7५७9 ७08 4६७० (८0 
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अल्लाह की हम्दो सना बयान की फिर 
फ़रमाया, “बेशक मक्का को अल्लाह तआला 
ने हुर्मत वाला बनाया था। लेकिन लोगों ने इसे 
हुरमत वाला ना समझा, अल्लाह ओर 
आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले शख़स 
के लिए इस मक्का में खून बहाना या दरख़्त 
काटना हलाल नहीं हे। अगर कोई शख़स 
अल्लाह के रसूल के किताल की वजह से 
रूख़्सत दे तो तुम उस से कहना यकीनन 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल को तो इजाज़त 
दी थी लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं दी ओर 
अल्लाह तआला ने मुझे भी दिन की एक घड़ी 
में इजाज़त दी थी और आज इसकी हुर्मत ऐसे 
ही वापस आ गई है जिस तरह कल उसकी 
हर्मत थी ओर यहाँ पर हाज़िर शरीक शख़स को 
चाहिए कि गैर मौजूद शख़स को बात पहुंचा दे 
॥!” रावी कहते हैं: ) अबू शुरेह से पूछा गया कि 
अप्र बिन सईद ने आपको जवाब देते हुए क्या 
कहा? '” उसने कहा: “'ऐ अबू शुरेह! में इस 
बात को आप से भी ज़्यादा जानता हूँ! लेकिन 
हरम किसी नाफ़रमान, क़त्ल करके भागे हुए 
और जुर्म करके भागे हुए को पनाह नहीं देता। 


बुख़ारी: 04. मुस्लिम: 354. निसाई:2876. 


[9 हज के अहकाम व मसाइल _ हूँ 


हि 20080 5 5 आर 28 
४39 ४0 ७५७ 55 $| :०७ ४ .2९६ 
40५ ७2४ 5») (०2९ 33 «2-४ ७८ 
3 «७३ ७४:३3 25.2 3 »)॥| ०५५ 
7५3 पंच >> 3 3७ 5 ५. 
(2५95 ६४ ८03 4८४ 40 _,.० ५॥| 
४-3 ४६ 4 (२ 2,22 59 40 $| 
५5 4८५ 4४ .» 53 (६॥६ ,20 हे ५ 
४ र्ड ५320 (४४ <5० 53 ५-४ 
38 .इडछा ४»५६॥ &ट3 ०9५ 
35 2 05 8: (८ हक) 
0 
(७ ); हि (७ 33 «६०५ +:१८ 


95५ 


तौज़ीह: .... |,७ : खून करके यानी क़त्ल करके भागने वाला। 2८;%. : का असल मानी ऊँट चोरी करना 
है लेकिन यह हर क़िस्म के कुसूर और ज़ुर्म पर भी इस्तेमाल होता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: ''ज़िछत के साथ भागा हुआ के अलफ़ाज़ भी मर्वी हैं। 
नीज इस मसले में अबू हुरैश ओर सय्यदना इब्ने अब्बास (९$9 से भी हदीसें मर्वी हैं। 
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हज के अहकाम व मसाडल 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: अबू शुरैह (७9 की हदीस हसन सहीह है। और अबू शुरेह अल- 
ख़ुज़ाई का नाम खुवैलिद बिन अग्र (७७ था, अल- अदवी ओर अल- काबो हैं। 


; ४» |,७ का मानी ज़ुर्म है इसका मतलब यह था कि जो शख़्स ज़ुर्म या क़त्ल करके हरम की तरफ़ आ 
जाए तो उस पर हद काइम की जाएगी। 





80 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (*&») रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, “पे 
दर्पे हज ओर उप्रा करते रहो क्योंकि यह दोनों 
फक्र ओर गुनाहों को ऐसे ख़त्म कर देते हैं जेसे 
भट्टी लोहे, सोने ओर चांदी की मेल को ख़त्म 


कर देती हे और हज्जे मबरूर का सवाब ओर 


बदला जन्नत ही हे। '' 


हसन सहीह: निसाई:263. मुसनद अहमद:/ 387. 
अबू याला:4976. 


0७ (८६) 2०८६० > 5 «4:४७ ४४.७ - 60 
८. 2 32 + 2+ >>) ५० अर ७ 
७४ “४ २५ ० ५ उ्ो॥। + ५०4५ ++ 
८4५ ४0 2० «0 ०,०८५ ०७ :०४७ ५ «८ 
५७६४७ 5०४४ ह#/ ८४ ५४६४ ::3 
४ हण (0 ४४ २४०५ 0: 

है 3 0 | हक ॥६ है 77००8 


तौज़ीह: पे दर पे यानी हज के बाद उम्रा और उम्रा के बाद हज बहुत अजीम अमल है। (5; ,!::/ ) वह 
हज जिसमें गलतियों ओर माआसी का इर्तिकाब ना किया जाए अहकामात को सामने रख कर मनासिके 
हज अदा किए जाएँ। रफ़्स, फिस्क ओर फुजूर से बचा जाए ऐसा हज ही अल्लाह के यहाँ मकबूल होता 


है और उसे ही हज्जे मबरूर कहा जाता है। 


'<. 


वज़ाहतः इस मसले में सय्यदना उमर, सय्यदना आमिर बिन रबीया, सय्यदना अबू हुरैरा, सय्यदना 
अब्दुल्लाह बिन हुब्शी, सय्यदा उम्मे सलमा ओर सय्यदना जाबिर (&०७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (6७ की हदीस अब्दुल्लाह बिन मसऊद (७ की सनद 


से हसन सहीह है। 
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8 - सय्यदना अबू हरेरा (७७) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(5७४) ने फ़रमाया, ''जिसने 
इस तरह से हज किया कि उसमें न शहवत की 
बातें कीं ओर ना ही नाफ़रमानी की तो उसके 
पहले गुनाहों को बख़श दिया जाता है। '' 


बुख़ारी: 52. मुस्लिम: 350.इब्ने माजा: 2889 
निसाई:2627 


4 ब_ हज के अहकाम व मसाइल__ हैँ 


(६4 ४... (६ रे रू (2 $ . 
7-०७ :०! कक (डा हथ 3.59 - &]] 

दर न स 
हि (री ६3%८2५० (3० & १०१०० ह * (2... के 
न्ज्ु क्र 

री ना नी 
9. ($ (5 + ० -“ [< 

५.) | के यह हे 9 ४ है| है 022 >0 ( | (0 ६ (2 > 
09 | ग्5 हम है हि छ शक गा ना 4 ।+*] [४४] हि 


०२ 20 2 0. 
4०५ ७5 #-& ७०० :४८ ३-६ ६५ 


तोज़ीहः <७, : से मुराद शहवत का हर वह काम और बात है जो आदमी को अपनी बीवी से मतलूब हो। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७9) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७ की हदीस हसन सहीह है और अबू हाजिम 
कूफो अल- अश्जई हैं उनका नाम सलमान था (और) उज्ज़ा अल- अश्जइया के आज़ादकर्दा थे। 





8॥2 लक सय्यदना अली (5७०) रिवायत करते हैं 


कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, '“ “जो शख़स 
सफ़र के खर्च ओर बेतुल्लाह तक पहुंचा देने 
वाली सवारी का मालिक होने के बावजूद हज 
नहीं करता तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 
वह यहूदी हो कर मरे या ईसाई होकर उसकी 
वजह यह है कि अल्लाह तआला अपनी 


किताब में फ़रमाते हैं: '“(तर्जुमा) ओऔर 


अल्लाह के लिए उन लोगों पर जो उसके घर 


की तरफ़ रास्ते के कूच की ताक़त रखते हैं हज 


करना फ़र्ज़ हे। '' (आले इमरान: 97) 
ज़ईफ़: अख्रजहू बज़्ज़ार: 85. व इब्ने अदी: 7/ 2580. 





"७ 22 57 2-4 ४-७ :०७ ३-2 
>7 20 >> ५४ 7६८ 5 ४)५ ४-७ 
अर छ5 ७ जा ० | 3 
2 4 #%,७० > 25480 5७८ 
50 2847 520 725 25 <. 5 
23 40 >| है| 46 49५ 88 4५ & 


०8 (5 ८ ट! हर ५६ ५ ४43» 

६ (| 2०: है" | ८ 22%६: <>०2 हे | ५५ 88] तल 
हि ] (८5 तर / /, >्5 97 ४ 
3 4४७) :4४ क्र ४५४८ ४0॥ 5 2/॥$; 
).9..० 4८ ६४८ > जय _० «४ 


वज़ाहंत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद में गुफ्तगू 
की गई है (क्योंकि) हिलाल बिन अब्दुल्लाह मजहूल है और हारिस को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। 
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| 860 9 9 (४) ५० <४६-! (3) ५४ ८ <ट + 


/ ट 


अल मा। - जादे राह और सवारी हो तो हज 





वाजिब होता है। 





843 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७... ७४७ :०७ , .> ८४ <- ४ ४.७ - 83 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी( 56) के. ,; ६८ ८५ ग्श2। ४४५७ :0७ ६४५ 
पास आकर कहने लगा : ऐ अल्लाह के रसूल! ट ($ है औ हे ० (४2 न ० ४० # 
हज को कोन सी चीज़ वाजिब करती है? .' ४४ ++ 9४ 7 'पर्ड 9 2 97 १४४४ 
आप(5४४) ने फ़रमाया, '“जादे राह और «५३ 226 40 «० 5 «| ४ #५ 
6 कम | ४ ४ 
सवारी ४ ६७) २४ ७ ५ ०५०) ६ ::४ 
ज़ईफ़: जिद्दा: इब्ने माजा:2896. !५ 2 $॥$ 
.47॥ ॥|$॥ 


तोज़ीह: यानी जिसके पास रास्ते का ख़र्च मक्का में रहने के लिए राशन वग्रेरर और आने जाने के लिए 
सवारी का ख़र्च हो। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और उलमा का इसी पर अमल है कि 
आदमी जब जादे राह और सवारी का मालिक बन जाता है तो उस पर हज वाजिब हो जाता है। इब्राहीम 
इब्ने यजीद अल- खजी अल- मक्की हे बाज़ उलमा ने उसके हाफ़ज़े की वजह से कलाम की है। 


िल 


|. कु ब्जकितनी दफा है. 


84 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (&&») ६६८ .]६& £<5| (७७ - 84 
फ़रमाते हैं जब आयत (तर्जुमा) ''ओर अल्लाह... | ह 
के लिए उन लोगों पर जो उसके घर की तरफ़. जरिए 2 9२ हुई 0६ ४१३ ५ 2०३०४ 
रास्ते के ख़र्च की ताक़त रखते हैं हज करना फ़र्ज़॒ (& >7 5 ++ ७#ो (2 >+ 3 
है। ३३७ हुई घे सहाबए किराम (6 ने. ७ ..६॥ 5 ४५) :<5 | 0७ ...४५ 
कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या हर साल फ़र्ज़ पद ६, 2 हु 

0 उन्होंने ९ : ७5 «(0६ «2 #४००| ० ><८-| 
है? तो आप(39%) खामोश रहे उन्होंने फिर... 7 5“ १०५ टिया अे अ् 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या हर साल? #४ ४-5 5५७ (४ (20 2४॥ ४५८ 
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 आप(#6) ने फ़रमाया, “नहीं, अगर में हाँ कह. $$ ३ :2७ :.७ (8 ४ .५0॥ ०.० 
देता तो हर साल वाजिब हो जाता.'' फिर. ३४ री ॥] 0 3 ३.२; ,:४ :<॥ 
अल्लाह तआला ने यह आयात (तर्जुमा) '' ऐ की कि या जा जन पड 
ईमान वालो! ऐसी चीजों के बारे में मत पूछो जो... ० "४ ४ “४ _# ४ 3 ४ 
अगर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें बुरी लगें.” पक हिजक 
(अल- पमाइदा: 0॥) नाजिल फर्मा दी द 

ज़ईफ़: इब्ने माजा:2884. मुसनद अहमद:/ 3. अबू 

यबाला:57 

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास ओर अबू हुरैरा (७७9 से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (&8) 
फ़रमाते हैं: कि इस सनद से सय्यदना अली (७9 की हदीस हसन ग़रीब है। और अबू अल- बख्तरी का 
नाम सईद बिन अबू इमरान था। उसे ही सईद बिन फ़िरोज़ कहते हैं। क्‍ 





नेफितनेजकिए? जज लक 
85 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से :०७ ..५ | 5३ «0 49 ७६४७ - 85 
रिवायत है कि नबी(5४४) ने तीन हज किए थे: 
दो हज हिजरत से पहले ओर एक हज हिजरत के 
बाद किया, इस हज के साथ उम्रा भी था। आओ 
आप(५४४) 63 ऊँट ले कर गए और बाकी ऊँट.._ “४ +  ह# #+3 १४४ 47 #> (न ०४ 
सय्यदना अली (७४) यमन से लाए थे। उन में... ७ << 455; .>५८ 3 05 #5 (४> 
कह; अप का एक का भी था किक में (०० १) ५. 8] ) (3 ी 0 ० (५६३८३ ध्ज् 

चांदी का कड़ा था। तो रसूलुल्लाह(5४8) ने उन ४२६ ०2 द 
ऊंटों ७ हक! ५०४० | 70 ८ # ००) 
ऊंटों को ज़बह किया ओर रसूलुल्लाह($४8) ने ४४ ४४ ह का एटन आस 
हर एक ऊँट के गोश्त के टुकड़े के बारे में हुक्म. +>+ 2 ०८ ५ 5४ (7०, (2) 
दिया तो इसे जमा कर के पकाया गया और ०५५ »3 <#:3 4६० 40 _/-० ५४॥ ०५-५ 
आप ने इसका शोरबा पिया। 205 5 ७ 2 अल तक | 
सहीह: इब्ने माजा: 3076. इब्ने खुजेमा:3056. 3 2 25 7 








० 70० 


५ ०.४ जोन हल >> प्री ः 4५८। (्+ 2०३८० दि 


४५52, 
कक 
क्र नॉन 
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तौजीहः:£2 : नाक में डाला जाने वाला वह कड़ा या नकेल जिसके साथ लगाम को बांधा जाता है। 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान की सनद से (साबित) यह हदीस ग़रीब है। हम इसे 
सिर्फ़ ज़ेद बिन हुबाब से ही जानते हैं। और मैंने देखा कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अपनी किताबों में 
इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ियाद से रिवायत करते थे। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
(७७७ से इस बारे में पूछा तो वह भी सौरी की हदीस को जाफ़र से उनके बाप के वास्ते से सय्यदना जाबिर 
८७७ से नहीं पहचानते थे। और मैंने उन्हें देखा कि वह इस हदीस को महफूज़ शुमार नहीं करते थे। इमाम 
तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं:सौरी से बवास्ता अबू इस्हाक़, मुजाहिद से मुर्सल भी रिवायात की जाती है। 


85 - कतादा (&&) रिवायत करते हें कि मेंने 
सय्यदना अनस बिन मालिक (७५) से कहा कि 
नबी करीम(5७६) ने कितने हज किए थे? तो 
उन्होंने फ़रमाया, “एक हज किया था ओर चार 
उम्रा किए थे एक उम्रा ज़ुलकादा में, एक उप्रा 
हुदेबिया, एक उम्रा अपने हज के साथ और एक 
हुनेन की गनीमतें तक़सीम करके जिअराना से 
एहराम बाँध कर किया था। 

बुख़ारी: 778. मुस्लिम:253. अबू दाऊद: 994 


७ >४ ० | 5७८० ४.७ -#- 85 
0& ५ ७४७ :06 ,2१५ 5 3५ ७४५ 
ः ५0५७ २ ०) <5 :०७ 55६७ (६४.७ 
42७ :०७ ६.3 4८४ 40 _+० न्‍् | (+ 

+ $ - 2 का + >“<?१ (६० 2008 85 
७) ही १४ :+ ६० ># ४3 ७ ०३ 

४» >> 208 हट ०. रे] 2: >> 35५53] मन 
धन कब ००९०३ ०८2०० | 0 ५0 4) 


38% - 056, 0 कह हू 5 985: 
"बे “रे «5 3| ४5४ जो ६५००३ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज हिब्बान बिन हिलाल और अबू 
हबोब अल- बसरी जलीलुल क़द्र सिक़ह रावी हैं। यह्या बिन सईद अल- क़त्तान ने उनको सिक्रह कहा 


हे 


7- नबी करीम (#६65)ने कितने उमटा किए थे? 





86 - सय्यदना इब्ने अब्बास (८९०) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने चार उम्र किए 
थे: एक उम्रा हुदेबिया ओर दूसरा उम्रा आइन्दा 
साल ज़ुलकादा में किसास के उम्श के तोर पर 
किया था ओर तीसरा उपम्रा जिआराना से 


# 9 


| &8£ 80: 





2० ८८ 3॥8 ४.७ :०७ ०:5 (४.७ - 86 
(र+ ५) ७3 दिये 3>०+ >+ ६ 9) (42. (>> | 
200 9 6 आग 50 5 28 
' 4:.2००४ | 0 >०र ; >> र्ड | हज (“००४ 
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ु 
(एहराम बाँध कर) ओर चोथा वह था जो. ५ £५५४४ $5;:£; ...७ १ ::06॥ $:2:; 
अपने हज के साथ किया था। 22०० रत दा 
४ हि जज 0 रन ५0 

सहीह: अबू दाऊद: 993. इब्ने माजा:303. न न हक रक 
तोज़ीह: गो सुलह होने के बाद आप(5%४) को हुदैबिया से वापस मदीना आना पड़ा था लेकिन आप(७४) 
ने वहीं पर सर मुंडबवा कर एहराम खोल दिया था इस लिए इसे उम्रा का नाम दिया जाता है। 

वज़ाहत: इस मसले में अनस, अब्दुल्लाह बिन अग्र और इब्ने उमर (६४9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: सय्यदना इब्ने अब्बास (७७ की हदीस हसन ग़रीब है और इब्ने उयय्ना 
ने इस हदीस को अम्र बिन दीनार से बवास्ता इक्रिमा बयान किया है कि नबी करीम(5%) ने ने चार उम्र 
किए इस में इब्ने अब्बास (६७७ का ज़िक्र नहीं है। द 





(अबू ईसा फ़रमाते है) हमें यही रिवायत सईद. >#ऊ 2८ | -४४ <0-: ४-७ 
बिन अब्दुरहमान अल- मख्जूमी ने (वहकहते ९८ ६८:८८ 58 5७४० ७४७ ३५) ४८)। 
हैं: ) हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने बवास्ता अप्र.. ०0 ४ 55५ 5० ,७ मकर 
बिन दीनार इक्रिमा से रिवायत की है कि नबी जल हवा ० 4] ४ ७ 7४० 7४ 32 
करीम(:४४) ने आगे इसी तरह ज़िक्र किया। १#४ 5.5 2...) ० + «४ 


| हल 


495] (2 ० (६ | रा | (५ < 6 


हज उन्‍ हक 9 कह 4३ | (35? (#-- | 





8]7 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (६७)... ६४० ७४ :2७ 4८ ... 5॥ ७६४ - 87 
रिवायत करते हैं कि जब नबी(:४६) ने हज का ५: 4३ 
इरादा किया तो लोगों में ऐलान करवाया वह. ५ 5 ४ ८४०४: ४०: 
जमा हो गए जब आप(3$98) बैदा जगह पर ०“ ८ 3० ४४ ४७ ५0 ५५८ 9: 2४५ 
पहुंचे आप ने एहराम बांधा (या तल्बिया शुरू. ,«४॥ (७ 3४ हुए 35 4 40 


नी 


किया) 04 8 वा आम 
मुस्लिम: 28. अबू दाऊद: 905. इब्ने माजा: 3047. 
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हज के अहकापम व मसाड़ल 





तौज़ीह: एहराम का मानी एहराम बांधना भी है और तल्बिया कहना भी इसी तरह एह्लाल में भी दोनों 
मानी पाए जाते हैं। बहुत सी अहादीस से साबित है कि आप(58&) ने एहराम ज़ुल- हुलैफ़ा से ही बांधा था 
और इसी को अहले मदीना के लिए मीकात मुक़र्रर किया है। तो इन अहादीस के दर्मियान तत्बीक़ की 
सूरत यह है कि आप(88) ने ज़ुल- हुलैफ़ा में एहराम बांधा था और बेदा पहुँच कर तल्बिया शुरू किया 
था।--- (अल्लाह तआला बेहतर जानता है) 


. बज़ाहत: इस मसले में इब्ने उपर, अनस और मिस्वर बिन मख्रमा (७७ से भी रिवायात मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सय्यदना जाबिर (७७9 की हदीस हसन सहीह हेै। 





88 - सय्यदना इब्ने उमर (०) फ़रमाते हैं. (४४ :४७ ,. ८५ 425 ७४ - 88 
कि बेैदा के मुताल्लिकि तुम लोग 

रसूलुल्लाह(:४४) पर झूठ बोलते हो अल्लाह _ 
की कसम! रसूलुल्लाह5%8) ने (जुल-.. ४:८४ छह 79:57 :+ ५२५ 
हुलैफ़ा) की मस्जिद के करीब दरख़त के पास. ५0 2,2०5 ०5 ५७ 52.5५ («2 ॥522॥ 


0 ५ 


(+ ८4:७८ ४ >«३० + 0७४५० ४ ४० 


' ४ ड़ ४ थ ५८ डर ९ 
नल कह नरक हक कह 7 मद 
बुख़ारी: 54. मुस्लिम: 86. अबू दाऊद:॥77॥. 5 डा 8 हा हे 
निसाई:2757. 2८ 352 | #-3 १४४ * (४-० 5४ 


कि ० 
थे 0 
० >-<० ना +. | | छे 523] ला ] | 
0 कक कक छची यम कक का हि 
ड ल्‍ा ५ न! न्प्ज्न्स्डी 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


नबी करीम($६#5)ने किस वक़्त ५० 5«]। 2 ४+” | 9 


एहरएम बाघा था. 2०-44: 40॥ 





89 - सय्यदना इब्ने अब्बास (४०) बयान .92)॥ 42 ७४ :0७ ८९5 ७४४ - 89 
. करते हैं कि नबी(5४४) ने नमाज़ के बाद एहराम ५६ 3 2७०० ४६ ६-४ ६. ५. 

बांधा था। 7 2 जज कह 
ज़ईफ़: निसाई: 2754. मुसनद अहमद: 2/ 285. दारमी: 4० 4 अप टी * ५ ५+ ७9४ 9 


843. अबू याला:252. क्‍ 0० 2० » ४| दो 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। अब्दुस्सलाम बिन हर्ब के अलावा 
हम किसी को नहीं जानते जिसने इसे रिवायत किया हो। और अहले इल्म इसी को मस्तहब कहते हैं कि 
आदमी नमाज़ के बाद एहराम बांधे। 








6-+४| 25७। (5 ४ ४ < ८ 40 








820 - सय्यदा आयशा (७) रिवायत करती हैं. 0७ १७ 589 «० ४ ७४५ - 820 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने सिर्फ़ हज (का एहराम ः 


बाँध कर हज) किया था। ४+ लो के >#ओं 2४६ + ५ 9 
|] ए हि रा >््८ दर 5 3) (2 दे 7 

मुस्लिम: 2. अबू दाऊद: 777. इब्मे माजा:2964. | >> 20 ७.०; $॥| «६55७ ९० .५../ 
निसाई: 275. द््य कमल 
न .८्>्| 3.3] (५-०४ 4<८/८५ 


तोज़ीहः इस्तिलाह में इसे हज्जे इफ़्राद या मुफ़्रद कहा जाता है। यह वह हज होता है जिसमें हज का ही 
एहराम बांधा जाए, उम्रा करने का इरादा या निय्यत ना हो। 


वजाहत: इस मसले में जाबिर ओर इब्ने उमर (६७७ से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा ७६६७ की हदीस हसन सहीह है। ओर बाज़ उलमा के 
नज़दीक इसी पर अमल है। नीज सय्यदना इब्ने उमर (७७ से भी मर्वी है कि नबी करीम(5४४) ने हज्जे 
इफ़्राद किया और अबू बकर, उमर व उस्मान (७9 ने भी इफ़्राद किया था। 


(अबू ईसा कहते हैं: ) हमें कुतेबा ने (बह कहते. ८३ 20 20 ७४ :3७ ,६७ 20, ७४४ 
हैं: ) हमें अब्दुल्लाह बिन नाफ़े अस- साइग ने... ., , आओ 8 88 अध कत: पी 
डी € भरी स्ज् के लेख ्डः ६. 
उबैदुल्लाह बिन अप्र से बवास्ता नाफ़े सब्यदता.. ४ ४ शाट जाए ट्र 
इब्ने उमर (:७७) से यही रिवायत बयान की है। "नी 3 >> (3० 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) कहते हैं: सौरी फ़रमाते हैं: अगर आप हज्जे इफ़राद करें तो ठीक है और अगर किरान 


करें तो भी बेहतर है ओर अगर तमत्तोअ करें तो भी बेहतर है। इमाम शाफ़ेई भी ऐसे ही फ़रमाते हैं और 
कहते हैं: हमें सब से ज़्यादा महबूब हज्जे इफ़्राद है फिर तमात्तोअ फिर किरान। 
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6० ६८६ ६४ ३ %५ ७५ ४. 


5५-2० 





82 - सय्यदना अनस (५७५) रिवायत करते हैं. :५ :(६५ (8६४५ :3७ ६८४ ७४६४ - 82] 
कि मेंने रसूलुल्लाह(5४8) को सुना आप फ़रमा 2. 

। हैं | <८५0.: ०७ ४ ६ >>थ्नऔ + 2४5 
रे थे: “'ऐ अल्लाह! में हज ओर उप्रा के हे बल 


हँ। 2“ .]६ ६ «(८ हि 52 
(इरादे के) साथ हाज़िर हूँ।' ' ४ 0५८ ६.3 4६४४ 40 /.० ७-४ 
बुख़ारी: 55. मुस्लिम: 232.अबू दाऊद: १795. द ह हक कमी 


इब्ने माजा:2964. निसाई:2729. 
तोज़ीह: इस्तिलाह में इसे हज्जे किरान कहा जाता है। किरान का मानी है मिलाना या जोड़ना तो इसमें 
हज ओर उम्रा को मिला कर इकट्ठा एहराम बांधा जाता है इसी लिए इसको किरान का नाम दिया गया है। 


वज़ाहत: इस मसले में उमर और इमरान बिन हुसेन (७७ से भी हदीसें मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: सय्यदना अनस (७७ की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा का 
भी यही मज़हब है। नीज अहले कूफा और दीगर लोग भी इसे ही अपनाते हैं। 


| १2 -हज्जे तमत्तोअका बयान 


822 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७) फ़रमाते हैं. , £&॥ ८5 455० ... 2 ७६४ - 822 
कि रसूलुल्लाह(:४8) सय्यदना अबू बकर, 
सय्यदना उमर ओर सय्यदना उस्मान (७) ने ५, *  / " 
हज्जे तमत्तोअ किया था ओर सब से पहले इससे ४५० ## :८७ >“ एरच पर 9४१०४ 












६-४ (3 5५ ७८ ८.2 





+ प्ट्ंआ (+ ०४2 *| ४ 4४४ -५७ ४४.७ 5 


सय्यदना मुआविया (&&०) ने मना किया था। 20005 20 00 ४7 250) 
ज़ईफुल ; :2737. +. कर (६६० 25 क+ 68 ले इयर 
ज़ईफुल इस्नाद निसाई:2737 मुसनद ५0998 08% 7 अटल, 


अहमद: / 292. इब्ने अबी शेबा:4/ 97. 

तोज़ीहः तमत्तोअ का मानी है फ़ायदा या नफ़ा हासिल करना इस हज को तमत्तोअ इस लिए कहा जाता 
है कि हज करने वाला पहले सिर्फ़ उम्रा का एहराम बांधता है, फिर बेतुल्लाह पहुँच कर उम्रा करके 
एहराम खोल कर एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है इस दौरान वह अपनी बीवी से मुबाशिरत 
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॥ जनक सनन लोहिजी है 


हज के अहकाम व म्रसाइल 


आर / (8:०2 * ०. भर 
है (4 | 569 | । ( ३. 


वगेरह कर सकता है। और फिर आठ ज़ुल- हिज्जा को हज का एहराम बाँध लेता है। इस तरह हज और 
उम्र भी हो गया और दर्मियान में एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो कर फ़ायदा भी हासिल कर लिया। 


वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अली, सय्यदना उस्मान, सय्यदना साद, सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी 
बकर ओर सय्यदना इब्ने उमर (६59) से भी रिवायात मर्वी हैं। । 


823 - मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस 
बिन नोफल (&&) बयान करते हैं कि उन्होंने 
साद बिन अबी वकक्‍्क़ास ओर ज़ह्हाक बिन 
केस (:४०) को उम्रा से हज तक फ़ायदा हासिल 
करने का तज़किरा करते हुए सुना | ज़ह्हाक कह 
रहे थे कि यह काम वही करता है जो अल्लाह 
तआला के हुक्म को नहीं जानता तो साद (:$») 
ने फ़रमाया, ''ऐ भतीजे तुमने बुरी बात कही है। 
ज़ह्हाक बिन केस ने कहा, उमर बिन खत्ताब 
(:$७) ने तो इस से रोक दिया था तो साद (८६७) ने 
फ़रमाया, “ख़ुद रसूलुल्लाह(:४४) ने तो इस 
(तमत्तोअ) को किया था ओर हमने भी आप के 
साथ किया था। 


ज़ईफुल इस्नाद: निसाई: 2734. दारमी: 82. मुसनद 
अहमद: / 74. 


८ 8. , (६६५ ु 
रे ५ ऊू ७ + ब#ड७ ४.०७ - 823 


09 9: ह ० 3 छ पड < 9 
५: ५./ | डील हा ट्रै-४ (+ पक: > 
£ 


22 8 2 व रश्श हिट <्‌ हा (2«] 
८५ | हिल है $| (०९०० सी | ६ 9 हि «2) (>' | 


शक न 


204, ((/: 5 92 हा (५ 2] ४ 4० 2... 
है, [5.2 ) 9 न्द २ < ०८ (9 ५.7 ७५ 


09 2 [2 | ++*] 5 (५3 तह हत ५ क हर ३] 03 ह्ल् है हि [४] 
55 29, ५॥ 068 #>0॥ /॥ 52:2५ ६: 
ही £ नी कि 


पे कै 5  ऋ ढक ० ट 
५४ | # ७ )॥| ४0 ६ 3 :/४ 


2 दर 9५48 4 हि ४ (६६ 
०४६७ , | ७ ८ <5 ७ (६ :-<- ०७ 


०५ * 320) >09 >> 5» (५ ०७ 2० | (५4. £_] रु 
"3 अली ० >+ ०४ : _८ <०9<| 
हि ५ हे 


न्‍ाी ९ 


32020 0 05 0 8 हे 
4० ७७६०; ६-3 2४४ 40 ० ५४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





824 - सालिम बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते 
हैं कि उन्होंने शाम वालों में से एक आदमी को 
अब्दुल्लाह बिन उमर (५७७) से तमत्तोअ के बारे 
में पूछते हुए सुना तो अब्दुल्लाह बिन उमर 
(७७) ने फ़रमाया, यह हलाल है। तो उस शामी 
ने कहा: आप के वालिद उमर (७७७) ने तो इस 
से मना कर दिया था। तो अब्दुल्लाह बिन उमर 


88 7 ६ हि 4. (८5 (५ 
७ "७ >प् | २5 ४-७» - 824 


6 . 22 हम 
|. «(| “४०७: हे 3 ५०४०० हि 52 ८०८ 


अं (६८ टि < द < [008 ०५ ० कि /2 ०४ 
| न्‍] बट चीन) >> ७ ८) ७००«ूु« ः तट का 
० $ 2 गा र्श्शी 2५5०५. ०८ >०9 | हे 
(3 2 (३० ८: ८०४.७ 4००) | जलती (४ (8 
४ >>टीटीं >०9 ८०८ ०८ >> (<] ० 
रे >+ (४ * ०-०८ ५0255 % 6-४ | 
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(७०) ने फ़रमाया, तुम यह बतलाओ कि अगर ८2५0 ४ ०४७ (७० 55६४५ €-# ० 
मेरे बाप ने मना किया है। ओर ख़ुद ९५३ ४३॥ :»५) ७ ५ ७» :८ 
रसूलुल्लाह($७8) नेइस काम को किया है क्था. , &# ,,, ,, ७. : (६६ रत 

३| 35 ::८ ८5 ०0४ ४८ ०४ ६-० _& 
मेरे बाप के हुक्स की पेरवी की जाएगी? या “(72 7 ०४४: जे 
अल्लाह के रसूल के हुक्म की? उस आदमी ने. १४ ४५४५ ४४६०3 ५४ # (८ ४४ 
कहा: रसूलुल्लाह(#४४) के हुक्म की, तो. 2.८5 & 8 5६४ «| 5॥ #3 2४० 4 

722 ० हि 2] मम 4 ५१० ता ५ हा 

(अब्दुल्लाह कम जिन उमर («७») ने फ़रमाया, | 29 2 ,४-५ ५2७ ८60 ५0 
रसूलुल्लाह(:४8) ने यह किया था। )& .४:4 4४ 20% आए 3 है 
सहीह मुसनद अहमद: 2/95. अबू याला; 545).... “ ' हक 0 ॥ 400 0 
बेहक़ी:5/ 27. 23 ५24 40॥ ५५० ५0 ४,०५३ ६८० 48 





हज के अहकाम व मसाइल 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हें: इब्ने अब्बास की हदीस (हदीस नम्बर 822) हसन है। नीज नबी (5४४) 
के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म लोगों की एक जमाअत ने उम्रा के साथ फ़ायदा उठाने को 
पसंद किया है। 


और तमत्तोअ यह है कि आदमी हज के महीनों में उम्र करे, फिर हज करने तक क़याम करे यह तो 
तमत्तोअ करने वाला होता है और उस पर जो भी मयस्सर हो कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कुर्बानी नहीं 
मिलती तो तीन रोज़े (अय्यामे) हज में और सात रोज़े घर आने पर ओर तमत्तोअ करने वाले पर मुस्तहब 
अमल यह है कि जब वह अय्यामे हज में तीन रोज़े रखे तो पहले अशरा में रखे और आख़िरी रोज़ा अरफा 
का होना चाहिए। अगर वह इब्तिदाई अशरे में नहीं रख सका तो नबी करीम(:४४) के सहाबा ओर दीगर 
लोगों में अहले इल्म जिन में सय्यदना इब्ने उपर और आयशा (:#9 भी हैं के मुताबिक अय्यामे तशरीक 
में रोज़े रख ले। इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (&&) भी यही कहते हैं। 


बाज़ कहते हैं कि अय्यामे तशरीक में रोज़े न रखे यह कौल अहले कूफा का है। इमाम तिर्मिज़ी ७४) 
फ़रमाते हें: अहलुल हदीस (यानी मुहद्दिसीन) हज में उम्रा के साथ तमत्तोअ करने को पसंद करते हैं। 
इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ (७४) का भी यही कौल है। 
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825 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७)... ७४ :०७ «० & 4 ४६४ - 825 
बयान करते हैं कि नबी करीम($४४) का 
तल्बिया यह था : “'हाज़िर हूँ में ऐ अल्लाह में 
हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं मैं. १४ 40 #+ टुढी शी ++ 9४ ४ 
हाज़िर हूँ, बेशक तारीफ़ ओर नेमत तेरी ही हू. 3) <|8४ डा दा! अं 558 ३८५ 


नहीं 64 आल दब ह >ल्‍ र््प | 
और बादशाहत भी, तेरा कोई शरीक नहीं। 'आं दद्ा; उछण ॥ अंडा आ 2५ 
बुख़ारी: 549. मुस्लिम:84. अबू दाऊद: 82. कह आम आर 
इब्ने माजा: 298. निसाई:2747. ७० ४५.४ ) ४५० 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, जाबिर, आयशा, इब्ने अब्बास और अबू हुरेरा ७७७ से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी /8) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (&9 की हदीस हसन सहीह है। और नबी करीम(5४8) के 
सहाबए किराम (७७ और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, 
अहमद और इस्हाक़ (७४) का भी यही कौल है। 

इमाम शाफ़ेई मजीद फ़रमाते हैं: अगर तल्बिया में अल्लाह तआला के ताजीमी कलिमात और भी बढ़ा दें 
तो अगर अल्लाह ने चाहा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे यही बात ज़्यादा पसंद है कि 
रसूलल्लाह(5४8) के तल्बिया पर इक्तिफा किया जाये। शाफ़ेई कहते हैं कि हमने जो ये कहा है कि 
अछाह तआला के ताज़ीमी कलिमात का इज़ाफ़ा करने में कोई बुराई नहीं है ये इस वजह से कहा है कि 
सय्यदना इब्ने उमर&&9 से मर्वी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह($४8) से तल्बिया याद किया था और इब्ने उमर 
ने इसके बावजूद जो तल्बिया में अपनी तरफ़ से | <:7॥ 2७9 22 का इजाफा किया। 


826 - नाफ़े रिवायत करते हैं कि सब्यदना 5७ ,<2॥ ७६४७ :2७ ४225 ७४:४५ - 826 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:४») ने तल्बिया कहा जिड995 9 2 55 2585 छो: 
तो इस तरह कहने लगे: “'में हाजिर हूं ऐ हा हे अल हा 

अल्लाह! में हाजिर हूं तेरा कोई शरीक नहीं में 7 3 बा कप 
हाजिर हूं, बेशक हर तारीफ़ और नेअमत तेरी है. » '४/«9 ४४ <-«५ «४ ५ ४५ 
ओर बादशाहत भी, तेरा कोई शरीक नहीं।' ' _ <॥ 2६ .$ 
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हज के अहकाम व मसाइल__ #9 572 #*# (४०००--०८५ ४ 
रावी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर (७०). ६.6 ».७ :२,४६ :८ 58 20 ९» 5७६ 
फ़रमाया करते थे कि यह स्सूलुल्लाह(535) का :.:४८७; . 3 44७ 20 है की हा 
तल्बिया है। ओर रसूलुल्लाह(४४8) के तल्बिया गा ँ आल 
के बाद अपनी तरफ़ से (यह अलफ़ाज़) बढ़ाते 47 (0० 4४ ४७० ४ / (ट ११४४ ७०? 
थे: “'में हाजिर हूं ओर तेरी खिदमत में (हुक्म. >#४५ «<५०-५ <५४ «<00 :#:3 १८ 


बजा लाने को) हाजिर हूँ, भलाई तेरे दोनों 5 40:57 278 255 ७ 
हाथों में हे, तेरी तरफ़ ही रगबत हे ओर अमल क्‍ ् क 
भी (तेरे लिए ही है)। ' 

मुस्लिम: 84. अबू दाऊद: 82. इब्मे माजा:298. 

निसाई:2850 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


4 -तल्विया और कर्वानी की फजीला. की फजीलत. ॥ 


827 - सय्यदना अबू बकर सिद्दीक (७). &॥ ७४ :०७ ७: ५ 4&< ७६४ - 827 
. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(&४6) से पूछा. , 8 , ५४ ८४ 4७८। ७६७, (८) 25४ | 
गया: कोनसा हज ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला हे? ;( है 

आप(&४8) ने फ़रमाया, “जिस में आवाज़ ह 
बलंद करके तल्बिया कहा जाए और कुबनी. 9४ नर 2४ < पेन 97 2४४ 








डे (५.६) ह ्ज ४् पर ० 
52% हि » 3+]9>..: 3० <2.33 (पक की पे ककर 
कक] कर | ५ ध्थ् शी हट (| >> 





के जानवर का खून बहाया जाए।'_ ह25 20 8 ,#०॥ 5५ ७ ४: 
सहीह: इब्ने माजा: 2924. दारमी:804. इब्ने ६ (| 3 :|&४ हे ४.५2, 
क्‍ "१००१ * ५ ५ है। 0 


खुजेमा:263. 


तोज़ीह: («>०| : तल्बिया को बाआवाज़े बलंद कहना और («॥ : जानवर के खून को बहाना। 





828 - सय्यदना सहल बिन साद ८७६»). 5५ ५७८ ७४ :०७ .३& (४ - 828 
रिवायत हैं 498 

रि । करते हें कि रसूलुल्लाह(5४5) ने . (2 ( <्ा (री बनैणर्+ > ०) (५० (री 6४ (८ 

फ़रमाया, “जब कोई मुसलमान तल्लिया ४/॥| .॥ 4.०८ 3७ .3७ ३ 

कहता है तो उसके दायें बाएं जानिब इधर उधर डे 7४५: बिक रा 

से ज़मीन की इंतिहा तक पत्थर, दरख़त या. 3 “४ ० ७ («४ | («५ ४-४ 3: 
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9 जामिड हज के अहकाम व मसाडल 

कंकरीली मिट्टी भी तल्बिया कहती हे।' ' ४३3 «5 $ ५ #७ 3५ १५५३ ६० 

सहीह: इब्ने माजा:292. इब्ने खजेमा: 2634. ६४७५ (६६७ १... न रे 
2 । हँ 5० >>?) ० 

हाकिम: / 45] 2 ०८-22 


वज़ाहत: (अबू ईसा (७&) फ़रमाते हैं: ) हमें हसन बिन मुहम्मद अज्ज़फरानी और अब्दुर्र्मान बिन 
अस्वद अबू अम्र अल- बसरी दोनों ने बयान किया है कि हमें उबेदा बिन हुमैद ने उमारा बिन गाज़िया से 
(उन्होंने) अबू हाज़िम से बवास्ता सहल बिन साद (७9 नबी($४४) की हदीस इस्माईल बिन अयाश की 
रिवायत की तरह बयान की है। 


इस मसले में इब्ने उपर और जाबिर ७७७ से भी रिवायात मर्वा हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: अबू 
बकर (६६७) की हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी फुदेक से बवास्ता ज़ह्हाक बिन उस्मान ही जानते 
हैं। ओर मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने अब्दुर्रहमान बिन यर्बू से सिमा (सुनना) नहीं किया। नीज मुहम्मद बिन 
मुन्कदिर ने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन यर्बू के वास्ते के साथ उनके बाप से इस हदीस के अलावा (ओर 
अहादीस) रिवायत की हैं, ओर अबू नुऐम अत्ताहान जिरार बिन सुर्द ने इब्ने अबी फुदेक से बवास्ता 
ज़ह्हाक बिन उस्मान बिन मुन्कदिर के हवाले से सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन यर्बू से उनके बाप के ज़रिया 
अबू बकर (७७9 से नबी(:8$) की यह हदीस रिवायत की है। ओर इसमें जिरार बिन सुर्द ने ग़लती की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: मेंने सुना इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमा रहे थे जिसने इस हदीस (की 
सनद) में मुहम्मद बिन मुन्कदिर अन इब्ने अब्दुररहमान बिन यर्बू अन अबीह कहा तो उसने ग़लती की। 
(तिर्मिज़ी कहते हैं: मेंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को ज़िरार बिन सुर्द की इब्ने फुदेक से बयान 

' कर्दा हदीस ज़िक्र की तो उन्होंने फ़रमाया, यह कुछ भी नहीं है क्योंकि लोगों ने इसे इब्ने अबी फुदैक से. 
रिवायत की है और इसकी सनद में सईद बिन अब्दुर्रहमान का ज़िक्र नहीं किया। (ओर फ़रमाते हैं: ) मेंने 
(बुख़ारी को) ज़िरार बिन सुर्द को ज़ईफ़ कहते देखा। नीज (»«»!| का मानी बलंद आवाज़ से तल्बिया 
कहना और (८४ का मानी ऊंटों को कुर्बानी करना है। 

829 - खललाद बिन साइब बिन खललाद 

(४४) अपने बाप से रिवायत करते हें कि 

रसूलुल्लाह(5$४६४) ने फ़रमाया, “मेरे पास 2४ €ड॑ क्‍ 

जिब्नील (अलेहिस्सलाम) आए (ओर) मुझे. /५ ६५७ «9 ०६ 3.८ ८३ ७८ ८३ #; 








७ ४४७ 3 | ४ ४-७- 829 


4७ 2.5 + “५० (२ ०७५०० 
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६ जर्मेक यनन तेहिजी कै 4 |. हज के अहकाम व मसाइल._ ४४574 ## >> । कक 


हुक्म दिया कि में अपने सहाबा को हुक्म दूँ कि...) ४7 ,४८ «३ 554 .. ४ 20 
तल्बिया कहते वक़्त अपनी आवाजों को... हु 
तह ततिजया कह आओ 8 5 3 दा हि 


बलंद करें। ल्‍ 
सहीह अबू दाऊद: 84. इब्मे माजा:2922. निसाई: 2525 ०॥॥ ४५०; ४७ :४७ ,.५.. & ३) 
कह क्‍ हि मा आम 


22:03 2)७)५ 9-9 | ५5५ 


वज़ाहत: इस मसले में ज़ेद बिन ख़ालिद, अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास (9 से भी रिवायात मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: खललाद की अपने वालिद से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है और 
बाज़ ने यह हदीस खलल्‍्लाद बिन साइब से बवास्ता ज़ैद बिन ख़ालिद (७७ नबी(5७६) से रिवायत की है, 
लेकिन वह सहीह नहीं है। ओर सहीह वही है जिसे खललाद बिन साइब अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
और यह खल्लाद बिन साइब बिन खललाद बिन सुवेद अल- अंसारी हैं (जो) अपने बाप (साइब बिन 
खल्लाद) से रिवायत करते हैं। 


“2५५० ४८० 2५८००७) इक४०८&।| ४५ ७२.८.6 





830 - खारिजा बिन ज़ेद बिन साबित अपने. ;0७ ..७ «| 58 20 < ७ ७४५ - 830 
बाप (सय्यदना ज़ेद बिन साबित(&»)) से 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी(2४6) को देखा. * ! 
. आप(:७8) ने एहराम बाँधने के लिए कपड़े. 9४ 7४० 95 “/५ & 'र्डा ७5 3४५ («' 


८ 2ंज <2०»०५ ४ 4०) २८ ४४५७ 


उतारे और गुस्ल किया। 200 कि अत 20 6 880 8 ४ 

सहीह लिगेरिही: अल-इर्वा: /78. तोहफतुल ६ ४] ८5 व: ४६४ 
हु 3$»० ६.3 «९५० 

अशराफ़:370. द ४3 ४१७) 3६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और उलमा की एक जमाअत 
एहराम के वक़्त गुस्ल करने को मुस्तहब कहती है। शाफ़ेई का भी यही कौल है। 
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!7 -दीगर ममालिक वालों के लिए न प्र |5०७॥ 2.5 


बाँधने की जगह 0. द 530 ४५ 





83 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७०). (६४४५ :७७ , बा 5 डा ७४५ - 83 

रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने कहा: ''ऐ ८ ऐ रे 

अल्लाह के रसूल! हम कहाँ से एहराम बांधें? '' (जज #डीज+ ०४ टी 

आप(388) ने फ़रमाया, ''मदीना वाले जुल-.. ४ ०# &४ ७5 ४७ 3६5 है «+ >> 

हुलैफ़ा' है से शाम वाले जुहफ़ा 'से, नज्दव॒ ५ ५५ 2५] ॥ ८ :०७ ५५0 २५. 
4 ५ > ् ह 

वाले कर्न ” से और यमन वाले बलम्लम से... : ५ रण ७० ०५३) (४5 <&. 


एहराम बांधें। 

“5333 
सहीह बुख़ारी: 33. मुस्लिम:82. अबू दाऊद: 737. >>) ०४ 
इब्ने माजा:294.. निसाई:265._ तोहफतुल 


। अशराफ्र: 7593. 

तोज़ीह: ()-.0.- «++ <४»» : इस्तिलाह में हज व उम्रा के एहराम बाँधने के लिए मुक़र्रर की गई 
जगह को कहते हैं। (2) मदीना से तीन फ़रसख (नौ मील) के फ़ासले पर वाक़ेअ है इसका मौजूदा नाम 
बीरे अली (अली का कुवां) है। (3) शाम और मिख्र की तरफ़ से आने वालों के लिए है इसका नया नाम 
राबिग़ है। (4) नज्द और तायफ़ वालों के लिए मुक़र्रर किया गया मीकात है ओर इसे कर्नुल मनाज़िल 
और कर्नुस्सआलिब भी कहा जाता है। (5) यमन वालों के लिए इसी तरह जो लोग इधर से गुजरेंगे बे 
सगीर वालों का मीकात भी यलमलम ही है। द 


वज़ाहतः इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह बिन अग्र (७७ से भी 
अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी; (४४) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७७ की यह हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म का इसी 
पर अमल है। 


832 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ६5५ ७४ :०७ 2४ ४ ७६४७ - 832 
(८९७) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(58) ने 
मशरिक वालों के लिए अकीक '* ' को मीकात 


> (८ ् 20, 2 का 5 (2३2 न्‍ 
4 2५) _# जे न ४४ ऊ>+ ५5 0० 
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हज के अहकाम व मसाड़ल 


2 १46. $ फेक सुनुंनु है 6 8. » 3. 
४ द्र 
कल प्र ४] (>> ल्‍ा 9 ना हट य हे (»] ० 
मुक़र्रर किया व लि मिल ४०- *८ ८: 
मुद | था | दे ७) 0 न्‍ डी ९ ट ००-१० 
* कक ट्् * न्‍ ७७ ल्‍ 





तोज़ीह: () इराक़ और मशरिक़़ वालों के लिए ज़ाते अर्क को मुक़र्रर किया गया है शायद यह जगह भी 
उसके क़रीब है। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है ओर मुहम्मद बिन अली यह अबू जाफर 
मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हें। 





|. - एहराम वाले को क्या चीजें पहनना अर ते हर व 


जायज नहीं है। 





833 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (#&&). 5८ <2॥ ७४ :०७ ८58 ७४ - 833 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ 
(और) कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
हमें हालते एहराम में किन कपड़ों को पहनने का.“ ४ ज ४४४४७ .७0 ८५०४ ७:८७ 
हुक्म देते हैं? अल्लाह के रसूल(88) ने. 4४ ४45४ ४८५८५ ४७ ४७७० (० ५०५४ 
फ़रमाया, " तुम क़मीस शलवार या पजामा ७3 «0 ८0 3 ४-3 «; 

टोपी वाला कोट पगड़ी और मोज़े न पहनो, हाँ. ९५६ ,>८७॥ १६ .-2%॥ 3५ ,>9,॥:<.) 
अगर किसी के पास जूते न हों तो वह मोज़े पहन... »; 0 छ ८ ४ जम 8 

ले और टखनों के नीचे से उनको काट लेना. £ कलर 3 क के "जोर ० ; कक 
चाहिए। और न ही ऐसे कपड़े पहनो जिनको. ०४ ० ४७ ४७#८८॥३ «ही पर 
ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो और एहराम वाली... 4-« <०६४ ८» ८५5 ,८5 १); ७) 
ओरत न नकांब करे ओर न ही दस्ताने पहने। '' ४१५) >> ४ ); १) ॥५ «3729 
 बुख़ारी:34. मुस्लिम:77. निसाई:2666. 25 6) गर् 


तोज़ीह: _2;/ : इसके मुख्तलिफ़ मआनी किए जाते हैं: बड़ी टोपी को भी बुर्नुस कहते हैं, इसी तरह 
वह कोट जिसके साथ सर ढांपने वाला हिस्सा जुदा हो वह भी बुर्नुस कहलाता है। _./;॥ की वाहिद _..., 
है। (तफसील के लिए देखिये अल- कामूसुल वहीद- पृष्ठ- 62. 


>>) 5 ०७ ०<| ८ _>*र्ी ४ ८ (३५ 


शै 
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इसका मतलब यह नहीं है कि औरत अपना चेहरा नंगा रखे, बल्कि औरत को हालते एहराम में भी चेहरा 
ढांपना ज़रूरी है इसका मतलब यह है कि जिस तरह गाउन ओर इस्कार्फ़ के ऊपर से अलग नकाब बांधा 
जाता है वह ना बांधे बल्कि वैसे ही चादर के साथ घूघंट वगेरह करले। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे और अहले इल्म का इसी पर अमल हे। 


9 - जब एहराम बॉँधने वाले के पास । 
तहबन्द और जूते न हों तो वह सलवार और | 


५२३८० ०००७ ५६ ५४९(.9 


359 9७४ 3] 225५० ०४४०० दि 





जूते पहन सकता है। 





834 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७) से ,३,5८॥ ८2.५॥ 550 ८१ 4८2 ७४५ - 834 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह(&&) को 
फ़रमाते हुए सुना एहराम बाँधने वाले को जब " | हि 
तहबन्द न मिले वह सलवार पहन ले और जब. 7० 9 26 ७ ५४० ७ 3:+ ४-& :४७ 
उसे जूते ना मिलें तो वह मोज़े पहन ले। 25४ ०५०५ <७.. :०७ ६ . 
बुख़ारी: 84]. मुस्लिम: 78. अबू दाऊद: 829. (६| | :०] मर 4 4 4|॥॥ 
इब्ने माजा:293. निसाई:2677. द 5४ र ४ | ब् हे दे 

द अदा 2०2६ 2 850 0.2 _<५5 45) 

>> श । ५७ 

बज़ाहतः (अबू ईसा (७) फ़रमाते हैं: ) हमें कुतैबा ने (वह कहते हैं) हमें हम्माद बिन ज़ैद ने अप्र से इस 
जैसी हदीस रिवायत की है। इस मसले में इब्ने उमर और जाबिर (&७ से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ अहले इल्म इसी के मुताबिक़ 
अमल करते हुए कहते हैं जब एहराम बाँधने वाले को तहबन्द (इज़ार) न मिले (तो) वह सलवार पहन ले 
और जब जूते न मिलें तो मोज़े पहन ले, यही कौल इमाम अहमद का है। 
और बाज़ उलमा इब्ने उमर (७७ की नबी करीम(&४४) से रिवायतकर्दा हदीस की बिना पर कहते हैं कि 


जब उसे जूते ना मिलें तो मोज़े पहन ले (लेकिन) उन्हें टखनों के नीचे से काट दे। यह कौल सुफ़ियान. 
सोरी और शाफ़ेई का है नीज इमाम मालिक भी यही कहते हैं। 
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न््न्म्च्न््लण्द््धभ्च्य्प््रयछष्ष्य 


| 20 - जो शख्स क़मीस या जुब्बा के ऊपर 










835 - सय्यदना यअला बिन उमय्या रिवायत ८५ ५0 4९ ७४ :०७ ८९8 ७४४५ - 835 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने एक आराबी 
(देहाती) को देखा उसने एहराम बांधा हुआ था 
(लेकिन) उसके ऊपर जुब्बा भी था तो. &ीं उ3 ४७ << ७7 ४४ ++ 5५८ 
आप($४&) ने उसे हुक्म दिया कि उसे उतार दे। 2200) 0 50 0 6 000 


सहीह: अबू दाऊद: 820. मुसनद अहमद:4/ 224. इब्ने 
हिब्बान:3878 ५६६० 3 ०५०५ “*(* 


836 - (अबू ईसा रहिमहुल्लाह) कहते हैं: हमें. ७६ :2७ ,:८ .. ८॥ ७4 - 836 
इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं:) हमें सुफ़ियान ,. 8 न 

उन्होंने उन्होंने हा ध्£ (2० (ः ५) ्टं> कक _9 री का ८३५६ 
ने (उन्होंने) अप्र बिन दीनार से (उन्होंने) की पक " 
सफ़वान बिन यअला से उनके बाप (यअला.. #““ 5-४ <# 'लर्ड >+ ५४४४ 7 3५० 
बिन उमेया($०)) के वास्ते से नबी करीम(86). ६. 8 4७८; १#४ ८:35 ४६6 4 
से इसी के मफ़हूम की हदीस बयान है। 
बुख़ारी: 789. मुस्लिम: 80. अबू दाऊद: 89. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस (पहली से) ज़्यादा सहीह है और उसमें एक 
किस्सा भी है नीज़ क़तादा, हज्जाज बिन अर्तात और दीगर रावियों ने भी बवास्ता अता सय्यदना यअला 
बिन उमय्या ८७७ से इसी तरह रिवायत की है। और सहीह वह है जो अम्र बिन दीनार और इब्ने जुरैज ने 
अता से बवास्ता सफ़वान उनके बाप के ज़रिया नबी करीम(5७४) से रिवायत की है। 





०४८४ < सिर ह ' ० <॥4/ ०८“ 0“ श्र ० 
(व ५्स कक ऐसी (्ं २ 40 ही | जो (र+ «(बट ) ब् | 


री 
किक [४९] भ+ ] हसन | | 94 
- बैबओे जय ($23 
नही. #* न 
७क 





। ० 3८] 92 ० ५८ .. (८३५ 
७३ 20) 22६ 58 45० ६४६७ - 837 


837 - सय्यदा आयशा (5४०) रिवायत करती हें 
कि रसूलुल्लाह(:४8) ने फ़रमाया, “पांच चीजें (कि आय 
फ़ासिक ” हैं जिनको हरम में भी मारा जाएगा,.. ++ हु ० "कर प# ४ ५०2५४ 
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हज के अहकाम व मसाइल 


चुहिया, बिच्छू, कव्वा, और बावला कुत्ता।'... ८७ 65% ७० .6/॥ >> ४८ ४: 
बुख़ारी: 89. मुस्लिम: 98. इब्ने माजा:3087. 45 8 ५0 २,०५ 38 ७७ 455७ 


निसाई: 288. । हा ु 
>> 2७ :०>ंी 2 ४५ 3०५ 
.3,४)॥ <.5॥ (52७ «<:४॥; 


तोज़ीह: (१) फ़ासिक़ होने से मुराद ना पाक, खबीस और नुक्सानदेह होता है। 

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, इब्ने उमर, अबू हुरैरा, अबू सईद और इब्ने अब्बास (७७ से भी 
रिवायात मर्वा हैं 

इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है। 


838 - सय्यदना अबू सईद (७७) सेरिवायतहै. ७६४ :०४ ,५.७ ८5 4 ७४ - 838 


कक 


२96 ॥छ्ट 4५ /्र 
कि नबी करीम(४४6) ने फ़रमाया, “एहराम 2५9 | ४ 4६ ४:७।| :४७ 25७ 


, वाला शख़स काटने वाले दरिन्दे, बावले कुत्ते, प्र हे 
चुहिया, बिच्छू, चील ओर कव्वे को मार कं जम '7४- हर्ट ० के हुँ 9४ 


सकता है। '' द ४/४ | ६ :०७ ८५3 ४५७ ४0 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 848. इब्ने माजा: 3089... 05 .३,०४॥ <.5॥; (5 का ४9) 


5 शी अति 5 छा 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए 
कहते हैं कि एहराम वाला शख़्स काटने वाले दरिन्दे और कुत्ते को मार सकता है। सुफ़ियान सौरी और 
शाफ़ेई का भी यही कौल है। ओर शाफ़ेई (मजीद) फ़रमाते हैं कि हर वह दरिंदा जो लोगों पर या उनके 
जानवरों को हमला करे तो मुहरिम को उसे मारना जायज़ है। 





0००१० ८०००७ 3 ५ ०<८८.22 








839 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७०) बयान ./० :(६/ ६६५ .॥४$ ६-८ (८३८ _ ४३9 
करते हैं कि नबी(5४६) ने हालते एहराम में सींगी 
लगवाई। 


ब्ग्ट5, 


९ ५४22 82 हब - ५2 ५५३ 95 ५१2४ का 6 औ ५० 
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बुख़ारी: 835. मुस्लिम: 202. अबू दाऊद: 835. 
इब्मे माजा: 682. निसाई: 2845. 


४॥॥| (5 ं | ५०५५ (डा का 6 ८४५०३ 
2४० »०१ न (४५०५ “2५ 


वज़ाहत: इस मसले में अनस, अब्दुल्लाह बिन बुहैना और जाबिर (६७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७७9 की हदीस हसन सहीह है। और उलमा की जमाअत 
के लोग मुहरिम के लिए सींगी लगवाने की रूख़्सत देते हुए कहते हैं कि वह (सींगी लगवाने के लिए) 





अपने बाल न मुंडवाए। 


इमाम मालिक (७७) फ़रमाते हैं: मुहरिम शख़्स न सींगी लगवाए न ही बगैर ज़रुरत बाल उतारे। शाफ़ेई 
(७४) फ़रमाते हैं: मुहरिम शख़्स को सींगी लगवाने में कोई क़बाहत नहीं (लेकिन) बाल ना उतारे। 





840 - नुबेह बिन वहब (७४&) कहते हें कि इब्ने 


मअमर (७४) ने अपने बेटे का निकाह करना 
चाहा तो उन्होंने मुझे अबान बिन उस्मान (७४) 
की तरफ़ भेजा जो कि मक्का में अय्यामे हज में 
अमीर थे। मेंने उनके पास जा कर कहा : ' 
ब्रेशक आप के भाई (इब्ने उमर) अपने बेटे का 
निकाह करना चाहते हैं उनकी चाहत हे कि 
आप भी उसमें शरीक हो तो (अबान बिन 
उस्मान ने) कहा: ''मेरे ख़याल में वह बेअक़ल 
देहाती है: “बेशक एहराम वाला न अपना 
निकाह करे या जेसे भी कलिमात उन्होंने कहे। 
रावी कहते हैं फिर उन्होंने उस्मान (५४०) से ऐसी 
ही रिवायत बयान की। 


मुस्लिम: 409. अबू दाऊद:877. इब्ने माजा:966. 
4 निम्ताई: 2842. 


85४५ :४७ «० & रा ७६:४५ - 840 


ह2993:90% 3 £५ ७ ५४.23 





|» >>] 


२ “<०»४| ४४०७ ०७ ८75 :॥॥ ७०५० 
ही 2 । णे (; | हे ७; रह) (१ बैडलन (की ् 
(| (्ड| (न ५4<-| (2 

| ४ <$5 ५ 277५ ५5. ७४५० | न] ०१ 
है. >> «4 <३| (् | न्ज्ज <७-| 
॥ ७७ ७४ ॥| 8 9 :०७ ४ 
) « है] जे %| 6 0५ त्र # नं 

4५७ * 45५ 53५६० (+ ८०.७ 
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| जग चुन ख6डी (4 9 हज के अहकाम वम्साइल_ >िई58 मय ४०००::०८७ ४६ 
_बज़ाहतः इस मसले में अबू राफे ओर मेमूना (9 से भी रिवायात मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (#9 फ़रमाते हैं: उस्मान (७७ की हदीस हसन सहीह है। और नबी करीम(588) के बाज़ 
सहाबए किराम (७७ जिन में उमर बिन ख़त्ताब, अली बिन अबी तालिब और इब्ने उमर (७७ भी 
शामिल हैं का इसी पर अमल है। बाज़ ताबेई फ़ुक़हा का भी यही कौल है। नीज मालिक, शाफ़ेई, अहमद 
और इस्हाक़ भी यही कहते हुए मुहरिम आदमी के निकाह को दुरुस्त नहीं समझते मजीद कहते हैं अगर 
वह निकाह कर ले तो उसका निकाह बातिल होगा। 
84 - सय्यदना अबू राफ़े (४०) कहते हैं कि. ..३ ५३ 5७६ ७:४७ :०७ ८25 &5 - 84। 
रसूलुल्लाह(5७६) ने सय्यदा मेमूना (८७७) से 





आज हो जो 


निकाह (भी) बगेर एहराम किया था ओर उनसे 

सोहबत भी बगैर एहराम की हालत में की थी.“ | कह जी पं कर जप 3 
और में दोनों के दर्मियान कासिद था। 3 फ 35 “७ 29 45% 625 20 ०.००. 
मुसनद अहमद:6/ 392. दारमी:382. हि 27738 9 2 8 (क 0 6 000. 8 ०)४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। ओर सिर्फ़ हम्माद बिन ज़ेद ही बवास्ता 
मतरुल वराक़ रबीआ से मुत्तसिल बयान करते हैं। और मालिक बिन अनस ने बवास्ता रबीआ, सुलेमान 
बिन यसार से रिवायत की है कि नबी करीम(<४४) ने मेमूना (७७ से निकाह किया (तो) आप(5&8) 
हालते एहराम में नहीं थे। मालिक ने इसे मुर्सल बयान किया है ओर इसी तरह सुलेमान बिन बिलाल ने भी 
रबीआ से मुर्सल रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७ फ़रमाते हैं: यजीद बिन अनस से मर्वी है कि सय्यदा मैमूना (७७ फ़रमाती है: 
रसूलुल्लाह(5४४) ने मुझ से शादी की तो आप एहराम में नहीं थे। और बाज़ ने यजीद बिन अनस से 
रिवायत की है कि नबी करीम(5४8) ने मेमूना (७७ से शादी की तो एहराम में नहीं थे। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यज़ीद बिन अनस (७७) सय्यदा मैमूना ७७७ के भांजे थे। 


24 - उसकी रुख़्सत का बयान... । 


पा 
है कि नबी करीम(४४6) ने सय्यदा मेमूना (७). ,, हम ओह 
से हालते एहराम में निकाह किया था। (॥) न किलो आल 2 से पट जल 
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बुखारी: 837. मुस्लिम: 40. अबू दाऊद: 844.... ४॥॥ ० &«४| ७ ५ «५ «४ ० «““#<> 
इब्ने माजा:965. निसाई:2837. 


2 >3 ०४५०० १» ४-०५ 4५ 


मुहक्किकीन की एक जमाअत कहती है: इसमें सय्यदना इब्ने अब्बास (७७ को वहम हुआ है और 
हक़ीक़त यही है कि नबी करीम(5४४) ने सय्यदा मेमूना से एहराम की हालत में नहीं बल्कि एहराम खोलने 
के बाद निकाह किया था। जैसा कि वह ख़ुद भी बयान फ़रमाती हैं और इब्ने क़य्यिम (&) फ़रमाते हैं कि 
जिसका वाकिया होता है उसे उस बारे में बाक़ी लोगों से ज़्यादा इल्म होता है। 


वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (८६७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं 
सय्यदना इब्ने अब्बास (७० की हदीस हसन सहीह हैे। ओर बाज़ अहले इल्म के यहाँ इसी पर अमल हे। 
नीज सुफ़ियान सौरी ओर अहले कूफा भी यही कहते हैं। क्‍ 


843 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 5 5७५ ७६४७ :०0७ ८8 ७४ - 843 
(८७) से रिवायत है कि नबी करीम(5४४) ने हि ५ बा 
मैमूना (७७ सेहालतेएहराम मेंशादी कीथी।. * *, ४5 ४ तर ही पड 
बुखारी: 4285. अबू दाऊद: 844 2४ #-3 १४४ 40 /० 5४४ 3 ५८ 


(० 4446 ०१ ४. 2००७० 


844 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ४० 55 35 ७६४ :०७ ८55 ७४५ - 844 

(७३०) से रिवायत है कि नबी करीम(:86) ने. 0 ७५ 3 ,५६६ ६ 268 ४? 

मैमूना(#७» सेहालतेएहराम मेंशादी कीथी।._.. 7 / “| ० हल हक 
० 2 >+ <2 ५७६४ ए <&५- 


बुख़ारी: 54. मुस्लिम: 40. * 
४ के, ८38 3 ५४४ 2८८0 >> ४ &| 


की 04५4 


(2८० #०१ 

वज़ाहतः तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह हे और अबू शाशा का नाम जाबिर बिन ज़ेद था। 
(उलमा ने) नबी करीम(3४४) की सय्यदा मैमूना से शादी के बारे में इख्तिलाफ़ किया है। क्योंकि नबी 
करीम (5४४) ने मक्का के रास्ते में उससे शादी की थी। बाज़ कहते हैं कि आप ने बगेर एहराम के उनसे शादी 


की थी ओर इस निकाह का मामला उस वक़्त ज़ाहिर हुआ था जब आप एहराम में थे। फिर आपने एहराम 
. खोलने के बाद उन से सोहबत की थी ओर आप उस वक़्त मक्का में सरिफ जगह पर थे। ओर सय्यदा 
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#म 583 99 ७४०००:०८५७ ४ 
मेमूना (७9) सरिफ में उसी जगह फौत हुईं, जहां रसूलुल्लाह(&४६) के साथ उनकी रुखसती हुई थी ओर 
सरिफ में ही उनको दफ़न किया गया। 

845 - सय्यदा मैमूना (#») रिवायत करती हैं. ४;<| :)७ , ,,-८ 55 ७८५ ६-५ - 845 
कि रसूलुल्लाह(5५&) उन से बगेर एहराम के ही : 
शादी ओर बगेर एहराम ही सोहबत की थी। हक 
(रावी कहते हैं कि) वह सरिफ जगह फौतहुई. ४ 72 शी ललर परे 
और हमें उन्हें उसी साए की जगह में दुफन किया. #«४ 4४४ 40 (/.> ५४ ०.०५ 8 «४,2 
जहां उनकी रुखसती हुई थी। 5७) 90७ ५६. 3 “0७ 9५3 ७१४ 
मुस्लिम: 4. अबू दाऊद: 843. इब्ने माजा::964.._६५ (६ ४ (6 2%॥ (७ ७४४5; 3, 
बज़ाहत: तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और बहुत से रावियों ने इस हदीस को यज़ीद बिन 

असम्म से मुर्सल रिवायत किया है कि नबी करीम($88) ने मैमूना (७७ से बगेर एहराम के निकाह किया था। 





०७ | (2.७ ७5 22 ४ २३ 





846 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (४७७) 
से रिवायत हे कि नबी करीम(5७४) ने फ़रमाया, 
''खुश्की के शिकार (का गोशएत) तुम्हारे लिए ; की 
हलाल है, जबकि तुम एहराम की हालत में भी. हम 4४ 2४8 77 2 + 'ऋमय्ण 
हो जब तक तुमने ख़ुद शिकार ना किया हो या. £र5 £)॥ 2१० :०७ ४25 47५ 4४0 
तुम्हारे लिए ना किया गया हो। 0 4० 38,5., « ४७ 29 ४ (१७ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 85व. निसाई: 2827. 

बज़ाहत: इस मसले में अबू क़तादा ओर तल्हा (७७ से भी मर्वी है। तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: जाबिर 
(८७७9 की हदीस मुफस्सिर है ओर हमें मुत्तलिब के जाबिर (७७ से सिमा (सुनने) का इल्म नहीं है। और 
बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए एहराम वाले शख़स के शिकार (का गोश्त) खाने में मुजायका नहीं 
समझते कि जब उसने ख़ुद वह शिकार न किया हो या उसकी खातिर ना किया गया हो। इमाम शाफ़ेई 
(७) फ़रमाते हैं: इस मसले में सबसे अच्छी और कयास के मुवाफिक़ यह हदीस है। ओर इसी पर अमल 
है। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का भी यही कोल है। 


£ 
रु 9८ . ०८ £ “09 ०८ 
र+ 63५० हल ४ 3>+ + : दिए आं] 2५ 
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847 - सय्यदना अबू कतादा (६) रिवायत 
करते हैं कि वह नबी करीम(5५&) के साथ थे। 
यहाँ तक कि मक्का के किसी रास्ते में अपने 
एहराम वाले साथियों के पीछे रह गए और 
उन्होने एहराम नहीं बांधा हुआ था, उन्होंने एक 
जंगली गधा देखा तो अपने घोड़े पर सवार हुए 
ओर अपने साथियों से कहा कि उन्हें उनका 
कोड़ा पकड़ा दें उन्होंने इनकार कर दिया, फिर 
उनसे नेजे का कहा तो उन्होंने उसका भी इनकार 
कर दिया, तो उन्होंने ख़ुद पकड़ा ओर गधे पर 
हमला कर दिया और उसे मार दिया। नदी 
करीम(5४६) के बाज़ सहाबा ने उसे खा लिया 
और बाज़ ने इनकार कर दिया (फिर) उन्होंने 
नबी करीम(:88) को भी पा लिया तो आप से 
उसके बारे में पूछा नबी करीम(5४&) ने 
_ फ़रमाया, ''यह एक खाना था जो अल्लाह 
तआला ने तुम्हें खिला दिया।' ' 


बुख़ारी: 82. मुस्लिम: 96. अबू दाऊद: 852. 
इब्ने माजा:3093. निसाई:286. 


848 - ज़ेद बिन असलम बवास्ता अता बिन 
यसार, सय्यदना अबू कतादा से जंगली गधे के 
बारे में अबुन- नज़् की हदीस की तरह ही बयान 
करते हैं लेकिन ज़ेद बिन असलम की हदीस में 
है कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, ''क्या 
तुम्हारे पास इसका कुछ गोश्त है। ?'' 

सहीह. 


५& ४ ४०७ “+ ८:४७ (७ - 847 
(नं (5४ “है वा कम] (ला 
| (४ 35४5 ० 523४७ | + «३४७ 
जथर 5७ || (५०३ “५0८ ४॥॥ (४०४ 
४० उ् >> 56 ४; ०-४ 
४ 4 हे ७उ+४+४ ७४४५ 
६45 ५७ 25: :/,७ ३ 2७५० 
अ5 3 8 555 09790 5: 
की उ्यथ 4५० 5७ ६565 ,,५०४॥ 
4-४ (65 ८3 545 40॥ 2.० 2. 
3 4४० 4 >> 2.ह॥ 55७ 
4७ » ५॥ :0७ ,४॥ ६८ 8, 
ः 0॥ ७,2४८ 

७३ 25 4७ ४0५७ $+ 4:25 ४-५ - 848 
कह आमिर 
उन अं (ुढ संचार (5 आलड 2५ (2) 
40 ४५०८ ४ कण कर 2 #च् हट ४ 
(42, 45 5५ «७ | :०४ (05 


वज़ाहत: तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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26 - मुहरिम को शिकार का गोश्त खाना 





849 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७) रिवायत .८ ,<.7॥ (७४ :3७ ६:55 ७३5: - 849 
करते हैं साब बिन जस्सामा ने उनको बताया मो था 
कि रसूलुल्लाह(5४६) अबवा या वह्दान में ०“ /£ “४9: रा क्र 9 
उनके पास से गुज़रे तो उन्होंने आप( ३७6) को. “४ ५-+*गं है १७ ५२५८ 3 
एक जंगली गधा हदिया के तोर पर दिया तो 8 0 6 लि /80 0 
आप ने उसे वापस कर दिया, ४५४: ७० 4 «४5 .६६:, # ..।५ 
रसूलुल्लाह(:४४) ने उनके चेहरे में पेशानी के... पक हक 
आसार देखे तो फ़रमाया, ''हमें यह जानवर. 4४ _/> 2४ ०५०५ ४ ४७ 4४ ४०४ 
तुम्हें वापस करने # ज़रुरत नहीं थी लेकिन ;)& 2७5) ८० ५८५ हर 2 
हम लोग एहराम में हैं। ? हे ५3 
बुख़ारी: 825. मुस्लिम: 93. इब्ने माजा: 3090. 5 लू 2 ५ ४० 
निसाई:289 

वज़ाहतः तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर नबी करीम(३४६) के सहाबए किराम 
(४७ और दीगर लोगों में से अहले इल्म की एक जमाअत इसी हदीस के मुताबिक मज़हब रखते हुए 
एहराम वाले के लिए शिकार का गोश्त खाना मकरूह समझते हैं। 

इमाम शाफ़ेई (७8) फ़रमाते हैं: हमारे नज़दीक इसकी तौज़ीह यह है आप($8&) ने इस वजह से वापस 
किया था कि आपको गुमान हुआ था शायद यह उनकी वजह से शिकार किया गया है। ओर आपने 
तनन्‍्जीहन उसे छोड़ दिया था। जबकि जोहरी के बाज़ शागिर्द जब उनसे यह हदीस रिवायत करते हैं तो 
कहते हैं उसने आपको जंगली गधे का गोश्त तोहफा दिया था और यह गैर महफूज़ है। 


850 - सय्यदना अबू हुरैरा (७७) फ़रमाते हैं हम &53 ४-४७ :०७ २2४ ४ ७-४५ - 850 
रसूलुल्लाह(:४8) के साथ हज या उप्र के सफ़र 


में निकले तो हमारे सामने टिट्डियों का एक ४ ' जन (रा + 4० ७7 2५ ++ 
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जत्था आ गया, हमें उन्हें अपने कोड़ों ओर ० ५0 /»५ & ६४४ :०७४८५ ,,, 


लाठियों से मारना शुरू कर दिया तो नबी 
करीम(:४&) ने फ़रमाया, “उसको खा लो का हु 
क्योंकि यह समंदर का शिकार है। ५०५०2 4० ४४४८5 ०2 ड़ ०१ ८१० 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:854. इब्मे माजा:3222.पुसनद_: ले 4०४ 40 >> &४| ०४ ७९०८५ 


. अहमद:2/ 306. ><)0 22० 5.० 488 
39 >घ टरैडल+ी (४ 4 9५» ५ 


वज़ाहत: तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ बवास्ता अबुल- मह्ज़िम ही 
सय्यदना अबू हुरेरा (७७ से हासिल करते हैं। ओर अबुल- मह्ज़िम का नाम यजीद बिन सुफ़ियान था। 
शोबा ने इसके बारे में गुफ्तगू की है। नीज उलमा की एक जमाअत ने मुहरिम के लिए टिड्डी का शिकार 
करने और उसके खाने की रूख़्सत दी है। जबकि बाज़ कहते हैं कि अगर वह उसका शिकार करे या खाए 
तो उस पर (बतौर क़फ्फ़ारा) सदक़ा वाजिब होगा। 


६.8 हे. आर है ८0 >> 9 | हट ८ 7, ५.८ 4. 





(...०2 6०:०४० | (3 हक 2 है“ <ट 26 


28 - अगर मुहरिम को ज़बुअ (जानवर) 


का शिकार मिले. 





85 - इब्ने अबी अम्मार कहते हैं मैंने जाबिर 05% 3० तक 0 55 45 डी 
बिन अब्दुल्लाह (४७) से कहा क्‍या ज़बुअ 

ज्होंने हाँ # ४ ७:७ :४७ ,८.० | हक 
शिकार हे? उन्होंने फ़रमाया, हाँ! रावी कहते हें हक ली “०५ ०४ ८४ 
मैंने कहा: क्या में उसे खा लिया करूं? उन्होंने. रा ५४ ९ (6 ७१ 2४4 97 2४४ 2५६६ ८ 
फ़रमाया, हाँ। मेने कहा: क्‍या यह $» 4३.» ६ : 2७४ <.७ जग 


रसूलुल्लाह(:४8) ने फ़रमाया है? उन्होंने... , +४ :०७ ६७४४ :<.5 :०७ ६४: 2७ 


|: ३“ (४५०५ 4: 4)॥| ५४) ० 2. 40७ :<.5 
सहीह: अबू दाऊद:380. इब्ने माजा:3805. का ए : 


निसाई:26836... पे बी 


वज़ाहतः ८.>: लकड़बग्घा (त्र/०॥9) हिंदुस्तानी लोग इसे लकड़बग्घा भी कहते हैं। यह केच्लुयों 
वाला मुरदार खोर जानवर है। जो अरब, पाकिस्तान, ईरान, भारत, अफगानिस्तान, ओर वस्त एशिया में 
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हज के अहकाम व मसाइल 


पाया जाता है, नर का वज़न तकरीबन 40 किलो ग्राम (एक मन) और मादा का वज़न इससे तकरीबन 
साढ़े चार किलो (१0 पाउंड) कम होता है, बाज़ औकात यह कम उम्र वाले ओर छोटे क़द वाले जानवरों 


मसलन बकरी वगेरह पर हमला करके उठा ले जाता है। 


बज़ाहतः तिर्मिज़ी (४४9) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। अली बिन मदीनी कहते हैं ; यह्या बिन 
सईद का कहना है कि जरीर बिन हाजिम ने यह हदीस रिवायत की है तो बवास्ता जाबिर उमर से की है 
और इब्ने जुरैज की हदीस ज़्यादा सहीह है, इमाम अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं और बाज़ उलमा 
. के नज़दीक इसी हदीस पर अमल है कि एहराम वाला शख़्स जब ज़बुअ (लकडबग्घा का शिकार करे तो 


उस पर कफ्फ़ारा होगा। 





852 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (:#») 
रिवायत करते हैं कि नबी(5४४) ने मक्का में 
दाख़िल होने के लिए फ़छ्ख जगह पर गुस्ल 
किया था। 


८७ जगह के ज़िक्र के अलावा बाकी हदीस सहीह है। दार 
कृत्नी:2/ 22. 


वज़ाहत: फ़छ्ख- एक जगह का नाम है। 





५७९८.29 


6.७ :०७ >> | <#< ४.७ - 852 
७४७: ०७ .629॥ 0५० ८४ 52७ 

अर रे जा + की >> 5 5 >> 
४५०४० थी। ० 500 0-६६ :०७ :८ 
6५ 4७ 2 


वज़ाहतः तिमिर्ज़ी &&) फ़रमाते हैं: यह हदीस गैर महफूज़ है ओर सहीह रिवायत वह है जिसे नाफ़े ने 
अब्दुल्लाह बिन उमर ७७७ से बयान किया है कि वह मक्का में दाखिल होने के लिए नहाया करते थे। _ 


इमाम शाफ़ेई ७&) भी यही कहते हैं कि मक्का में दाख़िल होने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। 
अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद बिन असलम हदीस में ज़ईफ़ है उसे अहमद बिन हंबल, अली बिन मदीनी ओर 
दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। ओर यह हदीस सिर्फ़ उसी की सनद से मर्फूअ मिलती है। 
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कु द कब अब 
० &70५550 56 ५८९९.३0 


(६६ अं 4८: 4८८ ५८2 न #* 
५७) (54 2..:5 4:75 50 






बालाई जानिब से दाखिल होना और 
निचली जानिब से बाहर जाना. 





853 - सय्यदा आयशा (०) रिवायत करती हैं. .॥७ , :£&॥ ८5 45०८ .» 2 6५853 
कि जब नबी करीम(:2४8) मक्का आए तो उसकी कि 

बालाई जानिब से दाख़िल हुए और निचली“ ४ (४) ० वहन ४ ०४० ४-४ 
जानिब से (वापसी के लिए) बाहर निकले थे। >्ह। #५। ४ २४७ ०८४७ + 5४ 


बुख़ारी:577. मुस्लिम: 258. अबू दाऊद: 868, 7० 35 7८५ >रंक || है 
४४० 5 ६53 ५५)४। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (७७ से भी हदीस मर्वी है। तिर्मिज़ी (४४8) फ़रमाते हैं: आयशा (६७७9 
की हदीस हसन हे। 


3 - नबी करीम[(#&(॥४)मकका में दिन के जी 0 92220 2 37 


+ी 


वक़्त दाखिल होते थे. क्‍ (६54८८ 20:54: <६॥ 





854 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७). ७६४ :०७ , ८ 5६४ <:. ५ ७४५ - 854 
रिवायत करते हैं कि नबी करीम(४५) पक्का में 

दाखिल हर (3४ ६ | ७३.५ ०७5 
दिन के वक़्त दाख़िल हुए थे। 25 दही हट 
सहीह: इब्ने माजा:294. मुसनद अहमद:2/ 59. न १८० %। न्‍ज हुतआं + 9 


६४ <<> ७७ 
वज़ाहत: तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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32 -बैतुल्लाह को देख कर हाथ बलंद 
करना मकछरुह अमल है। 


(2:42 





855 - मुहाजिर अल- मक्की रहिमहल्लाह 


कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह (४७) से 
सवाल किया गया कि क्‍या आदमी बेतुल्लाह 
को देख कर अपने हाथ बलंद कर सकता है? 
तो उन्होंने फ़रमाया, हमने रसूलुल्लाह(5४8) के 
साथ हज किया तो हम यह करते थे। 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 870. निसाई:2895. 


(6.७ :०७ , ६ ८४ <६ ८ ८४.७ - 855 
4८9 .. ५७ <&5& ७.४५ :०७ ६85५ 
5 ४४ | >प् >> -»प। 

५8 55 (49 86% :५0 ६८ 5४ 2.७ 
40 ० | (& पड: ०४ <.०)| 


कह री 9 54 


९५५०८: (७5३ | (००४ 


९ 


वज़ाहतः तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: बेतुल्लाह को देख कर हाथ उठाने (की कराहत) को हम सिर्फ़ 
शोबा की अबू क़ज़ाआ से बयान कर्दा रिवायत से ही पहचानते हैं। अबू क़ज़ाआ का नाम सुवेद बिन 


हजीर है। 


- ब>-- कल दीन ला लनिनन +- बल न-कननिक न नन-34 5 «५ “मनन «»जनकिनननननन-मनाननकिननकन+>पननलीिनीतन।ण।- हसन मनन न नकनी “०ननअन-न मनन ्द पक न काम 


| 
| 





856 - सय्यदना जाबिर (:$») रिवायत करते हैं 
कि जब नबी(5७४) मक्का आए आप मस्जिदे 
हराम में दाख़िल हुए तो हजरे अस्वद का 
इस्तिलाम ” किया फिर अपने दायें जानिब 
चल दिए (और पहले) तीन चक्करों में रमल 
किया ओर चार चक्करों में (आम चाल के साथ) 
चले, फिर मकामे इब्राहीम पर आए तो 
फ़रमाया, (तर्जुमा) '' तुम मकामे इब्राहीम को 
नमाज़ की जगह बना लो।'' (अल- बकर 25) 
फिर आपने दो रकअतें इस तरह पढीं कि मकामे 


। [ता 
33 - तवाफ़ करने का तरीक़ा 


«-9।2-.। <ट ५ <2 33 





०७ ५१९८ ३3५०८ ४5.७ - 856 
५) ्ॉ॑ ०३ 
५९५० ४:७/०:०८७ ७8 57 ४६४ ४४०७ 
६ क्र | 3 ६ टर७००७० ्ज्ं न डी ६ हट | 
40 >> ८.0 ४.४5 ४४: ४७ ७ ६० 
०5 (६2,७ ,०---०॥ 53 65 व ५2 > 
हि रे हद हल आ 5 
ी (४९३ ७० )> ६ बज्ज्क्टा (डर (5४ (४० न | 
। द्र हर 
: ०४५ ४ | £ ल्‍७४८आ 5 
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इब्राहीम आपके ओर बैतुल्लाह के दर्मियान में. /.$ .( /.०८ 22 «७ ८» 3-०४] 


था। फिर आप दो रकअतें पढ़ने के बाद हजरे 
अस्वद के पास आए इसका इस्तिलाम किया, हैं ल्ची अछि हिम७ पल 
फिर सफा की तरफ़ चले गए। मेरा ख़याल है कि. ० हँ/ £ “४ /बबल2! अब 38; 
आपने यह आयत भी पढ़ी: (तर्जुमा) ' बेशक &» 5: ४५॥ $॥ :०७ ८७ ७५) 
सफा व मरवह अल्लाह की निशानियों में से क्‍ ...(.2४॥ 2७६ 
हैं।!” (अल- बकर- 56) िक 
मुस्लिम:अबू. दाऊद:905. इब्ने  माजा:2957॥ 
निसाई:2939 
तोज़ीह: () हजरे अस्वद को बोसा देने, हाथ लगाने या इशारा करने को इस्तिलाम कहा जाता है। (2) 
तेज़ क़दमों के साथ हलकी दौड़ की तरह चलने को रमल कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ़ पहले तीन 
चकरों में ही मशरूअ है। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (६७० से भी हदीस मर्वी है। तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: सय्यदना जाबिर 
(७७ की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल हैे। 


34 - रमल हजरे अस्वद से शुरु करके 5०७ ८.2 ०७9॥ 3 ८६ ५ ८.८.34 





यहीं ख़त्म होगा. 
857 - सय्यदना जाबिर (:४७) रिवायत करते हैं ४४ ,.;५ 52 ८ ७४.७ - 857 
कि नबी करीम(:४४) ने हजरे अस्वद से हजरे 
क्यों में का मर )0)8 फट. अर जद 
अस्वद तक तीन चक्करों में मल किया और. ४ * 5 
चार चक्करों में (आम चाल ) चले। ७0 रद # (र्डा ०६ 7४७ ५४ / 
मुस्लिम: 28. अबू दाऊद: 905. अफंण 023 ४.3 5४० 40 ० ८. 


७८ 5६5 ०७8 #&>0 
बज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (७७ से भी हदीस मर्वी है। 
तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: सय्यदना जाबिर (७9 की हदीस हसन सहीह है ओर उलमा का इसी पर 





5/7€//६7 77 
<2.25 64“ & 737 





किया लेकिन उस पर कोई चीज़ (बतौर कफ्फ़ारा) वाजिब नहीं होती ओर अगर उसने पहले तीन चक्करों 
में रमल नहीं किया तो बाकी चकरों में रमल न करे। बाज़ उलमा कहते हैं: मका वालों ओर यहाँ से 


«>> ८+६) | कि टअ | (3 746 २८ .35 


(45॥५५ 6 ८५० 3५८2 ९ »५ 





नहीं. 








858 - अबू तुफ़ेल (७६४) कहते हैं कि में इब्ने.. ७५ :)७ ६११६ ८३ 5,5०७ ७४ - 858 
अब्बास (:&») के साथ था कि मुआविया 

(७७) जिस रुक्‍न के पास गुज़रते तो उसका ६ 6] ह 
इस्तिलाम करते तो इब्ने अब्बास (७७) नेउनसे.. € ४+7 ४9 ५४६ (| &+ कई 9४ 
फ़रमाया, “बेशक नबी करीम(:88) ने सिर्फ़ ४६&5। | .55, 5: १ ८,७८५ «६ 
हजरे अस्वद और रुकने यमानी का इस्तिलाम.._+- #॥ [५ था 5 , ८ १९ 4] 
किया था।” तो मुआविया कहने लगे, कल ह जल कं | फटी ७ का 
बैतुल्लाह की किसी चीज़ को छोड़ा नहीं. “3४ ##र् 3| #+४ ५ # #-5 


गर 8, (१2 (४-28 ॥ हे (६ १] 302 
कि ६ 4०००३ ६ 5 22. मद ४; ० हि ५ है है ने 


ढ् । 52 82 ह (५ (;;] ह 55 ० |] / 
जाता। ६९४ उडी 422७८ ४४ ०५६४ ६5/॥ 
बुख़ारी: ]608. मुस्लिम: 269, । |; 2६० 2! ह | 7 


तोज़ीह: रुकने यमानी हजरे अस्वद से पिछला कोना हे इसे सिर्फ़ हाथ लगाया जा सकता है बोसा नहीं 
दिया जाएगा। द 

वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर (६७० से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (६७७ की हदीस हसन सहीह है। अक्सर उलमा का इसी 


पर अमल है कि (तवाफ़ करने वाला) हजरे अस्वद ओर खूवने यमानी के अलावा किसी कोने का 
इस्तिलाम ना करें। 
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36 - नबी कटीम(€88) ने दायाँ कंधा था | 


नंगा करके तवाफ़ किया था. 





859 - इब्ने यअला अपने बाप (सय्यदना ७४ :०७ ६१५५६ ८५ 5 5८ ७४ - 859 
यअला बिन उमय्या रज़ि०) से रिवायत करते हैं 


कि नबी करीम(5५४6) ने अपना दायाँ कंधा 


नंगा ? करके बैतुल्लाह का तवाफ़ किया था. €्ा ४ 'र्ड ७ '#*४ 2 9 १४४४! 


ओर आपके ऊपर एक चादर थी। (७०५०० 2200५ 5७ 03 2४ 40 ५.५ 
हसन: अबू दाऊद: 883. इब्ने माजा:2954. 2 


तोज़ीह: () अपनी चादर को दायीं बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डाल कर दायाँ 
कंधा नंगा कर लेने को इज्तिबा कहा जाता है यह हालत सिर्फ़ तवाफ़ के दोरान ही होगी बाकी आमाल 
के वक़्त नहीं। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह सौरी की इब्ने जुरैज से बयान कर्दा हदीस है ओर सिर्फ़ 
उन्ही से इसकी सनद से मिलती है और यह हदीस हसन सहीह है। नीज अब्दुल हमीद जो जुबेर बिन शैबा 
के बेटे हैं वह इब्ने यअला से और वह अपने बाप से रिवायत करते हैं (और उनके बाप) यअला बिन 
उमेया (#9 थे। 


| 37 - हजरे अस्वद को बोसा देना 


860 - आबिस बिन रबीआ रहिमहुल्लाह ,६,८ ७४७ :0७ .5& ७६५ - 860 
रिवायत करते हैं कि मेंने सय्यदना उमर बिन ४ ४ छा ६६ राधा 3 
खत्ताब (४७) को देखा वह हजरे अस्वद को. ४ ४ ४ (हज रण कक री 
बोसा दे रहे थे ओर (उसे मुख़ातिब हो कर) कह... 58 ५०४०४ ७» 5«+ <2 :४७ «८ 
रहे थे *' मैं तुम्हें बोसा दे रहा हूँ और में खूब. ५७ 3 (रध, 26 ॥ :2,५ -#छण 
जानता हूँ कि तू पत्थर हे और अगर मेंने 2540 92.0 806 तह; 
रसूलुल्लाह(5४४) को तुझे बोसा देते हुएन देखा... 00 #20290 20७ 





>#८७०। (0०० (१ आह <८ 37 
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होता (तो) में भी तुम्हें बोसा न देता। द 25 ४ 27४ ८. 
बुख़ारी:507. मुस्लिम:270. अबू दाऊद: 873. इब्ने 
माजा:2943. निसाई:2936 


बज़ाहत: इस मसले में अबू बकर ओर इब्ने उमर (७७ से भी हदीस मर्वा है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७9 फ़रमाते हैं: उमर ७७७9 की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल 
करते हुए हजरे अस्वद को बोसा देना मुस्तहब कहते हैं। और अगर उस तक पहुंचना मुमकिन न हो तो 
उसे अपने हाथ के साथ छू कर अपने हाथ को बोसा दे ले। अगर हाथ भी न पहुँच सके तो जब उसके 
बराबर पहुंचे तो उसकी तरफ़ मुंह करके अल्लाहु अकबर कहे यह कौल शाफ़ेई (७&) का है। 


86 - जुबेर बिन अरबी (४) से रिवायत हेकि. 2०५ ६५ ७६४ :3७ ६९४5 ७६४ - 86 
एक आदमी ने सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर :॥ 3: १४५. # , ५.८ ०३॥ .० ..४; 
। में (ज्र >) ७ « >> २ ४» (+ «-२ 
(४७) से हजरे अस्वद के इस्तिलाम के बारे में. * आज सा कर कक जल की 
पूछा तो उन्होंने ने फ़रमाया, “मैं नबी. (64 ४४35 ४४ .&७४ /3;| &# ४ 
करीम(5७6) को इस्तिलाम करते और बोसा देते. ०७ ६:८४; ८८६८८ ८-3 ४४५5 4४0 (,> 
हुए देखा था। तो उस आदमी ने कहा आप $| ८४ 526 325 ॥ <ई8 5६% 
बतलाइये अगर मुझ पर गलबा हो जाए, अगर | 
में भीड में | ८4 का 220 कु 
में भीड़ में आ जाऊं तो इब्ने उमर (७०) ने ० हैंड ++ ५४ “४ ५ लक 
 फ़रमाया, “अगर मगर को यमन में जाकर #&:3 5४४ «0 «० ४ <2५ >> 


रखो, मैंने नबी(:४६) को इस्तिलाम करते ओर 4८६; 22६९८ 
बोसा देते हुए देखा था। द कर 


बुख़ारी:6. निसाई:2946. 

वज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह जो जुबेर बिन अरबी हैं उनसे हम्माद बिन ज़ैद रिवायत 
करते हैं और जुबेर बिन अरबी अल- कूफी उनकी कुनियत अबू सलमा थी। उन्होंने अनस बिन मालिक 
(#9 ओर दीगर सहाबा से सिमा (सुनना) किया था, उनसे सुफ़ियान सोरी और दीगर अइम्मा रिवायत 
करते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७७) की हदीस हसन सहीह है। नीज उनसे और तुरूक़ 
(सनदों) से भी मर्वी है। 
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862 - सय्यदना जाबिर (:७७) रिवायत करते हें 


कि नबी(5४8) जब मक्का आए तो सात चक्करों 
के साथ बेतुल्लाह का तवाफ़ किया ओर फिर 
मकामे इब्राहीम पर आकर आयत (तर्जुमा) '' 
ओर मकामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बना 
लो।'' (अल- बकर- 25) पढ़ी। (फिर) 
मकामे इब्राहीम के पीछे (दो रकअत) नमाज़ 
पढ़ी, फिर हजरे अस्वद के पास आकर उसका 
इस्तिलाम किया, फिर फ़रमाया, “हम भी 
वहीं से शुरू करें जिस जगह से अल्लाह ने शुरू 
किया है।'” ओऔर आप(:86) ने आयत पढ़ी 
(तर्जुमा) '* बेशक सफा ओर मर्वा अल्लाह 
की निशानियों में से (निशानियाँ) हैं। 

सहीह। तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर. 856. 


(5.७ :७ ८ | | ७.७ - 862 
री 6णब०-+- जी सर अध्ख मै हकलक 2 का 


24 0 अ 5 के 09% रो 


(० ६22 «९५८ 5५ |-2४५: (8 
(»<र् 

क्री आह क्षण आड (अर 
5 द्र ( “#क ह के 
22040) _ 8 8 0 2 
5० 99205 ४०)॥ $॥ : (5; ७५ 525 
(.५0॥ 20७4 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अहले इल्म का इसी पर 
अमल है कि मर्वा की बजाये सफ़ा से (सई) शुरू करे। अगर सफ़ा के बजाये मर्वा से शुरू कर देता है तो 
जायज़ नहीं है ओर (फिर) सफ़ा से ही शुरू करे। जो शख़्स बेतुल्लाह का तवाफ़ करे ओर सफ़ा व मर्वा 
की सई ना करे उसी तरह लौट आए तो इस बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ है। द 

बाज़ कहते हैं: अगर उसने सफ़ा व मर्वा की सई छोड़ दी यहाँ तक कि अपने शहर वापस आ गया यह तो 
जायज़ नहीं होगा। यह कोल शाफ़ेई का है। वह (मजीद) फ़रमाते हैं कि सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई 


करना वाजिब है उसके बगेर हज नहीं होता। 
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863 - सय्यदना इब्ने अब्बास(:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(5४६) ने बेतुल्लाह का तवाफ़ ७ १५ .,७७ -; »,:८ 
और सफ़ा मर्वा के दर्मिमानसई इसलिएकी थी... 75 ५ “7 # 7 
ताकि मुश्रिकीन को अपनी कुव्वत दिखाएँ। 4॥| ४५०५ «« ४ :४७ ७८ >॥ 9८ 
सहीह बुख़ारी: 649. मुस्लिम:266. तोहफतुल “ये 553 ४४४८ 5 ५25 2॥ (४०८४ 


अशराफ़:574]. 2४2 हट ् 
क्‍ ८ 9) रे | (22) 9 |9 


बज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने उपर और जाबिर (६७७ से भी हदीस मर्वी हैं: इब्ने अब्बास (:#9 
की हदीस हसन सहीह है। 


और अहले इल्म सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई (दौड़ने) को ही मुस्तहब कहते हैं। अगर वह सई नहीं 
करता बल्कि सफ़ा व मर्वा के दर्मियान (आम चाल से) चलता है तो वह उसे भी जायज़ कहते हैं। 


0... 


का ह कल 


864 - कसीर बिन जुम्हान रहिमहुल्लाह कहते. ७६४ :)७ , 6 5४ <८८ ४.७ - 864 
हैं कि मेंने अब्दुललाह बिन उमर (७७) को सई & १५ ..३2॥ 5 ४५८ ९८ ,:<६ 
पे अर 5 5४८० 2 2४५०८ 5० ०:5४ ८॥| 
में (आम चाल से) चलते हुए देखा तो मैंने. 7 ४ आल 
उनसे कहा: आप सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई. «है छ॥+ >*+ ७ <४2 ४७४ 3५४६ 
में चल रहे हैं? उन्होंने फ़रमाया, अगर मैं सई जज ७ 420 <8 , 2] 
करूं तो यकीनन मेंने रसूलुल्लाह(5४६) को इस 5५%) 

ही देखा बे रे | ८८25६ ८4: ०७ १9१9 ४-०) 
पर सई करते (दोड़ते) देखा हे और अगर में ;;ं हि कक है कक हे 
(आम चाल) चलूँ तो तहकीक मैंने. ““+< ““2 को! लक अल 
रसूलुल्लाह(:४६) को चलते हुए देखा है ओर में. 40 /-> 40 ४.०५ <4 ४ .<.<& 5४५ 
बूढ़ा आदमी हूँ। 3, 22 है" (_डाल्‍णमट दो 
सहीह अबू दाऊद:4906. इब्ने माजा:2988. 
निसाई:2976. तोहफतुल अशराफ़:7379. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज सईद बिन जुबेर ने भी इब्ने 
उमर से इसी तरह रिवायत की है। 
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हि | 


865 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 0 ता 0 060 6 0 %> हैह5 
(:$») रिवायत करते हैं कि नबी(:98) ने अपनी 
सवारी के ऊपर तवाफ़ किया तो जब आप ा ह । हि 
रुक्‍न (हजरे अस्वद) के पास पहुंचते तो उसकी. ““>४ “ #-#४ 2७ + 


५००७) ८) 2०८०० ४ 2) ८ ४४.७ 


तरफ़ इशारा करते। (४० 25 





5.४ 3४५ :०७ ४० .॥ 


बुख़ारी: 607. मुस्लिम: 272. अबू दाऊद: 877. थर्ड 8 ॥ी ६8॥ 8७ ..०॥: 
3 3 **८ ) 38 हल] | (| |$ 4:००) 
इब्ने माजा: 2948. निसाई:73. £ ५ है| (५ हे 


बज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अबू तुफ़ेल और उम्मे सलमा (७७ से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७9 की हदीस हसन सहीह है। 


नीज अहले इल्म की एक जमाअत बगैर उज्र बेतुल्लाह के तवाफ़ ओर सफ़ा मर्वा की सई सवार हो कर 
करने को मकरूह कहते हैं।यह कौल इमाम शाफ़ेई का भी है। 


4॥ -तवाफ़ की फजीलत 
जलन ल मल जल लि जनम ज नरक लक, 











५»।५४)| (०७ १) ५ की <ट 4 





866 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४.७ :०७ «६४५ 5: 39४५ ४-७ - 866 
(८७०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४8) ने 


४ उ> | हि टी ६ ५. की ६ 32 सर (बनी 
फ़रमाया, ' जो शख़स पच्चास मर्तबा बेतुल्लाह 


गुनाहों ४०... "०5० ० १००) >0०० 
का तवाफ़ करता है (तो) वह अपने गुनाहों से. +5 ४ द्रली था ट्थील का ८7 परी ४ 
इस तरह निकल जाता है जिस दिन उसकी मांने.. ## १४ ०८५-५ ४७४ :४७ ६८ >/ > 
जन्म दिया था। 5०-+ सदी ५ 5७ 5७ ८03 2४० 40 


ज़ईफ़: अल- कामिल:4/ 338. क्‍ 45 453; ि ५.५४ 55 6४ 7 
वज़ाहत: इस मसले में अनस और इब्ने उमर ७७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते 
हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७७७ की हदीस गरीब है। मेंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी 
(७) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह इब्ने अब्बास (७७ से उनका कौल मर्वी है। 
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हज के अहकाम व मसाइल 


867- अय्यूब अस्सख्तियानी रहिमहुल्लाह ७४ :०७ ० ../ &॥ ७४- 867 
कहते हें कि लोग सईद बिन जुबेर के बेटे ँ /) |, 52७४६) 350) हि ध 2 2० 245 
अब्दुल्लाह को उनके बाप से अफ़ज़ल गर्दानते को 
थे और उनका एक भाई था जिसका नाम. उन 97 हक 3 4 २ न 
अब्दुल मलिक बिन साद बिन जुबेर था, उन्होंने ०४ € ५0,९६3 3० 35 <४ 
उनसे भी इसी तरह रिवायत की है। 
सहीहुल इस्नाद 


€ कर्ण (४ ०) 


(| “० (५5१) ०39 ली २ >५०५..० ८2. 





868 - सय्यदना जुबेर बिन मुतइम (८6४) ह 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४&) ने फ़रमाया, ''ऐ. 


४30 हद 0 0 5 


बनी अब्दे मुनाफ़! तुम किसी शख़स को न रोको _ आम द 
जो रात या दिन की किसी भी घड़ी में बेतुल्लाह 202० दर अर जग व गड क8 2 0 डर 0 
का तवाफ़ करना या नमाज़ पढ़ना चाहे। १ ६ ८ ॥:3 44४ 4 (० &४ ४) 
सहीह: अबू दाऊद: 894. इब्ने माजा:254. निसाई: >्य2) 0६ 3५ .७| | ८5) 3८७ .८ 
हम .. 2४3 (४ ७५४५ 2७५ ४ ०3 


वज़ाहत : इस मसले में इब्ने अब्बास और अबू ज़र (७७ से भी रिवायात मर्वा हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: जुबेर बिन मुतइम (७७ की हदीस हसन सहीह है। नीज अब्दुल्लाह बिन 
नजीह ने भी अब्दुल्लाह बिन रबाह से इसी तरह रिवायत की है। 

. मक्का में फज़् और असर की नमाज़ के बाद (नफल) नमाज़ पढ़ने के बारे में उलमा का इखितिलाफ़ है: 
बाज़ कहते हैं कि सुबह और असर के बाद नमाज़ पढ़ने और तवाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। यह कौल 
इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का है और उन्होंने नबी(:8$) की इसी हदीस से दलील ली है। 
बाज़ कहते हैं कि जब असर के बाद तवाफ़ करे तो सूरज गुरूब होने तक नमाज़ न पढ़े ओर उन्होंने इब्ने 
उमर (७७ की हदीस से दलील ली है कि उन्होंने सुबह की नमाज़ के बाद तवाफ़ किया तो नमाज़ न पढ़ी 
और मक्का से निकल कर ज़ी तवा में उतरे तो वहाँ सूरज निकलने के बाद नमाज़ पढ़ी यह कौल सुफ़ियान 
सोरी और मालिक बिन अनस (:&) का है। 
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द 43 -तवाफ़ की दो रकअतों में क्या 
किरअंत की जाए? 


है 2 4 (८, (2.43 
999 





869 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:#») रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने तवाफ़ की दो 

रकअतों में इख़लास की दो सूरतें ४ ४ (5 
:592&॥ओर <४ ६ & (5 पढ़ी। 

मुस्लिम: 28. अबू दाऊद:905. इब्ने माजा:3074. 

निसाई:2963. 


870 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप (मुहम्मद 
रहिमहुल्लाह) से रिवायत करते हैं कि वह 
 तवाफ़ की दो रकअतों में .5,9७॥ (६ ४ | 
और 5४ 4॥ : |5 को पढ़ना मुस्तहब समझते 
थे। (सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ.) 


59 62०0॥ >> 2 ७:४। - 869 

>> + 3 + > ४2४ २५८ 

७ बग >> | >् + जड (+ ०२०० 

3 5 ८53 2 40 >> ५४) 

८ 5 :०)७)॥ «9». -३॥॥०)| 
५40 9 5; 595७) (६ 


++ ४3 ४-७» :०७ 3४ ४.७ - 870 


4 <#र्टड एर "बज ह2 अऑज्७ 2+ 39५०० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस अब्दुल अज़ीज़ बिन इमरान की हदीस से ज़्यादा 
सहीह है और जाफ़र बिन मुहम्मद की अपने बाप से रिवायतकर्दा हदीस जाफ़र बिन मुहम्मद की अपने 
बाप के वास्ते से जाबिर (७9) से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। और अब्दुल अज़ीज़ बिन 


इमरान हदीस में ज़ईफ़ रावी है। 





७००० > १०००० 2 ८अ 5०२3० सरोक ५ कक सह ०वका+ ८८ सम की ३३४०-2५ २००४७ दीक+ >> कया क 2५ कक बात ऊ- >कनकन»--क के. ०-० न +- ओम नमक नकेल कक कक की->नप+ नन लक कमअन+5+०-+ बमन+३ 5० 5 


87 - ज़ेद बिन उसैअ (७७) कहते हैं कि मैंने 
सय्यदना अली (८&) से पूछा आप को किस 
चीज़ (के ऐलान करने का हुक्म) के साथ भेजा 
गया था? उन्होंने फ़रमाया, चार चीजों के 


पा की 
44 - नंगे बदन तवाफ़ करना मना है। 





[4० 22909 3 (६ ०<८.44 


< ५ £ हर (£[ 2 (2 (६ हे 
डे 5५ ४७ <0 :०७ ही 2 


क्र 
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हज के अहकाम व मसाइल 


(हुक्म के साथ) जन्नत में सिर्फ़ मुसलमान 
जान ही जा सकेगा, कोई नंगा शख़स बेतुल्लाह 
का तवाफ़ ना करे। इस साल के बाद मुसलमान 
ओर मुश्रिकीन इकट्ठे नहीं होंगे ओर जिसका 
नबी(5४४) के साथ मुआहिदा हो चुका है तो 
उसका मुआहिदा अपनी मुद्त तक रहेगा, ओर 
जिसकी मुद्दत मुक़रर नहीं हे तो (उसके लिए) 
चार महीने हें। 


सहीह: मुसनद्‌ अहमद: /79. दारमी:925. 


)| जी (>-2 (८०४५ जे पडटट 
८007० ७77 5, ००02५ ८४ 
५ 3-५ 3» छ#ज+४ड 05 
दी 588 4& 5७ ६53 ।-७ 42५ 
ही ४ 44६ 3 2४७ ४0 0 


०८ 4.2६ 
| “3७ ४४ ४.८ ) ०9 «४ 


वज़ाहतः इस मसले में अबू हरेरा ८७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अली 


(७७ की हदीस हसन है। 
872 - इब्ने अबी उमर ओर नस्र बिन अली 


कहते हैं कि सुफ़ियान बिन उयय्ना ने अबू 


इस्हाक़ से इसी तरह रिवायत की है ओर वह 
दोनों कहते हैं कि ज़ेद बिन उसेल सहीह नाम हे। 


सहीह. 











873 - सय्यदा आयशा (:&9) फ़रमाती हैं कि 
नबी करीम(5४४) मेरे पास से गए तो आप की 
आँखें ठंडी ओर मिजाज़ खुश था (जब) लोटे 
तो आप गमज़दा थे मेंने आप(59७६) से (यह 
बात) कही तो आप(5४४) ने फ़रमाया, ' में 
काबा में दाख़िल हुआ और में चाहता हूँ कि में 
यह काम न करता मुझे डर हे कि मैंने अपने बाद 


||_+5 -काबादे 45 -काबा के अन्दर 'दाखिलहोना | होना | 


ह गर की ह 
50388 20, 2 को 
20% वह ० ० 
5०८ (था (मी ६ ५८५ पक ) (८. (७४.७ है| हे 





(४७ ०७ ० | ॥ ४.७ - 873 
५: हर ८ ८०५०० | टीवी ५5 हिल | जी ्, 

दि हा ७ 4६५५८ १८ ६६१ 
जी < >० 5 बट + 5५० | 
वछ 35 छत+ 45 05 446 40 (० 
रे » रे || कि >2 हल 2 | दि क 2 थ्र ६४ | 
"पल 3) है (४ ४० २४ ५०६ 
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अपनी उम्मत को थका दिया है। '' ८५३))) 6६5) <55 /॥ :०७ ४ <6 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2029. इब्ने माजा:3064. ड्य 5.४ ॥ 5७ ४ < 5 5४ ४ ८ 


मु ७५० हर (० 








874 - सय्यदना बिलाल (&») से रिवायत है. ८१ 5७५ ७४ :०७ ६58 ७५४ - 874 
कि नबी(5४६) ने काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ी 
(जबकि) इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि नमाज़ गा! 
नहीं पढ़ी बल्कि ' (अल्लाहु अकबर'' कहा था।.._ “+ #+० | ४० दल जे बी 
बुख़ारी: 398. मुस्लिम:330. अबू दाऊद: 3023. इब्ने द 435) 3५ 
माजा:3063. निसाई:692. है 


वज़ाहत: इस मसले में उसामा बिन ज़ेद, फ़ज़ल बिन अब्बास, उस्मान बिन तल्हा और शैबा बिन 
उस्मान (७७ से भी रिवायात मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: बिलाल (७० की हदीस हसन सहीह हे। ओर अक्सर उलमा इसी पर 
अमल करते हुए काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं समझते और वह काबा के अन्दर फ़र्ज़ 
नमाज़ पढ़ने को मकरूह कहते हैं। 


१९९4७) (38५...) (; ५ ४ < 46 





; 


(मी € >> दि रे ६) (६.७ 2 3 हि ६ >०) 


इमाम शाफ़ेई (&&) फ़रमाते हैं: काबा के अन्दर फ़र्ज़ और नफल नमाज़, में कोई क़बाहत नहीं है क्योंकि 
फर्ज़ और नफ्ली नमाज़ में तहारत और किब्ले का हुक्म बराबर है। 





875 - अस्वद बिन यजीद (४७) कहते हें कि 6६ .)७ ,५५९६ :5 : .5० (४5 - 875 
इब्ने जुबेर (७७) ने उनसे कहा: मुझे वह बातें मै 

बयान करो जो उम्मुल मोमिनीन आयशा (*#).. ४ ४१५ <&£ 

आप से बयान किया करती थीं तो उन्होंने कहा: 
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हज के अहकाम व मसाइल 


#जजेंअ अनन 8 हज न 8. हज के अहकाम 
उन्होंने मुझे बताया कि रसूलुल्लाह(5४४) ने उन 
से फ़रमाया था, अगर तुम्हारी कोम ने 
जाहिलियत को नया- नया न छोड़ा होता तो में 
काबा को गिरा देता ओर उसके दो दरवाज़े बना 
देता। रावी कहते हैं: जब इब्ने जुबेर हाकिम बने 
तो उन्होंने काबा को गिरा दिया और उसके 
दरवाज़े बना दिए। 


बुख़ारी: /43. 
याला:4627. 


हर - हिज्र (हतीम) में नमाज़. | पहना. 


876 - सय्यदा आयशा (:४०) रिवायत करती हैं 
में चाहती थी बेतुल्लाह में दाख़िल हो कर उसमें 
नमाज़ पढ़ूं तो रसूलुल्लाह(5४8) ने मेरा हाथ 
पकड़ कर मुझे हतीम में दाखिल कर दिया ओर 
फ़रमाया, “अगर तुम बेतुल्लाह में दाखिल 
होना चाहती हो तो हतीम में नमाज़ पढ़ लो, 
क्योंकि यह बेतुल्लाह का हिस्सा ही है लेकिन 
तुम्हारी कोम ने जब काबा को (नए सिरे से ) 
बनाया था तो उसमें कमी करके उस (हतीम) 
को बेतुल्लाह से निकाल दिया था। 


सहीह: अबू दाऊद:2028. निसाई:292. मुसनद 
अहमद:6/ 92. 


मुसनद॒ अहमद:6/ 02. अबू 








हे 2 गा 

4 ०४७ 50 ८) 68 5४ | 32») 
2) न 4[९| ० «20 कह दा नस हम 
"की. | | | 0 55 ट (ी 
८ ० ढ;ओ, (६$ टू रे के 
«0 ०,०) ७ (४-७ :०४५७ ०5४० ०८ 

की ४ रन कर प्‌ &! (६ पे हर पर हट 5] जि (5 
2०9४5 १9 :४ ०७ ८८3 22५ 40 (>> 
४ ८55 ४८ > ०६० ०.७ ०० जी... रंगे 


#" 2० 






आज ४ 2५ ४५ :०७ ५ ४ 
७306 59% ४४ 
>> ८2० (38 0.०.। 3 £<& ०८.2 46 








2७० २० ७.७ :०७ ८६७ ७४ - 876 
है | | ४३ 25 ८०७ ८८४८ <. ५०८! 
जे 520 ४०५०५ &४ ५4७ ०४ <.20 
008 ,#०० (८55 उत्छ 5 १० 40 
> 055 ७४४ हे उ0यों ४ 5 
४०४ 55 <>4४ ७» <53 »% ४७ 
७5 १४-७५ «<>5]) ५८ 2 ०३०४६: 

हि | 


००० 


तोज़ीह: काबा के साथ मग़रिबी जानिब कुछ जगह है जिसको हतीम या हिज़ कहा जाता है गोलाई की 
शक्ल में तकरीबन छ: या सात हाथ जगह को क्रैश ने तामीरे नौ के वक़्त छोड़ दिया था जबकि 


इब्राहीम(४६:७) ने उसी बुनियाद पर काबा को बनाया था। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अल्क़मा बिन अबू अल्क़मा 


यह अल्क़मा बिन बिलाल हें। 


49 - हजरे अस्वद रुकने यमानी और 


.मकामे डब्राहीम की फजीलत. 





877 हि सय्यदना इब्ने अब्बास ( ८७») रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5७8) ने फ़रमाया, 
“'हजरे अस्वद जन्नत से उतरा था ओर यह दूध 


से भी ज़्यादा सफ़ेद था। फिर आदम के बेटों के 


गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। ' ' 


सहीह: निसाई: 2935. मुसनद अहमद:॥/307. इब्ने 
खुजेमा:2733. 


>र७०। ९१००५ 3 £ & (6 ९.(.49 


5208 .. 55 2५-09! 





5 8 6 हा 4 03 ७:77 
री परनी प्र खथ+ | अर पर १६ 
द॥ >५0 2.०५ ०७ 2७ ..६६ .2 
पड ७७ 390) #ुजएं 0४४ ::035 ५० 
हे ४५ 454:3 >2 5५ ५७७ 43 # 

"अं 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू हुरैरा (७9 से भी रिवायत मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी ७७9 फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७७9 की हदीस हसन सहीह है। 


878 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (&» 

फ़रमाते हैं: मेंने रसूलुल्लाह(5४5) को सुना आप 
फ़रमा रहे थे: “बेशक रुक्‍न (हजरे अस्वद ) 
और मुकामे इब्राहीम (का पत्थर) जन्नत के 
याकूतों में से दो याकूत हैं अल्लाह तआला ने 
उनकी रोशनी को मिटा दिया है ओर अगर वह 


उनकी रोशनी को ना मिटाता तो यह दोनों 


 मशरिक़ ओर मगरिब के दर्मियान को रोशन कर 
देते। 


सहीह मुसनद अहमद: 2/ 23. हाकिम: / 456. बैहक़ी: 
5/75. द द द 


5 0५४ ७७ 7७ ७ छं.> - 878... 


०: ४७४ ४ रा 5४० ७ (४०: 
55 2 3 2200 न 7 कहर 005 
20॥ 2 8 20 500 हा 
2६% #७६0॥ .30 $| २५६ 73 १४० 
४ 35 ०४४५ 40 +-+ व ४५ ६५ 
उन 500 9 कि ७0४ 7० 

द * ५०/४०५ 
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8 उनेंड उनन छल # | हज के अहकाम व मसाइल 
तोज़ीह: याकूत : मशहूर क्रीमती पत्थर जो सुर्ख, नीला, ज़र्द और सफ़ेद रंग का होता है। (अल- 
कामूसुल वहीद प0 95) 





मिट देना: खद्दो खाल व सूरत बदल देना और रोशनी मुन्कतअ कर देना सब मआनी आए हैं। तफ़सील 
के लिए देखिये: अल- क़ामूसुल वहीद: प. - 043) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अग्र (&७9 से मौकूफ़न उनका कोल भी 
रिवायत किया गया है। नीज इस मसले में अनस (५७७ से भी हदीस मर्वी है और वह हदीस ग़रीब है। 


|“ (3 ५५ | < 50 





879 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ७४ :०७ ,&&)॥॥ ,- ४ ७४ - 879 
(५७७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(388) ने ५. 

में हमें हि ४ ४०५० उर तैली न (री ८ (४5७ 2४ 2४ ८ 
मिना में हमें ज़ोहर, असर, मगरिब, ओर इशा ह।/ हर ८-८ कर्क 
और फज्ज की नमाज़ पढ़ाई फिर सुबह जल्दी. ४ «“* ' ४७ ५६ | ५ 5४८ <+ 


अरफ़ात की तरफ़ चले गए हि/ लि की 2 307 । बम कि 
सहीह इब्ने माजा:3004. बज थी 2ज्छ5 25 


९०४५० /॥ 55 ४ ४४५ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन मुस्लिम के हाफ़ज़े के बारे में मुहद्दिसीन ने 
गुफ़्तगू की है। 


880 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ७७ :०४७ ६4४) 2 ४ ७४ - 880 
(5४७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(58६8) ने > अ्यं॥ हा 5 ५0 2: 
मिना में हमें ज़ोहर, असर, मगरिब, और इशा._ अं 

अरफ़ात की तरफ़ चले गए। अको >> >> ८35 5० 40 ० 
सहीह: अबू दाऊद: 9. मुसनद अहमद: ॥/255. ७:८० . ॥5& । 
दारमी: 878. इब्ने खुजेमा:2799. न अर ध9 
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उनेअउनन 88 कै | हज के अहकाम व मसाइल.._ #३ 604 8३ 07 दछा, ४ 
बज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अनस (७9 से भी रिवायत मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: मुक्सिम की इब्ने अब्बास से (रिवायतकर्दा) हदीस के बारे में अली बिन 
मदीनी यह्या से शोबा का कौल बयान करते हैं कि हकम ने मुक्सिम से सिर्फ़ पांच हदीसें सुनी हैं और 
उनको शुमार भी किया ओर जो अहादीस साद से ली गई थीं उनमें यह हदीस नहीं थी। 


5] - मिलना उसी के ठहरने की जगह है जो | 


वहाँ पहले पहुँच जाए. 





88- सय्यदा आयशा (४) रिवायत करती हैं. ८५ 455०; ,..६ ८३ << 2 ७४५ - 88] 
4४४ 2) | शक 
कि हम भेज कया।॥ गल्लाह करत 0. 55 ला 58 50 70% 9 हो 
क्या हम आपके लिए कोई मकान न बना दें जो 
आपको साया दे सके? आप(७) ने ४ ४४७ /: <-७ ७ (१५४ 95 ##< 
फ़रमाया, “ नहीं, उसी के सवारी बिठाने की ०.०; ४ ७७ :<0७5 ८555५ ९० «&6ऋ्अ्ः 
पहले पहुँच 4 
जगह है जो जाए। 9 :0७5 4, 29 ७६ ४ 9 0 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:209. इब्ने माजा:3006. ह विजन 008 
« (३.७०० (2२ ( ८» 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 





882 - सय्यदना हारिसा बिन वहब (८&) 
बयान करते हैं कि मेंने मिना में बहुत से लोगों के 
साथ ओर अमन की हालत में नबी(5४६) के 
पीछे दो रकअतें पढीं. ज5 #3 १४४ 40 (/५० ८६४7 & 
बुखारी: 083. मुस्लिम:696.अबू दाऊद:965. क्‍ ४६-४७) ०:७॥ ७४ 3७ ७ ८. 
निसाई: 445. 


७ ८०४09 क्र ५, ५ (री “० -<| (्ड्ं (डी 
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उठ उनन छेलिजी 4 9 हज के अहकाम व मसाइल._ ## 605 ## ४०4६७ । 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, इब्ने उमर और अनस (७७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
(७४) फ़रमाते हैं: हारिसा बिन वहब (७) की हदीस हसन सहीह है। नीज इब्ने मसऊद ८६७ भी 
फ़रमाते हैं कि मैंने नबी(:४४), अबू बकर, उमर, और उस्मान (७9 के साथ शुरू ख़िलाफ़त में दो 
रकअतें ही पढीं थीं। 

उलमा ने मक्का वालों के लिए मिना में नमाज़ को क़ख्त्र करने के बारे में इख़ितलाफ़ किया है। बाज़ उलमा 
कहते हैं: अहले मक्का के लिए मिना में नमाज़ को क़र्र करना जायज़ नहीं है सिर्फ़ वह जो मिना में 
मुसाफिर है (वह कर सकता है) यह कौल इब्ने जुरैज, सुफ़ियान सोरी, यह्या बिन सईद अल- क़त्तान 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ का है। 


बाज़ कहते हैं कि मक्का वालों को मिना में क़र्र करने में कोई हर्ज नहीं है। यह कौल औज़ाई, मालिक, 
सुफ़ियान बिन उयय्ना और अब्दुर्रहमान बिन महदी का है। 


53 - अएफ़ात में ठहरने | (६०९.८.53 


करने का बयान. 





883 - यजीद बिन शेबान (७७) कहते हैं कि ८५ 5६६६ ७४ :0७ ६58 ७४ - 883 
हम अरफ़ात में वकूफ़ किए हुए थे कि हमारे 
पास सय्यदना अबू मिर्बा अल- अंसारी (४&2) 
आए, अप्र इसे ज़रा दूर बयान करते हैं: तो वह. ० 7 “रे ० हज ८ 5) १४ 
कहने लगे मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह(8). 59%; 55 5,५०१ <५ &॥ ७७: ०0७ 
का कासिद बन कर आया हूँ आप फ़रमा रहे हैं: 0 08 2७ ४250 ७७० _७::0५ 
तुम अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, बेशक +, , ., हक! हे जि 
तुम इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की विरासत में... + ० 3:2४ 4४ ४०50 ५५०० ४४८ 
से एक विरसे के ऊपर खड़े हो। झ् (डी 550 ४ 05८ हि (2५5 * ८५६ 
सहीह: अबू दाऊद:99. इब्ने माजा:30॥. 
निसाई:30॥. 

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, जुबेर बिन मुतइम और शुरेद बिन सुवेद सक्‍फी (७७ से भी 
रिवायात मर्वी हैं। 


््उ्ट््र ० पड 9 32 २ *अ+ 


न “० &,९| ९ 4 0 
न्शीज। ४० 2 ४०) 
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इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्मे मिर्बा की हदीस हसन सहीह हे हम इसे सिर्फ़ इब्ने उयय्ना से 
बवास्ता अम्र बिन दीनार ही जानते हैं। ओर इब्ने मिर्बा का नाम यजीद बिन मिर्बा अल- अंसारी है उनकी 
सिर्फ़ यही एक हदीस हे। 


884 - सय्यदा आयशा (:$») रिवायत करती हैं 5 जा 8: 5 हो 2 क8॥ 
] 
लोग 
कुरैश ओर उनके दीन के ताबे लोग जो हुम्स' ५ 5८ 65 .38 ,३,००॥ ८2७६०) 
कहलाते थे। मुज़्दलिफा में वकूफ़ करते थे और 
कहते थे कि हम अल्लाह के घर के ख़ादिम 4.५ ४.७ :२७ .५७४६॥ 2.४2 १८८ 
(यहाँ रहने वाले हैं) ओर बाकी लोग अरफ़ात 35७ :<७ 458८ 5. «४. 4» «१ 
में बकूफ़ करते थे तो अल्लाह तआला ने यह ४७ ६; ७७ ७४ 58 &५ ४5 
आयत उतार दी: (तर्जुमा) ' फिर तुम भी वहीं # 5 228 5 6 दी लिट 0 दे 
से लोटो जहां से दूसरे लोग लोटते हें। हे 4०० | आय ते: 3» »८ 4४०५० ० 
(अल- बकरा 99) 4॥॥| ०४७ ; 45 ५५०४८ 09 4०७ 5७8४, 
बुख़ारी: 4520. मुस्लिम:29. अबू दाऊद: 90. 
इब्ने माजा:308. निसाई: 30॥2... 
तोज़ीह: अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से अपने आप को हुम्स कहलवाते थे जिसका मानी है 
बहादुर जरी शुजा। 


& ८ | 209. ५ कि 5 ५ हक 
३0 >७ 35५ 8०,५७3 & :.// 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है ओर इसका मफहूम यह है कि अहले 
मक्का हरम की हुदूद से बाहर नहीं निकलते थे जबकि अरफ़ा हरम से बाहर है और अहले मक्का मुज्दलिफ़ा 
में वकूफ़ करते थे और कहते हैं कि हम अल्लाह के ठहराये हुए हैं ओर अहले मक्का के अलावा बाकी 
लोग अरफ़ात में वकूफ़ करते थे तो अल्लाह तआला ने यह हुक्म उतार दिया (तर्जुमा) *' फिर तुम भी 
वहीं से लौटो जहां से दूसरे लोग लोटते हैं। ” और हुम्स से मुराद अहले हरम हें। द 


4.अएफ़ा का साश मैदान ने की जाड की जगह है 
| | 9 9 क्‍ 


885 - सय्यदाना अली बिन अबी तालिब 8६७ :3७ ,,६ 5३ 4५० (6४885 - 
(८७७) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने अरफ़ा 
में वकूफ़ किया तो आप ने फ़रमाया, “यह 
अरफ़ा हे। यही ठहरने की जगह हे ओर अरफ़ा. »/ ७ “५४ >> ४,०७० «४ >> »५८ 








डी «3८०६० (3.७ :०७ नव >>| >्ं 
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हज के अहकाम व मसाइल 


$उ्ेअसबन तल कह के अहकाम 


सारे का सारा वकूफ़ की जगह है। ' "फिर जब 
सूरज गुरूब हो चुका तो आप($४४) वहाँ से 
लौटे और उसामा बिन ज़ेद को अपने पीछे 
बिठाया और आप(5४६) अपनी उसी हालत पर 
(लोगों को) अपने हाथ से इशारा कर रहे थे 
. और लोग अपने (जानवरों को) मार रहे थे 
आप($४६) दाएं ओर बाएं मुतवजह होकर 
फ़रमा रहे थे: ' 'ऐ लोगो अपने ऊपर सुकून और 
इत्मिनान को लाजिम रखो, “फिर आप 
मुज़्दलिफा आए, वहां इकट्टी दो नमाजें पढ़ाई 
जब सुबह हुई तो आपने कुज़ह ” आकर 
वबकूफ़ किया और फ़रमाया: ''यह कुज़ह हे यह 
वकूफ़ की जगह हे ओर मुज़्दलिफा सारे का 
सारा ही ठहरने की जगह है। “फिर आप लोटे 
यहां तक की वादीये मुहस्सिर पहुंचे तो आपने 
अपनी,ऊँटनी को कोड़ा (चाबुक) मारा और 
तेजी के साथ उस नाले को पार किया फिर 
आप ठहरे ओर फज़ल को अपने पीछे बिठाया, 
फिर जमरात पर आ कर उसे कंकर मारे फिर 
कुर्बानी की जगह आए तो फ़रमाया: ''यह 
कुर्बानी की जगह है ओर मिना सारा ही कुर्बानी 
की जगह हे ओर खशअम कबीले की एक 
नोजवान लड़की ने आपसे मस्‌अला पूछा, 


_>कहने लगी : मेरा बाप बहुत बुढ़ा है, अल्लाह 


_तआला का फ़रीज़- ए- हज उसे पहुंचा है, क्या 
में उनकी तरफ़ से हज करूं तो जायज़ है? 
आप(#88) ने फ़रमाया, "अपने बाप की तरफ़ 
से हज करो।'” अली (&») कहते हैं: 





_ वर्ग # हु जे कक चक. 
ू्द 9 | + करें (र्ं 2४ १४ 
40 /> «0४ ०.०; ०७ _७५ 
>3 “४5: ०२७ :८४७४ ७५० ४५.५ 
०2४ # « -39५» ५४ ७.०) «-७»«| 
| ८-० 
् १2४ उन्यध ४3 ०२४४ 
“65 | ८.४५ 0०८५ न 8 क 
4.5... 57 3.७॥ ६ ४ :०७८५ 
टलक्न्टे (4 3४ च्च्हि (४० कि (कं 
:०७५ «4६५ <&9% ८# _# ह८४४ ५०७ 


288) | ०) (9 


(७ 4५ 


'<59 पड ६6 25;7॥ #; ६४ [४ 
+ 23 ही ># # रण ४ 
७29 5७ & <#5 456 6:& 
री ० आओ 4, 252 
5 52086: % > 8 05४ 

3 2 ६४5 (५४१2 
5| ८.४5 ,<& 5» 45 ८,७ 2६६०५ 
(3 40॥ 4०» 4553 .७ जा हक ्ड 
है ::७ 2६ (डा 8 &#४2४ (| 
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आप($७&) ने फ़ज़ल की गर्दन को मोड़ा तो 
अब्बास ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
ने अपने चचा के बेटे की गर्दन को क्‍यों मोड़ा 
है? आप($४६) ने फ़रमाया, “'मेंने एक 
नोजवान लड़की को देखा तो उनके ऊपर 
शेतान की तरफ़ से डर गया: “(इसी बीच में) 
एक आदमी आप के पास आकर कहने लगा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने सर मुंडवाने से पहले 
तवाफ़े इफाजा कर लिया है आप(598) ने 
फ़रमाया, “सर मुंडवा या बाल कतरवा ले 
कोई हर्ज नहीं ।!” एक ओर आदमी आकर 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल ! मेंने कंकर 
मारने से पहले कुर्बानी कर ली है, आप(:४६) ने 
फ़रमाया, '' (अब) कंकर मार लो। कोई हर्ज 
नहीं'' अली (&) कहते हैं: फिर आप(:४8) 
बेतुल्लाह आए उसका तवाफ़ किया फिर 
जमजम के पास गए तो फ़रमाया, “'ऐ बनू 
अब्दुल मुत्तलिब अगर यह डर न हो कि लोग 
तुम्हारे ऊपर गालिब आ जायेंगे (यानी भीड़ कर 
देंगे) तो में भी पानी खींचता। ' ' 


हसन: अबू दाऊद: 922. इब्ने माजा:300. 


हज के अहकाम व मसाइल 


न हि 77200 8 0। 88 हक | िओ # ॥| 
पा ० ५८5: हि हर 422 
>> ४6 4५५ ४७ 245 :०७ ६८ 
-कर्णन 9444! 

॥ 00 32,275 ७ :0४ 55 76 ४ 
(5 जे 3. + ४ ८५) 0 ( 
०2८५ ० 3५ 8: 5७ $| 5 हू दो 
> 3 «5४:८७ ३४ $| 5 <.+| 
6 0३ 

(0 20 2,25५ ४ :०४७ ,% ४७६५ :०७ 
रे 2 2 मे 3258 >् 

"6 33 #2| ०७ 2०) 3 5 <><5 
८०4 | #*ई है ब्ड वा ६ 
५5 # ४ ५4८2 ०२ स्थ > ४ :० 
5:5६ 20 नि 2] $ _£2] सती ( ; अर हद 
० ७ 3» ड | टैरक >ंप ०४: ०७६४ 


हू2 ५६ 36. है 
“4८ 


* ८ हू ४५... कं (;] | 


तौज़ीह: क़ुज़ह: मुज़्दलिफा में उस जगह का नाम है जहां इमाम वकूफ़ करता है। (2) मुहस्सिर: यह एक 
नाले (वादी) का नाम है जहां पर अल्लाह तआला ने अब्रहा ओर उसके लश्कर को हलाक किया था। 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; अली (६$9 

की हदीस हसन सहीह है और सय्यदना अली (७9 से अब्दुर्र्रमान बिन हारिस बिन अयाश की इसी 
सनद से ही मिलती है और दीगर रावियों ने भी सौरी से इसी तरह रिवायत की है। नीज उलमा का इसी पर 
अमल है कि अरफ़ा में ज़ोहर के वक़्त ज़ोहर और असर को जमा किया जाए ओर बाज़ उलमा कहते हैं 
अगर किसी आदमी ने अपने ठिकाने पर नमाज़ पढ़ ली और वह इमाम के साथ शरीक ना हुआ तो अगर 
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8 उर्जेक सनन लोहीजी कै 4 मर हज के अहकाम व मसाइडल__ ## 609 हम (४००--०८४७ 
वह चाहे तो इमाम के मुताबिक दोनों नमाज़ों को जमा कर सकता है। 
ज़ैद बिन अली यह हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब (७७ के बेटे हैं। 


' बा ] 


॥ 55 -अएफ़ात से लौटने का बयान 
| मा | 


886 - सय्यदना जाबिर (७७) रिवायत करते हैं. (७६४ :)७ 5१९६ ८५ 5,25० ७६४ - 886 
कि नबी(:४४) ने वादीये मुहस्सिर में (सवारी । ७ | ८.2. 43: 
को) दौड़ाया और बिएर ने यह अलफ़ाज़ ज़्यादा मर नही 2 व 
किए हैं कि आप मुज़्दलिफा से लौटे तो आप. ४“ 'ख् रह एम 2 अत हज 
पर इत्मिनान था और आप ने लोगों को सुकून &»॥ 03 22% 40 ५ ८.४ 8 «७ 
और इत्मिनान (के साथ चलने) का हुक्म दिया ः 
कि गुठली के बराबर कंकर के साथ रमी करें 
ओर आप(5७६) ने फ़रमाया, शायद इस साल 
के बाद में तुम्हें न देख सकं। 

मुस्लिम:28. अबू दाऊद: 905. इब्ने माजा:3023 
निसाई:3054 

वज़ाहत: इस बारे में उसामा बिन ज़ेद ७७9 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: 
जाबिर ७७७ की हदीस हसन सहीह है। 





थ्रड | ना 4 
2४ ५४24 हि 





887 - अब्दुल्लाह बिन मुबारक (&) से ७६ ;)& ६ ८2 4&< ७४ - 887 
रिवायत है कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 

(८6७) ने मुज्दलिफा में नमाज़ पढ़ी तो एक क्‍ | 
इक़ामत के साथ दो नमाज़ों को जमा किया. >» 2४ %६८ & 35७८ _« ७८ ७४25४ 
ओर फ़रमाया, मेंने रसूलुल्लाह(5४&) को देखा । 


(००० (3.७: हि |. ८2५०.४) टरपील+ हि बी य 


हि ऊ अप 
्ट &र (८ (ज्>छ 5 25 ४0 
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हज के अहकाम व मसाइल 


आप ने भी इस जगह इसी तरह किया था। . आग 60 350 5 4 हे कि 


बुख़ारी: 673. मुस्लिम: 288. अबू दाऊद: 926. इब्ने .७2॥ | । (882 0 
माजा:302. निसाई:606. श्र # 6 ४५ ४४ 5 
888 - सईद बिन जुबेर (४४) भी बवास्ता इब्ने.. ७६४ :)७ .६८ 2३ 455० (85 - 888 
ला का 22५ (6 ४ (५० + ० 0 «५ 
रिवायत करते हैं। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं. ४ # /#७ध्ट ह#ए४ हट एटा 
कि यहया (४४) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान की. ४ 'द्रनी 97 2४४ ० ०० (०६ 





... हदीस सहीह है। को मा ० 8 मी कक 2 
. .. सहीह अबू दाऊद: १930. मुसनद अहमद:॥/280.... .. ३६३ 


... दारमी:526 


बज़ाहत: इस मसले में अली, अबू अय्यूब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर और उसामा बिन ज़ैद 
: (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७ फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७9 की हदीस सुफ़ियान की सनद से बनिस्बत इस्माईल 
: बिन अबी ख़ालिद की सनद ज़्यादा सहीह है। 


नीज उलमा का इसी पर अमल है कि मुज़्दलिफा से पीछे मगरिब की नमाज़ न पढ़े जब मुज़्दलिफा पहुंचे 
" तो वहाँ इक़ामत के साथ दोनों नमाज़ें पढ़े और दोनों के दर्मियान कोई नफल नमाज़ न पढ़े। बाज़ उलमा ने 

इसी को पसंद किया है और इसी पर मज़हब रखते हैं। सुफ़ियान सौरी का भी यही कौल है। सुफ़ियान 
. (मजीद) कहते हैं: अगर चाहे तो मग़रिब पढ़ कर खाना खा ले और कपड़े वगैरह उतार ले, फिर इक़ामत 
कह कर इशा की नमाज़ पढ़ ले। 


कुछ उलमा कहते हैं कि मुज़्दलिफा में एक अज़ान और दो इकामतों के साथ मग़रिब व इशा को जमा 
करे। मग़रिब की नमाज़ के लिए अज़ान दे और इक्रामत कह के मग़रिब की नमाज़ पढ़े फिर इक़ामत कह 
के इशा की नमाज़ पढ़े। यही कौल इमाम शाफ़ेई का है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस्राईल ने यह हदीस अबू इस्हाक़ से मालिक के दो बेटों अब्दुल्लाह 
और ख़ालिद के वास्ते से इब्ने उमर (६७७ से रिवायत की है। ओर सईद बिन जुबेर की इब्ने उमर (७9 से 
रिवायतकर्दा हदीस हसन सहीह है। सल्मा बिन कुहेल ने भी सईद बिन जुबेर से इसी तरह रिवायत की है। 
. लेकिन अबू इस्हाक़ इसे मालिक के बेटों अब्दुल्लाह और ख़ालिद के वास्ते के साथ इब्ने उमर (9 से 
रिवायत करते हैं। 
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प्र जिसने डरमाम को मुज्दलिफा में पा | 


लिया तो उसने हज को पा लिया. 


>»59७ नल, ५4 ८०८८ कक 





- 889 - सय्यदना अब्दुर्ह्रमान बिन यामर (८&») 

रिवायत करते हैं कि नज्द के कुछ लोग 
रसूलुल्लाह(:४४) के पास आए ओर आप 
अरफ़ा में थे तो उन्होंने आप से (कोई 
मस्‌अला) पूछा आप ने एक ऐलान करने वाले 
को हुक्म दिया तो उसने ऐलान किया: हज 
अरफ़ा (में वकूफ़ करने का नाम) हे। जो शख़स 
मुज़्दलिफा की रात तुलूए फज्ञ से पहले आ 
जाए तो उसने हज को पा लिया। मिना के दिन 
तीन हैं, जो शख़स (पहले) दो दिन में जल्दी 
करके चला गया उस पर कोई गुनाह नहीं। ओर 
जो (तीसरे दिन) ताखीर करके गया उस पर भी 
कोई गुनाह नहीं, मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: 
यह्या ने यह अलफ़ाज़ बयान किए हैं ओर 
आप(:४६) ने एक आदमी को (सवारी पर) 
पीछे बिठाया तो उसने यह ऐलान किया। 


सहीह: अबू दाऊद:949. इब्ने माजा:305. 
निसाई:309. 

890 - सलमान बिन उयसय्ना ने भी सुफ़ियान 
सोरी से बवास्ता बुकेर बिन अता, सय्यदना 
अब्दुर्ररमान बिन यामर (6०) से नबी(5४६) की 
इसके मुताबिक ही हदीस बयान की है। इब्ने 
अबी उमर कहते हैं सुफ़ियान बिन उयय्ना 
फ़रमाते हैं: जिस हदीस को सुफ़ियान सोरी ने 


2 09- 3०6 


५5०५० (२ ३०) | ली की कक 
>+ 5४०८ | #४ + ५४४ ४-७ :3७5 
3 54 40 ० ५50 ०.०३ 9 2४४ 
525 ० 20 005 25 5 
(.> ४ हि ले (ले 4४.. ४७ (७6 ५*० हल 
(० ८“<5४ (४ डा ह्डं <.3| न्लैण्य) है 
| १७ ५४१५2 (>ट है 

न 


86] हक है] ७०११ 6 


७४६५ :०७ ८ . 5॥ ७5 - 890 
७ 950 8४६ ७6 455 ५ ५६६ 
>नद 7 उलट 2+ + ५५०८ ४: ४५ 

०७८. 8५०८ ४65 ४ (री 
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' हज के अहकाम व मसाड़ल 
रिवायत किया है। बहुत उम्दा हदीस है। 


42८८ 52 3६४८ ४७ ::८ . | ४७, 
सहीह: अबू दाऊद:949. 
निसाई:3044. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: नबी(३88) के सहाबा ७६७७ और दीगर लोगों में से अहले इल्म का 
अब्दुररहमान बिन यामर(६७9 की हदीस पर ही अमल है कि जो शख़्स तुलूए फज्ज से पहले अरफ़ात में वकूफ़ न 
कर सके तो-उसका हज रह गया और तुलूए फज्ज के बाद आने का फ़ायदा नहीं होगा वह उसे उम्रा बना ले ओर 
अगले साल हज करना पड़ेगा। यही कौल सोरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४४) का भी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: शोबा ने बुकेर बिन अता से सोरी की हदीस की तरह रिवायत की है और मैंने 
जारूद को कहते हुए सुना कि वक़ीअ ने भी इसको रिवायत किया है ओर वह फ़रमाते हैं: यह हदीस उम्मुल 


इब्ने माजा: 
र की 5, ;४॥ 45९६2, 855 >.७ $% | ७५ 





मानासिक (अरकाने हज में सब से जामेअ हदीस) है। 


89 - सय्यदना उर्वा बिन मुज़रिंस बिन औस 
बिन हारिस बिन लाम अत्ताई (८&») बयान करते 
हैं कि में मुज़्दलिफा में रसूलुल्लाह(5४४) के पास 
गया, जब आप नमाज़ के लिए निकल रहे थे मेंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में ते कबीले के 
पहाड़ों से आया हूँ, मेंने अपनी सवारी को भी 
खूब दोड़ाया ओर अपने आप को भी थका 
दिया है। अल्लाह की क़सम! मेंने कोई टीला 
(या पहाड़) नहीं छोड़ा जिस पर में खड़ा ना हुआ 
हूँ क्या मेरा हज हो गया? तो रसूलुल्लाह(:85) 
ने फ़रमाया, ' 'जो शख़स इस जगह हमारी नमाज़ 
में शरीक हो गया ओर हमारे साथ लोटने तक 
वकूफ़ भी कर लिया और उसने उससे पहले एक 
दिन या रात को अरफ़ा में बकूफ़ भी किया था 
तो उसने अपना हज पूरा कर लिया ओर अपने 
मनासिक भी अदा कर लिए। ' ' 


सहीह: अबू दाऊद: ॥950. 
निसाई:3039. 


इब्ने माजा:306. 


06 ८८ ० &॥ ७४७ - 89 

७7 (४४००० न># ४ ४ 333 + ०3५५० 
>> हेड ट्र छ ४४०३ 2५० 6 
9 ७० फू ७४245 22 3३ + 25] 
५0 ४५५८ 3 05 2५० ४) ५५ 4.७ 
| €# ७० 2990 ६-5 2४० 40 
35 <4> | ५४ ०५०३ ४ :<७ ४3.! 
जी अर; 28०5 आर्धि पर व 
है ५४५ <४। )| # 5 <४५ ७ 2४५ 
05 4॥ /> ५0 2, 086 +७ ६, ..! 


3 «00७ <03 ७ ४७.७ ७59 -७५ (४० «४ 


न्ट ७९ ५० 


““८ ५5453 “०७ #| ७ (५ 
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॥गेंड सनन लोहिजी हज के अहकाम व मसाइल_ ##63# 8 ७०5८५ ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७9) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीजा फ़रमाते हैं कि ««« से मुराद 


अरकाने हज और “और हमने हर टीले पर वकूफ़ किया है” जब टीला रेत का हो तो उसे (हबल) और 
जब पत्थरों का हो उसे जबल (पहाड़) कहा जाता है। 


“४८5 
८3.22. 


| .2455.5.| 55 3 ५६ ०८.58 


रा ८ 





892 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(5४०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने 
मुझे सामान (वगेरह के काफिले) में रात को ही 
मुज़्दलिफा से रवाना कर दिया था। न्‍ । 
बुख़ारी: 677. मुस्लिम:293. अबू दाऊद: 939. इब्ने - पैड: (नर ०१ (४ (४ 
माजा:3026. निसाई:3022 


तोज़ीह: कमजोरों: से मुराद औरतें और बच हें। 


् ५० “| > का 
५४ (६० >> ५ & 4०2२ टी ६ का हु (3 4 22० 


] ८ हा दर रा कि अल 
2८५ 452 40 ० ५ ०५० «< :-७ 





वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्पे हबीबा, अस्मा बिन्ते अबी बकर ओर फ़ज़ल बिन अब्बास (७2 
से भी रिवायात मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी ७&) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७9 की हदीस कि रसूलुल्लाह(&&) ने मुझे साजो 
सामान के साथ रात को ही मुज़्दलिफा में भेज दिया था, सहीह हदीस है (और) उनसे कई तुरूक़ से मर्वी 
है। नीज शोबा ने इस हदीस को मशाश से उन्होंने अता से बवास्ता इब्ने अब्बास, सय्यदना फ़ज़ल बिन 
अब्बास (७७9 से रिवायत किया है कि नबी(:8४8) ने अपने अहल के कमजोरों को रात को ही मुज्दलिफा 
से रवाना कर दिया था। इस हदीस (की सनद) में ग़लती है। इसमें मशाश ने फ़ज़ल बिन अब्बास का 
इजाफ़ा करके ग़लती की है, जबकि इब्ने जुरैज वगैरह ने इस हदीस को बवास्ता अता इब्ने अब्बास 
(8 से रिवायत किया है। उन्होंने इसमें फ़जल बिन अब्बास (७ का ज़िक्र नहीं किया। मशाश बसरी 
से शोबा रिवायत लेते हैं। 
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किक... शकमनन-----ा-.--.3+--५-म+--«+०-० 
हज के अहकाम व मसाइल 


893 - सय्यदना इब्ने अब्बास (६०) रिवायत.. ६5; ७ :0७ ..5 ४ ७४ - 893 
करते हें कि नवी(:४६४) ने अपने ह अहेल के र+ ; मिऔ मन पब (४४ ग्र | (+ ; 52 3७२८७. 9० -> [ हि 





कमजोरों को (पहले ही ) आगे भेज दिया था 

और आप ने फ़रमाया, “जब तक सूरज न. “४ ४४ 4 /० टुढँ ० ५४ 2४ 
निकले जमरात को कंकर मत मारना। ' ' 5 ४४ ५०४ ) :2७, ५७ ८४६०५ 5.5 
सहीह: अबू दाऊद: 940. इब्ने माजा: 3025. .44॥ ५ 


निसाई:3064. तोहफतुल अशराफ़:6472. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७७9 की हदीस हसन सहीह है और अहले 
 इल्म का इसी हदीस पर अमल है उनके मुताबिक बच्चों ओर ओरतों को मुज़्दलिफा से रात को ही रवाना 

कर देने में कोई हर्ज नहीं है ताकि वह मिना पहुँच जाएँ। 


अक्सर उलमा हदीसे नबवी की वजह से फ़रमाते हैं कि सूरज निकलने तक वह कंकर ना मारें ओर बाज़ ने 
रात को ही कंकर मारने की रूख़सत दी है लेकिन अमल नबी(5७&) की हदीस पर ही होगा कि वह रमी 
नहीं कर सकते, यह कौल सुफ़ियान सोरी और शाफ़ेई (४) का है। 


| 59 - कुर्बानी के दिन चाहत के वक़्त कंकर | 3४५ ५६.59 


"मारने का बयान. 





894 है संय्यदना जाबिर (८४७) रिवायत करते हैं. (६६५ क्‍ |, 3० (४४५ क्‍ 89 
कि नबी(588) ने कुर्बानी के दिन चाश्त के वक़्त | ९,» है हि 
. और उसके बाद (वाले दिनों में) सूरज ढलने के. + “४ कट कह 


बाद कंकर मारे। 4.0| (2 ही 5७ :०७ ठ्् (+ ८242» 
मुस्लिम: 299. अबू दाऊद:974. इब्मे माजा:3053... & ७॥ ७, #८७ #४॥ «४ «०४ ८-3 4४० 
निसाई:3063. पी 

कै न हिल ३; हर 75. <.)) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४9 फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा का इसी हदीस 
पर अमल है कि कुर्बानी के दिन के बाद (वाले अय्याम में) सूरज ढलने के बाद ही कंकर मारे। 
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रेड सनन लेलेजी की |. हज के अहका। व मसाइल.__ ## 65 ## 6 ०4७५ ६ 


न्‍न््ल्््ध््ं््ड लकंं८>नआ न न 








90 जन | फ#७ ८245० ८।:५६ ५८८.60 





पहले निकलना. 40६ /४0:5 
895 - सय्यदना अब्दुल्लाहं बिन अब्बास ॥७ 6 8४५ :०७ ८58 ७४ - 895 
(७७) रिवायत करते हैं कि नबी(5४६) सूरज हक पा 

कि प्ले | ५.2 ००+ | ्+ हर) 
निकलने से पहले मुज्दलिफा से निकले। ही ही की हु ४ ही 
सहीह बादहू: मुसनद अहमद: ॥/ 234. 0 ० &«४| 3 ५४५८ ० ७+ ५०७ 


>44 ६५४ (5 »७ ६74 


वज़ाहतः इस मसले में सय्यदना उमर (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: इब्ने 
अब्बास (6७ की हदीस हसन सहीह है। ओर अहले जाहिलियत इन्तिज़ार करते रहते यहाँ तक कि जब 
सूरज निकल आता तो (मुज़्दलिफा से ) रवाना होते थे। 





896 - अप्र बिन मेमून (४४) बयान करते हैं क ७४ :)७ ,५११६ ८; 5,2५० ७४४७ - 896 
हम मुज़्दलिफा में ठहरे हुए थे तो उमर बिन 
खत्ताब (८६४) ने फ़रमाया, ''मुश्रिकीन सूरज हा 
निकलने तक रवाना नहीं होते थे ओर वह कहा ८७५ ॑-डड 9०4# 3 2544 ४-० :८७ 
करते थे ऐ सबीर रोशन हो जा और बिलाशुब्हा. ॥| :<>“#०॥| 5५ १८ ०४७ «७७; ६६ 
रसूलुल्लाह(:55) ने उनकी मुखालफ़त की फिर बड़ 55४8 3 ७ ८५७,४४! 

उमर (:$०) भी तुलूए शम्स से पहले रवाना हुए। 
बुख़ारी: 694. अबू दाऊद:938.इब्ने माजा:3022. 5०) मत अल क तजी: जे हल 
निसाई:3047. +&0४५७ ८.3 4८० 40 ० ५४| ०, 


हिल (25 हि कर हस्च- 2७७ 


तोज़ीहः मका में पांच पहाड़ ऐसे हैं जिनको सबीर कहा जाता है और जिस पहाड़ का यहाँ ज़िक्र है। यह 
मुज़्दलिफा से मिना जाते वक़्त दायें जानिब बहुत बड़ा पहाड़ है। जबकि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है 
तो मुश्रिकीन मुज़्दलिफा से मिना की तरफ़ निकलते थे। 


बज़ाहत: तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


«० -<| (रा (डी ८6 #४५०३६.०७ | है| है|. ६ 39 ्ं 
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ध्््ः जिन कंकरों के साथ एमी की जाएी वह | 52054 42०। ०5५ ८.(.6व 


खुजूए की गुठली के बराबर होने चाहिये. ७550| ५६८ 059 ६, 





897 - सय्यदना जाबिर(४») रिवायत करते हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह(:४४) को देखा आप 
गुठलियों के बराबर कंकरों से जमरात को मार हे ४ 
रहे थे। <2५: ४७ २४६ ६ «0 ० + हुक 
मुस्लिम: 26. अबू दाऊद: 905. इब्ने माजा:3023. हिल हु 8 ५५ 20 (७०४ 4४४ हि 
निसाई:3054. ह >> (+ ५, ५०० 


52 ४.७: ०७ ३४४ «७. ८ «२ 


वज़ाहत: इस मसले में सलमान बिन अम्र बिन अल- अहवस की अपनी मां उम्मे जुन्दुचब अल- अज़िया 
से इब्ने अब्बास, अब्दुर्रहमान बिन उस्मान अत्तैमी अब्दुररहमान बिन मुआज़ (७9 की भी रिवायत है। 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म ने भी इसी को इख़ितियार 
किया है कि जिन कंकरों के साथ रमी की जाए वह गुठली के बराबर हों। 


। ५55 552 छ*»! (3) ५५ (५ <८ 62 





१५, 
-&->>->०>०म >+3>5७>+->>+3+3++ +७+-+++ “>> “८ “४० *- > आम ५ » >»«५«५>++ -++>०>--*“०७-+* “-+« --००८०-+०8- -+००»केन हक) का+3० ० +वक+अकनक-पकनक-- ०. 


898 - सय्यदना इब्ने अब्बास (६०) रिवायत ,६,५८)॥ “25)॥ 55८ ८5 4८5 क (६१५ - 898 


करते हैं कि नबी(:85) यौमुन्नहर के बाद) सूरज _ ८४७) -& ०५५ /६० 5 55 ४४ :2७& 





ढलने पर कंकर मारते थे। 
सहीह बहदीसे जाबिर: 90. इब्ने माजा:3054. मुसनद ४४,०७० 4 ५4 ५-५ &+ (ह॑ंए 5 
अहमद: ।/ 248. (४ ४5 ५ 4॥|॥| हि ०(॥| कि (5 


.(५.५॥ >7 | 5५०४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 
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899 - सय्यदना इब्ने अब्बास (६०) रिवायत ७६४५ :४७ «० ७ 4 ७६४५ - 899 
करते हैं कि नबी(5४६) ने कुर्बानी के दिन सवार 


| है] «8.5; (»ं (छ्र (५.5५; धर (बीच 


होकर जमरात को कंकर मारे। 
सहीह: इब्ने माजा:3034. मुसनद अहमद: / 232. 9 9 पुन ७ पुलजण 9 हुएजण 
(७5) &<3 4: 200 20% 20) 6७०८ 
(5. है. | (जा 8 >> | 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, कुदामा बिन अब्दुल्लाह और उम्मे सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस 
(७9 से भी मर्वी हैं। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७७ की हदीस हसन है और बाज़ उलमा का इसी पर 
अमल है। जबकि बाज़ उलमा ने जमरात की तरफ़ पेदल चल कर जाने को पसंद किया है नीज इब्ने उमर 
«89 से भी मर्वी है कि रसूलुल्लाह(<४४) जमरात की तरफ़ पैदल चल कर जाते थे। 


हमारे नज़दीक उसकी तौजीह यह है कि किसी दिन आप(:७७४) सवार हो कर इसलिए गए थे ताकि आप 
के अमल की इक़्तिदा हो सके। और उलमा के नज़दीक दोनों अहादीस पर अमल हो सकता है। 


900 - सय्यदना इब्ने उमर (७७) रिवायत करते. ६४४ :०४ , ...> ८5 <:./ ७४५ - 900 
हैं कि नबी(:५४) जब जमरात की रमी करते तो 5 के 
उनकी तरफ़ पंदल जाते और पैदल ही वापप.. * *£ 7०४ ' कम 
आते। $| 3४ ४.3 4८/८ ७ /.०> ८.४ 3) ८ 
सहीह १960. मुसनद अहमद:2/ 4. बेहक़ी: ००३ ५४७५ ५2॥ ५, ० 3५०४ ५० 
3/35. ५ (७७ ७ 5>+]ं +-+ 3 4४५० 5.४ ०५: | 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर बाज़ ने इसी उबेदुल्लाह से 
रिवायत किया है मर्फूअ रिवायत नहीं की। ओर अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। जबकि बाज़ कहते 
हैं कि कुर्बानी के दिन सवार हो सकता है। और कुर्बानी के बाद वाले दिनों में पैदल चल कर जाए। 
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हज के अहकाम व मसाडल 


इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: जिसने यह कहा है गोया उसने नबी($%) के फेअल की इत्तेबा की है। 
क्योंकि नबी(5४&) से मर्वी है कि कुर्बानी के दिन आप ने जहाँ जमरात को कंकर मारे थे वहाँ सवार हो कर 
गए ओर कुर्बानी के दिन सिर्फ़ जम्रतुल अक़बा को ही कंकर मारते थे। क्‍ 


| 











90 - अब्दुर्रहमान बिन यजीद रिवायत करते 
हैं कि जब सय्यदना अब्दुल्लाह (बिन मसऊद 
($४)) जम्रातुल अक़बा पर आए तो वादी के 
दर्मियान में पहुँच कर बेतुल्लाह की तरफ़ मुंह 
किया ओर दायें अबरू के बराबर कंकरियाँ 
मारने लगे फिर सात कंकरियाँ मारीं ओर हर 
कंकर के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे फिर 
फ़रमाया, “उस अल्लाह की क़सम जिसके 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं! यहीं से उस ज़ात 
ने कंकर मारे थे जिन पर सूरह बकर नाजिल हुई 
थी। 


बुख़ारी: 747. मुस्लिम:296. अबू दाऊद: 974 
इब्ने माजा:3030.निसाई:3070 


54 -जमरात को कंकर कैसे मारें? 
| वी 





2 अल (5.७ - 90 
5० 332+-०॥ ७४.७ :०७ ७६५ ४-७ 


228. व ६ 8 8 
थैली (मे ५१#ण्जा |» | >े (८ | ७2 


20०2 रथ (£] थे (६ है, 2 भर हु 
०0॥ ८ &#| ७४ :०७ ०४ 5 ७ + | 


दे |] 5६2 222] हु 
56559 «329 ७४६ 2:5%॥ 8:25 


2२५ (डे 0 >औण। (००० ४४३ 4520 
& कद >पक लए ले है. ॥ी। 
0 8॥ ) 370॥ 203 :४७ ४ 5०७ 75 
0,५०५ ०८५० <).| ४-४ दर, + ४ जप आम 

४ ४.2 


बज़ाहत: (अबू ईसा कहते है: ) हमें हननाद ने (वह कहते हैं) हमें वक़ीअ ने मस्‌उदी से इसी सनद के 


साथ ऐसे ही रिवायत की है। 


इस मसले में फ़ज़ल बिन अब्बास, इब्ने अब्बास, इब्ने उपर और जाबिर (७७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७9 फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल 
करते हुए इस बात को पसंद करते हैं कि आदमी नाले के दर्मियान से सात कंकरियाँ मारे, हर कंकरी के 
साथ अल्लाह अकबर कहे, बाज़ उलमा रूख़्सत देते हैं कि अगर नाले के दर्मियान से कंकर मारना 
मुमकिन ना हो तो जहां से फ़ैंक सकता हो फ्रेंक दे अगरचे वह नाले के दर्मियान में न ही हो। 
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॥ जर्मेज यनन ठेलिजी कि 8. हज के अहकाम व मसाइल._ #४69 ## ४ ४-5५ । 


902 - सय्यदा आयशा (८७०) रिवायत करती. , अत हट 28 22% 65% « 9 
हैं कि नबी(2४६) ने फ़माया, बेशक जमरात ,, . ..३. : & ...५ ८६ 25: 
की रमी और सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई._ ४ ०४४ नल गज जी बटन लोग दुडीमत 
अल्लाह का ज़िक्र कायम करने के लिए  # 3५9 («| > 4४ >+ + ४ 


हैं। ' था 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: ॥888. मुसनद अहमद:6/64. हम 

दर शिव क्‍ ५ (2 ५४: ४७ ४.3 42५ 40॥ ५० 

39०५ >बं >ह ४-3५ ->५-रं 

40॥ ४3 2५७) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


55 -जमरात की एमी के वक़्त लोगों को प़् 254:905 3: ५५.65 


# ०० 


धक्के देना मना है। 





903 - सय्यदना कुदामा बिन अब्दुल्लाह (४.७ :४७ «७ & +#। ४.७ - 903 
(४७) रिवायत करते हैं कि मेंने नबी(:४5) को है ।! 0 आओ 

ऊँटनी के ऊपर (बैठ कर) जमरात को रमी. ४ ४7० 27 ०४४ ० 42 के 
करते हुए देखा, (वहाँ पर) न (जानवरों को). #-»& & न <४ :४७ 40 १५८ >5 4००७ 
मारना था न धक्के देना और न ही हटो बच्चूथा। . ;६$( हि हे अत अल मत | 


सहीह: इब्ने माज-:3035. निसाई:306. न 
४५ ४५| 3५ ०५ 33 «० +० (४! 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन हंज़ला (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते 
हैं: कुदामा बिन अब्दुल्लाह (६७ की हदीस हसन सहीह है। ओर सिर्फ़ इसी सनद से उसकी पहचान हुई 
है ओर यह हदीस हसन सहीह है। और ऐमन बिन नाबिल मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह रावी है। 
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904 - सय्यदना जाबिर (४) रिवायत करते हैं. ८८ 3७ ७४ .6 ६४ (६६ - 904 
कि हमने हुदेबिया के साल रसूलुल्लाह(:88) 


७४७४ ०७ ७४ # 598 | 4 «४ 
के साथ (मिल कर) गाय की कुर्बाना सात दल मल 


आदमियों की तरफ़ से की थी। 2०-०४ ४७ ६3 4८४ 40॥ ० 2.० ६ 
मुस्लिम: 38.अबू दाऊद:2807. इब्मे माजा:332. 455 50024. 70] 
निसाई:4393. 


बज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अबू हुरैर, आयशा और इब्ने अब्बास (७9 से भी रिवायात मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: जाबिर (७७ की हदीस हसन सहीह है। ओर नबी(३७४) के सहाबा 
(८६० और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए ऊँट और गाय की कुर्बानी सात 
आदमियों की तरफ़ से जायज़ समझते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई और अहमद (&&) का है। 
नीज इब्ने अब्बास (७9 नबी(#४४) से यह भी रिवायत करते हैं कि गाय सात आदमियों की तरफ़ से और 
ऊँट दस आदमियों की तरफ़ से हो सकता है। इस्हाक़ इसको दलील बना कर इसी के कायल हैं ओर इब्ने 
अब्बास ८७०9 की हदीस सिर्फ़ एक ही सनद से मर्वी है। 


905 - सय्यदना इब्ने अब्बास (&) रिवायत .०॥ 225 ->4४ 5 52-2० ७6४७ - 905 
करते हैं कि हम नबी(2४४) के साथ सफ़र में थथ_ ७ ५ , ०८ 5; [0 ७४ ॥ ७ 
में है... $ ४५४४ (ज् ह 

कि ईदुल अज़्हा आ गई तो हम गाय में सात. 5 ४ “४7, ४ ४ | 

और ऊँट में दस अफ़राद शरीक हुए। कई डा अर 5 अर 2 
सहीह इब्मे माजा:33. निसाई:4392. मुसनद 40 ० ८ & ४:०७ ० ०] ० 
अहमद: / 275. बी 8 0 8 3 मा 
जे ८ बप्जो 3 री 2 (४.०3 4४ 
2 093 #४० 5500 (७ ४:८७ 


वज़ाहत: . इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और यह हुसैन बिन वाकिद की 
बयान कर्दा है। 
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906 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ६53 ७७ :०७ ...2४ ४ ७४४ - 906 
(:७०) रिवायत करते हैं कि नबी(:४8)ने ज़ुल 
हलैफ़ा में (कुर्बानी के जानवर के गले में) जूते. ४ * . है अल 
बांधे और कुर्बानी के जानवर के दाएँ जानिब.. ६6 ४ '>“ फर*  'ट ४०० 
इशूआर किया और इस से खून साफ़ किया। 5 55७ 56 :/:35 29४० 40 ० 
मुस्लिम: 243. अबू दाऊद: 752. इब्ने माजा:3097. $.र् 5 4, >! 55॥ ० हित 


दर 
््रं डी ५93७3 + "४०. ह (०४०० का 


2 | ४५५ 


तौज़ीह: इश्ञार : बैतुल्लाह में जाने वाले ऊँट की कोहान के दाएँ किनारे को नेजा वगैरह से ज़ख्मी 
करके खून को वहाँ पर मल देने को इश्ञार कहा जाता है, ताकि रास्ते में डाकू वगैरह उन्हें न छीने और 
अगर वह ऊँट रास्ता भूल जाए तो उन्हें बेतुल्लाह पहुंचा दिया जाए। 


वज़ाहत: इस मसले में मिस्वर बिन मख्य्मा (७9 से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते 
हैं: इब्ने अब्बास (७७ की हदीस हसन सहीह है। ओर अबू हस्सान अल- आरज का नाम मुस्लिम है। 

नीज नबी(४४) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है, वह भी इश्ञार को 
ज़रूरी समझते हैं। सोरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (&&) भी यही कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (&) 

फ़रमाते हैं: यूसुफ़ बिन ईसा कहते हैं कि जब वक़ीअ ने इस हदीस को रिवायत किया तो कहने लगे: इस 
बारे में अहले राय के कोल को ना देखो, यकीनन इश्ञार सुनत और उनका कौल बिदअत है। तिर्मिज़ी 
(४8) फ़रमाते हैं: मेंने अबू साइब से सुना वह कह रहे थे कि हम वक़ीअ के पास थे कि उन्होंने अपने पास 
बैठे हुए अहले राय में से एक आदमी से कहा कि रसूलुल्लाह(:88) ने खुद इश्आर किया है और अबू 
हनीफा कहते हैं कि यह मुस्ला है उस आदमी ने कहा: ''इब्राहीम नखई से भी मर्वी है कि उन्होंने इश्आर 
. को मुस्ला कहा है (साइब) कहते हैं; मैंने देखा वक़ीअ को बहुत गुसा आ गया और फ़रमाने लगे: मैं तुम्हें 
कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह(:४8)'ने फ़रमाया, और तुम कहते हो इब्राहीम ने कहा!! तुम इसी बात के 
हक़दार हो कि तुम्हे क्रेद कर दिया जाए ओर जब तक इस कौल से रुजू ना करो बाहर ना निकाला जाए। 
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हज के अहकाम व मसाइल.. #ह 


ह जामेज् सुनुन हज ॥ 
छा है 
58 - कुर्बानी खरीदना 


907 - सय्यदना इब्ने उमर (#०) से रिवायत हे. :१७ (६4) हल ४५ है 
कि नबी($28) ने कुदेद जगह से कुर्बानी खरीदी ._, 





हट ४ ४ “४2 ० रु * (; ०८ ००2 
ज़ईफुल इस्नाद:इब्ने माजा:302. | ७ ५ >> हे तट ७ ८ ८५४४ 2५: 


2, +, ०० ््। 2 म ५ नी ४] हि 
2835 3५ 4६४ 5 3 2६ 40 (०० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सौरी से सिर्फ़ यह्या बिन यमान 
की सनद से ही जानते हैं। और नाफ़े से मर्वी है कि इब्ने उमर ने कुदेद से (क़ुरबानी) खरीदी थी। तिर्मिज़ी 
फ़रमाते हैं: यह बात ज़्यादा सहीह हे। 


59 - मुकीम आदमी का जानवर के गले 





मेंहार डलना. | 
908 - सय्यदा आयशा (९४७) रिवायत करती हैं. १. ,<2॥ ७४७ :)5 ६:55 ७४ - 908 
कि मेंने रसूलुल्लाह(:४६) की कुर्बानी के 
जानवर के हार बंटे थे। फिर न आप ने एहराम हा मा 
बांधा ओर न ही अपने कपड़े (पहनना ) छोड़े। 40 ४५ ४ ४) जछ ७5 ४ 
बुखारी: 696. मुस्लिम: 32. अबू दाऊद: 7757... 2;2 ६४५ ४४८ ४ ८03 ५४ 40 

माजा:3094. निसाई:2775. श्र (६०५ 





पी 2 हि द्र नि (] > ] ड़ 
*<ं (+ ६ 4९</ (रे ८ (४००* (५४) | २ जब >५-+ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४9 फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। ओर बाज़ उलमा इसी पर अमल 
करते हुए कहते हैं कि जब आदमी जानवर को हार डाल दे और वह हज करना चाहता हो तो उस पर कपड़े 
और खुशबू वगेरह बगेर एहराम बांधे हराम नहीं होते जब कि बाज़ उलमा कहते हैं जब आदमी ने जानवर 
के गले में हार डाल दिया है तो उस पर वह काम वाजिब हो जाते हैं जो एहराम वाले पर होते होते हैं। 
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909 - सय्यदा आयशा (5४४) रिवायत करती हें 


कि मेंने रसूलुल्लाह($४४) की कुर्बानी के लिए ४५ ...27॥ 22: 

सूलुल्लाह(555) बकरियों के ० 3५४५० <+ «5३ 6 ०५०++ | >०० 
खरीदी हुईं तमाम बकरियों के हार बनाती थी, का 0 कि: 
फिर आप मुहरिम भी नहीं बनते थे। .. री जग अ# फरज( ७ 2335 


०.० >८८ *[५ 4 26 45७ ४325८ 

बुख़ारी: 770. मुस्लिम:32. अबू दाऊद:755. इब्ने... ०४५०) 3-७ ४७ ७ <<5 :5:0७ ०८5८ 
माजा:3096. निसाई:2785.. 28 है ला £ ४ ; ० | हि 

है| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। ओर नबी के सहाबा और दीगर 
लोगों में से बाज़ अहले इल्म बकारियों को हार डालना दुरुस्त कहते हैं। 


7 - जब बैतुललाह की तरफ़ ले “| 
जाने वाला जानवर महने के करीब हो तो, 


उसका क्या किया जाए? 





90 - नाजिया अल- ख़ुज़ाई (*#&) ८ट्र390॥ 5७०। ८३ 5:)७ ७४४ - 90 
रसूलुल्लाह(:४6) के सहाबी कहते हैं: मैंने ७३ ०५७ $+ ५४८ 53 555 ७४ :2७ 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कुर्बानी का जानवर । 
जो मरने के करीब हो जाए में उसका क्या. ४१५४ हज ४९० 3 5 53+ 
करू? आप($४8) ने फ़रमाया: उसको ज़बह . :४७ ६८03 «४5 40 ० ५0| ४५०५ 3; 
आता गो ता के वा 2 अ 5 
फिर उसके ओर लोगों के दर्मियान से रास्ता हि 
खोट दो ताकि वह उसे खा लें। 64 (श्र है (०००६ | सं । >> | है|! 53-५४) (७४ 
(५ (६ (६2; ((] 6 ही हि (६८ हा 
सहीह: अबू दाऊद: 762. इब्ने माजा:306. क्‍ 'अ० पल 6५3 पी 3४ ० # ६५५३ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं : इस मसले में अबू क़बीसा अल- ख़ुज़ाई ७७७ से भी हदीस 
मर्वी है । इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : नाजिया अल- ख़ुज़ाई (७७७ की हदीस हसन सहीह है। और 
उलमा इसी पर अल करते हुए कहते हैं कि हाजी का जानवर जब मरने के करीब हो तो (ज़बह करके) न 
वह ख़ुद खाए ओर ना ही उसके क़ाफिले वाले साथी खाए, बल्कि वह उसे छोड़ दे ताकि आम लोग 
खालें ओर कुर्बानी उसकी तरफ़ से हो गई। शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (७४) का भी यही कौल हे। 
मजीद कहते हैं कि अगर उसने उस से कुछ खा लिया तो खाने के मुताबिक जुर्माना देगा। बाज़ कहते हैं 
कि जब कोई नफल कुर्बानी के जानवर से गोश्त खा लेता है तो जिसने खाया है तो वह उसका जामिन है। 


(यानी कीमत अदा करेगा) 


न्‍ क्‍ हु | ] 
72 -कुबनी के ऊंट पर सवार होना. | 


हक: (क०७+ उनललर» *; पकने नक पक ८ उन्‍न्‍क अमल जो की आधी मिल 


9] - सय्यदना अनस बिन मालिक (&») 
फ़रमाते हैं कि नबी(598) ने एक आदमी को 
देखा वह ऊँट को हांक रहा था तो आप(:४४) ने 





40 >> ८6 9 | ६० ४35७ ६० 
उससे फ़रमाया; ''उस पर सवार हो जा'' उसने... 4 “४ «५ 54 3४६9 ४5 5 4४ 
कहा ऐ अल्लाह के रसूल यह कुर्बानी का ऊँट. #/ ०७ 55 (७॥ «0 ४,:८.; ८ :०७५ ,७७४४१। 
हे | आप ने उस से तीसरी या चोथी पर्तबा ह मर ; <»<५ (६४ ०० 


| :2&/7॥ 3 ॥ खा छ। 2 
27 5 ली 020 00 2 च७ १४ 
फ़रमाया, “ 'अफ़सोस तुम्हारे ऊपर उस पर हे 


सवार हो जाओ। '' न 
तौजीह: रावी को शक है कि ४६ का लफ़्ज़ कहा या ४5८; इन दोनों अलफ़ाज़ का मतलब होता है 


तुम्हारी बर्बादी या खराबी हो, यह आम बोला जाने वाला लफ़्ज़ है हकीकी मानी और बहुआ मुराद नहीं 
लिया जाता बल्कि बतौरे डाँट ये लफ़्ज़ बोला जाता है। 


वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरेरा ओर जाबिर (:$७ से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (&&8) 
फ़रमाते हैं : अनस (रज़ि) की हदीस हसन है। और नबी(३४४) के सहाबा और दीगर लोगों में से उलमा की 
एक जमाअत के लोग ज़रुरत के पेशे नज़र कुर्बानी के ऊँट पर सवारी करने की इजाज़त देते हैं। शाफ़ेई, 
अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का भी यही कौल है। द 


बाज़ कहते हैं मजबूरी के अलावा इस पर सवारी न करे। 
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92 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&) से ,>३०७ ८5 ८४०४ ४८ 2 ७४ - 92 
रिवायत हे कि जब रसूलुल्लाह(:४४) जम्रा को 
रमी की ओर कुर्बानी को ज़बह कराया, फिर 
आपने बाल मूंडने वाले के सामने अपने स को. #7० 9४ /  '>५४/ ९४ ५ ०५४ 
दायें जानिब की, उसने बाल मूंडेतो आपने वह /#:5 2४5 40 > &४॥ 2 ४४: ०७ 


कक टन ५44१७ हे 502. ७३०७ 5 


(बाल) अबू तलल्‍्हा को दे्‌ दिए फिर आपने बाएं मकर है; ५3 है |. (० जो हि 8००४) 
जानिब उसके आगे की उसने बोल उतारे तो. ६ 8 ८ दा भर अल 0 

आपने फ़रमाया, 6 उन्हें लोगों में तकसीम ५2.० ५, (५ स्तप ६82] (| ४८०८ ७ >ब्ों | 
करदो। 4४4 ५४ हक 2 3] ०४६५ १८७७ < 


मुस्लिम: 305. अबू दाऊद: 98 | 


बज़ाहत: अबू ईसा(&) कहते है: हमें इब्ने अबी उमर ने भी बवास्ता सुफ़ियान बिन उय्यना, हिशाम से 
इसी तरह रिवायत की है। 





| (६४४० (3) ५ ८ <ट 


93 - सय्यदना इब्ने अबी उमर रज़ि० ) रिवायत ग॥ ६६५ .]७ ६-४ (६४ - 93 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने बाल मुंडबाए हा 

और आपके सहाबा की एक जमाअत ने भी 4 अब ये आक 5 2 
बाल मुंडवाए और बाज़ ने बाल कतरवाए, इब्ने. .<2 4४५ 583 #:5 १६४ 4 («० 
उमर फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह(#86) नेदुआ करते. ॥| .:८ &॥ ०७ ६-६ :< 2,७५० 


हुए कहा: “अल्लाह तआला सर मुन्डवाने ०5 3 ब-3 बम दी 
वालों पर रहम करे ॥। एक या दो मर्तबा यह कहा, 2 ७5 «०१ #ै ५०० (2 ५.) | कह 


वालों थ (5 ४5 ०:४० गत 2 ८५४०८ ध श्र ता 
फिर कहा: “बाल कतरवाने वालों पर भी ।'' जे मई रात 3 १ अदम्च 40 
बुख़ारी: 4726. मस्लिम:304.अबू दाऊद: 979. इब्ने.._ कु ,>>थ5 


माजा:3044. 
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४ ट जिल्द हि ३ #' > 6] (६:५ ग 
2 उलेंड चचन ठोलिजी 4 8 | हज के अहकाम वमसाइल__ ४ 626 98% (४:2८ ५ ४ 


वज़ाहतः इस मसले में इब्ने अब्बास, इब्ने उम्मुल हुसैन, मारिब, अबू सईद, अबू मरयम, हुब्शी बिन 


जुनादा और अबू हुरैरा ७६७ से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४9 फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए आदमी 
: के लिए सर मुंडवाने या बाल कतरवाने को पसंद करते हैं, उनके मुताबिक़ यह जायज़ है यानी 
(कतरवाना)। सुफ़ियान सोरी शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७७) का भी यही कौल है। 









। 


पँ हु 








क्‍ हम - औरतों को बाल मुंडवाना मना है। 


94 - सय्यदना अली (:$») रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(5९8) ने ओरत को अपना सर 
मुंडवाने से मना फ़रमाया हे। 

ज़ईफ़: निसाई: 5049. 


95- (अबू ईसा कहते हैं: ) हमें मुहम्मद बिन 
बश्शार ने (उन्हें) अबू दाऊद ने बवास्ता 
हम्माम, खिलास से इसी तरह रिवायत की हे 
इस में अली (:&») का ज़िक्र नहीं है। 


. _ज़ईफ़: तोहफतुल अशराफ़:867. 





छह (3:95 3 ८६ ५ ५.८.75 





५ ;2- रे हा 4५ (८4) 2 
हज हर | (>++८ हु >५०५६० गोरी 9 4 


हे । 5 ० ४ (5 है 0.५4 
0० 338 | ४.७ ::७ .४.<)| 


>>)४ ६ ४5 ६० 3७७ ४४.७ :०७ 
लि हट श्र +ः श्र 
4॥॥ ०५०५ # :४७ 5५ ६ 3+ ५: 
#>£६ ० 5८ ड्र 7 ५१८ $ ्ष 
8५० इ्८ट ॥ ८.3 4६४ 40॥ (०-० 
रे मे 
६८; 
£ ाट्र हे (६ हट 5: (८4५ 
अर ४-७ :०७ ८८ 5 3४८ ४४-७95 
३ 2४ 0०७ ४ ५४७ + <3॥$ 
क्र क्र 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अली (७७9 की हदीस में इज़्तिराब है और यह हदीस 
हम्माद बिन सलमा से बवास्ता क़तादा, सय्यदा आयशा (७७ से भी मर्वी है कि नबी(:88) ने ओरत 
को अपना सर मुन्डवाने से मना किया नीज उलमा का इसी पर अमल है कि औरत बाल न मुंडवाए 





बल्कि बाल कतरवा ले। 
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| 


50025 6५ (८.3: ६०९.८.76 


श (25 ऊ 


2 ॥ 5 वि भि 





96 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (६७) से...) ८ & 4० (७४&- 96 
रिवायाता है कि एक आदमी ने मी लि. 

शि उ.७ ७5 ० ० (२३ ५23 #>४-४ 
रसूलुल्लाह(2५६) से सवाल किया: कहने लगा या 
मेंने ज़बह करने से पहले सर मुंडवाया है। तो. 9६ “४ ७ करी ७६ * ६ 3९ ०४० 
आप(£$४४) ने फ़रमाया, “अब ज़बह कर लो. ०५०. १४; 5 ५.० .) ५0| ५० ९. ४४.४ 
किया कहने लगा: मैंने कंकर मारने से पहले... _ )& हो ई 5 4४७ 
कुर्बानी कर ली है। आप(४७&६) ने फ़माया,.. टी 39 हुआओी  फहओ 3 हल 


हे 'अब रमी कर लो कोई हर्ज नहीं हे।' $ :०७ न, 3 5 ८%४ :४७७ । 8 8" 
बुख़ारी: 83. मुस्लिम:306. अबू दाऊद: 204. इब्ने ६» 39 /॥| 
माजा:305. ट 


बज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर और उसामा बिन शरीक (७9 से भी 
अहादीस मर्वा हैं। क्‍ क्‍ 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अप्र (७9 की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर 
उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है नीज अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। 


बाज़ उलमा कहते हैं कि जब हज के किसी रुकन को दुसरे रुकन से पहले कर ले तो उस पर दम (कुर्बानी 
बतौरे कफ्फ़ारा) वाजिब है। 





हु 7 - एहराम खोलने के बाद तवाफ़े 
| जियारत से पहले खुशबू लगाना 





००० (१ ५ ० <ट हद 


पलक किक 5 28 2 2 पलक] किलर नल जलक्ी 


42%9॥20:5 ५०७५॥ 





97 - सय्यदा आयशा (६४०) रिवायत करती हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह(5५४&) को एहराम बाँधने से 
पहले और कुर्बानी के दिन बैतुल्लाह क्का ६ ही खै हर २! ८५ १६८०-०० (७. ०४ है. ५ (हनी 


४.७ ०७ ७८ 5 +# ४-७- 97 
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तवाफ़ करने से पहले ऐसी खुशबू लगाई जिसमें... 5७ .५.. && .«४६॥ «१ ४7 ४८ &+ 





कस्तूरी भी शामिल थी। 40 0० ५0 ०.०५ <९ :<७ 452५ 
बुखारी:539. मुस्लिम:89. अबू दाऊद: 745. इब्ने.. ६... रद न 
माजा:2926. निसाई:745. ४ है >चों 6595 25 ० ले 3 4८ 


.४2.५ 4.3 ५-४२ ५६५०५ ७० 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (६७७ से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है और नबी(2७७) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए यही कहते हैं कि एहराम वाला कुर्बानी के दिन 
जम्र- ए- अक़बा की रमी करे और कुर्बानी ज़बह करके सर मुंडवा ले, बाल कतरवा ले तो बीवियों के 
अलावा उस पर हराम होने वाली हर चीज़ हलाल हो जाती है। इमाम शाफ़ेई अहमद ओर इस्हाक़ (&&) 
भी यही कहते हैं। 


उमर बिन खत्ताब (७७७ से मर्वी है कि उसके लिए बीवियों और खुशबू के अलावा हर चीज़ हलाल होती 
. है। जब कि नबी(8७४) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से कुछ उलमा भी यही मज़हब रखते हैं। नीज अहले 
कूफा भी इसी के कायल हें। 





98 - सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (:&») 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($७६) ने 2 "| ७ 
मुज़्दलिफा से मिना तक मुझे अपने पीछे... ४ 'द्रू/ ४ ४ हर्ट जे आल 5 
बिठाया फिर आप जम्र- ए- अक़बा की रमी..._ ४ ४ ०४ > ५-४ पर ७४५६ >/ 9 
करने तक तल्बिया कहते रहते। ० ही ६६ 55 ह35 40 ०५०३ .55॥| 


बुख़ारी:543. मुस्लिम: 28. अबू दाऊद: 85. इब्ने 
! रे! निसाई ब्ू इ्‌ 8 ००८ | (५१० (» $ अर ०१ 
माजा:3040. :3020. 


वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने मसऊद ओर इब्ने अब्बास (७० से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हें : फ़जल बिन अब्बास (७9) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(५४&) के 
सहाबा ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि हज करने वाला जम्र- ए- अक़बा 
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की रमी करने तक तल्बिया म॒न्कतअ ना करे। नीज इमाम शाफ़ेई, अहमद, और इस्हाक़ (&&) का भी 
यही कोल है। द 





99 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास .« ६25७ ४४४७ :2७ 3४ ४:४५ - 99 


(७०) मर्फआ हदीस बयान करते हैं कि 


20६ गा पे हे (+ ५० ' | + > ५६ 4०.५ + 9 ५ था हि हिंद ै 
आप(588) उम्रा में हजरे अस्वद का इस्तिलाम. ४. 7 £# “० ८ हे 


_ करके तल्बिया कहने से रुक जाते थे। न ८०२ 55 2 3२०७० ७४ «४७ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: ॥87. इब्ने खुजेमा: 2697. ">> ४5] || 8४:2४) (ले 22.2 | 
बेहक़ी:5/ 05 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अप्र (७9 से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं 
: इब्ने अब्बास (७७9 की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा इसी पर अमंल करते हुए कहते हें 
कि उम्रा करने वाला हजरे अस्वद के इस्तिलाम तक तल्बिया मुन्क्रतअ न करे। 


बाज़ कहते हैं कि जब मक्का के घरों तक पहुंचे तो तल्बिया ख़त्म कर दे लेकिन अमल नबी(58४) की 
हदीस पर होगा। सफ़ियान, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४४) भी इसी के क़ायल हें। 





920 - सय्यदना इब्ने अब्बास और सय्यदा ७४ :3७ ,,६८ ८३ 455० ७४७ - 920 
आयशा (&) से रिवायत है कि नबी(3४86) ने | 
तवाफ़े ज़ियारत को रात तक मुअख्खर (देरी) 


पा (८33५ पर (३ & (9० ग् ) 402 
000 0556 06 2000 0 0 


किया। (| ८०.८9 ५. दि मन | ( डी 
शाज़: अबू दाऊद: 2000. इब्मे माजा:3059. 3५% #| ८03 < 25 «0 >> | 
2 ही 98॥ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७9) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज बाज़ उलमा ने तवाफ़े 
ज़ियारत को रात तक मुअख्ख़र (देरी) करने की इजाज़त दी है और बाज़ ने कुर्बानी के दिन तवाफ़े 
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ज़ियारत करने को मुस्तहब कहा है ओर बाज़ ने वुस्अत दी है कि उसे मिना के आख़िरी दिन तक भी 


मुअख्ख़र (देरी) कर सकता है। 


8 - वादी अब्तह में उतरने का बयान 


92 - सय्यदना इब्ने उमर (७७) रिवायत करते. ४:५४ :०७७ , ५5७ 58 5७५०॥ ७४४७ - 92 
हैं कि नबी(2३8), अबूबकर, उमर ओर उस्मान 
(७०) अब्तह में पड़ाव किया करते थे। 
मुस्लिम:30. इब्ने माजा:3069. 





>> 2२ 4१४४ ७७ :०७ .359)॥ 3 
६८ 22205 55 ८,2॥ 5७ :0७ ८ ..) ..- >> ् 
ह््यों ७४५४ ५८६८५ ४>++) ५४ 2५5 


तौज़ीह: (४ : इस का लफ्ज़ी मानी होता है दामने कोह, वादिए मुहस्सब जहां पर खफीफ बनी किनाना है 
उसे अब्तह कहते हैं और इस जगह उतरने को तहसीब कहा जाता है। यहाँ उतरना अरकाने हज में से नहीं है। 





बज़ाहतः इस मसले में आयशा, अबू राफ़े और इब्ने अब्बास, (9 से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : इब्ने उमर (७७ की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्दुरज्जाक से 
बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उमर ही जानते हैं। नीज बाज़ उलमा ने अब्तह में उतरने को मुस्तहब कहा है 
वाजिब नहीं है जो चाहे यह काम करे। 


इमाम शाफ़ेई (७४) कहते हैं: अब्तह में उतरना अरकाने हज में से नहीं है। यह तो सिर्फ़ एक जगह है जहां 
रसूलुल्लाह(&४४) ने पड़ाव किया था। द 


922 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७) रिवायत ७४ :४७ ८ .. &॥ ७४४७ - 922 

करते हैं कि मुहस्सब में पड़ाव करना ज़रूरी नहीं ५ 2५७ ५ ६७ ३ 3.६८ ५+ 5५४८ 

है बल्कि यह तो एक मंजिल थी जहां पर 

रसूलुल्लाह(308) उतरे थे। क्‍ (| ; ० _न्य ::७ ७० ४ 

बुख़ारी: 766. मुस्लिम: 32. १०० ४0 ० १४ ०८,०५४ ४9 ४७ # 
५०) 2)४ :२..०६: 25 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४9) फ़रमाते हैं : अब्तह में पड़ाव करने को तहसीब कहते हैं। नीज फ़रमाते हैं 
यह हदीस हसन सहीह है। 
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82 -जो अब्वह में उतरे उसकी दलील $(-०९८.82 
923 - सय्यदा आयशा (७७) फ़रमाती हैं कि 0७ , /£१9॥ ० 28 45८ ७४७ - 923. 
रसूलुल्लाह(:8४&) अब्तह में तो इसलिए उतरे थे 





क्योंकि यहाँ से रवानगी आसान थी। हे 
& &-०) न 

बुख़ारी: 765. मुस्लिम:34. अबू दाऊद:2008. इने.. ४ पे 8 कक व इक 

माजा:3067. 420) _/.> 20 ०४ ७॥ :<5७5 45४७ 


१००४४ (८० 38 ४) 6८) 
वज़ाहत सुफदय, हरा (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज हमें इब्ने अबी उमर ने भी 
बवास्ता , हिशाम बिन उर्वा से इसी तरह रिवायत की है। 


५०6७3 /£८<६७७. | (५ ०.(.,83 





- 924 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७७)... ४४ 5550 ४.० ७४ 4#< ७४ - 924 
रिवायत करते हैं कि एक ओरत अपने बच्चे को म | 
_रसूलुल्लाह(5%6) के पास लेकर आयी, कहने .._* कक की कि कि हम 
लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या इसका भी हज ४ अप तट मिट 
हो जाएगा? आप(308) ने फ़रमाया, “हाँ और “4 ५0 ०५०५ ./| ७४० #%| << 
अज्ञ तुझे भी मिलेगा।' ' .. हे: ४४ (७ ४0 ५४ २.०५ ४ :</४ 
सहीह इब्ने माजा: 290. बेहक़ी:5/ 56 | 2६ 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (६७७ से भी हदीस मर्वी है। नीज जाबिर ७७७) की हदीस गरीब है। 
925 - सय्यदना साइब बिन यजीद (७). »& £७ ७.७ :०४७ ,<:8 ४७.७ - 925 
रिवायत करते हैं (३ से मुझेलेजाकर ..£ .<2५ ०! | 
रसूलुल्लाह(&४6) के साथ मिलकर हजतुल॒ ॥ै / ६ हम 
विदा में हज किया और उस वक़्त मैं )सालका.._ ५ + ४ - ः हक 

था। | (१४ >> (») ५५ (८ ०)॥॥| (४०४ 4०४! 


सहीह बुख़ारी:858. मुसनद अहमद: 3/ 449. व ८ 2 ४॥५ 


# # 39०५ | >#+ 5 + “2१०७ # ४.७ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज उलमा का इसी बात पर इज्मा 
है कि अगर बच्चे ने बालिग़ होने से पहले हज किया भी तो बालिग़ होने के बाद उस पर हज वाजिब होगा 
और यह हज्जे इस्लाम के तौर पर काफी होगा। इसी तरह गुलाम जब अपनी गुलामी में हज कर ले फिर 
आज़ाद हो जाए तो जब उसके पास जादे राह की ताक़त होगी तब उस पर हज करना वाजिब होगा। और 
हालते गुलामी में किया जाने वाला हज काफ़ी नहीं होगा। सुफ़ियान सोरी, शाफेई, अहमद, और इस्हाक़ 
भी यही कहते हैं। 


926 - कुतेबा कहते हैं: क़ज़आ बिन सुवेद ८३ ८४ ७४ :०७ ८१४ ७४५ - 926 
अल्बाहिली, मुहम्मद बिन मुन्कदिरि से ओर वह १७ 55 3 ६४८ ५० .2,७६॥ .2:2 
बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) 
नवी(908) से मुहम्मद बिन तरीफ़ की बयान. ४ 40 ४ ८४४ ५ ५४ ४८ >: ४४४ 
कर्दा हदीस की तरह रिवायत करते हैं। ४५८ ६.८3 
सहीह मुसनद अहमद: 3/ 449. ह 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७») फ़रमाते हैं: बवास्ता मुहम्मद बिन मुन्कदिर नबी(:४४) मुर्सल भी रिवायत 
को गई है। 


हर मर्दों का औरतों की तरफ़ से तल्बिया कहना 


मन य कार 





927 - सय्यदना जाबिर(#ै४) बयान करते हैं कि. ,4,०..३)॥ ,-५८॥। ८5 45० ७४:४५ - 927 
हम जब नबी(:४8) के साथ हज कर रहे थे तो |; -3 < ९६ 22 2) <५.- :38 
हम औरतों की तरफ़ से तल्बिया कहते और “7 हर णए कणाट 


(3.७ |॥ (६६ ६ ५ १८ ५३] 53 
बच्चों की तरफ़ से रमी करते थे। जैज७ऊ || ४४:४७ 2७ ८८ ८7 (८ 5+ 
ज़ईफ़: इब्मे माजा:3038. मुसनद अहमद: 3/ 344. जा ४535 703 ४५ 4४॥ _+ वही & 


[2 भ्र | 09५० (23 9 न्‍ा 
ई कं, # | ( (४2.2 ६५ | 3 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते 
: हैं। नीज अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि औरत की तरफ़ से कोई दूसरा तल्बिया ना कहे, बल्कि 
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3 उमेश चुन छोलिजी 4 भर. हज के अहकाम वमसाइल_ #३633 ## ७४2.4८७ ४ 
वह ख़ुद अपनी तरफ़ से तल्बिया पुकारे लेकिन तल्बिया के साथ आवाज़ बलंद करना उसके लिए 
मकरूह है। 





|+ (७ 6-५ !(3 ५५४ ४ < ८ 85 
पु 


छ् 5 - बूढ़े शख्स और मय्यत की हे से 


हज कएला. 





928 - सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (६2). ८; ७४ :०७ ...० ८४ 4४ ७४५ - 928 
हैं (2० 77 ७५ 

रिवायत करते हैं कि खस्अम की एक ओरत 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह ५" 
तआला के फ़रीज़े हज ने मेरे बाप को इस... 2४ ७ 3५६ (ल-# ४४ ५०५०४ 
हालत में पाया है कि वह बूढ़े हैं वह ऊँट की. 2: .<४ > : ४५६ 2 2४ 2६८ 5८ 
पुश्त पर बैठ नहीं सकते (तो) आप(5४) ः व के तब 
फ़रमाया, ' तुम उसकी तरफ़ से हज कर लो। 
बुख़ारी: 53. मुस्लिम:334. अबू दाऊद: 809. 
इब्ने माजा:2909. निसाई:2634. जज उ#ड | 8-४ . (४४ 35 


4०० भर है ही ८2 


वजाहतः इस मसले में अली, बुरेदा, हुसेन बिन औफ़, अबू रज़ीन अल- उकेली सोदा बिन्ते ज़मआ 
ओर इब्ने अब्बास (६७9 से भी रिवायात मरी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: फ़ज़ल बिन अब्बास (७७ की हदीस हसन सहीह है और इब्ने अब्बास 
(७७ से भी बवःप्ता हुसेन बिन औफ़ अल्मुज्नी (७७ नबी(:४8) से मर्वी है। नीज इसी तरह इब्ने अब्बास 
से सिनान बिन अब्दुल्लाह अल- जुहनी के वास्ते के साथ उनकी फूफी के ज़रिए नबी(5४४) से मर्वी हे 
और इब्ने अब्बास भी नबी($४&) से रिवायत करते हैं। 


तिर्मिज़ी (४) कहते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (४) से इन रिवायात के बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ़रमाया, इस मसले में सब से सहीह रिवायत वह है जिसे इब्ने अब्बास ने फ़ज़ल बिन अब्बास 

(४७ के वास्ते के साथ नबी(:४४) से रिवायत किया है। मुहम्मद (बुख़ारी रहिमहुल्लाह) मजीद फ़रमाते 
हैं: हो सकता है कि इब्ने अब्बास (७७ फ़ज़ल बिन अब्बास ($७ और दीगर रावियों से नबी(&8) की _ 
यह हदीस सुनी हो फिर मुर्सल करके ख़ुद नबी(:४४) से रिवायत कर दी हो ओऔर जिस से सुना हो उसका 


० 8 5 2 (2 
. ७ ४ ७४४ 5 ४-७ :०७ 53६८ ८: 


त्ं (ड्टे ०..| 2 4८5-3| (ा | ८०.४ 
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हज के अहकाम व मसाइल 


नाम न ज़िक्र किया हो। इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस मसले में नबी(:88) से बहुत सी अहादीस 
मर्वी हैं। नीज नबी($७४) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। इमाम सोरी, 
इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़, (७&) भी यही कहते हैं कि मय्यत की तरफ़ से हज हो 
सकता है। 


इमाम मालिक (७) फ़रमाते हैं जब उसने वसियत की हो कि उसकी तरफ़ से हज किया जाए तो उसकी 
तरफ़ से हज किया जाएगा। और बाज़ ने ज़िन्दा आदमी की तरफ़ से हज करने की भी रूख़सत दी है कि 
जब वह बूढ़ा हो या ऐसी हालत हो कि वह हज ना कर सके। यही कौल इब्ने मुबारक ओर शाफ़ेई (&&) 
का भी है। 

85 - मय्यत की तरफ़ से हज करना | 
929 - अब्दुल्लाह बिन बुरेैदा अपने बाप :४७ , /£)॥ ,४८ ८५ 45०८ ४७5४५ - 929 
( बुरैदा (३७) से रिवायत करते हैं कि एक औरत 5० 5,528 ५९४ ६० अच 40 ७४ 
नबी(5४६) के पास आकर कहने लगी कि मेरी. ,, रा ढ की की 
मां फौत हो गई है (और) वह हज नहीं कर “४ ४ 72 ८ फट पर 
सकी, क्या मैं उसकी तरफ़ से हज कर लूं?.. 7४ <# #४ » 2४८ ४-७: ४५७ .#< 
आप(588) ने फ़रमाया, हाँ तुम उसकी तरफ़से. 5& 5382 _5 «0४ ४० 5& ४४५० .5 «४| 
हजकरलो।!_ 0 > 2.0 0 55७ :05 «४. 

मुस्लिम: 49 अबू दाऊद:2877. 
दी) ए ६४४ ४5 45७ (2४ $ :</& .८:५ 


६० «४ < «४४:०७ १६८ ८5७ 
.. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


| 87 -डसी मझले के मुताल्लिक़ बयान 


0 पी ली रज़ीन अल- उकैली (5.७ :०७ , ० 5४ << ८४ ७.७ - 930 

(८९०) रिवायत करते हैं कि वह नबी(586) के... ०५ | 9५४॥ ० 4455 ५६ ६3: 
3 5.६ 3२ 5 7 ही ४. 6 & ००१०५ (री । 

पास आकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! (५ 2 है आए हा 

मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं हज ओर उम्र कने की. */ दल 92० रहा एम 9४ 9४ 27४ 











८०७ | (५ 6 ।($५ (>> ०५.86 











सदा" क डर अपर २4 +#-९%»उस 
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) जालेंस सुचन | हज के अहकाम व मसाइल__ ## 635 #म &उ>प्दछा, 
ताक़त नहीं रखते ओर न ही सवारी कने की. ६:०४ ८:35 ५६6 40 > ८.2 (| 
(तो नबी(:$४&) ने फ़रमाया, “तुम अपने बाप 5883 3255 58%. थ 0025 





की तरफ़ से हज ओर उम्रा करो।' ' 

ह 4० €& :०७ ७४ १); 6:55॥ १; .६#० 
सहीह: अबू दाऊद: १80, इब्मे माजा:2906.. का अर 
निसाई:2637. "225 ८५2 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(2४६) से सिर्फ़ इसी हदीस 
में ज़िक्र किया गया है कि आदमी किसी दुसरे की तरफ़ से हज कर सकता है। अबू रज़ीन अल- उकैली 
का नाम लकीत बिन आमिर ६७०» हे। 





| 4 टा ।8:.०। $ £<६ ०८.८ 66 । 





93 - सय्यदना जाबिर रज़ि।) रिवायत करते. _/28| ४ & ६5 ७४- 93] 
हें 4872 (2 गया हि हज टू 4 कट हि 
हें कि नबी(536) से पूछा गया कि उप्रा वाजिब + ० ५ १८ ७६७ .06 १७६५! 
हेयानहीं? आप ने फ़रमाया, “नहीं और तुम 7 ऊ# “.॒ः इस 
ज़ईफुल इस्नाद:मुसनदद अहमद: 3/376. अबू. 8५%» -« |. ८८3 5४६ ४॥ ० ८.2/ 5 
याला:938. इब्ने खुजेमा:3068. ॒ (७; "ही शव िजज , (; हम 
3७४६ ( 9,१.58 ॥5 3:08: ५ 4]; 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर बाज़ उलमा भी यही कहते हें 
कि उम्रा वाजिब नहीं हे। यह भी कहा जाता है (हज और उम्रा ) दोनों हज हैं कर्बानी का दिन हज्जे 
अकबर और छोटा हज उम्रा है। 


इमाम शाफ़ेई (&) फ़रमाते हैं: उम्रा सुन्‍नत है और हमारे इल्म में कोइ एक आलिम भी ऐसा नहीं है जिसने 

उसे छोड़ने की रूख़्सत दी हो और न ही कोई चीज़ साबित है जिस से पता चले कि यह नफल है। फ़रमाते 

हैं : जो हदीस नबी(:४४) से मर्वी है उसकी सनद ज़ईफ़ है जिसके साथ हुजजत कायम नहीं हो सकती ओर 

हमें यह ख़बर पहुंची है कि इब्ने अब्बास (७७) इसे वाजिब कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह 
सारी बात इमाम शाफ़ेई (&) की हैं। 
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प् 3985-50 2५७35 4५८० <.(८.89 


4५5) » ५४ 





932 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७७) रिवायत :.)७ ,525५॥ 55% ८ :८& ७४५ - 932 


6 
करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “'उम्रा ० 3 4६ ५ ०0 ,४० 8 55 ७६४ 


क़यामत तक हज में दाख़िल हो गया हे। '' े हु 
सहीह: अबू दाऊद: 790. निसाई: 28१5. मुसनद. क थ्री फ्री कर रह ्ड७ज + 22 
अहमद: ॥, 253 ४$:25)0॥ ५5 :०७ ४.3 4८४ ४0 


वज़ाहत: इस मसले में सुराक़ा बिन मालिक बिन जोशम ओर जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&9 से भी 
रिवायत मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (६७ की हदीस हसन है और इस हदीस का मतलब यह है 
कि हज के महीनों में उम्रा करने में कोई हर्ज नहीं हे। इमाम शाफ़ेई अहमद ओर इस्हाक़ (&&) भी इसी 
तरह कहते हैं ओर इस हदीस का मानी यह है कि अहले जाहिलियत हज के महीनों में उम्रा नहीं करते थे 
फिर जब इस्लाम आया तो नबी(5४४) ने इसकी रुख़सत देते हुए फ़रमाया कि क़यामत तक के लिए उम्रा 
हज में दाख़िल है यानी हज के महीनों के अन्दर उम्रा करने में कोई हर्ज नहीं है और हज के महीने 
शव्वाल, ज़ुल कादा और ज़ुल- हिज्जा के दस दिन हैं। आदमी सिर्फ़ हज के महीनों में हज का एहराम 
बाँध सकता है। और हुर्मत वाले महीने रजब, ज़ुल- कादा, ज़ुल- हिज्जा और मुहर्रम हैं। नबी(:88) के 
सहाबा ओर दीगर लोगों में से बहुत से उलमा भी इसी तरह कहते हैं। 








933 - हज़रत अबू हरेरा(&०) से रिवायत है कि हा कं, कक ता क्‍ 933 
नबी(:४४) ने फ़र्माया एक उप्र दूसरे के 


दर्मियान के (गुनाहों) का कफ्फारा है (बानी. ४ (०० (् जम हढ++ <+ 3४० 
छोटे- छोटे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं) और हजे. 4४ (#-> 5४| ४५०३ ४७ :४७ 5४» 
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मबरूर का बदला सिर्फ ओर सिर्फ जन्नत है। ७ 583 ;728॥ .. ४ ४5 ०६५ 


बुख़ारी: 773. मुस्लिम:349. इब्ने माजा:2888. ५४ या १0 रु 5 या 
राय, ४५% «४ 92० (9 «५०६: 
निसाई:2622.... ५ ; 337 2 & ५: 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हैे। 


| शत - तनईम जैउम्टा करता... | उमरा करना. 


934 - सय्यदना अब्दुर्र्रमान बिन अबी बकर ॥ ८॥॥ ७.०० ८5 2४८ ८४७ - 934 








ख्छ्छ 65, ४५.०० । (३ £& ००८ ८.9] 


(५०-9००--++-२०+-+>-3-++-4---*% “कक मनन वननन-3 3“ आ--3०3-3-..4“-“*न»०-- >> नमक नम न+-_+---3-कनेनन-- ५०-००»०3-3 «---* “८-०० ५०-०००-०-०-७-९ कक) 3न-न--- 3० टन -०क-34-3-०-“+०“५“-नपलन न न--+पन-ियन--- >-ििजफननननन+. 


(७७) से रिवायत है कि नबी(:88) ने उन्हें हुक्म जी 
णे “545८ 53 3६६ ४७७ :3७४ ० 
दिया था कि आयशा (७७) को तनईमसेउम्श.. “न ००४ ५ :)७ ,:८ 


9“ 09“ 


करवाएं। जे उ (व ५४४१ | ७४ 3 री री 6) (६.3 (3४ 3 2*ी 

बुख़ारी:784. मुस्लिम:22. अबू दाऊद:995. इ्ने.. 40 /-> ४. 3 55 | ८5 ४३)! 

530 55 0 0 2 ० 5 

हि मा ५० ४.<८० हैं, 

तोज़ीह: तनईम: हरम से तक़रीबन तीन मील के फासले पर वाक़ेअ है। आज यहाँ पर मस्जिदे आयशा 
बनी हुई है। यहाँ पर हुदूदे हरम ख़त्म होती है। 

[20% ८2४5०) ) £& ८० <८.9०2 


| «व - जिंअराना से उम्‌रा करना. | 


935 - सय्यदना मुहररिश अल- काबी (७). &६& ;38& ,६ 53 45८ ७६४७ - 935 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(598) रात के ्् 
वक़्त जिअराना से उम्र की नीयत के साथ. 2४ हे फर * ८ जे अली 
निकले (ओर रात को ही मक्का में दांख़िल हुए... ४४ /४ 97 >>४ 2८ + ४ (४! 
ओर अपना उम्रा मुकम्मल किया, फिर रात को कक आओ 5 दे यह 
ही मक्का से निकले ओर जिअराना में सुबह की. , ५7 2.00 ५५ ८ थ्र् 3 24० 0 क्‍ 
जैसे रात भी वहीं गुजारी हो, फिर जब अगली. +* “४7 ४८ 3 
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सुबह सूरज ढल गया (तो) सरिफ़ के दर्मिघमान $ ४5: ,«5 390 ८5७ 55 ,।:.६० 
में जहां दो रास्ते जमा होते हैं वहाँ आए इसलिए. 3५ 29००५ रख हित 


लोगों पर आप का उप्रा पोशीदा रहा। | की कह 
सहीह: अबू दाऊद: 996. निसाई:2863. >5 ७5 ह# 2४ 25 ४ 5 ५७ 

क्‍ 2 हे उर् छर्सणों ७5७ (4 २५० 
आल 


७ कं [६] | 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७ फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर मुहर्रिश अल- काबी की इसके 
अलावा नबी(३४४) से कोई ओर हदीस हम नहीं जानते। 


| 5 मा क्‍ || 
93 - रजब में उमरा करना 


936 - उर्वा (७&) रिवायत करते हें कि ७५. 3७ ,.375 26 ७४४५ - 936 
सय्यदना इब्ने उमर (6०) से पूछा गया कि ८ 3 2६ .. ६६ 
रसूलुल्लाह(5७8४) ने किस महीने में उरा किया. ४ /# 7 # 75 ४: डी ही ४: 
था? तो उन्होंने फ़माया, ' 'रजब में बह सुनकर ०“ 'हई ्र् कर पकी एई ओ्र+३ 
सय्यदा आयशा (&») ने फ़माया, «६४ 8 ७ ::० <॥ ६. :०४ ८5५१ 
“'रसूलुल्लाह(:४६) ने जो भी उम्श किया वह ५ 
यानी इब्ने उमर उन के साथ थे और आप(5७) अटल अल पक नठ कु की अल 





ने रजब में कभी उम्रा नहीं किया।' ' | ७:४७ २४७ «(6 ४५४ 
| थ्द 4 44 4 ग 

22 * वा के 49 4 | (> ० >> 

बुख़ारी: 776. मुस्लिम: 255. इब्ने माजा: 2998. >35 )॥ ८४:35 4६४ 40 (५.० 40 ०.०: 

द ०: « >“:2<० कह ४४ >० ०८. *.०- 

५5 2७५: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल 
बुख़ारी (७४) को सुना वह फ़रमा रहे थे हबीब बिन अबी साबित ने उर्वा बिन जुबैर से सिमा (सुनना) नहीं 
'किया। 
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हज के अहकापम व मसाडल 


937 - सय्यदना इब्ने उमर (७) रिवायत करते. :.&/॥ ६४७ :0७& , ० 05 ++ ४.७937 
हैं कि नबी(29६) ने चार उम्रा किए जिन में से गा 





(९५ (2३५५ ई (६ “> 4 2० 

में (3४००० र्ऋ॥ “उचिआऋा जन : है ८५४७» (४२ 
एक रजब में था। | 
| के २।| 26 ४ 22 । ८ * ५ | है 8 ०2 

बुख़ारी:3/3 . मुस्लिम:4/6. मुसनद अहमद: 2/70. थी बज टुढ) जे 4 (४ ५+ ५१७४ ५८ 


५5) (७ 425]| ७८) ६६ | 03 ५५ 





४०७)| ५३४८.० 5८५ ०८. ८.94 





938 - सय्यदना बरा (०) रिवायत करते हैंकि.. 4 ,॥॥ 25०८ ८; :.८४॥ (65 - 938 
नबी(588) ने ज़ुल- कादा में उम्रा किया था। ु 
(2 % ०) » ,»८० ८2 3७०० ७४.७ :०७ 


सहीह बुख़ारी: 778. मुसनद अहमद: 4/298. अबू 


9 4८०५० 4.॥)| (5 | | ८2.० रा 
3-०5) ५3 3 : | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस मसले में इब्ने अब्बास 
(८ *) से भी मर्वी हे | 





939 - सय्यदा उम्मे माक़िल (६६) सेरिवायत (४४५ :४७ ,/,« (६६६५ - 939 
486 ॥2 ६९ पे 2 

है कि नबी(:७६) ने फ़रमाया, रमज़ान ॒ (42 ७४ 3७ ३.५9 ६ ॥2)| 

(किया जाने वाला) उम्रा हज के बराबर है। *' फ 

सहीह अबू दाऊद: 988. मुसनद अहमद: 6/ 375. 9 न तर 23७ 9 जज) (रह ०६ 


है >> ५० 5 ० «० शै पा 


नी 
हक अ्ः क्र 


(०5 5४८ :०७ ४.35 «४० 40 _.> 
व ] 
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उन छल तर || हज के अहकाम वमसाइल_ 640 #* &>>प्लछ५ इ 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू हुरैराि, अगनस ओर वहब बिन खम्बश (७७ से भी 
रिवायत मर्वी हैं इमाम तिर्मिज़ी (४६) कहते हैं: इनको हरम बिन खम्बश भी कहा जाता हे बयान और 
जाबिर, शाबी से नक़ल करते हैं कि रिवायत है वहब बिन खम्बश से जब कि दाऊद अल- ओदी; शाबी 
से हरम बिन खम्बश ज़िक्र करते हें ओर वहब ज़्यादा सहीह हे। 


नीज इस सनद के साथ उम्मे माकिल (७७) की हदीस हसन ग़रीब है। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ कहते 
हैं: नबी(३४४) से साबित हो चुका है कि रमज़ान में (किया जाने वाला) उम्रा हज के बराबर है। 


इस्हाक़ फ़रमाते हैं: इसका मतलब वैसे ही है जेसे कि नबी(:88) ने फ़रमाया, 5४ 4£॥ +» (5 पढ़ी 
उसने एक तिहाई क़ुरआन पढ़ लिया। 


942 9 | 2 अ4 सह ल्‍ रह » 


940 - सय्यदना हज्जाज बिन अप्र (७) से ४७:४  :)७ ,,,55 ८५ 5७०५ ७४५ - 940 





रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, 
“जिसका कोई अज़्व (अंग) टूट जाए या 
लंगड़ा हो जाए तो-उसका एहराम खुल गया. ““5/४ <+ (रबी (रा 3 बार ५-४ :<४ 
और उसके ज़िम्मा और हज वाजिब होगा।”'. ०0७: ४७ ,:८ & हए०/ ,,5-& :४४ 
(इक्रिमा) कहते हैं: मेंने यह हदीस अबू हरैर.. ; ६ १ ८-4 ५2७ 40 > ५॥ 0.०५ 
और इब्ने अब्बास (:$&४) से जिक्र की तो उन्होंने 


८०3| 2.-०| द्ज्ड ७३०७ ०७ 55० दु ८32 


फ़रमाया, (हज्जाज ने) सच कहा है। उ् ७ 2५3 तह 5७ ६€+ ॥| 
सहीह अबू दाऊद: ॥862. इब्ने माजा:3077. फीड पर बएओ हों ४४४ ०-४ 
निसाई:2860. क्‍ 55> :१७ 


वजाहत: (अबू ईसा कहते हें; ) हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने भी बवास्ता मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी, 
सय्यदना हज्जाज से इस तरह बयान किया है और वह कहते हैं: मेंने रसूलुल्लाह(5४४) को फ़रमाते हुए 
सुना। इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बहुत से रावियों ने हज्जाज 
अस्सवाफ से इसी तरह हदीस बयान की है, जबकि मामर ओर मुआविया बिन सलाम ने इस हदीस को 
यह्या बिन अबी कसीर से उन्होंने इक्रिमा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन राफे हज्जाज बिन अप्र (69 से 
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(जे उनन 8 हि # | हज के अहकाम व मसाइल.__ न 4 के 5उप्यछ, ४ 
और उन्होंने नबी(5९8) से रिवायत किया है। हजाज अस्सवाफ ने अपनी हदीस की सनद में अब्दुल्लाह 
बिन राफे का ज़िक्र नहीं किया। ओर हज्जाज अस्सवाफ मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह और हाफिज रावी 
है। मुहम्मद (अल- बुख़ारी रहिमहुल्लाह) फ़रमाते हैं: मामर और मुआविया बिन सलाम की रिवायत 
ज़्यादा सहीह है। (अबू ईसा कहते है: ) हमें अब्द बिन हुमैद ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने (वह 
कहते हैं) हमें मामर ने यह्या बिन अबी कसीर से (उन्होंने इक्रिमा) से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन राफे 
हज्जाज बिन अप्र ७७७ की नबी(5४&) की इसी तरह से हदीस बयान की है। द 


| |__भ - हज में कोई ्राल्गाना... | 








6-०८: (24 ६» | 97 


94] - सय्यदना इब्ने अब्बास (७० से :3७४ ,&)5<८॥ २४ ८5 5५; ६४७ - 94 








रिवायत है कि ज़ुबाआ बिन्ते जुबेर (9 
नबी(:४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने... 
लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल मैं हज करना चाहती. ++4*“५-+ ० :,०५ ५4 ५४ ४०५ 
हूँ कया में शर्त लगा सकती हूँ? आप(४४) ने. ८05 2६४४ ४0 >> ८. /$॥ 
फ़रमाया, ' हाँ” वह कहने लगीं: में कैसे. ६८.॥ 2. ॥ .20॥| 2,; ६: <0७ 
कहूं? आप(5४६) ने फ़रमाया: “तुम कहो, में 
हाज़िर हैँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ज़मीन में मेरे..." ५ ७ ४5 &25७| 
एहराम खोलने की जगह वही है जहाँ तु मुझे... &> +>> 4 हा दंत 25 25:०७ 
रोकदे।' ' 

मुस्लिम: 208. अबू दाऊद:॥776. इब्ने 
माजा:2938.,मिसाई:2766. 

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अस्मा बिन्ते अबी बकर और आयशा (9 से भी रिवायात मर्वा हैं। 


४००५७ ७४ ४)७ ६० ७ &» 43४८ ४-७ 


है. का मा की ७) ] | 





इमाम तिर्मिज़ी ७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास ७६9 की हदीस हसन सहीह है और बाज़ इसी पर अमल 
करते हुए कहते हैं: अगर वह शर्त लगा लेता है तो बीमारी या उज़ की वजह से एहराम खोल कर एहराम 
से निकल सकता है। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (&9) का है। 


जब कि बाज़ हज में शर्त लगाने को दुरुस्त नहीं समझते। वह कहते हैं: अगर वह शर्त लगा भी ले तो अपने 
एहराम से नहीं निकल सकता उनके मुताबिक वह शर्त न लगाने वाले की तरह ही है। 
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जाम उुनन लिलेजी 4 4 8 _ हज के अहकाम वमसाइल #8642 99 ७४०:-८८७ | 


न 





| 
| 
| 
। 
। 


942 - सालिम (७&) अपने बाप सय्यदना इब्ने. (४ :७ , ७7+ 0 4 (४७ - 942 
उमर (:&०) से रिवायत करते हैं कि वह हज में ७ ८४७ 22:08 2:६2) 55 ०0 

शर्त लगाने का इनकार करते थे ओर फ़रमाया.. हर अल छत हु 
करते थे कि क्या तुम्हें अपने नबी(2४६) की. २5०४ * «डा पर“ + ४ 
सुन्नत काफी नहीं है! ! 25५ नयी :2५9 हुए (७ 555) 
बुख़ारी: 80. निसाई:2769. नह 3] की 2 पा 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


/ॉ 
| 9 
कि] 


2८ 2४2४४ ००) 3 £& (९५.99 


पड औरत को तवाफ डफ़ाजा के 


बाद हैज आए. 





45७»! 


943 - सय्यदा आयशा (:४७) रिवायत करती हें 
कि मैंने रसूलुल्लाह(8) से ज़िक्र किया कि. ,, _(,,  . 2 ि 
सफिय्या बिन्‍्ते हुस्यी (७७ को मिना के दिनों. ४ (8 ४ (हलर्जी जे हट 2ैौ 
में हेज़ आ गया तो आप(5४६) ने फ़रमाया,. ## 42४ ४५०० ८४3 :</७ (| 4८:५८ 
“क्या यह हमें रोकने वाली है?'' लोगों ने. 5५७ :.& <६ 45» $| 3 2४६ 40 
कहा : उन्होंने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है तो 
रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, “फिर कुछ नहीं 





5 0५ ४८.७ :०७ ५० श्र हर 


होता। 40 /> 40 ०,०.; ०0४४ ,.<.»७। 5 ६४ 
बुख़ारी:328. मुस्लिम:328. अबू दाऊद: 2003. इब्ने .$| 9७ धो ५० 


माजा:3072. निसाई:397. 

तोज़ीह: इस मसले में इब्ने उमर और इब्ने अब्बास ७७9 से भी रिवायात मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४9) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (७७ की हदीस हसन सहीह है। ओर अहले इल्म का 
इसी पर अमल है कि जब औरत तवाफ़े इफ़ाज़ा कर ले फिर हाइज़ा हो जाए तो वह जा सकती है उस पर 
कुछ भी (कफ्फ़ारा वगैरह) वाजिब नहीं है, सोरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४४) का भी यही कौल है। 
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944 - सय्यदना इब्ने उमर (७७) फ़रमाते हैं कि...» 6४७. 2७ ८८ £ ७६४७ - 944 
जो शख़्स बेतुल्लाह का हज करे तो वह आखिर है हा 
में बैतुल्लाह से हो कर जाए, सिवाए हाइज़ा. ५ ४ “97 ४ ०८२०: 
औरतों के रसूलुल्लाह($४8) ने उनको रूख्तत . ३2% »& ५४ <. €& ६ :८७ ५८८ | >+ 
ली 3800 4 5 मी हो ह 
सहीह इब्ने माजा: 307. हाकिम: /469. तबरानी 9 ८-3 24५ गा (॥ (> 
फ़िल कबीर: 3393. “७०३ 44४ 4 ८५० ५४ 
तोज़ीह: इस से मुराद तवाफ़े विदा है। ह 


न्‍ा 4 4 206 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७७ की हदीस हसन सहीह हे और अहले इल्म 
का इसी पर इसी पर पर अमल है। 


१00 - हाड़जा औरत कौन-कौन से 


(5) है है?" 





मनासिके हज पूरे करे? 


५५७८ 





945 - सय्यदा आयशा (5४७०) रिवायत करती हैं 0७ ,४<७ ८३ 45 ७४ - 945 
किमुझे हैज़ आगया तो नबी(:४४) ने मुझे हुल्म ,., 4७४० 5.६ 5; पा 
पं ली है गौ) हि हा 9 365 टू 2०० 
दिया कि में बेतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा ४ ४” “न: ०: 44 20 र्क: 
तमाम मनासिक अदा करूं। ++ लड़ी ७ 2» उछ >> 2५८ 
ऐप अबू दाऊद:778. इब्ने माजा: 2963. निसाई: थी. 55 2०४ ८.५... :<.७ ६55५ 
८४.७ 2. 3 ६253 2४ 4 
24५ 39%॥ 3)॥| ६5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ७४) फ़रमाते हैं: उलमा का इसी हदीस पर अमल है कि हाइज़ा औरत 
बेतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा तमाम मनासिके हज पूरा करेगी। नीज यह हदीस आयशा (है. कई 
सनदों के साथ इसी तरह मर्वा है। 
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945 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(७०) रसूलुल्लाह(5४४) से मर्फूअ हदीस बयान 
करते हैं कि आप(:४४) ने फ़रमाया, ''निफास 
ओर हेज़ वाली ओरत गुस्ल करे, एहराम बांधे 
ओर तमाम मनासिक पूरे करे लेकिन पाक होने 
तक बेतुल्लाह का तवाफ़ न करे। '' 

सहीह अबू दाऊद: 744. मुसनद अहमद: / 364. 


। 0] - हज या उमरा करने वाले को चाहिए 
कि सबसे आखिर में बैतुल्लाह से होकर 


(तवाफ़ करके) आए. 





946 - सय्यदना हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन 
ऑस (<&&) से रिवायत हे कि मेंने नबी(:5४६) 
को फ़रमाते हुए सुना : “जो शख़्स इस 
(अल्लाह के) घर का. हज या उम्रा करे तो वह 
आखिर में बेतुल्लाह (खान- ए -काबा ) से 
होकर आए।'' तो उमर (७७७) ने उनसे कहा: तू 
अपने हाथों की वजह से ज़मीन पर गिर पड़े 
तुमने रसूलुल्लाह(5४8) से यह सुना लेकिन हमें 
नहीं बताया। 


मुन्कर बिहाज़ा अल-लफ्ज़ा. सहीह बमाना दूना 
कौलिही. अस्सिलसिला अज़- ज़ईफा: 4585. अबू 
दाऊद: 2004. मुसनद अहमद:3/46 


हज के अहकाम व मसाइल 


# 644 €# 8 (४००-०८७ ४ 
७४ ०७ ,2८ ७ 50; 6४ -« - 945 
६# >४०+ ++ ७8%) ४७८ ८5 35% 
५ हि ४६८०८ ८ >४००८०३ ८००० >> 
८“ 5 625 / ५०५ ० 3५०७० &; 
3302. (०2४39 8१४) ५-४ _<८४०४३ 


77 7 आह 7 हि हिआ 0. 









ना 
न्र्ट 


है. 536० (०9५ | (५७८८ 00] 


235 ..)॥| २८ ८2 $< ४४.७ - 946 

द४४ओं ७० (५29७४) ४.» :४७ 

<+ 8.०) -० ८0०॥ ८ २ ८४५७) 
40 0 30% 36 50) 50 5४४ 
"७ जय | १४ 2८ 32 ४७/७४ ++ 
८) ५ ६७ ५० :०,६ हैँ: 
4 0७४ ०520५ ००३८ % ८६5८७ :४| $| 


हर कि ७--००० «<५०८ है] «>> हा 





तोज़ीह: यानी तुमने बहुत गलत और बुरा काम किया यह जुम्ला किसी को शर्मिन्दा करने के लिए बोला 


जाता है। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (७७ से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं: हारिस 
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$ जॉलेंज यनन 4 मि हज के अहकाम व मसाइल ## 645 #म (६:.2--८८/| 
बिन अब्दुल्लाह बिन ओस (७9 की हदीस ग़रीब है ओर बहुत से रावियों ने भी हज्जाज बिन अर्तात से 
इसी तरह रिवायत की है। लेकिन इसी सनद से बाज़ ने हज्जाज के मुख़ालिफ़ भी रिवायत की है। 


४: 02 - हज्जे क्रिरिन करने वाला एक ही 


| मल । 205 [08 
तवाफ़ कर ले। 


(५ ७॥25४ 





947- सय्यदना जाबिर (४०) रिवायत करते हैं. 2| ७४ :.७ ,:८ | ८॥ ७४४५ - 947 


कि रसूलुल्लाह(5४5) ने हज ओर उप्रा को ४ 5 >। (र + ट>४४ | 0 ८42१४७ 





मिलाया तो उन दोनों के लिए एक ही तवाफ़ 

किया। त्ड्ो 5 222 5 20 ० 55 
मुस्लिम: 25., अबू दाऊद: ]895. इब्ने माजा:2972. ह । |.>5 5 ५ (4) हक 828: 2250 
निसाई: 2988. 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उपर और इब्ने अब्बास (७७ की हदीस हसन है। और नबी(:88) के सहाबा 
(७9 और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि क्रिरान करने वाला 
एक ही तवाफ़ करे। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४) का भी है। लेकिन नबी(:8४) के 
सहाबा (७9 ओर दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वह दो तवाफ़ और दो मर्तबा सई करे। 
यह कौल सौरी और अहले कूफा का है। 


948 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (८४७) से. :०७४ ,&»«८)॥ ८5। 5५ 3)७ ७-७ - 948 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, 
''जिसने हज ओर उम्रा का इकट्ठा एहराम बांधा 
उसे एक तवाफ़ ओर एक सई ही काफी हे यहाँ 


2७ 2०० ० «७ (० ४४ >८ ४४०७ 


है ७ ० ७ रन: हि 2 | डी हि & हा ६ >*र् प्र 


तक उन दोनों से इकट्ठा एहराम खोल दे।' ' 22 ७6 ६८3 १६४ 40 (/० ५४ ८५५ 
सहीह: मुस्नद अहमद: 2/ 67. दारमी: 85. इब्ने माजा: (७ «० ०४४ ०४ «५०००१ (४४५ 
2975. इब्ने खुजेमा:2745. 

कक कई ७०६० (2५ (५४ ८५६५ -०५ 


क- 


वज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी ७58) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब सहीह है। सिर्फ़ दरावर्दी ने इसे इन अलफ़ाज़ के 
साथ रिवायत+किया है, जब कि दीगर कई रावियों ने इसे उबेदुल्लाह बिन उमर (७ से रिवायत किया है 
और इसे मर्फूअ बयान नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है। 
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/ 
4.2 (६ /> रे | &€(:८ 2 त्र्ढट |] ट 


ल्‍ा 





949 - ससय्यदना अला बिन हज्र्मी (८७४) 


रिवायत करते हैं कि मुहाजिर आदमी मनासिके 
हज अदा करने के बाद मक्का में तीन दिन ठहरे। 


बुख़ारी: 3933. मुस्लिम: 352. अबू दाऊद: 2022. 
इब्ने माजा:073. निसाई:454. 


(5५5 ढ ७५०८. | रका' की 


७ ७ ७3 5४ ४ ४-७ - 949 


* २० 4 
खेलने 32 आओ 2५६ <+ “4५६ ल्‍ 2५५० 


7 जज + बज४ | <रईज॥ं| &-८ 


7 “5२ पा (4 (५ £ 9. ०२2“ भर >> हि ? 
न््ज्ण्टि : ०७5 , 2 आल । 
4०३ 2० 2५७ 555. ०5६2६ हद है 52 हक ०. 

७8 ६८, ७-4 »७ 4६ ५५८ 


वज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज इस सनद के साथ और तुरूक़ से 
भी हदीस मर्वी है। 





950 . क्‍ सय्यदना इब्ने उमर (६७७) से रिवायत हे 
कि नबी(:४४) जब जंग, हज या उम्रा से लोटते 


तो किसी भी बलंद जगह या चोटी पर चढ़ते 


वक़्त तीन मर्ततरा अल्लाहु अकबर कहते, फिर 
कहते अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं 
वह अकेला हे उसका कोइक्‍़ शरीक नहीं। उसी 
की बादशाहत है, उसके लिए तारीफ़ है और 
बह हर चीज़ पर कादिर हे। (हम) लोटने वाले, 
तोबा करने वाले, इबादत करने वाले, सेर 
सियाहत से लोटने वाले ओर अपने रब की हम्द 
करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर 


(३५ + प्यार + “४१ 22| हि ले जी, 
40)॥ >> 3 3४ :०७ ८५०८ >रफ 
हम  द, 
£ 68 28 ७:६ ई ०0 55 ॥55 १७ 
४.४ 4, ६ 3:5५ ४0 ॥| 2] १ ०४७ 


८ ह £2/« हि८। ( _>*०१ ६ >»र | ०५ <४.| ह 


कह ०५०५ ४ 3» है है. हि 3०० ०2 
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-- हु विधा आओ ! ० ० ः (६० कक का ओ 2४, 
3 जॉगेंझ सुनना तिलिजी # 4 भर हज के अहकाम वमसाइल #म647 # (४७००-०८५ ४ 
दिखाया। अपने बन्दों की मदद की और /$) $$ 4: :«5 ८55 ४0 5:52 
अकेले ने तमाम लश्करों को शिकस्त दी। द 


बुख़ारी: 797. मुस्लिम: 344. अबू दाऊद:2770. 


तोज़ीह: |<555: किसी भी बलंद और सख़त जगह को कहते हैं। 


वज़ाहत: इस मसले में बरा, अनस ओर जाबिर (७७० से भी अहादीस मर्वाी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७&) 
फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७) की हदीस हसन सहीह है। 


०५७३ 





१05 - मुहरिम आदमी अगर अपने ८५ ७ ८(४.05 


एहराम में फोत हो जाए. 





957 - सय्यदना इब्ने अब्बास ८६») रिवायत ७४ :)७ ० . 5॥ ७४ - 95 
करते हैं कि हम नबी(596) के साथ सफ़र में थे है 

तो आप(३७8) ने एक आदमी को देखा जो. ४ 7“ शॉ्ट्रीण' 
अपने ऊँट से गिरा, उसकी गर्दन टूट गई, वहमर.. €ै? (४ ४४ ४६ 96 7 नी 9४ 2४१८ 
गया और वह मुहरिम (एहराम में ) था। तो. 6 ६ ० ४-3 5४५ 4 + ८.4 
अल्लाह के रसूल(४९४) ने फ़रमाया, ' “इस को 2 


है 
6 हि 5, कक 


३, > (5 2 2 हि ६2 ०८, £(५» 
३०१ ७० (3 99 ४2232 (8 32.2. ग्गैन्टी हैँ 


पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो और दो व॥ ५ आ 6 कह 

उसे उसके ही दो कपड़ों में कफ़न दे दो और 2८० «४0 >> «४ ०»: 9 ५७,2४० 
उसके सर को मत ढांपना। बेशक यह क़यामत ०५८७; ०००3 ६५७० १»०| :६.-५ 
के दिन (जब) उठाया जाएगा तो तल्बिया कह. .; 32 288 ४-6 5४ % ०5४ 
रहा होगा। के ह॒ गिल ४ ० ४ ८2 * [:४॥ 
बुख़ारी: 206. अबू दाऊद:3238. इब्ने माजा: 3084, 46002: 
निसाई:904 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर बाज़ उलमा का इसी पर अमल 
है। नीज सुफ़ियान सोरी, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं जबकि बाज़ अहले इल्म 
कहते हैं कि जब आदमी फोत हो जाए तो उसका एहराम ख़त्म हो गया और उसके साथ भी ऐसे ही किया 
जाएगा जैसे आम आदमी के साथ किया जाता है। 
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द्ड््््धि - मुहरिम की आँखें खहब हों तो वह 


एल्वे का लेप कर सकता है। 





952 - नुबेह बिन वहब (४४) से रिवायत है कि 
उमर बिन उबेदुल्लाह बिन मामर (&&) की 
आँखें खराब हो गयीं ओर वह एहराम में थे तो 
उन्होंने अबान बिन उस्मान से पूछा, उन्होंने 
फ़रमाया उन पर एल्वे का लेप कर लो मेंने 
उस्मान बिन अफ्फान (८४०) को सुना वह 


रसूलुल्लाह(5४४) की तरफ़ से इसका तज्किरह 


कर रहे थे। कि आपने फ़रमाया, ' 'इस पर एल्वे 
का लेप कर लो।  ' 
मुस्लिम: 202. अबू दाऊद: 838. निसाई: 277. 


हज के अहकाम व मसाइल 





7 648 #2मे (६०-०८ ४ 


० आ 42 2 3«५ 3 £६ 5 <८.06 


८. ५ ४ 4८7८ 


क््छि 


(($$2 “2... 3.० न (८३६2 
3.७» :४७ ८ | 5 ४.७ - 952 
9 


०८ 2७ 82: 6 - हल <२2००2 ४9० £ 
डी | कं सा हुक] रा ५ ८. ०००० ता ०) (५... 


धर 
>> ० 0-2 ० >>; ४ 9. 9०9 ०-५ 
०-० 3 ५.०) | जज कि 2 हा ह। | ६ ०-39 बज ०० 


& 5४ ७5 2#५ # ६25 उउ्ड। 


्रं [५ नं #0 हर कटा 9 
है. ५ >> (७०.0०-.>! : ०४६४७ . ही कब 
/ हा (9 # 4 *ा पट का रु (8 हि 
कह रह 35-५० 3०० ८० 3 528 हक 
दर हक > ; «(८ पा कि 
(2 2, | ९ है ४] ०० % 4: ८. | (०० 4० | 
>> 


तौज़ीह: ,..>॥: एल्वा: एक कड़वे पौधे का अर्क। (अल- कामूसुल वहीद: 909) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इसी पर अहले इल्म अमल 
करते हुए मुहरिम आदमी के लिए ऐसी दवा के इस्तेमाल में हर्ज नहीं समझते जिस में खुशबू न हो। 


] मस्त - मुहरिम अगर दौराने एहराम सर 
क्‍ : मुंढवा दे तो उस पर क्या (कफ्फ़ारा) 


लाजिम है। 


हा >> 35755 2० 07 





953 - सय्यदना काब बिन उज्रह (&&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (5५86) उसके पास से 
गुज़रे ओर वह एहराम की हालत में मक्का 


दाख़िल होने से पहले हुदेबिया में थे ओर 


हन्डिया के नीचे आग जला रहे थे ओर जुएं 


(2.७ :०७ + | 5॥ ४&.७&- 953 
८ (20:०४ का हुची। डी ८22० हि 40५2 


बार: ्। | खब3 त्प्ट्रण ( | ध्या 
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; छोहजी हक हज के अहकाम व मसाइल | 649 #9 (5:०2....-.० 
उनके चेहरे पर गिर रही थीं तो रसूलुल्लाह(४8).. ७४ >#॥ ६८ 4 ५७८ 5 «८.5० 
ने फ़रमाया, ''सर मुंडवा दो ओर एक फ़र्क छः ८ ( 
* मिस्कीनों | ह उन्हें है | | 0 ्ी्जः हि र्ज््् हा ५ (> ह 
मिस्कीनों के दर्मियान (तक्सीम करके उन्हें) हल से हु कल कर ५ का ही ही 
खिला दो।'' और फ़र्क तीन साअ का होता है. ४ “४ ०३४५ #५ 5 ४ 3 १४४ 44! 
या तीन रोज़े रख लो या एक कुबनी दे दो।''. ७-3 <<४ 5५2 »3 5 >८ ४93 555 >.८ 
इब्ने अबी नजीह कहते हैं (कि आप(४6) ने. 2७४ 08 ०७४५ ८ <5५& 580; 
फ़रमाया, या बकरी ज़बह कर दो। ' ' का क् 
 बुख़ारी: 84. मुस्लिम:20. अबू दाऊद: 856, 





६ हर >| : ०४3 "० : ०६५ ८५ १०७-५ <5 9७. 
& निज है. 


5८2 कट हि ४] की 5 पक >>. हा ल्‍ 
860. इब्मे माजा:3079. निसाई:285]... ४2) ४ :5.0॥ ४५०८ ४५० 5४ ७७ ६:४५ 
4३... | है | 6 है (| 20|॥ कह | 6५ 6-+ 


तोज़ीह: 3 :.|४5 : पर ज़बर और - साकिन के साथ। जुएँ। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर नबी(5४४) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि मृहरिम॒ जब सर मन्डवा दे या ऐसे कपड़े पहन ले 
जो एहराम में पहनने जायज़ नहीं हैं या खुशबू लगा ले तो उस पर नबी(:४8) से मर्वी कफ्फारा लाजिम 
होगा। 


लि 08 - जज को ऊ॒ख़्सत है कि एक दिन 


७95५03%59।3:६ ५९५.08 
'कंकरियां मार लेंएक दिन छोड़ दें. 


हु 9 4 (कि ; 9 
है शर्ट | र "्< 9 (८ श्र्ट | जज है] 





954 - अबू बद्दाह बिन अदी अपने बाप से. 5६६० ७४ :०७ ८८ | 53 ७६४७ - 954 
रिवायत करते हैं कि नबी(५%४६) ने चरवाहों को 


>>9.2 ४2० 


००-०० 2 >< ( हि ००)| >> (नी ४४५..<: 


रूख़्सत दी थी कि एक दिन कंकर मार लें ओर | 

> & #4,०) 6 | भर 
एक दिन छोड़ दें। पी कम 
सहीह: अबू दाऊद:१976. इब्मने माजा:3036. ०) 5 222 ” ८5: 





निसाई:3038. 2 बा ता 


5/7€//६7 ६7 
42.25 6<*“*& 737 


न्‍ जिल्ट हि | | 650 | ल्‍ हद #स्ब पद 
3 जॉलेंस सनन लिनिजी ॥ 4 9 हज के अहकाम व मसाइल._ ## 650 # (४७०--०८५ ४ 
तोौज़ीह: 2१): राई की जमा है। जानवर, मवेशी चराने वाले। यह लफ़्ज़ कुरआन में भी इस्तेमाल हुआ है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इब्ने उयय्ना ने भी इसी तरह रिवायत की है और मालिक बिन 
अनस ने भी अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से उनके बाप के वास्ते के साथ अबू बद्दाह बिन आसिम बिन 
अदी से और उन्होंने अपने बाप से रिवायत की है। मालिक की रिवायत ज़्यादा सहीह है। नीज उलमा की 
एक जमाअत ने चरवाहों को एक दिन कंकर मार कर एक दिन छोड़ने की रूख़्सत दी है। शाफ़ेई भी यही 
कहते हैं। 


955 - अबू बद्दाह बिन आसिम बिन अदी. ;०४७ .9१७॥ ४ ८५ ८-5० (64& - 955 
अपने बाप से रिवायत करते हें कि 
कस ७5 50972. 5205 57) 

रसूलुल्लाह($४६) ने ऊंटों के चरवाहों को मिना_ 7 ; दा हज की रन 
में रात न गुज़ारने की इजाज़त दी कि वह. “४ ०+ 2४ हां ०१ १४४ +४+ («6४४ ४७ 
>अकाकपर ३ कर फेक 0३०४ के. ०2४ ५ 5:25 ०४००५ | ८५). 4 
बल 0 कि पक कपल के 482॥7 | 07 । 6 5 5 
दिन में रमी कर लें। इमाम मालिक कहते हैं: हि ड "7 हल 26% िंड 
मेरा ख़याल हे कि आप ने फ़रमाया, ''पहले टी हि 3१2 ए 27४ (ट 22 ५2 
दिन कर लें फिर वहाँ से कूच करने के दिन र्मी त्च्चं 02 नए 2४११2 (५१) | >>-०>८ (४४ 


लें ११ अर ४६६५ वि 
७० ॥ ८5 :2/७ 2७ ,४».७। (७2 १०५०४ 
सहीह। अबू दाऊद: ॥975. इब्मे माजा:3037. 
निसाई:3069. न 64 0००१५ # २५4० ५9) (४ :०७ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह इब्ने उयय्ना की 
अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। 






09 - नबी(€8४) के रे की तरह 


न ५०७४ ७ »| /५७।८४.।09 ॥ 


पुकारना. ५2225 4:85 50 ५४ 40। 0.८८ 





5३ 2०) 2५० ८३ >५॥ 4५ ७४५ - 956 


956 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&#») 

रिवायत करते हैं कि सय्यदना अली («$) | ; 
488 ॥22. (३५३: ०७ $ (रा (४-० ० ७ $ >> 2५० 

यमन से (वापस) नबी(5४६) के पास आए तो ५ प्र : 


5/7€//६77 7 
<५2.25 64“ &6 737 





हज के अहकाम व मसाडल 


आप(४&) ने फ़रमाया, तुमने तल्बिया कैसे... .:४>)॥ 35५ <&.. :०७ .5७ 5; ८2० 
कहा हे? कहा: मेंने तल्बिया 
रे है डत्हीनि हे ऐसे ही >>) _् #2४2 (० 2 ८0७ 3२ («| 
कहा (यानी हज की निय्यत की) जेसे (.. ०६4 
रसूलुल्लाह(5७8) ने तल्बिया कहा। आप(5४६) ४४ >नयों 38 #- | #+# 5४ 
ने फ़रमाया, “अगर मेरे पास कुर्बानी का ५४ ०५०५ 4५ ७ ७. <७| :४७ १</७| ८. 
जानवर न होता तो में एहराम खोल देता। ' ' हि ही की ही 
बुख़ारी: 558. मुस्लिम: 250. कि आह 
« ८४५) (०० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हें: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


|_॥0- 0 - बड़े हज के दिन का बयान. 





987 - सय्यदना अली (8 रिवायत करते हैं...; ,८५॥ );८ ६४ >॥9 4६८ ७४४ - 957 
कि मेंने रसूलुल्लाह($४8) से “बड़े हज के 
दिन'' के बारे में सवाल किया तो आप(:४४) ने 


डी “शडं नी “८ (3५५ :०७ “९०५ >ै५+ 


द फ़रमाया, ६९ ( वह) कुर्बानी का दिन हे । ९6 ५ ६ हैः «| 5 | हा ५ हू! (७ | २ >५००२६० 
सहीह ५.) | | की ह <-.) डक) हे है (हि कि ८४ ७-_) (>! | 

233 हुए «४ 6६६ 3 ५६६ 40 

अ्चच्डं > 92 223 

958 - सय्यदना अली (७७) फ़रमाते हैं, हजे. ७४५ :०७ ,८८ | 5॥ ७४४ - 958 
अकबर का दिन कुबानी का दिन हे। 4 व बी भर हा 


ली ०८ (डा जी &५.५.०० २ 3९० 


३७ 


202 ०3 हल 2४ :४७ ८८ ५० ०,७४० 


हा » | | 
है. 
नी 


वज़ाहत: रावी ने इस हदीस को मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया और यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज 
इब्ने उयय्ना की मौकूफ़ रिवायत मुहम्मद बिन इस्हाक़ की मर्फूअ रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 


सहीह: देखिए पिछली हदीस. 





5/7€//६7 7 
<2.25 64“ & 737 


है फीड का ' इुस्सस | 4 ह डर कप ले 
 जजेंअ उचून छल कं 8 हज के अहंकाम व मसाइल ## 652 9 ७००००:००८७ 





इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: कई हफ्फाज़ रावियों ने इसी तरह अबू इस्हाक़ से बवास्ता हारिस, 
सय्यदना अली (६७७ से मोकूफन रिवायत की है। शोबा रिवायत करते वक़्त अबू इस्हाक़ से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन मुर्रा, हारिस के ज़रिया अली (७७ से मौकूफन रिवायत करते हैं। 


पट - हजरे अस्वद और रुकने यमानी 


दोनों रक्‍नों को छोड़ने का बयान. 





959 - इब्ने उबेद बिन उमर अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
उमर (:&४) दोनों रुक्‍नों के पास खड़े होते थे 
ओर मेंने किसी ओर सहाबीए रसूल को यह 
करते हुए नहीं देखा था तो मेंने कहा: ऐ अबू 
अब्दुरहमान! आप दोनों रुक्‍नों के पास ठहरते 
हैं मेने नबी(5७६) के किसी सहाबी को उसके 
पास ठहरते नहीं देखा तो उन्होंने फ़रमाया, 
““अगर में यह करता हूँ तो (इसलिए कि) मैंने 
रसूलुल्लाह(:४5) को फ़रमाते हुए सुना: “उन 
दोनों को छूना गुनाहों का कफ्फ़ारा है। ' ओर 
मैंने आप(5७४) को यह फ़रमाते हुए भी सूना: 
“जिस ने इस घर का सात मर्तबा तवाफ़ किया 
| और उसे गिना तो यह एक गुलाम आज़ाद करने 
के बराबर हे'' नीज मेंने आप (5४४) को यह 
फ़रमाते हुए सुना : ' “आदमी जो क़दम रखता 
ओर उठाता है तो अल्लाह तआला उसके साथ 
. एक गलती मिटाता ओर उसकी वजह से एक 
नेकी लिख देता है। '' 


सहीह: इब्ने माजा: 2956. निसाई:299. 











छ्छ्ष्न्ण 2:४० 
> ५ (६३६2 0 वा (६३६५ 
हब] '>््् >>: है। है! ५०५.७ ५ + 959 
€ लय के 3 एप हद (मी ६ ५-८. | दिय £ (2५ 
आओ नल 2 
940 > «५ ४ 35४  ++ ७ 5 
की ् & 085 रह क खा ५5 [2 [2 [2६ 
(८ हर | दि | 8 >> | रह हु ७ ०० ') 
०2 है, (८ हि ग्ाकट ० है) 325 नी 
2० ए। ५ :<७ ८० ००५ ४५3 4४८ 4०४ 
है [2 जे, £ ४25 तर ॥3६ ध है 
(७ (७ , 5+>' ( “हि | ८ ५ | 
री का श्र! ऊ 208, कम ५ ५ 2027; 
09 ५ 5 है थी वि 285 ड0॥: 
नी ला हा 
८ हट १८४ ४2 ०3 १५ 
रे ग् ४2 2।] / (०2 | 4 >> 4 98 ल्‍ा 
229 ४2०22 | ५ [20] ५ हक (६४54८ >> 0-० | | का 
४“-७०००००३ ४४ ०, ५०६2-५० ०५ ०अड 
है (2.2६ हल भ०ा ७४४४] के >*।6 ०० ई से 
हि (>> है. है. | | प्नल्टल | | "न ७) (+; हि हु ०५८ 
हि | 
अर 9 5... 2५2 20 "22% "३ 302: हा आम 8 
ज्)) (७4८ '] “ ०५२ 4:.७.०-००) १-४) है: है. & 
5 घ्टः 45.2. 5 4] ५ ही ् श्र 25 ०७. «१० 
0297८ १० है 4] 


5/7€//६7 7 
29&625 6%“%& 7 37 


) ति्िजी 4 8 _ हज के अहकाम व मसाइल__ ह## 653 #9 (४७००-०८ 
वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (8) फ़रमाते हैं: हम्माद बिन ज़ेद ने भी अता बिन साइब से बवास्ता इब्ने उबेद 
बिन उमेर सय्यदना इब्ने उमर (६६७ से इसी तरह रिवायत की है लेकिन इस में उनके बाप का ज़िक्र नहीं 
है। नीज फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


| 2-वैडानेतवाफ बात करता... | 2-दौराने तवाफ़बात कटना. | 


960 - सय्यदना इब्ने अब्बास (४७) सेरिवायत ९१८ . ८ ७४७. 3७ ६:७8 ७४ - 960 
है कि नबी(:४४) ने फ़रमाया, ' बेतुल्लाह के इर्द 
गिर्द तवाफ़ करना नमाज़ की तरह ही है लेकिन 





| २४०३/%४०७:४ ८4५72 (६ ७८,८.2 


ढ़ 





दि र्ड ८.>3१ ८ (री ४20.) ं ८ (2 





तुम इस में बात कर सकते हो, जो इसमें बात करे ५6 6४ 3 «»५८ 
तो वह सिर्फ़ भलाई की ही बात करे। 2४ 5५55 ४8 3) 70.5॥ 5 <2:॥ 
सहीह: दारमी: 854. अबू याला:2599. इब्ने 

खुजेमा:2739..... .. नए || ४४ 3५ ४४ ४०० ० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस इब्ने ताऊस वगैरह से बवास्ता ताऊस, इब्ने 
अब्बास (७७ से मौकूफन मर्वी है ओर हमारे इल्म में सिर्फ़ अता बिन साइब की सनद से ही मर्वी है। 

नीज अक्सर अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए इस बात को मुस्तहब कहते हैं कि आदमी दोराने 
तवाफ़ सिर्फ़ ज़रूरी बात ही करे या अल्लाह का ज़िक्र और इल्म की बात कर सकता है। द 


॥3 - हजरे अस्वद का बयान. 





छ्छ्छ 5 ८६१॥5 | 43 


96] - सय्यदना इब्ने अब्बास (८७०) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने हजरे अस्बद के ला 
बारे में फ़रमाया, अल्लाह की क़सम! ५ ध् 30% 4 5# 05% 9४ 
अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन ज़रूर. 3 4४४ 40 ५० 4॥॥| ८४,; ०४७ :०७ 
खड़ा करेगा उसकी दो आँखें होंगी जिनके साथ... 4 2०६8 «; 40 4८2 40॥ : #>। (७3 
देखता होगा ओर ज़बान होगी जिस से बात ,... ५, 3०६ 5 ४५० 
में न ४ बज | ग अण्य2 3५ 
करके अपने छूने वाले के बारे में गवाही देगा।' ' 2 6 के 9 
सहीह: इब्ने माजा:2944. मुसनद अहमद: ॥/ 247. इब्ने आड़ 4०६ 4८ 
खुजेमा:2735. दारमी:846. 


५८ हु (६ 2 62% (६६५ 
(रे 05 ४.७: ०७ <ूछ &.>- 9% 





2 मककमक 9 म-+]०-____+_+*++++++++++ फक95लआससओसकअककअ 9सौससफफकफसफनजउस्‍उंउक्‍उस७फकससस--७७७>० ७७७७ ध७७२६७७७७ लश्कर ० ह _ ली मय सर मिल नी लदर मे पे. नस ५ पु मम न्र शक मी 


5/7€//६7 77 
<2.25 64“ &6 737 





जे आज 4 





१62 - सब्यदना इब्ने उपर ($8 से रिवायतहै. ८ .(.; 5: (6 .3& &:& - १62 
कि नबी(5४४) एहराम की हालत में ऐसा तेल ५८ ,><॥ .5% ९० हि 
लगाते थे जिसमें खुशबूशामिल नहीं होतीथी।..._ ५ अत + | हट ४* “४० ५३ १७४ 


हि 2 थ् पा >> टी (2 (र+ ००५ (2 रु 
ज़ईफुल इस्नाद:इब्ने माजा:3083. मुसनद अहमद: जी एटा जे "++ 7 9 "तर 95 2४2५ 
2/ 25. इब्ने खुजेमा:2656. 2४० #५ »2॥५ ०-४ 58 53 ५६४ ६ 


0 9 ० घर 

] ४0 5» | 522] 2५५ | ५ ८52] 2५५ | ०5 

] कक * (30: हा 
ना 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ७६७) फ़रमाते हैं: मुक़त्तत का मानी होता है खुशबूदार। नीज फ़रमाते हैं: यह 
हदीस गरीब हे। यह सिर्फ़ फ़रक़द अस्सब्खी की सनद से ही सईद बिन जबेैर से मर्वी है। और यह्या बिन 
सईद ने फ़रक़द अस्सब्खी के बारे में कलाम की है लेकिन इस से लोगों ने रिवायत ली है। 


| 2 2५४ (॥५> (3 हु <८.445 





963 - हिशाम बिन उर्वा अपने बाप से रिवायत. ८३ 5१9७६ ६७४७. 3७ 35 2 ७६४ - 963 
करते हैं कि सय्यदा आयशा (:&») ज़मज़म का ४ (2 

थीं ० 050 2 0 6 5 3 ध्टड। ही 
पानी उठा कर ले जाती थीं और बयान करती बा 4 हद 
थीं कि रसूलुल्लाह(४%8) भी उसे उठाते थे।. “५ &+ १४ ० 63» 9: /४* ८* 


(यानी साथ ले जाते थे) 9 (दी ४595 #७ ७७ 0४ <5७ (| 
सहीह: अस्सिलसिला अस्सहीहा: 883, 4८ 5७ 25६ ५० 4॥ हि > 20 3.2; 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते 
हैं।... 
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हे त जिल्ट ५ | छल, । 
[जोर लकउहकगकामाइल - इब्जान ब्ज्स्च्छा ] 


।6 - त्विया के दिन जोहर की नमाज 


कहाँ पही जाए? 





964 - अब्दल अज़ीज़ बिन रूफ़ेअ कहते हें 
मेंने सय्यदना अनस बिन मालिक (&&) से 
कहा: आप मुझे वह चीज़ बयान करें जो आप 
ने रसूलुल्लाह(:४४) से याद रखी हो कि 
आप(5४४) ने तर्विया के दिन ज़ोहर की नमाज़ 
कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने फ़रमाया, मिना में, रावी 
कहते हैं : मेंने कहा: कूच करने के दिन असर 
की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने फ़रमाया, 
“'अब्तह में, फिर फ़रमाने लगे: तुम ऐसे ही करो 
जैसे तुम्हारे हाकिम करते हैं। 

बुख़ारी:653. मुस्लिम:309. अबू दाऊद: १92. 
निसाई:2997 


कुल 2-3 | (्थ! (हट | (.।6 


९२८ ,५20। 





4209 श््द्ध 
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तौज़ीह: आठ ज़ुल्हिज्जा को तर्विया का दिन कहा जाता है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है (और) इस्हाक़ बिन यूसुफ़ अल- 
अजरक की सोरी से रिवायत के साथ ग़रीब समझी जाती हे। 
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ब०.->औ0० कम है जल्द 
जनेंकसनन तोहिजी # 8 हज के अहकाम व मसाइल 





“खुलासा 


* मक्का शहर को अल्लाह तआला ने हुर्मत वाला शहर बनाया है। 

* जिसके पास जादे राह की ताक़त हो उस पर हज वाजिब हे। 

* नबी(:४४) ने एक हज ओर चार उम्रा किए थे। 

* हज की तीन क़िस्में हैं: () इफ्राद (2) तमत्तोअ (3) किरान। 

*» मदीना वालों के लिए ज़ुल- हलैफ़ा, शाम वालों के लिए जोहफा, नज्द वालों के लिए कर्नूल 

मनाज़िल और यमन वालों के लिए यलमलम को मीक़ात मुक़र्रर किया गया है। 

- ७ एहराम में सिर्फ़ दो चादरें होती हैं। 

* तवाफ़ में पहले तीन चक्करों में रमल है ओर चार चक्कर आम चाल के साथ हें। 

* हजरे अस्वद का इस्तिलाम सुननत है। 

* वकूफे अरफ़ा हज का सबसे बड़ा और अहम रुकन है। 

० ऊँट में दस और गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं। 

*» सर के बाल मुन्डवाना अफज़ल जब कि कतरवाना जायज़ है। 

० बूढ़े शख्स और मय्यत की तरफ़ से हज किया जा सकता है। 

* रमज़ान में किया जाने वाला उम्रा हज के बराबर सवाब रखता है। 

* हाइज़ा ओरत के लिए तवाफ़े विदा न करना जायज़ है। 

० दोराने तवाफ़ दुनियावी बात न की जाए। 


